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£ आरम्‌ # 
जथ यजुर्वेदभावाभाष्यारम्भः क्रियते ॥ 


व 
यो जंविषु दधाति सथसुकृतज्ञान गुणरीश्वरः 
त नत्वा करयते परोङृतये सदयः सुवोधाय च ॥ 
ऋर्द्स्य वधाय वे गुणगुणिज्ञानप्द्‌ तुषैरम्‌ । 
भाष्यं कास्पमथो क्रियामययुरेदस्य भाष्यं मया ॥ १॥ 
चतस्ज्यङ्करङरषनिसदितेर्विक्रमसरे । 
शुभे पेषे मासे सितदलभविशवोनिमिततिथौ । 
गुरोषारे प्रातः परतिपदभतीकट सुिदुषा । 

निबद्धं शतपथनिरुक्तादिभिरपि ॥ २॥ 


[क 1 ॥ १ 


द्‌ दुरितानि परासुव । यद्धद्रं तन्न आसव ॥ १॥ 
९ यजु०३०।३॥ 
भावराय*- यव यजेद्‌ के भाष्य का आरम्भ किया जाता है ॥ 
जो निभुण गुणपु से देत सुगत विज्ञान । 
प्रणतपाङ अगद्‌ोश्वरहि करि प्रणाम तिहि ध्यान ॥ १॥ 
जञनदायि छण्वेद का भाष्याभीष्ट विधाय । 
€ पर-उपकार भिचारि करि शीघ्र रुबोध निधाय ॥ २॥ 
शतपथ ब्राह्मण आदि पनि निघण्डु निरुक्त निहारि। 
यजर्धद जो क्रियापर बनं ताहि बिचारि॥३॥ 
एक सहस्र नवक्चत अधिक विक्रमसर चौती । 
पौष शक्र तेरसि तिथि दिन अधीश्च बागीश्च ॥ ४॥ 
विक्रम के संवत्‌ १६३४ पौष युदि १२३ गुरुवार के दिन यजुवेद्‌ के भाष्य बनाने का 
आरम्भ किया जाता है । ( विश्वानि० ) इस मन्त्र का अथं मूमिक। में कर दिया हे । 
इधर ने छेद मे गुण ओर गुणी के विज्ञान के धकाश के द्वारा सब पदाथ 
प्रसिद्ध किये है उन मनुष्यों को पदरथ से जिस-जिस प्रकार यथायोग्य उपकार लेने के 


छ्य क्रिया करनी चादिये तथा उस क्रिया के जो-जो अङ्ग वा साधन ह सो-सो यजुवद सं 
प्रकाशित किये है क्योकि जबतक क्रिया करने का द्द्‌ क्ञानन दहो तबतकं उसज्ञान ये 
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ष्ठ सुख कभी नहीं हो सकता ओर विज्ञान होने केये देठ दकि जो क्रिया प्रकाश्य 
अवि की निवृत्ति अधमं मे अप्रवृत्ति तथा धम ओर पुरुषाथ का संयोग करना द । जा 
कर्मकांड है सौ विज्ञान का निमित्त ओर जो विज्ञानकांड हैसो क्रिया से फक देने बाला 
होता है । को$ जीव ठेस नहीं है कि मन प्राण वायु इन्द्रिय ओर शरीर क. चाये बिना 
एक क्षण मर भी रह सपे क्योकि जीव अल्पज्ञ एकदेशवत्तीं चेतन है इसखिये जो टृश्चर 
ते ऋग्वेद के मन्त्रँ से सब पदार्थो के गुणगुणी का ज्ञान ओर यजुवद के मन्ता से सव 
किया करनी प्रसिद्ध की हे क्योकि ( छक्‌ ) ओर ( यजुः ) इन शब्दो का अथं भौ यही 
है कि जिससे मत॒ष्य छोग इश्वर से लेके परथिवीपयेन्त पदार्थो के ज्ञान से धाक विद्धानां 
का संग सब शिल्पक्रिया सहित विद्याओं की सिद्धि श्रेष्ठ विद्या श्रेष्ठगुण वा विद्या का दान्‌ 
यथायोग्य उक्त विद्या क व्यवहार से सर्वोपकार के अनुकर द्रव्यादि पदाथा का खचं कर 
इसख्यि इसका नाम यजेद्‌ है । ओर भी इन राब्दों का अभिप्राय भूमिका मं प्रकट कर 
दिया है वहां देख लेना चाहिये क्योकि उक्त भूमिका चारों वेद की एक दी है । 

इस यजवेद मे सब चालीस अध्याय हैँ उन एक-एक अध्याय मे कितने-कितने 
मन्त्र हे सो निम्नांकित कोष्ठ मे बनाके सब छख दिया है ओर चारीसों अध्याय के सब 
मिरे १६७५ ( उन्नीरपो पचहत्तर ) मन्त्र हँ ॥ 























अध्यायः | मन्त्रः | अ० | मं० | अ० | मं० | अ० | मं 
१ | ३१ | ११ | २२ | २१ | ६१९ | ३१ | रर 
र्‌ | २४ | १२ | ११७ | २२ | ३४ | ३२ | १६ 
स ||| 2८२२ | ६७ 
ट | ३७ | १४ | २१ | २४ | ४० | ३४ | ५८ 
५ ¦ ४२ | १५ | ६५ | २५ | ४७ | ३५ | २२ 
६ | २७ | १६ | ६& | २६ | २६ | ३8 | २४ 
७ ¦ ८८ | १७ | ६६ | २७ | ४५ | ३७ | २१ 
स॑ | हते | धत | (€ २८ | ४६ | ३८ | रप 
& | ४० | ९€ | ६५ | २६ । ६० | ३६. | १३ 


९० । २४ । २० । &० । 2० | २२ | ४० । 
इषे स्वेत्यस्य परमेष्ठी प्रनापतिच्छ पिः । सविता देवता । इपे तवेस्यारम्य 
भागपय्वन्तस्य स्वराद्वृहतीन्द्‌ः । मध्यमः स्वरः । 
अग्र सवस्य ब्राहमयुध्णिक्‌ चन्द्‌; । ऋषभ; स्वरः ॥ 
ऋग्वेद ऊ भाष्य करने के पञ्चात्‌ यजुवद के मन्त्रमाष्य का आरम्भ किया जाता हे । 


इसके भथम मध्याय के प्रथम मनर मे उत्तम-उनत्तम कामो की सिद्धि के खयि मनुष्यां 
को ईशर की भ्राथेना करनी अवश्य चाहिये इस बात का प्रकाश किया हे ॥ 
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क १ क. श्र 
ओइम्‌ छपे त्वोज्जं त्वा वायवं स्थ देवो व॑ः सविता प्रापियत्‌ श्रेष्ठतमाय 


कमणऽआप्यायध्वमध्न्याऽइनद्राय भागं प्रजाव॑तीरनमीवाऽअंयक्ष्मा मा वस्तेनऽ- 
शत माश ्सो धरवाऽअस्मिन्‌ गोप॑तौ स्यात बदर्यज॑मानस्य पृशूरपाहि ॥१॥. 
पदार्थान्वयभाषाः- हे मनुष्य लोगो ! जो ( सविता ) सव जगत्‌ की उत्पत्ति करनेवाला 
सम्पू देश्व््ययक्त ( देवः ) सव सुखो के देने ग्रौर सव विद्या के प्रसिद्ध करनेवाला परमात्मा है । 
सो (वः) तुम हम श्रौर ्नपने मित्रोंके जो ( वायवः ) सव क्रियां के सिद्ध करानेहारे स्पशं 
गुरवाले प्राण श्रन्तःकरण श्रौर इन्द्रियां ( स्थ ) हैँ उनको ( श्रेष्ठतमाय ) अत्युत्तम ( कमणो ) 
करने योग्य सर्वोपकारक यज्ञादि कर्मो के लिये ( प्रापयतु ) श्रच्छी प्रकार संयुक्तं करे 1 हम लोग 
( इपे ) श्रन्न श्रादि उत्तम-उत्तम पदार्थो श्रौर विज्ञान की इच्छा ग्नौ र ( ऊजं ) पराक्रम भ्र्थात्‌ 
उत्तम रस की प्राप्ति के लिये ( भागम्‌ ) सेवा करने योग्य धन श्रौर ज्ञान के भरे हृए ( त्वा ) 
उक्त गुरवाले ब्रौर ( त्वा ) श्रेष्ठ पराक्रमादि गुणौ के देनेहारे अआ्रापका सव प्रकार से प्राश्य करते 
है । हे मित्र लोगो ! तुम भी रसे होकर ( भ्राप्यायच्वस्‌ ) उन्नति को प्राप्त हौ तथा हम भी हो। 
हे भगवन्‌ जगदीश्वर हम लोगों के ( इद््राय }) परम देश्चय्यं की भ्राप्ति के ( प्रजावतीः ) 
जिनके बहुत सन्तान हँ तथा जो ( ्रनमीवाः ) व्याधि म्नौर ( ग्रयक्ष्माः ) जिन में राजयक्ष्मा ग्रादि | 
रोग नहीं ह वे ( ्रघ्न्या ) जो-जो गौ श्रादि पशुवा उन्नति करने योग्य हैजो कभी हिसा करने 
योग्य नहीं कि जो इन्दियां वा पृथिवी श्रादि लोक हैँ उन को सदेव (प्रापयतु ) नियत कीजिये । | 
हे जगदीश्वर ! भ्रापकी कृपा से हम लोगोंमेसे दुःख देनेके लिये कोई ( ग्रधशंसः) पापी वा 
( स्तेनः ) चोर डाकू ( मा ईशत ) मत उत्त हो तथा श्राप इस ( यजमानस्य ) परमेश्वर भ्रौर 
सर्वोपकार ध्म के सेवन करने वाले मनुष्य के ( पशून्‌ ) गौ, घोडे ओर हाथी श्रादि तथा लक्ष्मी 
ग्रौर प्रजा की ( पाहि ) निरन्तर रक्षा कीजिये जिससे इन पदार्थो के हरने को ५ पर्वोक्तं कोड दु 
मनुष्य समर्थं न हो ( अस्मिन्‌ ) इस घा्मिक ( गोपतो ) पृथिवी प्रादि पदार्थो कौ रक्षा चाहने 
वाले सज्जन मनुष्य के समीप ( बह्वीः ) बहुत से उक्त पदाथे ( ध्रूवाः) निश्चल ` सुख के हेतु 
( स्यात ) हों । इस मन्व की व्याख्या शतपथ ब्राह्मण मे की हं उसका ठिकाना पूवं संस्कृत भाष्य 
मे लिख दिया श्रौरभ्रागे भीरेसादही स्किाना लिखा जायगा जिसको देखना हो वह उस स्किन 
से देख लेवे 1 १ ॥ 


मवार्थभाषाः--विद्ाद्‌ मनुष्यो को सदैव परमेश्वर श्रौर॒वमंयुक्त पुरुषाय के अश्रय से 
ऋग्वेद को पड के गुण श्नौर गुणी को ठीक-टीक जानकर सब पदार्थो के सम्प्रयोग से पुरायं की 
सिद्धि के लिये भ्रत्युत्तम क्रियाभ्रों से युक्त हना चाहिय कि जिससे परमेश्वर की छृषापुवक्‌ सव 
मनुष्यों को सुख श्रौर एेश्चये की वृद्धि हो । सब लोगो नो चाहिये कि ग्रच्छे-अच्छे कामोंसे प्रजा की 
रक्ता तथा उत्तम-उत्तम गुणो से पुत्रादि को शिक्षा सदव करं कि \ जिससे भव रोग विषघ्न भोर 
चारो का रभाव होकर प्रजा श्नौर पुत्रादि सव सुखो को ्राप्त हो यही सष्ठ काम सव सुखो की 
खान है । हे मनुष्य लोगो ! आश्रो म्रपने मिलक्ते जिसने इस संसार मे भ्राश्चयेरूप पदाथं रचे हैँ उस 
जगदीश्वर के लिये सदव घन्यवाद देवे । वही परम दयालु ईश्वर अपनी कृषा से उक्तं का को 
करते हए मनुष्यों की सदेव रक्षा करता है ॥ १॥ 
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न यजुवदभाषाभाष्येः 


वसोः पवित्रमित्यस्य ऋषिः स एव । यज्ञो । देवता । स्वराहषींव्रिष्टप्‌ न्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
वह यज्ञ किस प्रकार का होता है इस विषय का उपदेशा अगले मन्त्र मे किया हे ॥ 
वसोः पवित्रमसि चोरपि प्रथिव्यसि मातरधनो परमोऽसि विश्वधाऽअसि 
परमेण धाम्ना ददस्व मा हमा तं यज्ञपतिहषीत्‌ ॥ २ ॥ 


पदाथः- विद्यायुक्त मनुष्य ! तू जो ( वसोः ) यज्ञ ( पवित्रम्‌ ) शुद्धिका हेतु ( श्रसि) 
है। ( द्यौः) जो विज्ञान के प्रकाशकाहेतु श्रौर सूयं की किरणोंमें स्थिर होने वाला ( प्रसि) 
है । जो ( पृथिवी ) वायु के साथ देशदेशान्तरों मे फंलनेवाला ( अ्रसि) है। जो ( मार्तारश्वनः ) 
वायु को ( धमः ) शुद्ध करनेवाला ( भ्रसि) है। जो ( विश्वघाः ) संसारका धारणा करनेवाला 
( भ्रसि ) है । तथा जो ( परमेण ) उत्तम ( धाम्ना ) स्थान से ( ह्उस्व ) सुख का बठानेवाला 
है । इस यज्ञ का (मा) मत ( ह्वाः) त्याग कर । तथा । ते) तेरा ( यज्ञपतिः) यज्ञकी रक्षा 
करनेवाला यजमान भी उसको (मा) न ( ह्वार्षीत्‌ ) व्यागे। धात्वथं के ्रभिप्रायसे यज्ञ शब्द 
का रथं तीन प्रकारका होता ह भ्र्थात्‌ एक जो इस लोक श्रौर परलोक के सुख के लिये विद्या, 
ज्ञान श्रौर धमं के सेवन से वृद्ध प्र्थात्‌ बडे-बडे विद्वान्‌ हैँ उनका स्करार करना । दूसरा श्रच्छी 
प्रकार पदार्थो के गुणों के मेल श्रौर विरोधके ज्ञान से शित्पविद्या का प्रत्यक्न करना श्रौर तीसरा 
नित्य विद्वानों का समागम प्रथवा शुमगुण विद्या सुल घमं ग्रौर सत्य का नित्य दान करना है ।॥ २॥ 
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भावाथः- मनुष्य लोग॒श्रपनी विद्या ्रौर उत्तम क्रियासे जिस यज्ञ का सेवन करते है 
उससे पवित्रता का प्रकाश, पृथिवी का राज्य, वायुरूपी प्राण॒ के तुल्य राजनीति, प्रताप, सबकी 
रक्षा, इस लोक रोर परलोक मे सुख की वृद्धि, परस्पर कोमलता से वतना श्नौर कुटिलता का 
त्याग इत्यादि श्रेष्ठ गुण उत्पन्न होते है इसलिये सव मनुष्यो को परोपकार तथा श्रपे सुख के लिये 
विद्या भ्रौर पुरुषाय के साथ प्रीतिपूरवंक यज्ञ का भ्रनुष्टान नित्य करना चाहिये 1 २॥ 


वसोः पवित्रमित्यस्य ऋषिः स एवं । सवित देवता । थु रिग्जगती छन्दः । 
निषादः खरः ॥ 
फिर उक्त यज्ञ केसा सुख करता है इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे किया ह । 
बसो; परिव्रमसि शतधारं वसो; पवित्रम दे 
सविता पनात वसोः प्रत्र श॒त सि (8 1 
प इषु च पण श॒तरेण सुपा काम॑धशषः ॥ ३ ॥ 
पदाथः-जो ( वसोः ) यज्ञ ( शतधारम्‌ ) 
( पवित्रम्‌ ) शुद्धि करनेवाला कमं ( श्रसि ) है तथा 
रकार के ब्रह्मांड को धारण करने भ्रौर ( पवित्रम्‌ ) 


उस यज्ञ को ( देवः ) स्वयं प्रकाशस्वरूप ( सविता ) 
परमेश्वर ( पुनातु ) पवित्र करे । हे जगदीश्वर ! श्राप 


भ्रसस्यात संसार का धारण करने श्रौर 
 ( वसोः ) यज्ञ ( सहस्रधारम्‌ ) भ्रनेक 
शुद्धि का निमित्त सुख देनेवाला हे ( त्वा ) 
वथु भ्रादि तेतीस देवों का उत्पत्ति करनेवाला 


श्व च 9 
द्य ला से सेवित ( वसोः ) यज्ञ है उस 
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प्रथमोऽध्यायः 
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( पवित्रेण ) शुद्धि के निमित्त वेदके विज्ञान ( शतघारेण ) वहत विदयाश्रोंका धारण करने 
वाले वेद श्रौर ( सूप्वा ) भ्रच्छी प्रकार पवित्र करने वाले यज्ञ से हम लोगों को पवित्र कीजिये । हे 
विद्वान्‌ पुरुष वा जानने की इच्छा करने वाल मनुष्य [ तू (काम्‌ ) वेदकी श्रेष्ठ वाणियोमें से 
कौन-कौन वाणी के ्रभिप्रायको प्रक्षः ) श्रपने मनम पूणं करना भ्र्थात्‌ जानना चाहता 
है।॥ ३॥ 


भावाथेः- जो मनुष्य पूर्वोक्त यज्ञ का सेवन करके पवित्र होते हैँ उन्हीं को जगदीश्वर वहुत 
सा ज्ञान देकर भ्रनेक प्रकारके सुखदेता है परन्तुजो लोग एेसीक्रियाग्रोंके करने वाले वा 
परोपक्रारी होतेदैँवेही सुखको प्राप्त होते हँ भ्रालस्य करने वाले कभी नहीं। इस मन्वमें 
( कामधुक्षः ) इन पदों से वाणी के विषयमे प्रशन दहै ३॥ 


सा विश्वायुरित्यस्य ऋषिः स एव । विष्णुदवता । अनुष्टुप्‌ न्दः । गान्धार स्वरः ॥। 


जो पूर्वोक्त सन्तर मे तीन प्रश्न कहे हैँ उनके उत्तर अगले मन्त्र मे क्रम से प्रकाशित किये हें ॥ 


सा विश्वायः सा विश्वकर्मां सा विश्वधायाः । इन्द्रस्य खा भागर्सोमेना 
तनच्मि विष्ण हव्य ॥ ४ ॥ 


पदाथः-हे ( विष्णो ) व्यापक ईश्वर ! प्राप जिस वाणी का धारण करते हँ (सा) 
वह॒ ( विश्वायुः ) पूणं श्रायुकीदेने वाली (सा) वह ( विश्वकर्मां ) जिससे कि सम्पूणं क्रिया 
कांड सिद्ध होतादहै रौर (सा) वह ( विश्ववायाः ) सब जगत्‌ को विद्या श्रौर गृणोते धारण 
करने वाली है । पूवं मन्त्र मे जो प्रदन है उसके उत्तर मे यही तीन प्रकार को वाणी ग्रहण करने 
योग्य है इसी से मै ( इन्द्रस्य ) परमेश्वर का ( भागम्‌ ) सेवन करने योग्य यज्ञ को ( सोभेन ) 
विद्या से सिद्ध किये रस श्रथवा भ्रानन्द से ( श्रा तनच्मि) अ्रपने हृदयम हद्‌ करता हुं तथाह 
परमेश्वर ! ( हव्यम्‌ ) पूर्वोक्त यज्ञ सम्बन्धी देने लेने योग्य द्रव्य वा विज्ञान की ( रक्ष ) निरन्तर 
रक्षा कीजिये 11 ४॥) 


मावार्थः- तीन प्रकार की वाणी होती है भर्थात्‌ प्रथम वह जो कि ब्रह्मचयं में पूणं विद्या 
पढ़ने वा पूणं श्रायु होने के लिये सेवन की जाती है । दूसरी वह जो गृहाश्रम मे अ्रनेक क्रिया वा 
उद्योगो से सुखो की देने वाली विस्तार से प्रकट की जाती है रौर तीसरी वहजो इस संसारमे 
सब मनुष्यो के शरीर श्रौर भ्रात्मा के सुख की वृद्धि वा ईश्वर भ्रादि पदार्थो के विज्ञान को देने वाली 
वानप्रस्थ श्रौर संन्यास आश्रम में विद्वानों से उपदेश की जाती है। इस तीन प्रकारकी वाणी के 
विना किसी को सब सुख नहीं हो सकते क्योकि इसी से पूर्वोक्त यज्ञ तथा व्यापक ईश्वरः की स्तुति 
प्राथना रौर उपासना करना योग्य है 1 ईश्वर की यह भ्राज्ञा है किजो नियमसे किया इश्रा यज्ञ 
संसार मे रक्षा का हेतु श्रौरं प्रम सत्यभाव से प्राथित ईश्वर विद्वानों को सवेदा रक्षा करता ह वही 
सब का ्रध्यक्ष है परन्तु जो क्रिया में कुशल धामिकर परोपकारी मनुष्य हवे ही ईश्वर रौर धमं 
को जानकर मोक्ष भ्रौर सम्यक्‌ क्रियासाधनों से इस लोक भ्रौर परलोक के सुख को प्राप्त होते 
हं ।। ४॥ 
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अगे व्रतपत इत्यस्य ऋषिः स एव । अम्नर्दवता । आचीं्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
परैवतः स्वरः ॥। 


उक्तं वाणी का व्रत क्या है इस विषय का उपदेशा अगले सन्त्र मे किया हे । 


। = । ^~ (^~ । = ह | 
अमर तपते चरत चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌ । इदमहमनृतात्‌ 
सत्यमुपेमि ॥ ५ ॥ 


पदाथः -हे ( व्रतपते ) सत्य भाषण भ्रादि धर्मों के पालन करने श्रौर ( श्रे ) सत्य 
उपदेश करने वाले परमेश्वर ! मँ ( भ्रनृतात्‌ ) जो श्रुठसे ्रलग ( सत्यम्‌ ) वेदविद्या, प्रत्यक्ष 
रादि प्रमाण, सृष्टिक्रम, विद्वानों का संग, शरेष्ठ विचार तथा भ्रात्मा की शुद्धि भ्रादि प्रकारोंसेजो 
निभ्रं म, सवंहित, तत्त्व ्र्थात्‌ सिद्धान्त के प्रकाश करानेहारों से सिद्ध हुमा, ग्रच्छी प्रकार परोक्षा 
किया गया ( ब्रतमु ) सत्य बोलना सत्य मानना श्रौर सत्य करना है उसका ( उपेमि ) भ्रनुष्ठान 
भर्थात्‌ नियम से ग्रहण करने वा जानने भौर उसकी प्राप्तिकी इच्छा करताहूं। (मे) मेरे 
( तत्‌ ) उस सत्यत्रत को भ्राप ( राध्यताम्‌ ) अच्छी प्रकार सिद्ध कीजिये जिससे करि ( भ्रम्‌ ) 
म उक्त सत्यव्रत के नियम करने को ( शकेयम्‌ ) समथं होऊ भ्रौरर्मँ ( इदम्‌ ) इसी प्रत्यक्ष 
सत्यत्रत के भ्राचरण का नियम ( चरिष्यामि ) करूगा। ५॥ 


भावाथेः-- परमेश्वर ने सब मनुष्यों को नियम से सेवन करने योग्य धम का उपदेश किया 
है जो कि न्याययुक्तं परीक्षा किया हुश्रा सत्य लक्षणों से प्रसिद्ध प्रौर स का हितकारी तथा इस 
लोक भ्र्थात्‌ संसारी श्रौर परलोक भ्र्थात्‌ मोक्षसुख का हेतु है यही सव को भ्राचरण॒ करने योग्य है 
भोर उस से विरुद्ध जो कि श्रधमं कहाता है वह किसी को ग्रहण करने योग्य कभी नहीं हो सकता 
क्योकि सवत्र उसी का त्याग करनाहै। इसी प्रकार हमको भी प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि 
हे परमेश्वर ! हम लोग वेदों में श्राप के प्रकारित क्रिये सत्य घमं का ही ग्रह करे तथा हे परमात्मन्‌ ! 
भ्राप हम पर एसी कृपा कीजिये छि जिसमे हम लोग उक्त सत्य घमं का पालन करके श्रथं काम 
भ्रौर मोक्षशूप फलो को सुगमता से प्राप्त हो सके । जसे सत्यव्रत के पालने से श्राप व्रतपति है वैसे 
ही हम लोग भी श्राप को कृपां भ्रौर श्रपने पुरुषाथं से यथाशक्ति सत्यव्रत के पालनेवाले हों तथा 
धम करने की इच्छा से श्रपने सत्तम के हारा सब सुखो को प्राप्त होकर सव प्राणियों को सुख 
पहुचाने वले हों एेसी इच्छा सव मनुष्यों को करनी चाहिये ॥ शतपथ ब्राहमण के बीच इस मन्त्र 
को व्याख्या मे कहा है कि मनुष्यों काःग्राचरण दो प्रकारका होता है एकं सत्य भ्रौर दूसरा शूठ 
का भर्थात्‌ जो पुरुष वाणी मन श्रौर शरीर से सत्य का भ्राचरण करते है वे देव कहते प्रर जो 
ठ काश्राचरण करने वले वे भ्रसुर राक्षस श्रादि नामों के श्रधिकारी होते है ॥ ५॥ . 


कस्तवेतयस्य ऋषिः स एव । प्रजापति्दवता । आर्चीपिक्तिश्न्दः । पथमः स्वरः ।। 


किसने सत्य करने ओर असत्य छोड़ने की आज्ञा दी हैसो 
अगले मन्त्र मं उपदेश किया है ॥ 
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कस्तव युनक्ति स स्वा युनक्त कस्म त्वा युनक्ति तस्म त्वा युनक्ति । 
कमेण दां वेषाय वाम्‌ ॥ ३ ॥ 

पदाथः- ( कः ) कौन ( त्वाम्‌ ) तुभ को ्रच्छी-श्रच्छी क्रियाभ्रों के सेवन करने के लिये 
( युनक्ति ) भ्राज्ञादेता दहै (सः) सो जगदीश्वर (त्वा) तुमको विद्या ्रादिक शुभ गुणोके 
प्रकट करने के लिये विद्टाच्‌ वा विदार्थी होने को ( युनक्ति) आज्ञा देता है ( कस्मं ) वहं किस्‌- 
किस प्रयोजन के लिये ( त्वा) मु ग्रौर तुको ( युनक्ति ) युक्त करता है ( तस्मे ) पूर्वोक्त 
सत्यव्रत के प्राचरण रूप यन्न के लिये (त्वा) धमेके प्रचार करनेमें उचोगी को ( युनक्ति) 
प्राज्ञा देता है ( सः ) वही ईश्वर ( कम्मंरो ) उक्त श्रेष्ठ कमं करने के लिये ( वाम ) कमं करने 
प्रौर कराने वालों को नियुक्त करताटहै (वेषाय) शुभ गुण ओर विदाप्रोमे व्याप्तिके लिये 
( वाम्‌ ) विद्या पठने भ्रौर पढ़ाने बाले तुम लोगों को उपदेश करता दं । ६॥ 


मावाथंः--इस मन्त्र मे प्रशन ग्रौर उत्तरसे ईश्वर जीवोंके लिये उपदेश करता है। जव 
कोई किसी से पूछे कि मुभे सत्य कर्मो में कौन प्रवृत्त करता है ? इसका उत्तर एेसा दे किं प्रजापति 
पर्थात्‌ परमेश्वर हो पुरुषाथं श्रौर भ्रच्छी श्रच्छी त्रियाश्रोंके करने की दुम्हारे लियेवेदके द्वारा 
उपदेश की प्रेरणा करता है। इसी प्रकार कोई विद्यार्थी किसी विद्वानु से पृक मेरे श्रात्मामें 
ग्रन्तर्यामिरूप से सत्य का प्रकाश कौन करता है तो वहु उत्तर देवे कि सवंभ्यापक जगदीश्वर । फिर 
वह्‌ पूखे कि वह हमको किस-किस प्रयोजन के लिये उपदेश करतः श्रौर भ्राज्ञा देता है । उसका 
उत्तर देवे कि सुख श्रौर सुखस्वरूप परमेश्वर की प्राप्ति तथा सत्य विद्या प्रौर धमं के प्रचार के 
लिये । मै श्रौर श्राप दोनों को कौन-कौन काम करने के लिये वहु ईश्वर उपदेश करता है 1 इसका 
परस्पर उत्तर देवें कि यज्ञ करने के लिये 1! फिर वहु कौन कौन पदाथं की प्राप्ति के लिये आज्ञा देता 
है । इस का उत्तर देवे कि सब विदयाश्रों की प्राति श्रौर उनके भ्रचार के लिये।॥ मनुष्योंकोदो 
प्रयोजनों मे प्रतत्त 'होना चाहिये अर्थात्‌ एक तो भ्रत्यन्त पुरुषाथं रौर शरीर की भ्रारोग्यता से 
चक्रवर्ती राज्यलक्ष्मी की प्राप्ति करना श्रौर दूसरे सव विद्याभ्रों को म्रच्छी प्रकार पठ्‌ के उनका 
प्रचार करना चाहिये! किसी मनुष्यको पुरुषाथं को चछोडके भ्रालस्यमे कभी नहीं रहना 
चाहिये । ६ ॥ 


्रसयुष्टमिस्यस्य ऋषिः स॒ एव । यज्ञो देवता । प्राजापत्या जगती छन्दः । 
. निषादः स्वरः ॥ 
सब मनुष्यों को उचित है कि ईष्ट गुण ओर दुष्ट स्वभाव वाले मनुष्यां का निषेध करें 
इस बात का उपदेरा अगले मन्त्र मे करिया है ॥ 
्सष्टर्रक्षः प्र्युष्टाऽअरातयो निष्टप्त रक्षो निष्टप्ताऽअरातयः । 
उन्तरि्षमन्वैमि ॥ ७ ॥ 


पदार्थः- मुख को चाहिये कि पुरुषाथं के साथ ( रक्षः ) दुष्ट गुण श्रौर दुष्ट स्वभाव बाले 
मनुष्य को ( प्रतयष्टम्‌ ) निश्चय करके निमूल करू तथा ( अरातयः) जो राति भ्र्थात्‌ दान 
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वातात क = ` ष - 


ह यञुर्वेदभाषाभाष्येः 

्रादि घमं से रहित दयाहीन दृष्ट शत्रु है उनको ( प्रत्युष्टा: ) प्रत्यक्ष निमूल ( रक्षः) वा दुष्ट 
स्वभाव दृष्टगुण विद्याविरोधी स्वाथ मनुष्य श्रौर ( निषटतम्‌ ) ( श्ररातयः ) छलयुक्त हके विद्या 
के ग्रहण वा दान से रहित दष्ट प्राणियों को ( निष्टप्ताः ) निरन्तर संतापयुक्त करू । इस प्रकार 
करके ( ्रन्तरिक्षम्‌ ) युष के सिद्ध करने वाले उत्तम स्थान श्रौर ( उरु ) भ्रपार्‌ सुख को 
( भ्रन्वेमि ) प्राप्त होऊ ॥ ७ \। 

भ।वाथः- ईश्वर राज्ञा देता है करि सब मनुष्यों को भ्रपना दुष्टर स्वभाव छोडकर विद्या 

भ्रोर घमं के उपदेशसेश्मौरोको भी दुष्टता भ्रादि भ्रघमं के व्यवहारोंसे श्रलग करना चाह्यि तथा 
उनको बहु प्रकार का ज्ञान भ्रौर सुख देकर सव मनुष्य प्रादि प्राणियों को विद्या घमं पुरुषां प्रौर 
नाना प्रकार के सुखो से युक्तं करना चाहिये ॥ ७ ॥ 


धूरसीत्यस्य ऋषिः स एव । अनिर्दवता । [ निचद्‌ ] अतिजगती कन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 


सब के धारण करनेवाले इश्वर ओंर पदाथेविद्या की सिद्धि हेतु भौतिक 
अग्निका खपदेरा अगले मन्त्र मे किया है | 
पूरसि धथ धूधनतं धूं तं योऽस्मान्‌ पूति तं धष यं वयं भूमौमः। 
देवानामसि वर्हितमः सलतितमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमम्‌ ॥ ८ ॥ 

पदाथः- दे परमेश्वर ! श्राप ( धरः ) सव दोषों के नाश ग्नौर जगत्‌ की रक्षा करने वा 

( अ्रसि ) है इस कारण हम लोग इस वुद्धि से ( देवानाम्‌ ) विद्वानों को विद्या मोक्ष श्रौर सूख में 
¢ बह्ितममू ) यथायोग्य पहुंचाने ( सस्नितमम्‌ ) भ्रतिश्ञय कर के शुद्ध करने ( पत्रितमम्‌ ) सव 
विद्या श्रोर श्रानन्द से संसार को पूणं करने ( जुष्टतममूः) धामिक भक्तजनों को सेवा करने योग्य 
भरौर ( देवहूतमम्‌ ) विद्वानों की स्तुति करने योग्य राप की नित्य उपासना करते ह। (यः) जो 
कोई द्वषी छली कपटी पापी कामक्रोधादियुक्त मनुष्य ( ्रस्मानु ) घमत्मि भ्रौर सबको सुख से 
युक्त करने वले हम लोगों को ( धवति ) दुःख देता हे भ्रौर (यम्‌ ) जिस पापीजन को 
( वयमु ) हम लोग ( धूर्वामः ) दुःख देते है ( तमू ) उसको श्राप ( रूवं ) शिक्षा कीजिये तथा 
जो सव से द्रोह करने वासव को दुःख देता है उसको भी भ्राप सदेव ( धुवं ) ताडना कीजिये । 
हे शिल्पविद्या को जानने की इच्छा करने वाले मनुष्य ‹ त्रु जो भौतिक श्रग्नि ( धुः) सब पदार्थों 
को छेदन भ्रौर भन्यकार का नाश करने वाल्‌। ( प्रसि) है तथा जो कला चलाने की चतुराई से 
यानो मे विद्वानों को ( बह्भितमम्‌ ) सुख पहुचाने ( सस्नितमम्‌ ) शुद्धि होने का हे 
। पत्रितममू ) शिल्पविद्या का मुख्य साधन ( जुष्टतमम्‌ ) कारीगर लोग जिस का सेवन करते ह 
तथा जो ( देवहूतमम्‌ ) विद्वानों को स्तुति करने योग्य श्रग्ि है उस को ( वयम्‌ ) हम लोग 
( वामः ) ताते हे श्रौर जिसका सेवन युक्ति से न किया जाय तो ( श्रस्मानु ) हम ङ को 
( धवेति । पीड़ा करता है ( तमु ) उस ( ुवन्तम्‌ ) पीडा करने वाले श्रग्निको ( धवं ) 
[अ मे ० ५ हे वीर पुरुष ! तुम ( यः ) जो दष्ट शतु ( श्रस्मान्‌ ) हम > को 

धुवति ) दुःखदेतादहै८( तम्‌) उसको ( ध्वं 

काभी ( रवे ) नाद कीज" | त ॥ ५ ध 
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प्रथमोऽध्यायः ॥ ६ 





भावाथः--जो ईश्वर सव जगत्‌ को वारण कर रहा टै वह्‌ पापी दुष्ट जीवोंको उनके 
क्रि हृए पापों के भरनुकरूल दण्ड देकर दुःखयुक्त रौर वरमात्मा पुरुषों को उत्तम कर्मों के ्रनुसार फल 
देके उन की रक्षा करता है वही सव सुलों की प्राप्ति ्रात्मा की शुद्धिकरनेश्रोर पूणं विद्याका 
देन वाला विद्टानों के स्तुति करने योग्य तथा प्रीति ग्रौर इष्ट वुद्धिसे सेवा करने योग्य है दूसरा 
काइ नहीं । तथा यह प्रत्यक्ष भौतिक भ्रग्नि भी सम्पूणं शित्पवि्याग्नो की क्रियाग्नों को सिद्ध करने 
तथा उन का मुख्य सावन प्रौर पृथिवी भ्रादि पदार्थो मे प्रप प्रका प्रथवा उनकी प्राप्ति से श्रेष्ठ 
हे । क्योकि जिस से सिद्ध की हुई भ्राग्नेय ब्रादि उत्तम शस्त्रास््रविद्या से श्रु का पराजय होता 
ठे इतसे यदमी विया की युक्तियोंसे होम ग्रौर विमान रादि के सिद्ध करने के लिये सेवा करने 
के योग्यदहै।।प८॥ 


अहे,तमसीत्यस्य ऋषिः स एव । रिष्णु्देवता । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्रः ॥ 


(क क 


अव यजमान ओर भोतिक अग्नि के कमं का उपदेशा अगले मन्त्र मे किया है ॥ 
| 


1 रत्‌ ^~ (~ 6.9 ९हर्‌ ^ ५ ^ 
अहुतमसि हविधानं दश्टस्व मा ह्वामा तं यज्ञप॑तिहापीत्‌ । विष्णुस्त्वा 


करमतायुरु बातापापहत्‌ः रक्षो यच्छन्तां पञ्च ॥ ९ ॥ 


पदाथः-हे ऋत्विग्‌ मनुष्य ! तुम जो श्रग्निसेवढा हृभ्रा ( श्रह्व.तम्‌ ) कुटिलतारहित 
( हविर्घानमु ) होमके योग्य पदार्थोका धारण करना है उस्र को ( हहस्व ) बदढ़ाश्नो किन्तु 
किसी समयमे (माह्वाः) उसका त्याग मत करो तथा यह्‌ (ते) तुम्हारा ( यज्ञपतिः) 
यजमान भौ उस यज्ञके भ्रनुष्ठानको (माह्भार्षीत ) न छोडे। इष प्रकार तुम लोग ( पच्च) 
एक तो ऊपर को चेष्टा होना दूसरा नीचेको तीसरा चेष्टा से ्रपने भ्रद्खो को संकोचना चौथा 
उनका फलाना पांचवां चलना फिरना भ्रादि इन पांच प्रकारके कर्मोँसे हवन के योग्य जो द्रव्य 
हो उसको अग्नि मे ( यच्छन्तामु ) हवन करो। (त्वा ) वह्‌जो हवन किया हुभ्रा द्रव्य है उस 
को ( विष्णुः) जो व्यापनशील सूय्थे है वह्‌ ( अ्रपहतम्‌ ) ( रक्षः ) दृगंन्वादि दोषों का नाश 
करता हुश्रा { उषरवाताय ) म्रत्यन्त वायु को शुद्धि वा सु की वृद्धि के लिये ( क्रमताम्‌ ) चढ़ा 
देता दहै ॥ € ॥ 


भावाथः- जवर मनुष्य परस्पर प्रोति के साथ कुटिलता को छोडकर रिक्षा देने वाले के 
शिष्य होके विदेष ज्ञान भ्रौर क्रिया से भोतिर श्रि की विद्या को जानकर उस का भ्रनुष्ठान करते 
है तभी शिल्पविद्या की सिद्धिके दवारा सबशत्रु दारिद्रय ब्रौरदुःखोसे दुटकर सब सुखो को प्राप्त 
होते है इष प्रकार विष्णु भ्र्थात्‌ व्यापक परमेश्वर ने सब मनुष्थो के लिये आज्ञादी है, जिसका 
पालन करना सब को उचित हे ॥ € ॥ 


देवस्य तवेत्यस्य ऋषिः स एव । सविता देधता । युरिग्डहती चन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ 
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१० यजुवद भाषामाष्ये-- 


+ ४ + + क 9 + # 9 9 क क + 5 कि 9 क क 59 क क क कि कि की क क क र क क 








उस यज्ञ के फर का ग्रहण किस करर होता है इस विषय का उपदेशा 
अगले मन्त्र मं किया हे ॥ 
० | 2 ( = (~ = ^ ड | पष्णो हस्त (स्था | अग्नये 
देयस्य त्वा पषेतः प्रषषऽधनाबाहुभ्या पूष्णा हस्तास्यम्‌ । अन 
4 €^ = | ॐ * जुष 4 (~ र 

जुष्ट गृह्णम्यग्नोषोमाभ्या जुष्ट गृह्णां ॥ ९० ॥ 

पदार्थः- मे ( सवितुः ) सव जगत्‌ के उतयन्नकर्ता सकल देश्वय्ये के दाता तथा ( देवस्य ) 
संसार का प्रकाश केरनेहारे श्रौर सव सुखदायक परमेश्वर के ( प्रसवे ) उत्पन्न किये हुए इस संसार 
मं ( श्रश्चिनोः ) सूय्यं श्रौर चन्द्रमा के ( बाहुभ्याम्‌ ) बल श्रौर वीय्ये से तथा ( पष्णः ) पुष्टि 
करते वाले प्राण के ( हस्ताभ्याम्‌ } ग्रहण प्रर त्यागसे ( भ्रगनये ) भ्रागेनविद्या के सिद्ध करने 
के लिये ( जुष्टम्‌ ) विद्या पटने वाले जिस कमंकोसेवा करतेहँ (त्वा) उसे ( गृह्णामि ) 
स्वीकार करताह्‌। इसी प्रकार ( प्रनीषोमाभ्याम्‌ ) प्रग्नि भ्रौर जल की विद्या करके 
( जुष्टम्‌ ) विद्रानोने जिस कमको चाहादै उसके फलको ( गृह्लयमि ) स्वीकार करता 
हू ॥ १०] 

भावाथः- विद्वान्‌ मनुष्यो की उचित है कि विद्वानों का समागम वा भ्रच्छे प्रकार श्रपने 
पुरुषाथं से परमेश्वर की उतःत्त कौ हुई प्रत्यक्ष सृष्टि अर्थात्‌ पसार में सकल विद्या कौ धिद्धिके 
लिये सूय्यं चनद ग्रग्नि श्रार्‌ जल भ्रादि पदार्थोके प्रकाशसे सवके वल वीर्खयंकी वृद्धि के रथं 
भ्रनेक विद्याश्रो को पद्‌ के उन का प्रचार करना म्र्थात्‌ जसे जगदीश्वर ने सब पदार्थो की 
उत्पत्ति श्रौर उन को वारणा से सव काउपकार कियाहै वैसे ही हम लोगोंकोभी नित्य प्रयल 
करना चाहिये 1 १९ ॥ 


भूताय त्वेति ऋषिः स एव । अमिर्दवता । स्वराड्‌ जगती छन्दः । 
निषादः खरः ॥ 
उन यज्ञराखा आदिक घर्‌ केसे बनाने चाहिये इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र मे किया है ॥ 
भूतायं स्वा नारातये स्वरभिषिख्यैपं॑दध्नता दुर्य; पथिव्याम्न्त- 
रिश्षमन्वेमि । पृथिव्यास्त्वा नाभौ सादयाम्यदित्याऽउपस्येऽ्ने हव्य रकष 


८ ॥ १२१ ॥ 
` पदाथः जि यज्ञ को ( भूताय ) प्राणियों कै सुख तथा ( श्र 

दोषो के नाश के ल्यि ( श्रदित्या) वेदवाणी वा त प्रकार | के (2 
( सादयामि ) स्थापना करता हूं श्रौर ( त्वा ) उसको कभी ( न ) नहीं छोडता- =, म 
लोगो 1 तुम को उचित है कि ( पृथिव्याम्‌ ) विस्तृत मुमि मं ( द्याः ) त र ह विद्वानु 
बढ़ाने चाहिये । मे ( पृथिव्याः ) ( नाभौ ) पृथिवी के बीच मे [जन होमे (स ह हन्ताम्‌ ) 
सुख के पदार्थो को ( प्रभिविस्येषम्‌ ) सब प्रकार से देषु श्रौर ( उव॑न्तरिक्च ८ ४ 
बहतसा भ्रवकाश देकर सुलसे निवास करते योग्य स्थान रन [ | ५९ | 


((--0. 1 8€ ?1. ॥/81111101180 91851 (01661101 481111८0. [1411260 0 €6810011 


49 क क क 9.9 क ह ~ 


षि मम र. 


| म कः = त च क 


प्रथमोऽध्यायः ॥ ११ 





( भ्रनवेमि ) प्राप्त होताहं1 हे ( श्रण्ने ) जगदीश्वर ! श्राप ( ह्यम्‌ ) हमारे देने लेने योग्य 
पदार्थो की ( रक्ष ) सवैदा रक्षा कीजिये ॥ यड प्रथम पक्ष हुभ्रा1) श्रव दूसरा पक्ष--हे श्रण्न 
परमेश्वर ! मेँ ( भूताय ) संसारी जीवोंके सुव तथा ( भ्ररात्ये) दरिद्रका विनाश रौर दान 
प्रादि धमं करनेके लिये ( पृथिव्याः) पृथिवीके (नाभौ) वीचमें [ सवके स्वामी तथा 
उपासनीय जानकर ] ( स्वः ) सुखस्वरूप ( त्वा ) श्रापको ( श्रमिवि्येषम्‌ ) भ्रकाश करता हू 
तथा श्राप कृपा से मेरे घर श्रादि पदार्थं श्नौर उनमें रहने वाले मनुष्य श्रादि प्राणी ( द हन्ताम्‌ ) 
वृद्धि को प्राप्तहोंग्नौरम ( पृथिव्याम्‌ ) विस्तृत भूमिमें (उर) बहुत से ( भ्रन्तरिक्षम्‌ ) 
ग्रवकाशयुक्त स्थान को निवास के लिये ( अदित्या उपष्ये ) सवत्र व्यापक श्रापके समीप सदा 
( श्रन्वेमि ) प्राप्त होता हं । कदाचित्‌ ( त्वा) श्रापका (न सादयामि ) व्याग न्ह करता हू । 
हे जगदीश्वर ] आ्राप मेरे ( हव्यम्‌ ) श्र्थात्‌ उत्तम पदार्थो कौ स्वेदा ( रक्ष ) रक्ता कीजिये ॥ 
यह दूसरा पक्ष भ्रा ।॥ तथा तीप्ररा प्रौर भी कहते र्म रिल्पविद्या का जानने वाला यज्ञ को 
करता श्रा ( भूताय }) सांसारिक प्राणयोंके सुख भ्रौर ( ्ररातये ) दरिद्र श्रादि दोषों के 
विनाश वा सुखसे दान श्रादि धमं करने की इच्छासे ( पृथिव्या नाभौ ) इस पुथिवौ पर शिल्प्‌- 
विद्या की सिद्धि करने वाला जो ( श्रे ) रग्नि है उसको हवन करने वा शिल्पविद्या की सिद्धि 
के लिये ( सादयामि ) स्थापन करता हूं क्योक्रि उक्तं दित्पविद्या इमीसे सिद्ध ह्‌ ४ है 
( अ्रदित्याः ) [ उपस्थे ]. तथा जो ्रन्तरिक्न में स्थित मेवमण्डल मे [ हव्यम्‌ | होम दाराप 
हुए उत्तम-उत्तम पदार्थो की [ रक्ष | रक्षाकरने वाला है इसीलिये इस अरग्तिको ( पृथिव्याम्‌ )। 
पृथिवी मं स्थापन करके ( उवंन्तरिक्षम्‌ }) वड़े ्रवकराशेयुक्त स्थान प्रौर विविव प्रकार क सुखो को 
[ श्न्वेमि ] प्राप्त होता हृं श्रथवा इसी प्रयोजन के लिये [ त्वा | इस भनि को पृथिवी मे स्थापन 
करता हूं 1! इस प्रकार श्रे कर्मो को करता हृश्रा (स्वः) अ्रनेकं सुखां को ( भ्रसिविख्येषम्‌ ) 
देखू तथा मेरे ( दुर्याः ) घर भौर उनमें रहने वाले मनुष्य ( दभ्हन्ताम्‌ ) जुभ गुए प्रौर सुख 
से वृद्धि को प्रास्त हों इसलिये इस मोतिक अग्निका भीत्यागमै कभी (न) नहीं करता हूं ॥ 
यह तीसरा भ्रथे हुश्रा।। ११॥ 


मावार्थः- इस मन्त्र म इलेषालङ्खार है मरौर ईश्वरने प्राज्ञादीटहैकिहै मनुष्य लोगो 
म तुम्हारी रक्षा इसलिये करता हं कि तुम लोग पृथिवी पर सव भ्राणियों को सुख पहचाग्नो तथा 
तुम को योग्य है कि वेदविद्या मं के मरनुष्ठान श्रौर ्रपने पुरुषाथं द्वारा विविच प्रकार के सुख सदा 
बढाने चाहिये । तुम सव ऋतुशो मे सुख देने के योग्थ बहुत भ्रवकाशयुक्त सुन्दर घर बनाकर सवदा 
सुख सेवन करो श्रौर मेरी सृष्टिमे जितने पदाथं हैँ उनसे भ्रच्छे-्रच्छे गुणो को खोजकर भ्रथवा 
्ननेक विदयाग्रो को प्रषृट करते हए फिर उक्त गुणो का संसार में रच्छ प्रकार प्रचार करते रहो 
किं जिससे सव प्राणियों को उत्तम सुख बढता रहै तथा तुम को चाहिये करि मुभको स जगह व्यात्‌ 
सव का साक्षी सव का मित्र सब सुखो का बढानेहा रा उपासना के योग्य भ्रोर सवेशक्तिमानु जानकर 
सब का उपकार विविव विद्याकी वृद्धि घमं म प्रवृत्ति श्रधमं मे निवृत्ति क्रियाकुशलता की सिद्धि 
नौर यज्ञक्रिया के श्नुष्ठान श्नादि करने में सदा प्रनृत्त रहो ।॥ इस मन्म मटीवर ने ्रातिसे 
( म्रभिविख्येषम्‌ ) यह पद ( ख्या प्रकथने ) इस धातु का दशन अथं में माना है। यह्‌ घातु के 
रथं से ही विरूढ होते करके भ्रयुद्ध ह । ११ 1 
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१२ यजुवंदभाषामाष्ये-- 
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पवित्रे स्थ इत्यस्य छषिः स एष । अष्पवितारै देवते । युरिगत्यष्टिः छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 


अग्नि मं जिस द्रव्य का होम किया जाता है वह सेघमंडर को प्राप्न होके किस प्रकार का 
होकर क्या गुण करता है इस बात का उपदेश ईर ने अगले मन्त्र मे किया है ॥ 





पवित्र स्थो वैष्णव्यौ सवितुैः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण घय्ध॑स्य 
रस्मिभिः । देवीरापोऽअग्रेगुबोऽअ्ग्रेपवोऽगरऽहममद्य य्गं॑न॑यताग्रे य॒ज्ञप॑तिः 
सुधातु यज्ञपति देवयुम्‌ ॥ १२ ॥ 


पदाथः-हे विदान्‌ लोगो ! तुम जसे ( सवितुः ) परमेश्वर के ( प्रसवे ) उत्पन्न किये 
८ संसार मं ( शच्छिद्रण ) निर्दोष भ्रौर ( पवित्रेण ) पवित्र करने का हेतु जो ( सूर्य्य ) 
सूय्य को ( ररिमभिः ) किरण हँ उन से ( वैष्णव्यौ ) यज्ञसम्बन्धी प्राण श्रौर भ्रपान की गति 
( पवित्रे ) पदार्थो के भी पवित्र करने में देतु (स्थः) होंग्रौर जपे उक्त सूथ्यंकी किरणों से 
( अग्रगुवः ) आगे समुद्र वा श्रन्तरिक्ष मे चलं ( भग्र पुवः ) प्रथम पृथिवीम रहने वाली सोम 
भरोषधि के सेवन करने तथा ( देवीः ) दिन्यगुणयुक्त ( वः ) वह ( रापः ) जल पवित्र हों । वैसे 
( नयत ) पवित्र पदार्थो का होम श्रग्नि मे करो वेषे ही भी ( श्र्य ) भ्राज के दिन ( इमम्‌ ) 
इस ( यज्ञम्‌ ) पर्वोक्तं त्रियासम्बन्धी यज्ञ को प्राप्त करके ( श्रग्रं ) जो प्रथम ( सुवातुम्‌ ) श्रेष्ठ 
मन श्रादि इन्द्रिय श्रौर सुवणं प्रादि धनवाला ( यज्ञपतिम्‌ ) यज्ञ का नियमपसे पालक तथा 
( देवयुवम ) विद्वानु शौर श्रेष्ठ गुणों को प्राप्त होने वा उनका प्राप्त कराने ( यज्ञपतिम्‌ ) यज्ञ की 
इच्छा करने वाला मनुष्य है उसको ( उत्पुनामि ) पवित्र करता ह्‌ ।॥ १२॥ 


भावाथः- इस सन्तर मे लुप्तोपमाल्कार है । जो पदाथं संयोग से वि गेते है 
कारको प्रा 
| भत के शिति से श्रतिसृष्ष्म परमा णुरूप होकर वायु के बीच रहा करते है शौर ५ 
जाते हँ परन्तु जंसी यज्ञ र भ्रनुषठान से वायु ग्रौर वृष्टि जल की उत्तम शुद्धि रौर पुष्टि होती है 
वेसी दूसरे उषा से कभी नहीं हो सकती इसमे विद्रानौ कों चाहिये कि होमक्रिया रौर वायु म्रम्‌ 
जल श्रादि पदाथं वा शित्पविद्या से मरच्छी-प्रच्छी सवारी बना के अ्रनेक प्रकारके लाभ उठावें 
ह भ्पनी मनोकः मना सिद्धि करके ग्रौरोंकी भी कामना सिद्धि करें। जो जल इस पृथिवी से 
क्ष को चट्कर वहां से =. फिर पृथिवी ्रादि पदार्थो को प्राप्त होति हवे प्रथम भ्रौर जो 
घ रहने वाले हँ वे दुसरे कहाते है । एेसी शतपथ ब्रह्मण में मेव का वृत्र तथा सूय्यं का इन 
नाम से वंन करके युद्धकूप कथा के प्रकाशय ते मेषविद्या दिखलाई है ॥ १२ 
युष्मा इन्द्रो ृणीतेत्यस्य ऋषिः पूर्वोक्तः । इन्द्रो देवता । निचदुष्णिक्‌ छन्दः । 
छ मगनय त्स्व छः स एव । अग्निद्वता | पिराहगायत्री 
श्रद्‌; | ४ स्वरः । द्व्याय कुस्पण इत्यस्य ्छषिः स्‌ एव 
यज्ञो देवता । धरिगुष्णिक्‌ चन्द्‌: । ऋषभः स्वरः ॥ 
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प्रथमोऽध्यायः ॥ १३ 
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ययव 


उक्त जर फिस प्रकार के हे वा इन्दर ओर वृत्र का युद्ध कंसे होता है 
सो अगले मन्त्र मे कहा गया ह ॥ 

युष्माऽइनद्रोऽबणीत बत्रत युयमिनदरमड़णीष्वं दर्ये प्रोक्षिता स्थ । 
अम्य त्वा जुष्टं प्रक्षाम्य॒ग्नीषोमा॑भ्यां त्या जष्टं प्रोक्षामि! दव्याय कमणे 
शुन्धध्यं देवयज्यायै यद्रोऽशुंद्वाः पराजघ्लुरिदं वस्तच्छन्धामि ॥ १३ ॥ 

पदाथः--यह ( इन्द्रः ) सूरयय॑लोक ( वृत्रतूयये ) मेध के वध के लिये ( युष्माः ) पूर्वोक्त 
जलोको ( श्रतरृणीत } स्वीकार करता है जसे जल ( इन्द्रम ) वायु को ( भ्रवरृणीघ्वम्‌ ) स्वीकार 
करते हैँ वैसे ही ( यूयम्‌ ) हे मनुष्यो ! तुम लोग उन जल श्रौषवि रसों को शुद्ध करने के लिये 
( व्रुवतू्ये ) मेध के शीघ्रवेग ( प्रोक्षिताः) संसारी पदार्थों के सींचने वाले जलो को 
( श्रवरृणीध्वम्‌ ) स्वीकार करोग्रौरजैसेवे जल शुद्ध (स्थ) होते वैसे तुमभी शुद्ध हो) 
इसलिये म यज्ञका भ्रनष्टान करके वाला ( देष्याय ) सवक शुद्ध करने वाले ( कर्मणे ) 
उत्क्षेपण == उदालना, भ्रवक्षेपण नीचे फेंकना, श्राक्ुखन == सिमेटना, प्रसारण ==फलाना, गमन = 
चलना प्रादि पांच प्रकारके कमहं उनके श्नौर ( देवयज्याय ) विद्वानु वाश्रष्ठ गुणों की दिव्य 
क्रिया के लिये तथा ( ्रगनये ) भौतिक श्रग्निसे सुखके लिये ( जुष्टमु) शरच्छी क्रियाभ्रों से 
सेवन करने योग्य ( त्वा ) उस यज्ञ को ( प्रोक्षामि ) करता हं तथा ( श्रग्नीषोमाभ्याम्‌ ) अग्नि 
प्रौर सोम से वर्षा के निमित्त ( जुष्टम्‌ ) प्रीति देनेवाला ओरौर प्रीति से सेवने योग्य ( त्वा ) उक्त 
यज्ञ को ( प्रोक्षामि ) मेषमण्डल में पहंचाता हं इस प्रकार यज्ञ से शु क्रिये हए जल ( शुन्वध्वम्‌ ) 
प्रच्छ प्रकार शुद्ध होते है । ( यत्‌ ) जिस कारण यज्ञ की शुद्धिसे ( वः ) पूर्वोक्त जलो के अशुद्धि 
रादि दोष ( पराजघ्नुः ) निशृत्ति हों ( तत्‌ ) उन जलो की शुद्धि को ( शुन्धामि ) अच्छे 
प्रकार शुद्ध करता हूं ।॥ यह इस मन्त्र का प्रथम श्रथंहै।॥ हे यज्ञ करने वाने मनुष्यों ! ( यत्‌ ) 
जिस कारण ( इन्द्रः ) सूय्धंलोक ( वृत्रतूर्ये ) मेघ के वव के निमित्त ( युष्मा: ) पूवोक्ति जल 
पनौर ( इन्द्रम्‌ ) पवन को ( श्रव्रुणीत ) स्वीकार करता है तथा जिस कारण सूयं ने ( वृत्रतूय्यं ) 
मेष की शीघ्रता के निमित्त ( युष्मा: ) पूर्वोक्त जलोंको (प्रोक्षिताः) पदाथं सींचने वाले 
( स्थ ) श्रिये हैँ इससे ( यूयम्‌ ) तुम (त्वा ) उक्त यज्ञकौ सदा स्वीकार करके ( नयत ) 
सिद्धि को प्राप्त करो । इस प्रकार हम सव लोग ( दैव्याय ) श्रेष्ठ कमं वा ( देवयज्यायं } विद्वानु 
सनौर दिव्य गुणों की श्रेष्ठ क्रियाभ्नों के तथा ( श्रस्नये ) परमेश्वर की प्राप्ति के लिये ( जुष्टम्‌ ) 
प्रीति कराने वाले यज्ञ को ( प्रोक्षामि ) सेवन करें तथा ( अ्रगनीषोमाभ्याम्‌ ) श्रग्नि श्रीर्‌ सोम 
से प्रकाशित होने वाले ( त्वा ) उक्त यज्ञ को ( प्रोक्षामि ) मेषमण्डल मे पहुंचावे । हे मनुष्यो ! इस 
प्रकार करते हृए तुम सब पदाथं वा सव मनुष्यों को ( शुन्धध्वम्‌ ) शुद्ध करो ( यत्‌ ) रौर 
जिससे ( वः ) तुम लोगों के भ्रगुद्धि प्रादि दोष हँ वे सदा ( पराजघ्नुः ) निवृत्त होते रहँ । वपे 
ही वेद का प्रकाश करने वाला तुम लोगों के गोवन अर्थात्‌ शुद्धि प्रकार को ( गुन्ध।मि ) रच्छ 
प्रकार बढाता ह १३।। 

मावाथः--[ इस मन्त्र मे लुपोपमालङ्कार है | परमेश्वर ने श्रग्नि श्रौर सूय्यं को इसलिये 
रचा है कि वे सब पदार्थो म प्रवेश कर के उनके रख श्रौर जल को चित्न-भिन्न करदे जिससवे 
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वायुमण्डल मे जाक्रर फिर वहां से पृथिवी पर भ्राके सब को सुख श्रौर शुद्धि करने वाले हों । इस से 
मनुष्थों को उत्तम सुख प्राप्त होने के लिये प्रग में सुगन्धित पदार्थोके हमसे वायु श्रौर वृष्टि 
जल की शुद्धि द्वारा श्रेष्ठ सुख वढाने के लिये प्रोतिपूवेक नित्य यज्ञ॒ करना चाहिये जिससे इस 
संसार के सव रोग प्रादि दोष नष्ट होकर उसमे शुद्ध गुण प्रकाशित होते रहँ । इसी प्रयोजन के 
लिये भे ईश्वर तुम सों को उक्त यज्ञ के निमित्त शुद्धि करने काउपदेशण करता हूं किह मनुष्यो । 
तुम लोग परोपकार करने के लिये शुद्ध क्मँको नित्य भरिया करो तथा उक्तं रीतिसे वायु भ्रभिन 
रौर जन के गुणो को शिल्पक्रिया में युक्त करके श्रनेक यान श्रादि यन्तरकला वना कर श्रपने पुरूषाथं 
से सदेव सुखयुक्त हों ॥ १३ 1 


शमाषीत्यस्य पूर्ोक्त ऋषिः । यज्ञो देवता । स्वराड्‌ जगती न्दः । 
निषादः स्वर ॥ 


उक्तं यज्ञ किस प्रकार का है ओर किस प्रकार से करना चाहिये 
इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र म किया है 


समास्य ज) च | | | [९ (~ ८1 ^~ 

शमास्यवधूत्‌र रशऽवधृताऽअरतयोऽ्दित्यास्त्वगसि प्रति त्वादितिर्वेत्त । 
1 क [०९ (९ ~] २ 

आराति वानस्पत्यो ग्रावासि पृथुबुध्नः प्रति सादित्यास्त्वग्वै् ॥ १४ ॥ 


पदाथः- हे मनुष्यो ! तुम्हारा घर ( शमं ) सुख देनेवाला ( रसि ) हो। उसधरसे 
( रकः ॥ दृष्ट्वभाव वाले प्राणी ( रवृतम्‌ ) अलग करो ग्रौर ( श्ररातयः ) दान श्रादि 
घमरहित शत्रु ( श्रवध्रुताः ) दुर हों । उक्त गृह ( प्रदित्याः ) पृथिवी कौ ( त्वक्‌ }) त्वचाकै 
तुल्य ‹ भ्रसि ) हों ( श्रदितिः ) ज्ञानस्बषूप द्रहीसे उप्त घर को ( प्रतिवेत्त्‌ ) सव मनुष्य 
जाने श्रौर भ्रात हों तथा जो ( वानस्पत्यः ) वनश्पति के निमित्त से उत्पन्न होन ( पृथुवु्नः ) 
प्रतिविस्तारयुक श्रन्तरिक्ष में रहने तथा (्रवा) जलका ग्रहण करनेवाला ( भ्रद्विः ) भः 
( भसि ) है उस ग्रौर इस विद्या को ( अ्रदितिः ) जगदीश्वर तुम्हारे लिये ( वेत्त ) तसः कृरके 
जनाव । विद्धान्‌ पुरुष भी ( श्रदित्याः ) पृथिवी की ( त्वक्‌ ) त्वत्राके समान ( त्वा ) उक्त 
धर की रचना को ( प्रतिवेततु ) जानें ॥ १४॥ 


मावाथेः- ईश्वर मनुष्यो को राज्ञा देता है कि तुम लोग शुद्ध श्रौर {^स्तारयुक्त भूरि 
र ¢ 1 । त्त मके 
नीच मे बहुत स॒ श्रवक्राश में सव ऋतुश्रों मे सुख देने योग्य घरको बना उस त सुख 
३ . करो तथा उसमे रहने वाले दुष्ट स्वभावयुक्त मनुष्यादि प्राणी मनोर ॒दोषों को निवृत्त 
कर कर उपमे सव पदाथं स्थापन प्रौर वर्षाका हेतु जो यज्ञै उसका श्ननुष्ठान करके नाना 
भकार के सुख उलन्न करना चाद्ये क्योकि यज्ञ के करते से वागु श्रोर वबृष्टि्रल की शुद्धि द्वारा 
ससार मे श्रतयन्त सुख सिद्ध होता है ।॥। १४ ॥ क 
अग्नेस्त न्‌ प ०९ [+> 
अग्नेस्तनरित्यस्य ऋषिः स॒ एव । यज्ञो देवता । निचृज्जगती छन्दः । निषादः 
स्वरः । हविष्टृदिति याजुषी पेक्तिरन्दः । पंचमः श्वरः । 
खक्त यज्ञ किस भकार का होता है इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे किया ३ ॥ 
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प्रथमोऽध्यायः ॥ १५ 


(कप > आ क ~" +न 
कके जः क ॥ [च्‌ नि 11१15. क व क क क क क 1 





५० [० £ नि 


अभेस्तनूर श्च वाचो विमजनं देवते खा गृह्णामि वुहद्ग्रवाकष 


वानस्पत्यः स्डूद्‌ देयेभ्य हविः शमीष्व सुशमि शमीष् । दर्विषवृदेहि 
हविष्कृदेहि ॥ १५ ॥ 


पदाथेः-- रमै सव जनोंके सहित जिस हवि ब्र्थात्‌ पदाथेके संस्कार के लिये 
( व्रृहदग्रावासि ) वड़े.वडे पत्थर ( प्रसि) दँ ग्रौर ( वानस्पत्यः ) काष्ठके मूसल भ्रादि पदाथं 
( देवेभ्वः ) विद्धान्‌ वा दिव्यगुणों के लिये उस यज्ञ को ( देववीतये ) ध्रेठ गुणोंके प्रकाश ग्रौर 
रष विद्वान्‌ वा विविध भोगोंकी प्रात्तिके लिये ( प्रतिगृह्णामि ) ग्रहण करताहूं। हे विद्वात्‌ 
मनुष्य ! तुम ( देवेभ्यः ) विद्वानों के सुखके लिये ( सु एमि ) रच्छ प्रकार दुःख शान्त करने वाले 
( हविः ) यज्ञ करने योरय पदार्थं को ( शमीष्व ) ( शमीष्व ) प्रत्य^त शुद्ध करो । जो मनुष्य वेद 


शरदि दाख्नोंको प्रीतिपूर्वकं पदृते वा पटति है उन्दी को यह्‌ ( हविष्छृत्‌ ) हविः भ्र्थात्‌ होम में चषटने 
योग्य पदार्थो का विघ्रान करने वाली जो कि यज्ञ को विस्तार करने के लिये वेद के पठने से ब्राह्मणः 
क्षत्रिय, वेद्य शौर चूद्रों की शुद्ध सुशिक्षित ग्रौर प्रसिद्ध वाणी दसो प्रात्त होती दै॥ १५॥ 


मावा्थेः- जब मनुप्य वेद श्रादि शास्न्ोंके द्वारा यज्ञक्रिया भ्रौरं उसका फल जान के 
शुद्धि ग्रीर उत्तमता के साथ यज्ञ को करते हँ तव वह्‌ सुगन्धी प्रादि पदा्थोंके होम द्वारा परमाण 
मर्थात्‌ रति सूक्ष्म होकर वायु प्रौर वृष्टि जल में विस्तृत हरा सव पदार्थो को उत्तम करके दिव्य 
सुखो को उत्पन्न करता है । जो मनुष्य सब प्राणियों के सुख के श्रथ पूर्वोक्त तीन प्रक।र कै यज्ञ को 
नित्य करता है उस को सव मनुष्य ह्विष्टृत्‌ ब्र्थात्‌ यह यज्ञका विस्तार करने वाला, यज्ञ का 
विस्तार करने वाला उत्तम मनुष्य है एसा वारम्बार कहकर सत्कार कर ।॥ {५॥ 


वटो ऽसीत्थस्य ऋषिः स एव । वुर्दबता । [ स्वराड्‌ | ब्रह्मी त्रिष्टुप्‌ 
छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ देषो वः सवितेत्यस्य ऋषिः स एव । 

सविता देवता । षिराह गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 

फिर आओ यह यज्ञ कैसा है सो अगले मन्त्र मं उपदेश किया हं ॥ 
ुटोऽसि मुंजह्वऽदषमूजंमावंद त्वया बय< संघातः संघातं जेष्म 
वषेडदधम थे प्रतिं तया वर्क परापत रक्षः परापूता अरातयोऽपंहत्‌ः 
रक्ष वायुर्वो बिविनक्त॒ देयो बः सविता दिरण्यपाणिः प्रतियृम्णाखच्छद्रेण 


| ।& 


पाणिना ॥ ६३ ॥ 


पद्‌ाथेः--जिस कारण यह यज्ञ ( मधुजिह्वः ) जिस मे मधुर गुणयुक्त वाणी हो 1 तथा 
( कुषकटः ) चोर वा शवरुभनो का विनाश करने बाला ( भ्रसि ) है। मोर ( इषम्‌ ) भनन प्रादि 
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१६ यजुवेदभाषाभाष्ये- 





पदाथ वा ( ऊजंम्‌ ) विद्या प्रादि दल भ्रौर उत्तम से उत्तम रसको देता है। इसी से उसका 
अनुष्ठान सदा करना चाहिये । हे विद्वान्‌ लोगो ! तुम उक्त गुणोंको देने वालाजो तीन प्रकार का 
यज्ञ ठै उसके श्रनुष्ठान शरोर गुण के ज्ञाता ( प्रसि) हो, ग्रतः हम लोगोंको भी उसक्रे गणो का 
( श्रावद ) उपदेश करो जिससे ( वयं } हम लोग ( त्वया ) तुम्हारे साथ ( संवातं संघातम्‌ ) 
जिन भं उत्तम रीतिसे शरश्रोका पराजय होतादहै प्र्थात्‌ प्रति मारी संप्रामोंको वारम्वार 
( भ्रा जेष्म ) सब प्रकार से जीते क्योक्रि श्राप युदविद्या के जानने वाले ( ग्रसि) हैँ इसी से सव 
मनुष्य ( वषत्रुदधम्‌ ) शखर ग्रौर ग्र्नविद्याकी वर्षा को बढाने वाले (त्वा) अरप तथा 
( वषम ) वृष्टि कै वदने वाले उक्त यज्ञको (प्र तिवेत्तु ) जाने । इस प्रकार संग्राम करके 
सब मनुष्यां को ( परापूतम्‌ ) पवित्रता भ्रादि गुणों को छोडने वाले ( रक्षः ) दृष्ट मनुष्य तथा 
( परापूताः ) शुद्धि को छोड़ने वाले प्रौर ( प्ररातयः ) दान रादि घमस रहित रच्रुजन तथा 
| ) न जसे ( ष ) नाश हो सके वैसा प्रयत्न सदा करना चाह जसे यह्‌ 
दरण्यपा।णः । ज सका ज्योति हाथदहै रेस जं प्रच्छि 

( पाणिना ) अ्रपने गमनागमन 6 ५ क ५ म्र प ८ 
५ र सूय्यं से ग्रति सूक्ष्म हुए 
पदाथा को ( प्रतिगृभ्णातु ) ग्रहण करताहै ( हिरण्यपाणिः ) वा जैसे फरण ह हाथ जिसके वह्‌ 
^ ५. व्यवहार से ( सविता ) वृष्टि वा प्रकाश कै द्वारा दिव्य गुणों के उत्पन्न 
तु ) प्रकाशमय सूय्यलोक ( वः ) उन पदार्थो को ( व्रिव्रिनक्तु ) भ्रलग श्रलग 

भर्थात्‌ परमागुरूप करतारहै वैसे ही परमेश्वर वां विद्रावु पुरुष ( म्रच्छिद्रेण ) निर- 
( ४ ) भ्रपने उपदेशरूप व्यवहार से सव विद्याश्नो को ( विविनक्तु ) प्रकाश करे वैसे ह 
9 | १ साथ ( वः) तुमको भ्रत्यन्त भ्रानन्द करने कै लिये ( प्रतिगृभ्णातु ) ग्रहृण 


¢ 
भावाथः इस ध मे इ्लेषालङ्कार ठै- परमेश्वर सव मनुष्यो को भ्राज्ञा देता है कि यज्ञ 
का 0 मे रात्रुभ्रो का पराजय, प्रच्छ-ग्रच्छे गुणों का ज्ञान, विद्वानों की सेवा ( ह 
वा दुष्ट दोषों का त्याग तथा सव पदार्थो को प्रपने ताप से छित्न-भिन्न करते वाला ममत र 
भ्रोर उनका वारण करने वाला वायुहं एसा ज्ञान म्नौर ईश्वर की उपासना तथा विद्ध गा 
समागम करके भ्रौर सब विदयाभ्रों को प्राप्त होके सव के लिये सब सखो गे उत्प 
उन्नति सदा करनी चाहिये ॥ १६ ॥; 1 


धृष्टरसीत्यस्य छषिः स एव । भग्निदवता। बह्म पक्तरछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


अ अगि ~> [@ (च) [ @ १ 
ब अग्निरञ्द्‌ से किस किस क] हण [कया जाता ओर इससे क्या क्या काय होता है 
इस विषय का उपदेशा अगले मन्त्र में करिया है ॥ 


ष 1 प्‌ >. (4 | (> 
तस्यऽ नञअग्नमामाद्‌ जहि निष्क्रव्याद९ सेधा देवथज बह । 
धवमंसि एथिबीं ई९द ब्रह्मवनिं 5 नि 8 
धवमसि पृथि ~न त्वा क्षत्रवनि सजातबन्युप॑दधामि भत 
तर त्वन्युपदधामि भात 
धायं ॥ १७ ॥ ५ 
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क १ वि की प २४ १ ष 
ष ~ `~ 7 दिका ~~ च > = 9. [ । क छ ०८९ ह 
| 


भि कि कि कि 00 0 क कि कि कि कि कि जि कि क, 


प्रयमोऽध्यायः ॥ १७ 


क क क क क 





क ~~~ --------- ~ क क क क क क क, क, क, कक क 








 पदाथः- ( श्रमे ) परमेश्वर ! श्राप ( धृष्टिः) प्रगल्भ म्र्थात्‌ अत्यन्त निभय 

( श्रसि ) है इस कारण ( भिष्करव्यादम्‌ ) पके हृए भस्म भ्रादि पदार्थो को छोड के ^ भ्रामादम्‌ } 

कच्चे पदाथं जलाने श्रौर ( देवयजम्‌ ) विद्वानु वा श्रेष्ठ गुणो से मिलाप कराने वाले ( अ्रग्तिम्‌ ५ 
भौतिक वा विद्युत्‌ भ्र्थात्‌ विजुलीरूप भ्रग्नि को श्राप ( सेव ) सिद्ध कीजिये । इस रकार हम लोग 
के मङ्कल भ्र्थात्‌ उत्तम-उत्तम सुख होने के लिये शाखो की शिक्षाकरके दुःखों को ( ग्रपजहि ) 

द्र कीजिये श्नौर ्रानन्द को ( श्रावह ) प्राप्त कीजियि तथाह परमेश्वर ¦ आप ( ध्रवम्‌ ध 
निश्चल सुख देने वाले ( रसि ) है इस से ( पृथिवीम्‌ ) विस्तृतभरूमि वा उस्म रहने वाले मनु 
को ( हह ) उत्तम गुणों से बृद्धियुक्त कीजिये । हे श्रगने जगदीश्वर ! जिष कारण श्राप श्रत्यन्त 
प्रशंसनीय है इससे मै ( भ्रातृव्यस्य ) दुष्ट वा शत्रो के ( वधाय ) विना के लिये ( ब्रह्मवनि ) 
( क्षत्रवनि ) ( सजातवनि ) ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा प्राणिमात्रं के सुख वा दुःख व्यवहार के देने वाले 
( त्वा) श्राप को ( उपदधामि ) हृदयम स्थापन करताह॥ यहं इस मन्त्‌ का प्रथम अथं 
हुभ्रा ।। तथा हे विद्वान यजमान ! जिस कारण यह्‌ ( श्रग्ने ) भौतिक अग्नि ( धृष्टिः ) ग्रतितीक्ष्ण 
( रसि ) है तथा निकृष्ट पदार्थो को छोड कर उत्तम पदार्थो से ( देवयजम्‌ ) विद्धाच वा दिव्य 


गुणों को प्रात कराने वाले यज्ञ को ( श्रावह्‌ ) प्राप्त कराता हे इस से तुम ( निष्क्रव्य।दम्‌ ) पके . 


हुए भस्म श्रादि पदार्थो को छोड़ के ( भ्रामादम्‌ ) कच्चे पदाथ जलाने श्रौर ( देवयजम्‌ ) विद्वानु 
वा दिव्य गुणों के प्राप्त कराने वाले ( श्रभग्निमु ) प्रत्यक्ष वा विजुलीरूप रग्नि को ( परावह्‌ ) प्राप्त 
करो तथा उसके जानने की इच्छा करने वाले लोगो को शाखो कौ उत्तम-उत्तम शिक्षाप्नों के साथ 
उस का उपदेश ( सेव ) करो तथा उस के भ्रनु्ठान मे जो दोष हों उनको ( अरपजहि ) विनाद्य 
करो जिस कारण यह अग्नि सूर््यरूपसे ( घ्ू.वम्‌ ) निश्चल ( भसि) है इसी कारण यह्‌ 
भ्राकष॑णशक्ति से ( पृथिवीम ) विस्तृत भूमि वा उस मे रहने वाले प्राणियों को ( दहं ) दढ 
करता है इसीसेमे (त्वा) उस ( ब्रह्मवनि ) ( क्षत्रवनि ) ( सजातवनि ) ब्राह्मणः क्षत्रिय 
वा जीवमात्र के धुख दुःख को भ्रलग-अ्रलग कराने वाले भौतिक श्रग्ति को ५ ्रातृच्यस्य ) दुष्ट वा 
शत्रः के ( वघाय ) विनाश के लिये हवन करने की वेदी वा विमान भ्रादि यानोंमें ( उपदघामि ) 


स्थापन करता हं ॥ यह्‌ दूसरा भ्रथं हुभ्रा ।। १७ ॥। 


मावार्थः- इस मन्त्र मे श्लेषालङ्कार है ॥ सवेशस्तिमानु ईश्वर ने यह्‌ भौतिक भ्रमति भाम्‌ 
रथात्‌ कच्चे पदाथं जलाने वाला बनाया ह इस कारण भस्मल्प पदार्थो के जलाने को समथ नहीं 
है । जिससे किं मनुष्य कच्चे-कच्चे पदार्थो को पका कर खाते ह [ वह भ्रामात्‌ ] तथा जिस करके 
सव प्राणियों का खाया हुमा अरन्त भ्रादि द्रव्य पक्ता है [ वह जाठर | ओ्रौर जिस करके मनुष्य 
लोग मरे हृए शरीर को जलाते हँ, वहं क्रव्यात्‌ स्म्नि कहाता है श्रौर जिससे दिव्य गुणो को प्रात 
कराते वाली विद्युत्‌ बनी है तथा जिससे पृथिवी का धारण ग्रौर भ्राकषंण करने वाला सूय्य बना है 
प्नौर जिसे वेदविद्या के जानने वाले ब्राह्मण वा घनुर्वेद के जानने वाले क्षत्रिय वा सव प्राणिमात्र 
सेवन करते है तथा जो सब संसारी पदार्थो मै वत्तंमान परमेश्वर है, वही सव मनुष्यों का उपास्यं 
देव है तथा जो क्रियाभरों की सिद्धि के लिये भौतिक भ्रग्ति है, यह भी यथायोग्य काय्यद्रारा सेवा 
करते के योग्य है ।। १७॥ 


३ 
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१८ धज्वेदभा्षामष्ये-- =  , 
अगे ब्रह्म त्यस्य ऋपिः स एव । अग्निर्दबता सस्य । पूवस्य ब्राह्मी 
उष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः । धत्रमसीति मध्यस्याच्ची 
रिष्ट चन्दः । धेषतः सरः । विश्वाभ्य इत्युचतरस्याचीं 
पक्तिश्छन्द्‌ः । पचमः स्वरः ॥ 
फिर भी अग्ति शाब्द से अगले मन्त्र मे फिर दोनों अर्थो.का प्रकारा किया है ॥ 

अग्ने ब्रह्म गृभ्णीष्व धरुणमध्यन्तरिश्षं॑दश्द ब्रह्मवनिं त्वा श्त्रवर्चि 
सजातबन्युपदधामि भरातव्यस्थ वधाय॑ । धर्मासि दिव दध्द ब्रह्मवनिं तवा 
क्षत्रवनिं सजातवन्युपदधामि भतरव्यस्य वधाय॑ । विशवाम्यस्त्वाशाम्यऽउप॑दधामि 
चितं स्थोध्वचितो शरुणामङ्गिरसां तपसा तप्यध्वम्‌ ॥ १८ ॥ 


पदाथः- हे ( अगते ) परमेश्वर ! आप ( रणम्‌ ) सवके धारण करने वाले ( श्रसि ) 
है इससे मेरी (ब्रह्य) वेद मन््रोंसेकी हई स्तुति को ( गृभ्णीष्व ) ग्रहण कीजिये तथा 
( अन्तरिक्षम्‌ ) श्रात्मा में ध्थित जो भ्रक्षय ज्ञान है उसको ( दह ) बढ़ाइये । मै ( भ्रातृष्यस्य ) 
शुभ्रो के ( वधाय ) विनाशके लिये ( ब्रह्मवनि ). सब मनुष्यो के सुख के निमित्त वेदके 
शालाशालान्तरद्वारा विभाग करने वाले ब्राह्मण तथा ( क्षत्रवनि ) राजघमं के प्रकाश करनेहारे 
( सजातवनि ) जो परस्पर समान क्षत्रियो के घमं श्नौर संसारी मुतिमानु पदाथं हँ इन का प्राणियों 
के लिये भ्रलग-ग्रलग प्रकाश करने वाले ( त्वा ) भ्रापको ( उपदधामि ) हदय के बीचमें घारण 
करता हूं । हे सबके घारण करने वाले परमेश्वर ! जो श्राप ( धरमु ) लोकोंके धारण करने 
वाले | श्रसि ] है इससे कृपा करके हम लोगों मे ( दिवमू ) प्रत्यत्तम ज्ञान को ( हह ) बढ़ाये 
भ्रौर मै ( भरात्व्यस्य ) रावरभ्रों के ( वघाय ) विनाश के लिपे ( ब्रह्मवनि ) ( ्षचवनि ) 
( सजातवनि ) उक्त वेद राज्य वा परस्पर समान विद्यावा राज्यादि व्यवहारो को यथायो 
विभाग करने वाले ( त्वा ) श्रापक्रो ( उपदधामि ) वारंवार अ्रपने हृदयम धारण करत त ह 
तथा मे ( त्वा ) भ्रापको सवेव्यापक जानकर ( विश्वाभ्यः ) सब ( भ्राशाभ्यः ) दिशाश्रों ह ध 
होने के निमित्त वारंवार ( उपदधामि ) श्रपने मन म धारण करता हं। हे म नुष्यो ! तुम ध 
1 व्यव्रहार को भ्रच्छी प्रकार जानक्रर ( चितः ) विज्ञानी ( ऊष्वेचितः ) इं ह ४ ले 
पुरुषा क प्रेरणा से कपालो को श्रग्नि पर घरके तथा ( भ्रगुणामू ) जिनसे विद्या आ्रादि ग र 
प्राप्त होते है रेपे ( र्जिरसाम्‌ ) प्राणों के ( तपसा ) प्रभाव से ( तप्यघ्वम्‌ ) तपो ॑ २ 


तपाभ्रो ॥ यह्‌ इस मन्व का प्रथम श्रथ हमा 11 भव 
सराभी 
जिस ( अगे ) भौतिक भ्रमन से ( धरुणमु ) इतरा भ कहते हं ।। हे विद्यु धर्मात्मा पुरुष ! 
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प्रथमोऽध्यायः ॥ १६ 
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राजगुणों के हष्टान्तरूप से प्रकाश कराने वाले मौतिकं अग्नि को शित्पविद्य। प्रादि व्यवहारो मे 
( उपदधामि ) स्थापन करता हूं । एसे स्थ।पन किया हुम्रा श्रग्नि हमारे भ्रनेक सुखो को धारण 
करतार) इसी प्रकार सवलोगोंका ( घत्रम्‌ ) वारण करने वाला वायु ( श्रसि ) है तथा 
( दिवम्‌ ) प्रकाशमय सूय्यंलोक को (दहह) ददु करनादै। है मनुष्यो ! जंसे उसको मँ 
( धात््यस्य ) श्रपने शरभं के ( वधाय ) विनाश के लिये ( ब्रह्मवनि ) 
( क्षत्रवनि ) ( सजातवति ) वेद राज्य वा परस्पर समान उत्तम-उत्तम शिल्पविद्याश्नों कों 
यथायोग्य कार्यो में युक्त करने वाले उस भौतिक भ्रग्नि को ( उपदवामि ) स्थापन करता ह वेते 
तुम भी उत्तम-उत्तम क्रियां मे युक्त करके विद्याके बलसे ( हह ) उसको बढ़्रो ¦ है विया 
चाहने वाले पुरुष ! जो पवन, पृथिवी ्रौर सूय्ये भ्रादि लोकों को घारण कर रहा है उपे तुम म्रपने 
जीवन श्रादि सुख वा शिल्पविद्यया कौ सिद्धि के लिये यथायोग्य कार्यो में लगाकर उनकी विद्या से 
( हह ) वृद्धि करो तथा जे हम श्रपने शतरुमरों के विनाश के लिये ( ब्रह्मवनि ) ( क्षत्रवनि रु 
( सजातवनि ) भ्रग्नि के उक्त गुणोंके समान वायु को शिल्पविद्या भ्रादि व्यवहारो में 
( उपदवामि ) संयुक्त करते हँ वमे ही तुम भी श्रपने अनेक दुःखोके विनाशा के लिये उसको 
यथायोग्य कार्य्यो मे संयुक्त करो 1. हे मनुष्यो ! जसे मै वायुविद्याका जानने वाला ( त्वा ) उस 
म्रग्निवा वायुको ( विश्वाभ्यः ) सव्र ( घ्राशाभ्यः) दिशाभ्नोंसे सुख होने के लिये यथायोग्य 
िल्पव्यवहारों मे ( उपदधामि ) धारण करता ह । वेसे तुम भी धारण करो तथा शिल्पविद्यया वा 
होम करने के लिये ( चितः) ( ऊध्वंचितः) [ स्थ | पदार्थोके भरेहुए पात्र वा सवारियो में 
स्थापन किये हृए कलायन्ों को ( भगुणाम्‌ ) जिनसे पदार्थो को पकति है उन | ग्रङ्ककिरसाम्‌ | 
प्रज्वारो के ( तपसा ) तापसे ( तप्यध्वम्‌ }) उक्त पदार्थो को तपाश्रो ॥ १८ ॥ 

भावाथंः- इस मन्त्र मे इलेषालङ्कार है ॥ ईश्वर का यह उपदेश है किदे मनुष्यो * तुम 
विद्वानों की उन्नति तथा मूखंपन का नाशवा सव र्ुशरों की निवृत्ति से राज्य बह्ने के लिये 
वेदविद्या को ग्रहण करो तथा वृद्धि का हेतु श्रश्निवा सवका धारण करने वाला वायु, अग्निमय 
सूयं श्रौर ईश्वर इन्हे सब दिशाश्रों मे व्याप्त जानकर यज्ञसिद्धि वा विमान रादि यानो कौ रचना 
घमं के साथ करो तथा इन से इन को सिद्ध करके दुःखों को दुर कर के शुभ्रो को जीतो ॥ १८॥ 


रर्मासीत्यस्य ऋषिः स एव । अग्निदेवता । निचृद्‌ ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
इस के अनन्तर श्र ने यज्ञ का स्वरूप ओर इसके अङ्ग अगले मन्त्र मे उपदेश किये दै ॥ 
शर्मास्यव॑ धृतः, रशोऽव॑धूताऽअर।तयोऽरदित्यास्त्वगासि प्रति खादिंतिर्वत्ु । 
धिषणासि पर्थती प्रति त्वादित्यास्तवगकेतु दिवः स्कम्भनीर॑सि धिषणासि पावेतेयी 
प्रतिं त्वा परवती वेनत ॥ १९ ॥ 
पदार्थः- हे मनुष्यो ! तुम लोग जो यज्ञ ( शमं ) सुख का देने वाला ( सि ) है ओर 


( श्रदितिः ) नाशारहित है तथा जिससे ( रक्षः ) दुःख श्रौर दुष्टस्वभावयुक्त मनुष्य ( ्रवध्रुतमु ) 
विना को प्राप्त तथा ( श्ररातयः ) दान रादि घर्मो से रहित पुरुष ( अरवधरताः ) नष्ट रसि ] 
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होते है श्रौर जो ( भ्रदित्याः ) भ्रन्तरिक्ष वा पृथिवी के ( त्वक्‌ } त्वचा के समान ( श्रसि ) है 
( त्वा ) उसे ( प्रति वेत्तु ) जानो श्रौर जिस विद्यारूप उक्त यज्ञ से ( पवैती ) बहुत लान वाली 
( दिवः ) प्रकाशमान सूर्थादि लोकों को ( स्कम्भनीः ) रोकने वाली [ भ्रसि | ह तथा 
( पावेतेयी ) मेघ की कन्या भर्थात्‌ पृथिवी के तुल्य ( धिषणा ) वेदवाणी [ ( रसि) | है 
( भ्रदित्याः ) पृथिवी के ( त्वक्‌ ) शरीरके तुर्य विस्तार को प्राप्त होतीहै ( त्वा ) उसे 
( प्रतिवेत्तु ) यथावत्‌ जानो भ्रौर जिस सरसंगतिरूप यज्ञ से ( पवंती ) उत्तम-उत्तम ब्रह्मज्ञान 
प्राप्त करने वाली ( धिषणा ) दयौः भर्थात्‌ प्रकाशरूपी वुद्धि ( रसि ) प्रात होती दै ( त्वा) उसे 
भी ( प्रतिवेत्तु ) जानो । १६ ॥ 
भवार्थः- मनुष्यों को श्रपने विज्ञान से श्रच्छी प्रकार पदार्थो को इका करके उन से यज्ञ 
का श्रनुष्ठान करना चाहिये जो कि वृष्टि वा बुद्धि का बढ़ाने वाला है वह अग्नि भ्रौर मनसे शुद्ध 
किया हरा सूर्यं के प्रकाश को त्वचा के समान सेवन करता है ॥ १६९ ॥ 
धान्यमसीस्यस्य ऋषिः स एव । सविता देवता । विराड्ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ चन्द्‌; । 
यवतः स्वरः ॥ 
किख प्रयोजन क छिये उक्त यज्ञ करना चाहिये सो अगले मन्त्र मे प्रकाश किया ह ॥ 
धान्यमसि धिन॒हि देवान्‌ प्राणाय॑त्वोदानाय॑त्वा व्यानाय त्वा। 
दीषौमनु प्रसितिमार्यषे धा देवो वैः सविता दिरण्यपाणिः प्रतिगृम्णातच्छि्ेण 
पाणिना चष्चषे तवा महीनां पयोऽसि ॥ २० ॥ 
पदार्थः- जो ( धान्यम्‌ ) यज्ञ से शुद्ध उत्तम स्वभाववाला सुख काहितु रोगका नाश 
करनेवाला तथा चावल श्रादि भ्नन वा ( पयः) जल ( भ्रसि) है वह ( देवाचु ) विद्वानु वा 
जीव तथा इन्द्रियों को ( धिनुहि ) तृप्त करता है इस कारण है मनुष्यो ! मै जिस प्रकार ( त्वा) 
उसे ( प्राणाय ) श्रपने जीवन के लिये वा ( त्वा ) उसे ( उदानाय ) स्फुति बल श्रौर पराक्रम 
के लिये वा ( त्वा ) उसे ( व्यानाय ) सब शुम गुण शुभ कमंवा विद्याके श्रद्धखोंके फलाने के 
लिये तथा ( दीर्घाम्‌ ) बहुत दिनों तक ( प्रसितिम्‌ ) भ्त्युत्तम॒सुखबन्धनयुक्त ( श्रायुषे ) पूणं 
रायु के भोगने के लिये ( घामू ) धारण करताहंवेसे तुम भी उक्त प्रयोजन के लिये उसको 
नित्य धारण करो । जसे ( वः ) हम लोगों को ( हिरण्यपाणिः ) जिस का मोक्ष. देना दी व्यवहार 
है एेसा.सब जगत्‌ करा उत्पन्न करनेहारा (देवः) ( सविता) सब एेश्चय्यं का दाता ईश्वर 
( श्रच्छिद्रण ) भ्रपनी व्याक्षिवा [ पाणिना | उत्तम व्यवहार से ( महीनाम्‌ ) वाणियों के 
[ चक्षुषे ] प्रव्यक्ष ज्ञान के लिये ( प्रत्यनुग्भ्णातु ) भ्रपने भ्रनुग्रहु से ग्रहण करता है वैसे ही हम भी 
उस ईश्वर को ( ्रच्छिद्रण ) निरन्तर ( पाणिना ) स्तुतियों से ग्रहण करें श्रौर जैसे 
( हिरण्यपाणिः ) पदार्थो का प्रकाश करने वाला ( देवः ) ( सविता ) सूय्यंलोक ( महीनाम्‌ ) 
लोकलोकान्तरो की पृथरिवियो में नेतर सम्बन्धी व्यवहार के लिये ( भ्रच्छिद्रेण ) निरन्तर तीव्र 
रका से ( पयः ) जल को ( प्रतिगृभ्णातु ) ग्रहण कर के भ्न्न श्रादि पदार्थो को पुष्ट करता है 
वसे ही हम लोग भी उसे ( भच्छद्रिण ) निरन्तर ( पाणिना ) व्यवहार से ( महीनाम्‌ ) 
पृथिवी के ( चक्षुषे ) पदार्थो की इष्टिगोचरता के लिये स्वीकार करते है ॥ २० ॥ 
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, प्रथमोऽध्यायः ॥ 


^~ ^^ 
कक क, ^ 1 
-----~~~---~~~~~~---~------------------------------------- `` ` कक कक) 
4 क + 0 क 9 कि 
ककक्कककककक क क कक कक कक ककर क कक कक कक कक क ५५ ८ ५.५ ^ 


पवन 
मावा्थः- इस मन्त मेँ लुसोपमालङ्धार है 1 जो यज्ञ से शुद्ध किय हुए भ्रन्न, जल भ्रोर पव 


| रादि पदां ह वे सब कौ शुद्धि, बल, पराक्रम श्रौर हढ दीं प्रागु के लिये समथ होते है र 
| मनुष्यों को यज्ञकमं का भ्रनुष्टान नित्य करना चाहिये तथा परमेश्वर की प्रकाशित की ह त ध 
चतुष्टयी भ्र्थात्‌ चारों वेदों की वाणी है, उस के प्रत्यक्ष करने कै लिये ईष्वर के भ्रनुग्रह्‌ ४ ॥ 
तथा श्रपना पुरुषां करना चाहिये श्रौर जिस प्रकार परोपकारी मनुष्यों पर ईर कृपा ५ स 
वैसे ही हम लोगो को भी सव प्राणियों पर नित्य कपा करनी चाहिये अ्रथवा जसं भ 
मरात्मा श्नौर वेदों मे सत्य ज्ञान तथा सूयंलोक संसार में ूतिमाच पदार्थो का ३ ५ क्‌ 
है, वैसे ही हम सव लोगो को परस्पर सव के सुख के लिये संपूणं विद्या मनुष्या को रष्िग न 
के नित्य प्रकाशित करनी चाहिये श्रौर उनसे हेमको पृथिवी का चक्रवर्ती राज्य आ 


उत्तम उत्तम सुखो को उत्पन्न निरन्तर करना चाहिये ॥ २० ॥ 


देवस्य तेतयस्यर्षिः स एव । यज्ञो देवता स॒बस्य । आदौ सं बृपामीत्यस्य 
गायत्री चन्दः । षड्जः स्वरः । अन्त्यस्य विराटूनिचुत्‌ पाकतर्चन्द | 
पञ्चमः स्वरः ॥ ६ 
जिन ओषधियों से अन्न बनता है, वे यज्ञादि करने से केसे शद्ध होती है 
दस विषय का उपदेशा अगले सन्त्र मे किया है ॥ 


हः 1 ड $ 1 [9९ 
देवस्य त्वा सवितुः ्रसवरेऽधिनेोंबोहुभ्या पूष्णो दस्त(भ्याम्‌ । स वपामि 

र ् र द ¢ | € ^ ( पुच्यन्त ९ 
समापऽओषधीभिः समोषधयो रसन । सर रेवतीजगतीभिः ता सं 


। + मघुंमतीरमधुमतीभिः पृच्यन्ताम्‌ ॥ २१ ॥ | 
पदा्थंः--हे मनुष्यो ! जसे मै ( सवितुः ) सकल एेश्धय्यं के देने ८ ( ) १ 
के ( प्रसवे ) उत्पन्न किय हुए प्रत्यक्ष संसार मे, सूय्यैलोक के प्रकाश में ( म्रश्चिनोः ) ४ 
भूमिके तेज की ( बाहुभ्याम्‌ ) हता से ( पूष्णः ) पुष्टि करने वाले वायु व ( 9 स 
प्राण नौर श्रपान से ( त्वा ) पूर्वोक्त तीन प्रकार के यज्ञका ८ संवधामि ) त 
वैसे ही तुम भी उसको विस्तार से सिद्ध करो । जैसे इस उत्पन्न क्रिये हुए संसार मे ( ठ ४ 
यादि श्रोषधियों से ( श्रापः ) जल श्रौर ( प्रोषघयः ) श्रोषवी ( रसेन ) भाता 7 
तथा ( जगतीभिः ) उत्तम ग्रोषधियों से ( रेवतीः ) उत्तम जल ग्रौर जंसे ध व | 
ग्रत्यन्त मधुर रसयुक्त ग्रोषधियों से ( मधुमतीः ) ध उत्तम रसरूप जल, य स्‌ ५ 
वृद्धियुक्त होते है, वसे हम सब लोगों को भी ओषधियों से जल भ्रौर भ्रोषधि, उत्तम्‌ श प 
उत्तम ओषधियों से उत्तम रसयुक्त जल तथा भरत्युत्तम मधुर र सयुक्त ६ ग्रोषधि म 
रसरूप जल इन सों को यथायोग्य परस्पर ( सं¶ृच्यन्ताम्‌ ) युक्ति से व्यक वा शित्शाख् 
रीति से मेल करना चाहिये ॥ २१ ॥ 
वार्थः इस मनर भे लुसोपमालङ्कार दै 1 विद्वन्‌ मनुष्यो को ईश्वर के उत्यन्त कयि 

सूय्यं से प्रकाश को भ्रात हए ईस संसार मे अनेक प्रकार से संप्रयुक्त करने योग्य पदार्थो को ् 
के योग्य पदार्थो से मेल कर के उक्त तीन प्रकार के यज्ञ का अनु्टान नित्य करना चाहिये । जर 


कि क्वि 





भ योजि क द का क. 


॥ } 
तयक > ० 
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रर यजुवदभाषाभाष्ये- 

जल श्रपने रस से प्रोषवियों को बढाता है ्रौर वे उत्तम रसयुक्त जल के संयोगसे रोग नाश करने 
से सुखदायक होती है श्रौर जैसे ईश्वर कार्ण से काय्यं को यथावत्‌ रचता है तथा सूयय सव जगत्‌ 
को प्रकाशित करके श्रौर निरन्तर रस को भेदन करके पृथिवी भ्रादि पदार्थो का प्राक्षण करता है 
तथा वायु रस को घारण करके पृथिवी भ्रादिपदार्थोको पृष्ट करतादहै, वैसे हम लोगोंकोभी 
यथावत्‌ संस्कारयुक्त संयुक्त कयि हए पदार्थो से विद्वानों का सङ्क तथा विद्या की उन्नतिसेवा 
होम शिल्प का्यंरूपी यज्ञो से वायु श्रौर वर्षा जल की शुद्धि सदा करनी चाहिये ।॥ २१॥ 


= - @ क = 
जनयत्यं त्वेत्यस्यर्षिः पूर्वोक्तः । प्रथतामितिपर्य॑न्तस्य यज्ञो देवता | 
> [॥ ९ [क्षि ५ 
स्वराटुतरिष्ट्प्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः । अन्त्यस्याग्निसवितास देवते । 
गायत्री छन्दः । पृडजः स्वरः ॥ 


उक्त यज्ञ किस प्रयोजन के छ्यि करना चाहिये इस विषय का उपदेश 
क कक £ 
अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


जनय न संयोभी >| => (न @\ = | = (~ भ 
त्य त्वा सयामाद्म॒ग्नेरिदमग्नीषोमयोरिषे त्वा घमाऽसि शायुरुर 


| =| ~ [> | ॥ ५ 
रथाऽउ प्रथस्वोरु । तं यज्ञपतिः प्रथतामगिनिष्टे त्वचं मा हिश्सीदेवस्त्वा 


[ 
(~ 


सविता श्रपयतु वषषठेऽधि नाके ॥ २२॥ ` 


पदाथः--हे मनुष्यो ! जैसे मँ ( जनयत ) सवे सुख उत्पन्न करने वाली राज्यलक्ष्मी के 
& र त्वा ( उस यज्ञ को ( संयौमि ) रग्नि के बीच पदार्थो को छोडकर युक्त करता हैः 
९ 0 गो कोभीभ्रग्निके संयोगे सिद्ध करना चाहिये । जो हम लोगों का ( इदम्‌ ) 
६ म कया हुभ्रा हवि ( भने: ) भ्रग्िके वीचमें द्धो डा जाता ( इदम्‌ ) वह विस्तार 
५ 1 त ५ के वीच पैव कर ( इषे ) भ्रन्न रादि 
क रजौ ( विश्वायुः) पूणं भ्रायु प्रौर ( उसप्रथाः 
क ष 1 ( घमः ) | यज्ञ ( भ्रसि ) है, उसका जैसे मँ श्रनेक प्रकार र 3 
1 है ५ ° तुम भी ( उरु प्रथस्व ) विस्तरत करो । इस प्रकार विस्तार 
॥ ठार लिये ( यज्ञपतिः ) यज्ञ का स्वामी ( रग्निः ) यज्ञ सम्बन्धी भ्म्नि 
(14 प्न्तर्यामी ( देवः ) जगदीश्वर ( उरु प्रथताम्‌ ) ग्रनेक प्रकार सुख को 
व । भ चं) तुम्हारे शरीर को ] ( मा हिसीत्‌ ) कमी नष्ट न करे तथा वह परमेश्वर 
( त्वा ) तुम १ ६९ भ्व हमा ( शिता ) जो श्रतयत्तम सुख है उसमे 
कहते ह ॥ ह 1 4 पुल से युक्त करे ॥ यह्‌ इ मन्व का प्रथम बर्थ हमा ॥ भ्रव दूसरा 
वाला ( घेः ) यज्ञ | ( रि | 0 ५ पक 
08 भरि) है ( त्वा) उस्त यज्ञ को ( जनयत ) राज्यलक्ष्मी तथा ( इषे ) 
1 ४ करने के लिये ( संयौमि ) संयुक्त करता हं तथा उस की सिद्धिके 
क 4 ॥ (४ के बीचमे श्रौर ( इदम्‌ ) यह्‌ ( श्रनीषोभयोः ) अग्नि 
( उर प्रस्व ) 8 क्या हुपरा हवि [ संवपामि ] छोडता ह, वैपे तुम भी उस यज्ञ को 
वस्तार को प्राप्त करो जिस कर्ण यह ( श्रग्निः ) भौतिक श्रग्नि ( ते) 
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प्रथमोऽध्यायः ॥ २३ 


तुम्हारे ( त्वचम्‌ ) शरीरको (मा हिसीत्‌ ) रोगोंसेनष्टन करे ग्रौर जैसे ( देवः ) जगदीश्वर । 
( सविता ) प्रन्तर्यामी ( व्िष्डे) श्रतिशय करके वृद्धिको प्राप्त हम्राजो ( अ्रधिनाके ) 
भ्रत्यत्तम सुल हे, उसमे (त्वा ) उप्त यज्ञको भ्रग्तिके वीच में परिपक्व करतादहै, वसे तुम भी 
उस यज्ञ को ( श्रपयतु ) परिपवव करो श्रौर (ते) तुम्हारे ( यज्ञपतिः) यज्ञका स्वामी भी 
उस यज्ञ को ( उरु प्रथताम्‌ ) विस्तारयुक्त करे । २२॥ 

भावाथः--इस मन्व में लुप्तोपमाल्कार जानना चाहिये । मनुष्यों को इस प्रकार का 
यज्ञ करना चाहिय कि जिसे पूणं लक्ष्मी सकल ्रायु म्ननन भ्रादि पदाथ रोग नाश शरोर सव सुखों 
का विस्तार हो, उसको कभी नहीं छोडना चाहिये क्योंकि उसके विना वायु श्रौर वष्टि जल तया 
प्रोषधियों की शुद्धि नहीं हो सकती ग्रौर शुद्धि के विना किसी प्राणी को श्रच्छी प्रकार सुख नहीं 
हो सकता इसलिये ईश्वर ने उवत यज्ञ करने की श्राज्ञा सव मनुष्यो को दी है! २२॥ 


मा भर्मत्यस्यर्षिः स एव । अम्निर्दवता । ब्रहती उन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 


निःशंक होकर उक्त यज्ञ सव को करना चाहिये इस विषय का उपदेश 
अगल सन्त्र म क्याडई॥ 

मा मेमं संवि्थाऽअवमेरज्ञोऽतमेर्यंजमानस्य प्रजा भूयात्‌ भरिताय त्वा 
द्विताय त्वेकतां त्वा ॥ २३॥ 

पदार्थः--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! तुम ( श्रतमेरः ) श्रद्धालु होकर ( यजमानस्य ) यजमान के 
यज्ञ के भ्रनुष्ठान से ( माभेः) भय मत करो ग्रौर उससे ( मा संविक्थाः ) मत चलायमान हो । 
इस प्रकार ( यज्ञः ) यज्ञ करते हुए तुम को उत्तम से उत्तम ( भ्रतमेरुः ) ग्लानिरहित श्रद्धावान्‌ 
( प्रजा ) सन्तान ( भूयात्‌ ) प्राप्तो प्रौर् ( त्वा ) भौतिक श्रम्नि को उक्त गुणयुक्त तथा 
( एकताय ) सत्य सुख के लिये ( द्विताय ) वायु तथा वृष्टि जलकी शुद्धि तथा ( त्रिताय ) 

ग्नि कमं श्रौर हवि के होने के लिये ( संयौमि ) निश्चल करता हूं 1 २३॥ 
मावाथः- ईशर सव मनुष्यों को भ्ाज्ञा रौर श्रारीर्वाद देता है कि किसी मनुष्य को यज्ञ, 


सत्याचार ्रौर विद्या के ग्रहण से डरना वा चलायमान कभी न होना चाहिये क्योकि मनुष्यों को 
उक्त यज्ञ भ्रादि भ्रच्छे-म्रच्छे कार्यो से ही उत्तम-उत्तम सन्तान शारीरिक वाचिक भ्रौर मानस विविषव 


प्रकार के निश्चल सुख प्राप्त हो सकते हँ ॥ २३ ॥ 
देवस्य त्वेत्यस्यर्षिः स एव । योषितो देवते । खरादव्राह्यी पक्तिश्डन्दः 


पचमः स्वरः ॥ 
फिर भी उक्त यज्ञ केसा ओर क्यों उसका अवुष्ठान करना चाहिये; 
सो अगले मन्त्र मे उपदेशा किया हे ॥ 


देवस्यं त्वा सवितुः प्र॑सपरुऽधिनोंबाहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्याम्‌ । आददेऽ- 
घ्वरफ़ृतं देवेभ्यऽचन्द्रस्य बाहरमे दधिंणः सदसृष्टिः शततेजा वायरां 
तिग्मतेजा द्विषतो बधः ॥ २४ ॥ 
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यंज॒वेदभांषामाष्ये- 
` ~ 

पदार्थः- म ( सवितुः ) अन्तर्म प्रेरणा करने ( देवस्य ) सब परानन्द के देन वाले 
परमेश्वर की ( प्रसवे ) प्रेरणा मे ( श्रश्विनोः ) सुय्यं चन्र प्रौर श्रध्वय्यंप्रों के [ बाहुभ्यां | बल 
नौर वीयं से तथा ( पूष्णः ) पुष्टिकारक वायु के ( हस्ताभ्याम्‌ ) जोकि ६ ग्रहण श्रौर त्याग के 
हेतु उदान श्रौर रपा है उनसे (देवेभ्यः) विद्वानु वा दिव्य सुखोकी प्रा प्तिके लिये 
( ्रध्वरकृतम्‌ ) यज्ञ से सुखकारक [ (त्वा) उस ]कमेको ( भ्राददे ) भ्रच्छे रकार ग्रहण 
करता ह श्नौर मेरा किया हुमा जो यज्ञ है सो ( इन्द्रस्य ) सुय्ये का ( सहस्रभृष्टिः ) जिसमें अनेक 
प्रकार कै पदार्थो के पचाने का सामथ्यं वा ( शततेजाः ) भ्ननेक प्रकार का तेज तथा ( दक्षिणः ) 
प्राप्तं करने वाला ( बाहुः ) किरणसमूह ८( भ्रसि } है ्रौर जिस ( इन्द्रस्य ) सूय्यं वा मेधमण्डल 
का ( तिग्मतेजाः ) तीक्ष्ण तेज वाला ( वायुः ) वायु हेतु ( भ्रसि ) है उससे हम को भ्रनेक 
प्रकार के सुख तथा ( द्विषतः ) शरञ्रो का ( वघः } नाश करना चाहिये ॥ २४॥ 


२४ 





भावाथंः--ईश्वर आज्ञा करता है करि मनुष्यों को भ्रच्छी प्रकार सिद्ध किया हरा यज्ञ जिस 
मे भौतिक अग्नि के संयोग से उपर को अच्छे-म्रच्छे पदाथ छोडे जाते हैँ वह सूय्य॑की किरणों में 
स्थिर होता है तथा पवन उस को धारण करता है भ्रौर वहु सब के उपकार के लिये हजारों युखो 
को प्राप्त करके दुःखों का विनाश करने वाला होता है। २४॥ 


पृथिवीत्यस्य छषिः स एव । सविता देवता । विराडव्राही त्रिष्टुप्‌ न्दः । 
च, 
धवत्‌; स्वरः ॥ 
फिर उक्त यज्ञ कहो जके क्या करने वाखा होता है इस विषय का उपदेश्च 
अगले मन्त्र मे किया है ॥ 


पथिवि देवयजन्योषध्यास्ते मूलं मा दिरसिपषं जं ग॑च्छ गोष्ठानं बतु ते 
चोधघान देव सितः परमस्यां परथिव्या< शतेन पाशेयोऽस्मान्देष्टि यं च॑ वयं 
द्विष्मस्तमतो मा भोक्‌ ॥ २५ ॥ 


पदाथेः--हे ( देव ) सूर्यादि जगत्‌ के प्रका करने तथा ( सवितः ) राज्य भ्रौर एेश्व्यं 
के देने वाले परमेश्वर ! ( ते ) ्रापको कृपा से म ( देवयजनि ) विद्वानों के यज्ञ करने की जगह 
(ते ) यहुजो ( पृथिवि ) भूमि है उसके [ ग्रौर ( भ्रोषध्याः ) जो यवादि ओ्रोषधि हैँ ] उनके 
( मूलम ) वृद्धि करने वाले मूल को ( मा हिश्सिषम्‌ ) नाशन करू रौर ( प्रथिव्याम्‌ ) 
भरनेक प्रकार सुखदायक भूमिम (यः) जिस यज्ञ का भनुष्ठान करता हुँ वह्‌ ( व्रजम्‌ ) 
जलृष्टिकारक मेष को ( गच्छ ) प्राप्त हो वहां जाकर ( गोष्ठानम्‌ ) सूय्यं कौ किरणों के गुणों 
से ८ वषतु ) वर्षता है भ्रौर ( द्यौः) सूय्य के प्रकाश को ( वषतु ) वर्षाताहै। हे वीर 
पुरुषो ! भ्राप ( भ्रस्यामु ) इस उत्कृष्ट पृथिवी में ( यः ) जो कोई भ्रधर्मात्मा डर्‌ ( भ्रस्मान्‌ ) 
सव के उपकार करने वाले घमत्मि सजन हम लोगों से ( दष्ट ) विरोवकरतादहै (च ) ओ्रौर 
( यमू ) जिस दुष्ट शत्रु से ( वयम्‌ ) धाभिक्र चुर हम लोग ( द्विष्मः ) विरोध करे ( तमू ) 
उस दृष्ट ( परम ) शत्रु को ( शतेन ) श्नेक ( पाः ) बन्धनो से ( बधान ) बाधो श्रीर 
उसको ( भरतः ) इस बन्धन से कभी ( मा मौक्‌ ) मत छोडो ॥ २५॥ 
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प्रथमोऽध्यायः ॥ २४ < 





भावार्थः- ईश्वर श्राज्ञा देता है कि विद्वान्‌ मनुष्यो को पृथिवी का राज्य तथा उसी पृथिवी 
मे तीन प्रकार के यज्ञ म्नौर अ्रोषधियां इनका नाड कमी न करना चाहिये । जो यज्ञ ग्रग्नि मे हुवन 
कयि हुए पदार्थों का धुम मेघमण्डल को जाकर शुद्धि के दवारा अत्यन्त सुल उत्पन्न करने वाला 
होता है इससे यह यज्ञ किसी पुरुष को कभी छोडने योग्य नहींहै तथाजो दुष्ट मनुष्य ह उनको 
इस पृथिवी पर भ्रनेक बन्धनो से वांवे ग्रौर उनको कभी न छोडे जिससे कि वे दुष्ट कर्मों से निवृत्त 
हों रौर सव मनुष्यों को चाहिये कि परस्पर ईष्या्रष से लग होकर एक दूसरे को सब प्रकारं 
सुख की उन्नति के लिये सदा यत्न करं ॥ २५ ॥ 


अपाररुमित्यस्य सर्व॑स्य ऋषिः स एव । सविता देवता । पूवाद स्वराइत्राह्मी 
पक्तिश्छन्दः । उत्तरां यरिग््राहमी पेक्तिर्छन्दः । पचमः स्वरः ॥ 
किर इस यज्ञ से क्या क्या कार्यं सिद्ध होता है इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र मे किया हे ॥ 
५ थिव्ये ९ जञ ध्यास 9 ~ 1 > <) वषै ते द्यौभ्र॑धान 
अपाररं प्रथिव्ये देवयज॑नादध्यासं व्रज गच्छ गष्ठानं वषत ते द्याबधा 
स = ॥ अरे, अ मान्दे (^ ॥ 1 ॥ 
देव सवितः परमस्यां प्रथिव्या शतेन ॒पशेयुऽस्मन्रेष्टि यच बय 
€ # क 1 ॥ १ 1 
द्विप्मस्तमतो मा मौक्‌ । अर॑रो दिवं मा पमो द्रप्सस्ते या मा स्कन्‌ वरजं गच्छ 
गोठानं वधैतु ते घधधान दैव सवितः परमस्यां पृथिव्या शतेन पाशयुाऽ- 
स्मद्धेष्टि व च॑ बयं द्विष्मस्तमतो मा मक्‌ ॥ २९६ ॥ 
प्दार्थः- हे ( देव ) सर्वानन्द के देने वाले जगदीश्वर 1 ( सवितः ) सब भ्राणियो मे 
्रन्तर्यामी, सत्य प्रकाश करनेहारे पकी कृपा से हम लोम परस्पर उपदेश करे कि जसे यह सब का 
प्रकाश करते वाला सूरय्यलोक इस पृथिवी में अनेक बन्धन के देतु किरणो से खचकर पृथिवी रादि 
सब पदार्थो को बांवता है वैसे तुम भी दुष्टों को वांघकर अच्छे-च्छे गुणो का प्रकाश करो श्रोर 
जैसे मै ( पृथिव्यै ) पृथिवी में ( देवयजनात्‌ विद्वान्‌ लोम जिस संग्राम से अच्छे-ग्रच्छे पदाथ वा 
उत्तम-उत्तम विद्रानों की संगति को प्राप्त होते है उस से ( श्रररम्‌ ) दुष्ट स्वभाव वाले शव्रुजन कों 
( अपवध्यासम्‌ ) मारता हूं वसे हौ तुम लोम भी उसको मारो तथा जसे मे ( व्रजम्‌ ) उत्तम- 
उत्तम गुण जताने वाले सजनो के संग को प्राप्त होता हूं वैसे तुम भी उसको ( गच्छ ) प्राप्त हो । 
जैसे म ( गोष्ठानम्‌ ) पठन-पाठन व्यवहार की बताने वाली मेव की मजंना के समतुल्य वेदवाणी 
को अच्े-च्चे शब्दरूप ब्रुदों से हर्षाता ह वैसे तुम भी ( वषंतु ) वर्षाम्ो । जसे मेरी विचा की 
( द्योः ) शोभा सब को हष्टिगोचर दै वैसे (ते) तुम्हारी भी विद्या सुशोभित हो । जसेर्मे 
( यः ) जो मूखं ( भस्मान्‌ ) विद्या का प्रचार करने वाले हम लोगों से ( द्वेषि ) विरोव करता 
है (च ) भ्रौर ( यम्‌ ) जिस विद्याविरोधीजन को ( वयम्‌ ) हम विद्धान्‌ लोग ( द्विष्मः ) दुष्ट 
सममते है ( तम्‌ ) उस ( परम्‌ ) विद्या के शबर को ( भ्रस्याम्‌ ) इस सब पदार्थो की धारणा 
करने रौर विविष सुख देने वाली ( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी में ( रतेन ) बहुत से ( पाशः ) 
बन्धनो से नित्य बांघता हं कभी उससे उसको नहीं त्यागता वसे हे वीर लोगो ! तुम भी उसको 


(1 
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२६ यजुवंदभाषाभाष्य- 

( बधान ) बांघो कभी उसको ( श्रतः ) उस बन्धनसे (मा मौक्‌ ) मत छोडो श्रौरजो दुष्ट 
जन हम लोगो से विरोध करे तथा जिस दृष्ट से हम लोग विरोध करे उसको उस बन्वन से कोई 
मनुष्य न छोडे । इस प्रकार सब लोग उसको उपदेश करते रहं कि हे (श्रररो ) दुष्पुरुष ! तु 
( दिवम्‌ ) भ्रकाश उन्तति को ( मा प्तः ) मत प्रप्तहो तथा (ते) तेरा ( द्रप्सः ) भ्रानन्द 
देने वाला विद्यारूपी रस ( दयाम्‌ ) श्रानन्दको (मारस्कनु ) मत प्राप्त करे! हे श्रेष्ठोंके मागं 
चाहने वाले मनुष्यो ! जंसे मे ( व्रजम्‌ ) विद्वानों के प्राप्त होने योग्य श्रेष्ठ मागं को प्राप्त होता 
हं वेसे तुम भी ( गच्छ ) उसको प्राप्त हो । जसे यह (द्यौः) सू्यका प्रकाश ( गोष्ठानम्‌ ) 
पृथिवी का स्थान अन्तरिक्ष को सीचता है वैसे ही ईश्वर वा विद्वान्‌ पुरूष ( ते ) तुम्हारी कामनाभ्रो 
को ( षतु ) वषविं अर्थात्‌ कम से पुरी करं । अंसे यह ( देव ) व्यवहार का हेतु ( सवितः ) 
सुय्यलोक ( भ्रस्यामू ) इस बीज ॒बोने योग्य ( पृथिग्याम ) वहुत प्रजायुक्त पृथिवी मे ( दतेन ) 
नेक ( पाशः ) बन्धन के हेतु किरणों से श्राकषंण के साथ पृथिवी श्रादि सव पदार्थो को बांधता 
है वेसेतुमभी दृष्टंको वाघोश्रौर (यः) जो न्यायविरोधी ( ग्रस्मानु ) न्यायाघीश हम लोगों 
से ( दृष्टि) कोप करताहै (च) श्रौर (यमू ) अन्यायकारी जन पर ( वयम्‌ ) सम्पूणं 
हितसम्पादन करने वाले हम लोग ( द्विष्मः ) कोप करते ह ( तम्‌ ) उस (परम्‌ ) शत्रुको 
( भ्रस्याम्‌ ) इस ( पृथिव्याम्‌ ) उक्त गुण वाली पृथिवी मे ( शतेन ) अनेक ( पाशैः ) साम, 
दामः, २ भोर भेद श्रादि उद्योगो से वांता हं श्रौर जसे मे उसको उस दण्ड से वांधकर कभी नहीं 
छोडता वसे ही तुम भी ( बवान) वधो श्र्थात्‌ वन्वनरूप दण्ड सदा दो। कभी उसको 
( मा मौक्‌ ) मत छोडो ।॥ २६ ॥ 


भावाथं--इस मन्त्र मे नुषोपमालङ्कार है । ईश्वर आज्ञा देता > कि 
लोगो को विद्या क सिद्ध करने वाले कार्य्यो के नियमों मे विष्नकारी दुष 0 
चाहिये भरौर सजनो के समागम से विद्या की वृद्धि नित्य करनी चाहिये । जिस प्रकार भ्रनेक उद्योगों 
से शष्ठो को हानि दष्टोकीवृद्धिन हो सो नियम करना चाहिये श्रौर सदा श्रेष्ठ सजनो का सत्कार 
तथा दष्टो को दण्ड देने के लिये उनका बन्धन करना चाहिये । परस्पर प्रीति के साथ विद्या श्रौर 
शरीर का बल सम्पादन करके क्रिया तथा कलायन्वों से अनेक यान वनाकर सबको सुख देना 
ईश्वर को भ्राज्ञा का पालन तथा ईश्वर की उपासना करनी चाहिये ॥ २६ ॥ 


गायत्रेशेत्यस्य ऋषिः स्‌ एव । यज्ञो देवता । बाह्म षरिष्टुप छन्दः । 
ववतुः स्वरः ॥ 
उक्त यज्ञ का महण वा अनुष्ठान किससे करना चाहिये 
अगले मन्त्र म प्रकारा किया है ॥ 
॥ परिगरह्णामि छ 
। जागतेन 1 छन्दसा म । सुक्ष्म चासिं शिवा च।सि स्योन! चा 
सुषदा चास्यू्ैसवती चासि पय॑स्वती च ॥ २७ ॥ 


गा | (९ 
गायत्रेण त्वा छन्द॑सा परिश्ढामि तरभेन स्वा छन्दसा परिशृह्णामि 
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२ र 
प्रथमोऽध्यायः ॥ ९७ | 


= 





पदार्थः- जिस यन्न से उत्तम पदार्थोके साथ (सूक्ष्मा ) यह पृथिवी । शोभायमान 

( रसि) होती है (च) तथा जिससे सुखक्रारक गुण (च ) परयवा मनुष्य के साथ यह्‌ 

( शिवा ) मङ्खल की देने वाली (श्रसि ) होती हं ( च ) तथा जिस कर के उत्तम स उत्तम सुखों 

के साथ यह्‌ पृथिवी ( स्योना ) सुख उत्पन्न करने वाली ( प्रसि ) होती दै ( च ) रौर जिससे 

उत्तम-उत्तम सुख करने वाले मरौर चलने के साथ यह (५ सुषदा ) सुखसे स्थिति करनेयोग्य 

( रसि) होतीदै [ च ] तथा जिन उत्तम यव ग्रादि अन्नोके साथ यह्‌ ( ऊजेस्वती ) अरन्त 

वाली ( ग्रसि ) होतीदहै (च ) भौर जिन उत्तम मधुर ग्रादि रस वाले फलों करके ह पुथिवी 

( पयस्वती ) प्रशंसा करने योग्य रस वाली ( प्रसि ) होतीहै (त्वा) उस यज्ञ को मै यज्ञविद्या 

का जानने वाला मनुष्य ( गायत्रेण ) गायत्री ( छन्दसा ) जो कि चित्त को प्रफुल्लित करने वाला 
| है उससे ( परिगृह्णामि ) सव प्रकार से सिद्ध करता हूं प्रोर मै ( ैष्टुभेन ) तिष्डुम्‌ ( छन्दसा ) 
| जो कि स्वतन्त्रतारूप से ्रानन्द कादेने वाला है उससे ( त्वा ) पदा्थंसमूह को ( परिगह््यमि म 
| सव प्रकार से इकदुा करता हूं तथा मै ( जागतेन ) जगती जो क्रि ( छन्दसा ) भव्यन्त ग्रानन्द 
का प्रकादा करने वाला है उससे ( त्वा ) उस भौतिक भ्रग्नि को ( परिगृह्णामि ) श्रच्छा प्रकार 
स्वीकार करता ह ।॥ २७ ॥ 

आवा्थः- वेद का प्रकाशा करने वाला ईश्वर हम लोगों के प्रति कहता है कि हे मनुष्यो ! 

तुम लोगों को वेदमन्त्र के विना पटे ध्रौर उन के श्र्थोँके विना जाने यज्ञ का भरचुष्ठान वा ध 
| फल को प्राप्त होना ग्रौर सव शुभ गुणयुक्त सुखकारी भन्न जल मोर वायु आदि पदां हँ उनको 
| | शुद्ध नहीं कर सकते इससे यहं तीन प्रकार के यज्ञ की सिद्धि यत्नपूवक सम्पादन करके सदा सुल 
ही मे रहना चाहिये भ्रौर जो इस पृथिवी में वायु जल तथा प्रोषवियों को दूषित करने वाले दुगन्घ 
द्रपगुण तथा दुष्ट मनुष्य ह वे सव॑दा निवारण करने चाहिये ॥ २७ ॥ 

पुरा क्ररस्यस्यस्य ऋषिः स एव । यज्ञो देवता । विराट्‌ ब्राह्मी पक्तिश्चन्दः । 
| पचमः स्वरः ॥। 
वे दोष कसे निवारण करने ओर वहां मद्यो को प्ठिर क्या करना चाहिये 
| | इस विषय का उपदेश्च अगले मन्त्र मे कियाहे॥ 
| परा कररस्य॑विसपों विरम्किन्युदादायं॑प॒थिर्व जीवाम । यमि 
६. शन्द्रमसि स्वधाभिस्ताम्‌ धीरांसोऽअनुदिश्य यजन्ते । प्रोक्षणीरासादय द्विषतो 
वधोसि ॥ २८ ॥ 

पदाथः--हे ( विरष्डिन्‌ ) महाशय महागुणवान्‌ जगदीश्वर 1 म्रापने ( याम्‌ ) जिस 

( स्वधाभिः ) भरन्त भादि पदार्थो से युक्तं श्रौर ( जीवदानुम्‌ ) प्राणियों को जीवन देने वाले 
पदाथं तथा ( पृथिवीम्‌ ) बहुत सी प्रजायुक्त पृथिवी को ( उदादाय } ऊपर उठाकर ( चन्द्रमसि ) 
चन्द्रलोक के समीप स्थापन की है इस कारण | ताम्‌ ] उस पृथिवी को ( धीरासः ) धीर बुद्धि 


वाले पुरुष प्राप्त होकर ब्ापके ( भ्रनुदिद्य ) अनुकूल चल कर | ( यजन्ते ) ] यज्ञ का अनुष्ठान 
नित्य करते है । जंसे--( चन्द्रमसि ) भ्रानन्द मे वत्तेमान होकर ( धीरासः ) बुदिमान्‌ पुरुष 


४ 
4 
1 
॥ 
1 
| 
। 
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यजुवदभाषाभाष्ये-- 


0 कि 0 कि कि कि कि क किप कि कि कि किते कि कि कि कि कि कि कि ककि क क, 


रत 


( याम्‌ ) जिस ( जीवदानुम्‌ ) जीवों की हितकारक ( पृथिवोम्‌ ) पृथिवी के [ ( भ्रनुदिर्य ) | 
धराधित होकर सेना श्रौर श्लों को ( उदादाय ) फ़रम से लेकर ( विसृपः) जोकि युद्ध करने 
वाले पुरुषों के प्रभाव दिलाने योग्य श्रौर ( करस्य ) शत्रुभ्रो के भ्रंग विदीरं करने वाले संग्राम 
कै वीच में रवर को जीत कर राज्य को [ एेरयन्‌ | प्राप्त होते है तथा जसे इस उक्त प्रकारसे 
धीर पुरुष ( पुरा ) पहिले समय में प्राप्त हए जिन क्रियाभ्रों से ( प्रोक्षणीः, उ ) श्रच्छी प्रकार 
पदार्थो को सींच के उनको [ भ्रासादय | सम्पादन करतें वेसेही ( विरष्डिन्‌ ) महाब एेश्चय्यं 
की इच्छा करने वले पुरुष ! तु भी उसको प्राप्त होके ईश्वर का पूजन तथा पदाथं सिद्धि करने 
वाली उत्तम-उत्तम क्रियाभ्रों का सम्पादन कर । जसे ( द्विषतः) शात्रुश्रोंका ( वधः) नाश 
( भ्रसि ) हो वसे कामों को करके नित्य भ्रानन्द मे वतमान रह ॥ २८॥ 








क क 








भावाथः- जिस ईश्वरने रमसे ्रन्तरिक्ष मे प्रथिवी पृथिवियोंके समीप चन्द्रलोक 
चनद्रलोको के समीप पृथिवी । एक दूसरे के समीप तारालोक श्रौर सब के बीच में भ्रनेक सूय्येलोक 
तथा इन सव म नाना प्रकार की प्रजा रचकर स्थापनकीहै वही परमेश्वर सव मनुष्यों को 
उपासना करते योग्य है । जब तक्‌ मनुष्य वल श्रौर क्रियाश्नो से युक्त होकर शत्रश्रों को नहीं जीतते 
तब तक राज्यसुल को नही प्राप्त हो सकते क्योकि विना युद्ध रौर बलके शत्रु जन कभी नहीं 
उरते तथा विद्वानु लोग विद्या, न्याय भ्नौर विनय के विना यथावत्‌ प्रजा के पालन करने को समथ 
नहीं हो सकते इस कारण सव को जितेन्द्रिय होकर उक्त पदार्थो का सम्पादन करके सब के सुख 
के लिये उत्तम-उत्तम प्रयत्न करना चाहिये ॥ २८॥ 


श्र्षटमित्यस्य छषिः स एव । यज्ञो देवता सर्वस्य । ब्रिष्टुप चन्दः । 
९ तौ प 
यवतः स्वरः । 
फिर उक्त संमाम केसे जीतना ओर यज्ञ का अनुष्ठान केसे करना चाहिये 
इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे किया है ॥ 
यष्ट रकः प्रयु्ाऽअरातयो निषप्त रक्षो निषटप्ताऽअर।तयः 
अरनिशितोऽसि सपत्नक्िद्वाजिनं त्वा वाजेध्यायै सम्मास्मि । प्रदुष्टर रक 
भ्टाऽअरातयो निष्टप्त रक्षो निषैप्ताऽअरातयः । अनिशितासि सपतनक्ि- 
दयाजनो त्वा वाजेष्याये सम्मास्मि ॥ २६ ॥ 
म पदाथः जिस [ श्रनिरितः | भ्रतिविस्तृत [ सपतलनक्षित्‌ ] शत्रु के नाश करने वाले 
संग्राम से ( प्रत्युष्टं रक्षः ) विध्नकारी प्राणी श्रौर ( प्रत्युष्टा भ्ररातयः ) जिससे सत्यविरोधी 
भच्ी रकार दाहरूप दण्डको प्राप्त ( रसि) होतेहैवा ( निष्टप्तं रक्षः ) जिस बन्धन से 
बाधने योग्य ( निष्टप्ता श्ररातयः ) विया के विघ्न करने वाले निरन्तर संताप को प्राप्त होते है 
( त्वा ) उस ( वाजिनम्‌ ) वेग भ्रादि गुण वाले संग्राम को ( वाजेध्यायै ) जो कि अनन श्रादि 


पदाथा से बलवानु करने के योग्य सेना है उसके लिये यद्ध के साधनों को (सं 
¦ संमाज्मि ) श्रच्छी 
भकार शुद्ध करता है भ्र्थात्‌ उनके दोषों का विना करता ह ्रोरमे जिस ( क ) शत्रु 
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प्रथमोऽध्यायः ॥ २६ 








का नाश करने वाले श्रौर ( भ्रशिता ) श्रति विस्तारयुक्त सेना से ( प्र्युष्टं रक्षः ) परसुख का 
न सहने वाला मनुष्य वा ( प्रत्युष्टा श्ररातयः ) उक्त श्रवगुएवाले भ्रनेक मनुष्य ( निष्टप्तं रक्षः ) 
जुश्रा खेलने श्रौर परस्त्रीगमन करने तथा ( निष्टप्ता भ्ररातयः ) प्रौरों को सव प्रकार से दुःख देने 

वाले मनुष्य श्रच्छी प्रकार निकले जाते है ( त्वा ) उस ( वाजिनीम्‌ ) बल ग्नोर वेग प्रादि 

गुरवाली सेना को ( वाजेध्यायै ) बहुत साधनो से प्रकाशित करने के लिये ( संमाज्मि ) अच्छी 
प्रकार उत्तम-उत्तम शिक्षाभ्रों से शुद्ध करता हं [ यह प्रथम श्रथं भ्रा श्रोर जो कि ( भ्रनिरितः) 

बडी क्रियाभोंसे सिद्ध होने योग्य वा ( सपत्नक्षित्‌ ) दोषों वा शत्रुश्रों के विना करनेहारे 
ं र्यष्टं रक्षः ) विष्नकारी प्राणी भौर ( प्रत्युष्टा अरातयः ) जिसमें सत्यविरोधी द 
दाहरूप दण्ड को प्राप्त ( भ्रसि) होते है, वा ( निष्टप्तं रक्षः ) जिस बन्धन से व य 
( निष्टप्ता श्ररातयः ) विद्या के विघ्न करने वाले निरन्तर सन्ताप ध प्राप्त होते हं ५ ५ 
उस ( वाजिनम्‌ ) यज्ञ को ( वाजेध्यायै ) श्रन्न श्रादि पदार्थो के प्रकाशित ध र 
( संमाज्मि ) शुद्धता से सिद्ध करता हं [ इस प्रकार जिस | ( सपत्तकषिच्‌ ) श ८ 
करने वाली ( श्रनिशिता ) प्रतिविस्तारयुक्त क्रियासे (| ्सयुष्ट रः ) विष्नकारी १ 
( प्रत्युष्टा श्ररातयः ) दुगुण तथा नीच मनुष्य नष्ट होते हैँ ( निष्टप्तं रकः र व 
राक्षसी भाव दूर होते दै ( निष्टप्ता भ्ररातयः ) जिसमे दुःख तथा दुगन्व श्रा द दोष ५ 
[ ( श्रसि) ] होतेदै (त्वा) उस ( वाजिनीं ) सत्क्रिया को ( वाजेध्यायै ) श्रन्न म्रा 
पदार्थो के प्रकाशित होने के लिये ( सम्माज्मि ) भली प्रक्रार सिद्ध करता ह 1 इसी प्रकार भ्रा 

भो इस यज्ञ तथा सत्क्रिया को पवित्रतापूरवक सिद्ध करो ] यह्‌ दूसरा रथ हुभ्रा । २९ ।\ 


आवार्थः- धर प्राज्ञा देता है कि मनुष्यों को विद्या भ्रौर शुभ गुणा के भका मरौर ्् 
दाचरभ्रों की निवृत्ति के लिये नित्य पुरुषाथे करना चाहिये तथा सद्व शट दिक्षा शखर श्रख्र भ्रार 
सत्पुरुषयुक्त उत्तम सेना से श्रेष्टो की रक्षा तथा दुष्टों का विनाश करना चाहिये जिसे करके भ्ररुद्धि 
नादि दोषों के विनाश होने से सवत्र शुद्ध गुण प्रवृत्त हो सकते है ।। २६ 1 


अदित्या इत्यस्य ऋषिः स एव । यज्ञो देवता । निचृन्जगती चन्दः । 


निषादः स्वरः ॥ 
रि मौर कोन 1 देनेवाडा होता है सो 
फिर उक्त यज्ञ किस प्रकार का आर कान्‌ एल काद 


ॐ 


अगले मन्त्र मे प्रकारित किया है ॥ 
क ॥ [१ 
अदिले रास्ापि विष्णोकेभयोस्यज्जं त्वाऽद॑ऽन्धेन त्वा चक्षुषावपश्यामि । 
उदरिकिह्यासिं सहूरदवेभ्यो धाम्ने धाश्च मे भव युषे यजुषे ॥ ३० ॥ 
व जगदीश्वर 1 जो श्राप ( ्रदित्य ) पृथिवी के ( रास्ता ) रस श्रादि पदाय 
क उत्पन्न करने वाले ( श्रसि ) है ( विष्णोः ) व्यापक ( वेष्पः ) पृथिवी श्रादि सव पदार्थो में 
घरवत्तेमान भी ( भ्रसि ) है तथा ( मरतः ) भौतिक अग्नि के ( जिह्वा ) जीभरूप ( भरसि ) र 


ं मेकिवे विद्वाच्‌ सुखरूप पदार्थोको 
| देवेभ्यः ) विद्वानों के लिये ( घाम्ने धाम्ने ) जिनमे कि 
८ होते है ८ तीनों धाम भ्र्थात्‌ स्थान ताम -भ्रौर जन्म है उन धर्मों कौ प्राप्ति के तथा 


भ 
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यजुवंदभाषाभाष्ये- 






( यजुषे यजुषे ) यजुवद के म 
स्तुति करने के योग्य है इस प्रकार कै ( त्वा ) भ्राप को भ ( भ्रदव्धेन ) प्रमसुखयुक्त ( चक्षुषा ) 


विज्ञान से ( उज्ज ) पराक्रम (्रदित्यै ) प्रथिवी तथा ( देवेभ्यः ) श्रेष्ठ गुणो वा 
( घाम्ने घाम्ने ) स्थान नाम प्रौर जन्म भ्रादि पदार्था की प्राप्ति तथा ( यजुषे यजुषे }) यजुवद कै 
मन्व-मन्त्र के राशय जानने ॐ लिये [ ( त्वा ) प्रापको ] ( ्रवपरयामि ) ज्ञानरूपी नेवं से देखता हँ 
श्राप भी कृपा करके [ मे ] मूको विदित श्रौर मेरे पूजन को प्राप्त ( भव ) हृजिये ॥ यह्‌ इस मन्त्र 
का प्रथम प्रथं ह्या ॥। श्वर दूसरा कहते हँ ॥ जिस कारण यह्‌ यज्ञ ( प्रदित्यं ) प्रन्तरिश्न कै सम्बन्धी 
( रास्ता ) रसादि पदार्थो की क्रिया का कारण ( म्रसि ) है ( विष्णोः) यञ्चसम्बन्धी कार्यों 
का ( वेष्पः) व्यापक ( श्रसि) है ( भमः) भौतिक ध्रग्नि का ( जिह्वा) जिह्वारूप 
( भसि ) है ( देवेभ्यः ) तथा दिव्य गुण ( घाम्ते धाम्ने ) कीति, स्थान भ्रौर जन्म इनको प्राप्ति 
वा [ मे ] मेरे लिये ( यजुषे यजुषे ) यजुर्वेद के मन्तर-मन्व्र का प्राशय जानने कै लिये ( सुहूः ) 
ग्रच्छी प्रकार प्ररंसा करने योग्य (भव) होतादै इस कारण (त्वा) उस यज्ञ कोम 
( श्रदब्धेन ) सुखपूवंक ( चक्षुषा ) प्र्यक्ष प्रमाण के साथ नें से ( श्रवपश्यामि ) देखताह 
तथा (त्वा) उसे ( भ्रदित्ये ) पृथिवी भादि पदाथं ( देवेभ्यः) उत्तम-उत्तम गुण 
[ ( ऊजं ) पराक्रम ] ( धाम्ने धाम्ने ) स्थान-स्थान तथा ( यजुषे यजुषे ) यजुवद के मन्त्र-मन्त्र 
से हित होने के लिये ( भ्रवपदयामि ) क्रिया की कुशलता से देखता हूं ।। ३० ॥ 

भावाथः--इस मन्व में दलेषालद्कार है । सब मनुष्यो को जसे यह जगदीश्वर वस्तु-वस्तु मे 
स्थित तथा वेद के मन्त्र-मन्तर मे प्रतिपादित श्रौर सेवा करने योग्य है वैसे ही यह यज्ञ वेद के प्रति 
मन्त्र से अ्रच्छी प्रकार सिद्ध प्रतिपादित विद्वानों ने सेवित किया हृभरा सव प्राणियों कै लिये पदाथ 
पदाथ मे पराक्रम भ्रौर बल कै पहुंचाने के योग्य होता है ॥ ३० ॥ 


सवितुस््वेत्यस्य ऋषिः स एव । यज्ञो देवता सवस्य । पूर्वाद्धे जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः । तेजोऽसीत्यस्याऽदुष्टुप छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
उक्त यज्ञ कंसे पवित्र होता है सो अगले मन्त्र मे उपदेश किया हे ॥ 
सवितुस्त्वा प्रसवऽउत्पुनाम्यच्द्रेण पव्तरिण ब्रस्थैस्य रस्मिभिः | 
सवित इउत्पुनाम्यशद्रेण पित्र = 
सवितवे श्रसवऽरत्पुना पकत्रिण घय्यस्य र्समिभिः । तेजोऽसि 
राक्रमस्यमृतमां [> (@ (= $ ~ 
ुकरमस्यमृतमासि धाम नामासि प्रियं देवानामनाधषटं देवयजनमसि ॥ ३१ ॥ 
पदाथः- जो यज्ञ॒ ( सवितुः ) परमेश्वर के ( प्रसवे ) उत्पन्न किये संसा 
१ र्मे 
( च्छद ण ) निरन्तर ( पवित्रेण ) पवित्र तथा ( सुय्यस्य ) प्रकाशमय सूय्यं की (ररिमभिः) 
किरणो के साथ मिल के सब पदार्थो को शुद्ध करता ( त्वा ) उस यज्ञ वा यज्ञकर्ता को वै 
( उल्युनामि ) उक्कृष्टता के साथ पवित्र करता हं । इसी प्रकार ( सवितुः ) परमेश्वर के ( प्रसवे ) 
उत्पन्न क्ये हए संसार में ( अ्रच्छिद्र ण ) निरन्तर ( पवित्रेण ) शुदधिकारक ( सू््य॑स्य ) जो 


कि ए्वय्यं हतुभ्रो के प्रेरक प्राण॒ के ( रदिमभिः) म्रन्तराशय के प्रकाक्च 
त करने वाले 
उनसे ( वः ) तुम लोगों को तथा प्रत्यक्ष पदार्थो को यज्ञ करके ( उत्पुनामि ) पवित्र त | 
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प्रथमोऽध्यायः ॥ ३१ 
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हे ब्रह्मम्‌ ! जिस कारण श्राप ( तेजोऽसि ) स्वयप्रकास्वान्‌ ( शुक्रमसि ) शुक्त ( भ्रमृतमसि ) 
नाशरहित ( धामासि ) सव पदार्थोका प्राघार ( नामासि ) वन्दना करने योग्य ( देवानाम्‌ ) 
विद्वानों के ( प्रियम्‌ ) प्रीतिकारक ( श्रनाधृष्टम्‌ ) तथा किसीकी भयतामेन श्राने योग्यवा 
( देवयजनमसि ) विद्वानों के पूजा करने योग्य रहै इससेर्यै (त्वा ) पका ही श्राश्रय करता 
हुं ।। यह इस मन्व का प्रथम श्रथं हुमा ।। जिस कारणा यहं यत ( तेजोऽसि } प्रकाश भौर 
( शुक्रमसि ) शुद्धि का हेतु ( ्रमृतमसि ) मोक्ष सुख का देने तथा ( धामासि ) सव प्रनत भ्रादि 
पदार्थो की पुष्टि करने वा ( नामासि) जलका हेतु ( देवानाम्‌ ) श्रेष्ठ गुणो की ( प्रियम्‌ ) 
प्रीति कराने तथा ( भ्रनाधृष्टम्‌ ) किसी को खण्डन करने के योग्य नहीं शर्थात्‌ भ्रत्यन्त उच्छृ रौर 
( देवयजनम्‌ ) विद्वान्‌ जनों को परमेश्वर का पजन कराने वाला ( श्रसि) है इस कार्ण इस 


यज्ञस मै ( सवितुः) जगदीश्वर के ( प्रसवे ) उत्पन्न क्वि हए संसार मे ( श्रच्चद्रिण ) 


निरन्तर ( पवित्रेण ) भ्रति शुद्ध यज्ञ वा ( सूर्य॑स्य ) रेश्चय्यं उत्पन्न करने वाले परमेश्वर के 
गुण श्रथवा रेश्चय्यं के उत्पन्न कराने वाले सूयय की ( रदिमभिः ) विज्ञानादि प्रकाश वा किरणो 
से (वः) तुम लोग वा प्रत्यक्ष पदार्थो को ( उल्पुनामि ) पवित्र करता हूं ।॥ यहं सस च 
हुभ्रा ।॥ ३१ ॥ 


आवार्भः- इस मन्त्र भे श्लेषालद्ार है । परमेश्वर यज्ञ विद्या के फल को जनाता दै कि 
जो तुम लोगों से श्रनुष्ठान किया हुभा यज्ञ है वह्‌ सूथ्ये की किरणों के साथ रहुकर भप निरन्तर 
शुद्ध गुण से सन पदार्थो को पवित्र करता है तथा वह्‌ उसके द्वारा सव पदाथ को सूये की किरणों 
से तेजवानर्‌ शुद्ध उत्तम रस वाले सुखकारक प्रसन्नता का हेतु ढ्‌ भ्रौर यज्ञ कराने वलि पदार्थो को 
उल्यन्न कर क उनके भोजन वस्त्र से शरीर की पृष्ट बुद्धि म्नौर बल श्रादि शुद्ध गुणो को सम्पादन 
करके सव जीवों को सूख देता दै  ३१॥ 


इश्वर ने इस भ्रव्याय में मनुष्यों को शुद्ध कमं के अनुष्ठान दोष श्रौर शबरुश्नो कौ निवृत्ति, 
यज्ञक्रिया के फल को जानने, श्रच्छी प्रकार पुरुषाथं करने" विद्या के विस्तार करने, घमं के क 
प्रजा पालने, घमं के श्मनुष्ठान में निमेयता से स्थिर होने, सब के साथ मित्रता से व्तने, वेदों से सब 
विद्या का ग्रहण करने भ्नौर कराने को शुद्धि तथा परोपकार के लिये प्रयत्न करने को भाज्ञादी 


है सो यह सब मनुष्यों को भ्रनुषठान करने के योग्य है ॥ 


11 इति प्रथमोऽध्यायः ॥। 
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[९ यद्ध * तर | 
ओं विश्च॑नि देव सवितदुरितानि परासुव । यद्धद्रं तन्न आरब ॥ १ ॥ 
य०२३०॥. २ ॥ 


$शरेणेतत्‌ सर्वमाधेऽध्यये विधायेदानी द्वितीयेऽध्याये प्राणिनां खखायोक्ताथस्य 
सिद्धि कत्त॒विशिष्टा विधाः प्रकाश्यन्ते ।। कृष्णो ऽसीत्यस्य परमेष्टी 
्रनापतिच्छ षिः । यज्ञो देवता । निचत्ेक्तिश्छन्दः । पश्वमः स्वरः ॥ 


प्रव दूसरे ध्याय मे परमेश्वर ने उन विद्याभ्रो की सिद्धि करने के लिये विशेष विद्याप्रों का 
प्रकाडा किया है कि जो-जो प्रथम भ्रघ्याय में प्राणियों के सुख के लिये प्रकारित कीटं । उन सेसे 
वेद भ्रादि पदार्थो के बनाने को हस्तक्रियाग्नों के सदित विदयाश्रों के प्रकार प्रकाशित क्यिदहँउनमें 
से प्रथम मन्त्र में यज्ञ सिद्ध करने के लिये साघन भ्र्थात्‌ उनकी सिद्धि के निमित्त कहे हँ । 


कृष्णोऽस्याखरेष्डोऽपरयै त्वा जष्टं प्रोक्षामि वेदिरसि बर्हिषे त्वा जुष्टं 
प्रोक्षामि बर्हिरसि सुगभ्यस्त्वा जष्टं प्रोक्षामि ॥ १ ॥ 


पदार्थः--जिस कारण यह यज्ञ ( भ्राखरेष्ठः ) वेदी की रचना से सखुदे हुए स्थान में स्थिर 
होकर ( ष्णः ) भोतिक भ्रग्नि से छिन्न भ्र्थात्‌ सूक्ष्मरूप मरौर पवन के गुणों से भराकषंण को 
श्राप्त ( मसि ) होतादहै इससे्मै ( भ्रनये ) भौतिक श्रग्निके बीचमें हवन करने के लिये 
( जुष्टम्‌ ) श्रीति के साथ शुद्ध क्यि हुए ( त्वा ) उस यज्ञ अर्थात्‌ होम की सामग्री को ( प्रोक्षामि) 
धी भ्रादि पदार्थो से सींचकर शुद्ध करता हं रौर जिस कारण यह [ वेदिः] वेदी भअन्तरिक्षमें 
स्थित [ भ्रसि | होती है इससे म ( बह्षि ) होम कयि हुए पदार्थो को भ्रन्तरिक्षमें पहुचाने के 
लिये ( जुष्टामु ) प्रीति से सम्पादन की हुई ( त्वा ) उस वेदि को ( प्रोक्षामि ) भ्रच्छे प्रकार घी 
भादि पदार्थो से सीचता हं तथा जिस कारण यह ( बहिः ) जल प्रन्तरिक्ष मे स्थिर होकर पदार्थो 
की शुद्धि कराने वाला [ भ्रसि | होता है इससे ( त्वा ) उसकी शुद्धि के लिये जो कि रुद्ध किया 
हश्रा ( बुष्टम्‌ ) पुष्टि भ्रादि गुणो को उत्पन्न करनेहारा हवि दै उसको मै ( सर स्भ्यः ) स्वा 
भादि साधनो से श्रग्नि मे डालने क लिये ( प्रोक्षामि ) गुद करता हं ॥ १॥ 

भावाथः- ईश्वर उपदेश करता है कि सब मनुष्यों को वेदी बनाकर श्नौर पात्र श्रादि होम 
की सामग्री ले के उस हवि को भ्रच्छी प्रकार शुद्ध कर तथा भग्न म होम कर के किया हुभ्रा यज्ञ 


वर्षा के शुद्ध जल से सब भोषधियों को पृष्ट करता है। उस यज्ञ के ग्नुष्टान से सब प्राणियों को 
नित्य सुख देना मनुष्यों का परम घमं है ॥ १॥ 
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द्वितीयोऽध्यायः ॥ ३३ 
अदित्या इत्यस्य ऋषिः स एव । यज्ञो देवता । स्वराद्जगती छन्द्‌ः । 
निषादः स्वरः ॥ 





दस प्रकार किया हआ यज्ञ क्या सिद्ध करनेवाखा होता है सो 
अगते मन्त्र मं उपदे किया है ॥ 


अदितये व्युन्दनमसि पषिष्णों स्तपोऽस्युभग्रदसं त्वा स्तृणामि स्वासस्था 
देवेभ्यो युवपतये स्वाहा थवनपतये साहा भताना पतये स्वाहा ॥ २॥ 


पदार्थः--जिस कारण यह्‌ यज्ञ ( श्रदित्यं ) पृथिवी के ( ब्युन्दनमू )` विवि प्रकारके 
मरोषयि श्रादि पदार्थो का सीचने वाला ( रसि ) होता है इस से म उसका अनुष्ठान करता हँ श्रौर 
( विष्णोः ) इस यज्ञ की सिद्धि कराने हारा ( स्तुपः ) शिक्षारूप ( ऊणंम्रदसमू ) उलूखल 
( श्रसि) दै इससेरमे ( त्वा ) उस भ्रन्नके छिलके दूर करने वाले पत्थर ्रौर उलूखल को 
( स्तृणामि ) पदार्थो से ढँपता हं तथा वेदी ( देवेभ्यः ) विद्वानु श्रोर दिव्य सुखो के हित कराने 
के लिये ( असि) होती है इससे उसको मै ( स्वासस्थाम्‌ ) एसी बनाता ह कि जिसमे होम 
क्यि हृए पदाय श्रच्छी प्रकार स्थिर हों श्रौर जिस से संसार का पति, भुवन अर्थात्‌ लोकलोकान्तरो 
का पति, संसारी पदार्थो का स्वामी भ्रौर परमेश्वर प्रसन्न होता है तथा भौतिक भ्रग्नि सुखो का सिद्ध 
कराने वाला होता है इस कारण ( मुवपतये स्वाहा ), ( भुवनपतये स्वाहा ) ( भूतानां पतये 
स्वाहा ) उक्त परमेश्वर की प्रसन्नता श्रौर भ्राज्ञापालन के लिये उस वेदीके गुणोंसे जो कि 
सत्यभाषणं भ्र्थात्‌ अपने पदार्थो को मेरे है यह कहना वा शरेष्टवाक्य श्रादि उत्तम वाणीयुक्त वेद. दै 
उसके मन्तो के साथ स्वाहा शब्द का भ्रनेक प्रकार उच्चारण करके यज्ञ प्रादि शरेष्ठ कर्मों का विधान 
किया जाता है, इस प्रयोजन के लिये भी वेदी को रचता हूं ॥ २॥ 


मावा्थः- परमेश्वर सत्र मनुष्यों के लिये उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! तुमको वेदी 
श्रादि यज्ञ के साघनों का सम्पादन करके सव प्राणियों के सुख तथा परमेश्वर की प्रसन्नता. के लिये 
भरच्ी प्रकार क्रियायुक्त यज्ञ करना ग्रौर सदा सत्य ही बोलना चाहिये रौर जंसे मै न्याय से सब 
विश्च का पालन करता हं वैसे ही तुम लोगों को भी पक्षपात दछोडकर सब प्राणियोंके पालन से 
सुख सम्पादन करना चाहिये ॥ २॥ 


गंधवस्तवेदयस्य ऋषिः स एव । अग्निदवता सवस्य । आद्यस्य अरिगाच्चीं 
त्रिष्टुप छन्दः । धेवतः स्वरः । मध्यभागस्य [अरिग|माच्चीपक्तिरचन्दः । 
अन्त्यस्य पक्तिश्डन्दः । उभयत्र पचमः स्वरः ॥ 


उक्त यज्ञ अग्नि आदि पदार्थो से धारण किया जाता है सो 
| अगले मन्त्र मे उपदेश्च किया है ॥ 
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+ यज॒वेदभाषाभाष्ये- 


गन्धर्व्त्ा विश्वाव॑सुः परिदधातु विश्वस्यारटयै यज॑मानस्य परिधिरस्य- 
पिरिडऽ३तः । इद्र॑स्य बाहुरसि दिंणो विश्वस्यारिषटये यजमानस्य 
परिधिरस्यभिरिडऽ४डित ¦ । मित्रावर्णौ त्वोत्तरतः परिधत्ता ध्रषेण धर्मणा 
विश्थस्यारि्टथे यजमानस्य परिधिरस्यभ्िरिडऽईडितः ॥ २ ॥ 


पदार्थः- विदाम्‌ लोगों ने भिस ( गन्धवेः ) पृथिवीवा वाणीके धारण करने वाले 

( विश्वावसुः ) विश्च को वसाने वाले [ ( परिधिः ) सब श्रोरसे सब वस्तुप्रोको धारण करने 

वाले ] ( इडः ) स्तति करने योग्य ( श्रभ्निः ) सूरखय॑रूप श्मनि की ( ईडितः ) स्तुति ( प्रसि) 

कीरै, जो ( विश्वस्य ) संसारके वा विशेष करके ( यजमानस्य ) यज्ञ करने वाले विद्वान्‌ के 
^( भरिष्थ्यं ) दूःखनिवारण से सुख के लिये इस यज्ञ को ( परिदधातु) धारण करता है इससे 
:विद्वानू [ त्वा ] उसको विद्याकी सिद्धिके लिये ( परिदधातु) धारण करे प्रौर विद्वानोंसे 
जो वायु ( इन्द्रस्य } सूय्ये का ( बाहुः) बल भ्रौर ( दक्षिणः) वर्षाकी प्राप्ति कराने भ्रथवा 
` ( परिधिः ) शिल्पविद्या का धारण कराने वाला तथा ( इडः ) दाह प्रकाश भ्रादि गुण वालाहो 
'से स्तुति के योग्य ( ईडितः ) खोजा हुभ्रा ग्रोर ( भ्रग्निः ) प्रत्यक्ष श्रग्नि ( प्रसि) है। वे वायु 
` वा भ्रभ्ति श्रच्छी प्रकार शित्प विया में युक्तं किये हुए ( यजमानस्य ) शित्प विद्या के चाहने वाले 
वा ( विश्वस्य ) सब प्राणियों के ( अरिष्य्यं ) सुख के लिये ( भ्रसि ) होते है भ्रौर जो ब्रह्मांड 
:मे.रहने भोर गमन वा भ्रागमन स्वभाव वाले ( मित्रावरुणौ) प्राण श्रौर श्रपान वायुहैंवे 
५८ ध्रुवेण ) निश्चल ( घमंणा ) भ्रपनी घारण शक्ति से ( उत्तरतः ) पूर्वोक्त वायुभ्रोर भ्रग्निसे 
उत्तर भर्थात्‌ उपरान्त समय मे ( विश्वस्य ) चराचर जगत्‌ वा ( यजमानस्य ) सव से मित्रभाव 
मे वत्तने वाले सजन पुरुष के ( भ्ररिष्श्यं ) सुलके हेतु (त्वा) उस रवोक्तं यज्ञ को 
( परिवत्ताम ) तब प्रकार से वारण करते हैँ तथा जो विद्वानों से (इडः ) विद्याकी ्राप्तिके 
लिये प्रशंसा करने के योग्य भ्रौर ( परिधिः ) सब रित्पविदया की सिद्धिको वेरने से श्रवधि तथां 
८ ईडितः ) विच्याको इच्छा करने वालो से प्रशंसा को प्रात ( भ्रभिनिः ) बिजुलीरूप श्रग्नि 


` ( भ्रसि) है वह्‌ भी इस यज्ञ को सव प्रकारसे धारण करता हे । इन के गुणो को मनुष्य यथावत्‌ 
जान के उपयोग करे ॥ २ ॥ | 





भावाथः-रईश्वर ने ज। सुय्यं विद्युत श्रौर प्रत्यक्ष रूप 
वह्‌ विद्वानों से शिल्पविचया कै द्वारा यन्वादिकों मे भ्रच्छी प्रकार 
सिद्ध.करने वाला होता ॥ ३॥ | 
वीतिंहत्रमित्यस्य षिः स ए । अग्निदेव 
ऋ] ता । निचद्‌ गायत्री छन्द्‌ः | 
१द्ज्‌; स्व्र्‌ः ॥| 


से तीन प्रकारका भ्रग्नि रचां है 
युक्तं किमा हुभ्रा भ्रनेक कार्यों को 


अव अग्ति शब्द्‌ से अगले मन्त्र मे उक्त दो अर्थो का प्रकाशा किया हे ॥ 


वीति ला कवे दुमन्तऽसमिषीमदि । उम बृहन्तमध्वरे ॥ ४ ॥ 
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दितीयोऽध्यायः ॥ ३५ 


यिरिति ति पि क जी तो कि पि िपोि ति ति 


ती ^ ^ छ 
+ च ॥ + ^ ४5, ,क ककर कक 









पदाथः- है ( क्वे ) सवंज्ञ तथा हरएक पदाथं मे श्नुक्रमसे विज्ञान वाले ( भ्रमे ) 
शानस्वरूप परमेश्वर ! हम लोग ( अव्वरे ) मित्रभाव के रहने में ( बृहन्तम्‌ ) सव के लिये बडे 
से वड़े श्रपार सुखके बढ़ाने ग्रौर ( द्युमन्तम्‌ ) भ्रव्यन्त प्रकारा वालेवा ( वीतिहोत्रम्‌ ) 
भरग्निहोत्र रादि यज्ञो को विदित कराने वाले (त्वा) श्रापको ( समिघीमहि ) भ्रच्छी प्रकारः 
भरकाशित करे ॥ यह्‌ इस मन्त्र का प्रथम भ्रथं हरा । हम लोग ( भ्र्वरे ) ग्रहिसनीय भ्र्थात्‌ जो 
कभी परित्याग करने योग्य नहीं उस उत्तम यज्ञ मे जिसमे कि ( वीतिहोतरम्‌ ) पदार्थो की प्राति 
कराने के हेतु श्रग्निहोत्र भ्रादि क्रिया तिद्ध होती ह श्रौर ( चुमन्तम्‌ ) भ्रत्यन्त प्रचण्ड ज्वालायुक्त 
( बृहन्तम्‌ ) बड़े-बड़े कार्य्यो को सिद्ध करने तथा ( कवे ) पदार्थो में श्रनुक्रम से दृष्टिगोचर होने 
वाले (त्वा) उस ( भरने ) भौतिक भ्रमि को ( समिधीमहि ) भ्रच्छी प्रकार प्रज्वलित करं ॥ 
यह दूसरा भ्रथं हुप्रा ॥ ४॥ | 

भावाथः--इस मन्त्र मे श्लेषालङ्कार है- संसार मे जितने क्रियाश्रों के सावन वा क्रियाभरो 
से सिद्ध होने वाले पदाथंदैँ उन स्वोंकोईश्वरहीने रच कर श्रच्छी प्रकार वारण कियाहै, 
मनुष्यों को उचित है कि उनकी सहायता से, गुण ज्ञान ग्रौर उत्तम-उत्तम क्रियाश्रो की अ्रनुकूलता से 
म्रनेक प्रकार उपकार लेने चाहिये ॥ ४॥ 


समिद मीत्यस्य ऋषिः स एव । यज्ञो देवता । निचद्‌बाह्मी बृहती चन्द्‌: । 
मध्यमः स्वरः ।। 
फिर उक्त यज्ञ के साधनों का उपदेशा अगले मन्त्र मे किया है ॥ 
समिदसि द्य्येस्त्वा परस्तात्‌ पात॒ कस्याधिदभिशस्त्यं । सवितुबाहू 
स्थऽङगग्रदसं स्वा स्तरणामि स्वासस्थं देवेभ्यऽआ त्वा वसवो रद्राऽआदित्याः 


सदन्तु ॥ > ॥ 


पदार्थः--( चित्‌ ) जसे कोई मनुष्य सुख के लिये क्रिया से सिद्ध कयि पदार्थो की रक्षा 
करके श्रानन्दकोप्राप्तहोतादहै वेषे ही यह यज्ञ ( समित्‌ ) वसन्त ऋतु के समय के समान भ्रच्छी 
प्रकार प्रकाशित ( श्रसि) होतारै (त्वा) उसको ( सूय्यः) रेश्वयं का हेतु सूय्यलोक 
( कस्याः ) सब पदार्थो की ( श्रभिश्त्ये ) प्रकटता करने के लिये ( पुरस्तात्‌ ) पहिले ही से 
उनकी ( पातु ) रक्षा करने वाला होता है तथा जो ( सवितुः ) सूय्यलोक के ( बाहु ) बल 
मरौर वीयं ( स्थः ) हैँ जिन से यह्‌ यज्ञ विस्तारको प्राप्त होता है ( त्वा) जिस ( ऊणंग्रदसम्‌ } 
सुख के विष्नों के नाश करने ( स्वासस्थम्‌ ) ओर श्रेष्ठ भ्न्तरिक्षरूपी आसन मे स्थित होने वाले 
यज्ञ को ( वसवः ) श्रग्नि भादि ्राठ वसु भ्र्थात्‌ अ्रग्ति, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्षः सूरये, प्रकाश, 
चन्द्रमा भर तारागण, ये यसु ( रद्राः ) प्राण, अपान, व्यान, उदान, समानः नाग, कूम्मे, ककल, 
देवदत्त, धनंजय श्रौर जीवात्मा, ये रद्र ( भ्रादित्याः ) बारह महीने ( सदन्तु ) प्रात करते है । 
( त्वा ) उसी ( ऊणं दसम्‌ ) अत्यन्त सुख बढाने ( स्वासस्थम्‌ ) भौर भन्तरिक्ष मे स्थिर होने 
वाले. यज्ञ कोम भी सुखकी प्रप्षिवा (देवेभ्यः) दिव्य गुणोको सिद्ध करनेके लिये 
( स्तृणामि ) भरच्छी प्रकार सामग्री से भ्राच्छादित करकं सिद्ध करता हूं ।॥। ५ ॥ 
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 आवार्थः- -इस मनर मे उपमालङ्कार है-- ईशर सव मनुष्यां के लिये उपदेश ९ 
मनुष्यों को वसु, रद्र भ्रौर भ्रादित्यसंज्ञक पदार्थ से जो-जो काम सिदढदहो है, सो. क स 
प्रारियों के पालन के निमित्त निस्य सेवन करने योग्य है तथा श्रग्नि के बीच जिनः जिन पदाथा का 
क्षप शर्थात्‌ हवन किया जाता है, सो-सो सूय्यं भ्रौर वायु को प्राप्त होतादहे। ह वे ही उन भ्रलग हुए 
पदायो की रक्षा करके फिर उन्हं पृथिवी मे छोड देते हैँ जिस से कि पृथिवी मे दिव्य ग्रोषधि भ्रादि 
पदां उत्पन्न होते ह । उनसे जीवों को नित्य सुख होता है, इस कारण सत्र मनुष्यो को इस यज्ञ का 
भ्रनुषठान सदेव करना चाहिये ।॥ ५ ॥ 


क ९ ५ {~ 

धृताच्यरीत्यस्य ऋषिः स एष । विष्णदवता सवस्य । पटषष्टितमाक्षरपय्यत 
छ (५ ण्ट, $ $ १३, 
ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ छदः । अग्रं निचतिष्टुप्‌ छन्दः । सवस्य भवतः स्वरः ॥ 


` फिर उक्त यज्ञ से क्या क्या प्रिय सुख सिद्ध होता है सो 
अगले मन्त्र मे प्रकाशित किया है ॥ 


ताच्य॑सि जुहूनाम्ना सेदं प्रियेण धाम्नां प्रिय सदऽआसीद पृताच्य॑- 
स्युपभरल्ाम्ना सेदं प्रियेण धाम्न प्रिय सदऽआसीद धृताच्य॑सि धरुवा नाम्ना 
सेदं प्रियेण धाम्नां प्रिय< सदऽआसीद्‌ । ग्रियेण धाम्नां प्रिय सदऽआसीद 
धूवाऽअसदन्न॒तस्य योनौ ता विष्णो पाहि पाहि यज्ञं पादि यज्ञपति पाहि मां 
य॑जन्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


पदाथंः--जो [ ( नाम्ना ) ] ( जुहुः ) हवि भ्मग्नि मे डालने के लिये सुख की उत्पन्न 

करने वाली ( धृताची ) घृत को प्राप्त कराने वाली श्रादान क्रिया ( भ्रसि) है (सा) वह यज्ञ 

मे युक्त को हुई सार ग्रहण की क्रियादहैसो (भ्रियेण) सुखोंसे तृप्त करने वाला शोभायमान 

( धाम्ना ) स्थान के साथ वत्तंमान होके ( इदमु ) यह ( प्रियम्‌ ) जिसमे तृप्त करने वाले 

(सदः ) उत्तम-उत्तम सुखो को प्राप्त होते है उन को ( आसीद ) सिद्ध करती है । जो ( नाम्ना ) 

भ्रसिद्धि से ( उपभृत्‌ ) समीप प्राप्त हुए पदार्थो को वारण करने तथा ( धृताची ) जल को प्राप्त 

कराने वानी हस्तक्रिया ( श्रसि) है (सा) वह यज्ञ मेँ युक्त की हई ( प्रियेण ) प्रीति के हेतु 

( घाम्ना ) स्थल से ( इदम्‌ ) यह श्रोषधि भ्रादि पदार्थो का समूह्‌ ( प्रियम्‌ ) जो कि श्रारोग्य- 

पूवक सुखदायक भ्रौर ( सदः ) दुःखों का नाश करने वाला है उस को ( श्रासीद ) श्रच्छी प्रकार 

प्राप्त करती ह तथा जो | (नाम्ना) ] (ध्रूवा) स्थिर सुखंवा ( ध्रृताची `) भ्रायु के 
निमित्त की देने वाली विद्या ( श्रसि ) होती है (सा ) वह अ्रच्छी प्रकार उत्तम कार्यो में युक्त 
कीः हुई ८ श्रियेण ) प्रीति उत्पन्न करने वाले [ धाम्ना ] स्थिरता के निभित्त से ( इदम्‌ ) इस 
(प्रियमु ) श्रानन्द कराने वाले जीवन वा ( सदः ) वस्तुश्रो को ( भ्रासीद ) प्राप्त करता है। 
जिस क्रिया करके ( प्रियेण ) प्रसन्नता कै करने हारे ( घाम्ना ) हृदय से ( प्रियम्‌ ). प्रसन्नता 
करने .वाला ( सदः ) ज्ञान ( भासीद ) श्रच्छी प्रकार प्राप्त होता है (सा) वह विज्ञानरीति 
सब्र को नित्य सिद्ध करनी चाहिये । । हे ( विष्णो ) व्यापकेश्वर ! जैसे जो-जो ( ऋतस्थ. योनौ ) 
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द्वितीयोऽध्यायः ॥ ३७ 





शुद्ध यज्ञम ( ध्रूवा ) स्थिर वस्तु ( श्रसदनु ) हो सके वैसे ही उनकी निरन्तर ( पाहि ) रक्षा 
कीजिये तथा कृपा करके [ (यज्ञं) ] यज्ञकी ( पाहि) रक्षा कीजिये ( यज्ञन्यमू ) यज्ञ प्राप्त 
करने ( यज्ञपतिम्‌ ) यज्ञ को पालन करने हारे यजमान की ( पाहि) रक्षा करो प्रौर यज्ञ को 
प्रकाशित करने वाले ( माम्‌ ) मु (च) भी ( पाहि ) पालिये 1 ६ 


भावार्थः- जो यज्ञ पूर्वोक्त मन्त्र मे वसु, रुदर शौर भ्रादित्य से सिद्ध होने के लिये कहा हँ 
वह वायु ्रौर जल की शुद्धिके द्वारा सब स्थान प्रौर सव वस्त्रों को प्रीति कराने हारे उत्तम सुख 
को बढ़ाने वाले कर देता है सव मनुष्यों को उनकी बृद्धि वा रक्षा के लिये व्यापक ईश्वर कौ प्रार्थना 
ग्रोर सदा श्रच्छी प्रकार पुरुषाथे करना चाहिये ॥ ६ ॥ 


अग्ने वाजज्ञिदित्यस्य ऋषिः स एव । अभगिनर्दवता । बहती चन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ 
फिर वह यज्ञ केसा है सो अगले मन्त्र मे प्रकारित किया है ॥ 


(| [> ६. ^~ छ, [अ ० (व ६ 
अग्नं वाजजिद्‌ बाज त्वा सरिष्यन्तं वाजजित्‌ < सम्माञ्मि नमो देवेभ्यः 
स्वधा पितर्य सुयमे मे भूयास्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


पदार्थः--जिस से यह्‌ ( श्रे ) श्रग्नि ( वाजजित्‌ ) भ्र्थात्‌ जो उक्छृष्ट भ्रन्न को ्राप्त 
कराने वाला होके सब पदार्थो को शुद्ध करता है इससे भै (त्वा) उस ( वाजम्‌ ) वेग वाले 
( सरिष्यन्तम्‌ ) सव पदार्थो को अन्तरिक्ष मेँ पहवाने श्रौर ( वाजजितम्‌ ) [ वाज | भरथात्‌ 
युद्ध को जिताने वाले भौतिक श्रग्नि को ( सम्माञ्मि ) श्रच्छी प्रकार शुद्ध करता है यज्ञ मे युक्त 
कयि हुए जिस श्रग्नि से ( देवेभ्यः) सुखकारक पूर्वोक्तं वु भ्रादिसे सुख के लिये ( नमः) 
त्यन्त मधुर श्रेष्ठ जल तथा ( पितृभ्यः ) पालन के हेतु जो वसन्त अ्र'दि ऋतु हं उनसे जो आरोग्य 
के लिये ( स्वधा ) श्रमृतात्मक श्रन्न किये जाते हैँ वेः ( सुयमे ) बल वा पराक्रम के देने वाले उस 
यज्ञ से (मे ) मेरे लिये ( भूयास्तम्‌ ) होवे 11 ७ ॥ 


मावार्थः- -श्श्वर उपदेश करता है कि प्रथम मन्त्र में कटे हुए यज्ञ का मुख्य सावन भ्रण्ति 
होता है । क्योकि जैसे प्रत्यक्ष मे भी उसको लपट देनेमे ्रातीदहै वैसे श्रग्निका ऊपरहीको 
चलने जलने का स्वभाव है तथा सब पदार्थो के छिक्ल-भिन्न करने का भी उसका स्वभाव दहैश्रोर 
यान वा अ्रघ्ल-शख्ों मे अच्छी भरकर युक्त किया हुग्रा शीघ्र गमन वा विजय का हेतु होकर वसन्त 
भादि ऋतुप्नो से उत्तम-उत्तम पदार्थो का सम्पादत्‌ करके भ्रन्न प्रौर जल को शुद्ध वा सुख देने वलि 
कर देता है एेसा जानना चाहिये ॥ ७ ॥ : 


अस्कनमयेत्यस्य ऋषिः स एव । विष्णुदेवता । विराट्‌ पक्तिर्छन्दः । 
पचमः स्वरः ॥ 
किर भी उक्त यज्ञ कैसा होकर क्या करता है सो अगले मन्त्र मे प्रकार किया हे॥ ` 
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३८ यजुवदभाषाभाष्ये- 
अस्क॑नमद्य देवेभ्य आज्य संभ्रियासमंधरिणा विष्णो मा ॒त्वावक्रमिषं 
बमतीमण्ने ते छायामुपसेषं विष्णो खानमपीतऽहनदरौ वीस्यमङृणोदृध्वोध्वरऽ- 


आस्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
पदाथः मे ( देवेभ्यः ) उत्तम सुखो की प्राप्तिके लिये जो ( अ्ष्कत्नम्‌ ) निश्रल- 
सुखदायक ( भ्राज्यम्‌ ) घृत रादि उत्तम-उत्तम पदाथं हँ उसको ( भ्र॑ध्रिणा ) पदाथे पहुंचाने वाजे 
रग्नि से ( श्रय ) भ्राज ( संभ्रियासम्‌ ) धारण करू श्रौर ( त्वा ) उसका मेँ ( मावक्रभिषम्‌ ) 
कभी उल्लंघन न करू । तथा हे अने जगदीश्वर ! ( ते ) भ्रापके ( वसुमतीम्‌ ) पदाथं देने वाले 
( छायाम्‌ ) आश्रय को ( उपस्येषम्‌ ) प्राप्त होड । जो यह्‌ ( शरणे ) भ्रग्नि ( विष्णोः ) यज्ञ के 
( स्थानम ) ठहरने का स्थान ( भ्रसि) है उसकेभी ( वसुमतीम्‌ ) उत्तम पदाथं देने वाले 
। छायामु ) प्रश्रय को मै ( उपस्थेषम्‌ ) प्राप्त होकर यज्ञ को सिद्ध करता ह तथा जो ( ऊष्वैः ) 
भ्राकारा य ( अध्वरः ) यज्ञ श्रगनि मेँ ठहरने वाला (श्रा) सव प्रकारसे ( प्रस्थात्‌ ) 
वहरता € उसका ( इन्द्रः ) सूच्यं रर श्रौर वायु वारण करके ( वीय्येम ) कमं श्रथवा परात्र 
न) व ( वीय्येम्‌ ) कमं 7 पराक्रम 
भावाथः- ईश्वर उपदेश करता है फि जिस पूर्वोक्त यज्ञ से जल र 
भ्रोर वायु शुद्ध होकर 
1 वाले होते ह उसको सिद्ध करने के लिये मनुष्यो को बहुत-सी सामग्री 
सवत्र व्यापक हेमे उल्लंघन नहीं ये विर 
लं 3 है मेरी भ्राज्ञा कभी उल्लंघन नहीं करनी चाहिये किन्तु जो 
रा भाश्रय है उसको सदा ग्रहण करके श्रगनिमे जो टि 
जाता है तथा जिसको सुग्यं ्रपनी गेये 4. 
५ र सथ्य श्रपन किरणो से खच कर वायुकेयोग से ऊपर मेघमण्डल में स्थापन 
$ „ (१२ उह उस को वहां से मेष द्वारा गिरा देता है नौर जिस पृथिवी पर बड़ा सुख 
हता है उस यज्ञका वनुष्ठान सव मनुष्यों को सदा करना योग्य है।॥ ८॥ | 


अगत रिः [३ त क ॑ 
ते न चपः स एष । अगिनदेवता । जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥। 
९ उस यज्ञ से क्या लाभ होता है सो अगले मन्त्र मै प्रकारित किया हे ॥ 





अग्ने वेहत्र वेदं (1 ~ 4 | | #५ 1 
ग <मत , तवा चावपृथिवीऽजव त्वं चयावपृथिवी 
~^ -ह्ऽआज्ज्यन हविषा भूत्स्वाहा सं ज्योतिषा ज्योति; । 8 


पदाथंः-- 
यज्ञ की ( श्रवत । ॥ भणे ) परमेश्वर ! जो ( यावापृथिवी ) प्रकाशमय सूयं लोक भ्रौर पृथिवी 
भोतिक श्रगनि (न ) 8 त्वमु ) श्राप (वेः) रक्षा करो तथा जैत यह्‌ 
/ यज्ञ रौर ( दूत्यम) दूतकमंको प्रात होकर ( द्यावापृथिवी ) 


उत्तम-उत्तम पदार्थं 
क ५ र (4 पसृ भर्थात्‌ अच्छी प्रकार शुद्ध किये हए होम के योग्य कस्तूरी 
। | षा ) अकाशयुक्त लोकों के साथ ( ज्योतिः ) प्रकाशमय किरणों से 
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् ` 


द्वितीयोऽध्यायः ॥ ३६ 
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( स्विष्टकृत्‌ ) प्रच्छे-्रच्छ वांछित कार्य्य सिद्ध कराने वाला 
( द्यावापृथिवी ) 


४ ( इन्द्रः) सूर्यलोकं भी 
दमारन्यायवा पृथिवी के राज्य की रक्षा करने वाला ( प्रभूत्‌ ) होता है वैसे 
म्राप ( ज्योतिः ) विज्ञानरूप अ्योति के दान से हम लोगोकी ( भ्रव ) रक्षा कीजिये इस कमं 
को ( स्वाहा ) वेदवाणी कहती है । € ॥ 


मावाथः-ईश्वरने मनुष्यो के लिये वेदों मे उपदेश कियाहै करि जो-जो अगि पृथिवी 
सूय्य ग्रौर वायु भ्रादि पदार्थोके निमितोंको जान के होम श्रौर दूतसम्बन्वी कमं का भ्रनुष्ठान 
करना योग्य है सो-सो उनके लिये वांछित मुख के देने वाले होते टैँ। श्रष्टम मन्त्र से कह हए यह्‌ 
सावन का फल नवमे मन्त्रसे प्रकाशित क्रिया है 1 ९॥ 


मयीद मित्यस्य ऋषिः स एव । इन्द्रो देषता । अुरिग््ाह्मी पक्तिश्चन्दः । 
पञ्चमः खरः ॥ 
अव अगले मन्त्र मे उक्त यज्ञ से उत्पन्न होने वाले फट का उपदेशा किया है ॥ 
मयीदमिन्ऽइन्दियं दधासवस्मान्‌ रायो मषवानः सचन्ताम्‌ । अस्मा$९ 
सन्त्वाशिषः सत्या नः सन्त्वाशिष्ऽउपदता प्र॑थिषी मातोप मां परथिवी माता 
हयतामागनराग्नीरात्‌ स्वाह ॥ १० ॥ ्‌ 


पदाथेः--( इन्द्रः ) परमेश्वर ( मयि ) मुम मे ( इदमू ) परतयक्ष ( इन्द्रियम्‌ ) एवय 
को प्राप्ति के चिल तथा परमेश्वरे जो श्रपतेज्ञान से देखा वा प्रकारितक्रियाहै रौर सब सुखो 
को सिद्ध कराने वाले जो विद्वानोंको व्या है जिसकोवे इन्द्र भ्र्थात्‌ विद्राच्‌ लो प्री तिपूवेक्‌ 
सेवन करते है उन्हे तथा ( रायः ) विद्या सुवणं वा चक्रवत्ति राज्य अ्रादि घनोंको ( दधातु ) 
नित्य स्थापन करे ्रौर उसकी कृपा से तथा हमारे पुष्षायं से ( मघवानः ) जिन में कि बहुत धन 
राज्य श्रादि पदाथं विद्यमान हैँ जिन करके हम लोग पूरं रेश्चय्येयुक्त हों वसे घन ( नः ) हम 
विद्वान वरमात्मा लोगों को ( सचन्ताम्‌ ) प्राप्त हों तथा इसी प्रकार ( म्रस्माकम्‌ ) ` हम परोपकार 
करने वाले धमत्मिभ्रों की ( ्रारिषः ) कामना ( सत्याः ) सिद्ध ( सन्तु) हों भरौरपेतेही 
( नः ) हमारी ( ्राशिषः ) न्यायपूरवंक इच्छायुक्त जो क्रिया हैँ वे भी ( सत्याः ) सिद्ध ( सन्तु ) 
हो तथा इसी प्रकार ( माता ) धमं रथे काम म्नौर मोक्ष की सिद्धि से मान्य करनेहारी विद्या आरं 
( पृथिवी ) बहुत सुख देने वाली भूमि है ( उपहूता ) जिसको राज्य आदि सुख के लिये मनुष्य 
क्रमसे प्रात होते हं वह ( मामू ) सुख की इच्छा करने वाले मुको ( उपह्वयताम्‌ ) अच्छा 
प्रकार उपदेश करती है तथा मेरा श्रनुष्ठान किया हुभ्रा यह ( प्रगतिः) जिस भौतिक म्रग्नि कों 
कि ( भ्राग्नीध्रात्‌ ) इन्धनादि से प्रज्वलित करते हैँ वह वांछित सुखो का करने वाला होकरं 
( नः ) हमारे सुखो का भ्रागमन करावे क्योकि एसे ही भ्रच्छी प्रकार होम को प्राप्त होके चाहे 
हए कायो को सिद्ध करनेहारा होता है ( स्वाहा ) सब मनुष्यों के करने के लिये वेदवाणी इस कमं 
को कहती है ॥ १०॥ 


मावाथः--जो मनुष्य पुरुषार्थ परोपकारी ईश्वर के उपासक है वे ही श्रेष्ठ जान, उत्तम 
धन भ्रोर सत्य कामनाम्रोको प्रात्र होते ह भौर नदीं। जो सबको मन्य देने के कारण इष मन 
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५० यजुवेदभाषाभाष्ये-- 
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मं पृथिवी शब्द से भूमि भ्रौर विद्या का प्रकाश कियाहैसोये सब मनुष्योंको उपकारमेलानेके 
योगय ह । ईर ने इस वेदमन्त्र से यही प्रकाशित किया हं तथा जो नवम मन्तरसे म्ममिनि श्रादि 
पदार्थो से इच्छित सुख की प्राति कही है वही बात दशम मन्त्र से प्रकाशित कीरहै। १०॥। 


उपतेत्यस्य ऋषि स एव । ्यवापुथिवी देवते । ब्राह्मी वृहती चन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ 
फिर मी अगले मन्त में उक्त अर्थं को दद्‌ किया है ॥ 
उप॑हूतो चोभ्पितोप मं चयौष्पिता हयताम॒ग्निराग्नींघ्रात्‌ स्वाहा । देवस्य 
त्वा सवितुः प्रसवेऽ्रिनो वाहुभ्यां ष्णो हस्ताभ्याम्‌ । प्रतिं गृह्णाम्यगनेष््वास्येन 
प्राभ्षमि ॥ ११॥ 


पदाथः- मुक सेजो (द्यौः) प्रकाशमय ( पिता) सवंपालक ईश्वर ( उपहूतः) 
प्राथना क्रिया हुभ्रा ( माम्‌ ) सुल भोगने वाले मुभ को ( उपह्यताम्‌ ) म्रच्छी प्रकार स्वीकार 
करे इसी प्रकारजो (द्यौः) प्रकाशवान्‌ ( पिता) सब उत्तम क्रियाभ्रोंके पालनेका हेतु 
सूय्यंलोक मुक से ( उपहूतः ) क्रियाग्नो मे प्रयुक्तं किया हुभ्रा ( माम्‌ ) सब सुख -भोगने वाले मुभ 
का विद्या के लिये ( उपह्वयताम्‌ ) युक्त करतादहै तथाजो ( श्रग्निः) जाठराग्नि ( स्वाहा ) 
भरच्छे मोजन व्यि हुए भ्रत्नको ( भ्रागनीध्रात्‌ ) उदरमें ्रन्नके कोठेमे पचा देता है उससे म 
( देवस्य ) हषं देने ( सवितुः ) भौर सब के उत्पन्न करने वाले परमेश्वर के उत्पन्न किये हुए 
( भरसे ) संसार मे विद्यमान श्रौर ( त्वा) उस उक्त भोगको ( श्रश्विनोः) प्राण भ्रौर ्रपान 
के ( बाहुभ्याम्‌ ) भ्राकषंग श्रौर धारण गुणो से तथा ( पूष्णः ) पुष्टिके हेतु समान वायु के 
( हस्ताभ्याम्‌ ) शोधन वा शरीर के भ्रङ्ग-भ्रङ्धमे पटाने के गुण से ( प्रतिगृह्णामि ) भ्रच्छी 
भकार ग्रहण करता हं ग्रहण करके ( भ्रनेः } प्रज्वलित भरग्निके बीचमे पकाकर ( त्वा ) उस 
भोजन करने योग्य भ्रन्न को ( भ्रास्येन ) भ्रपने मुख से ( प्रादनामि ) भोजन करता है ॥ ११॥ 


भावाथेः--इस मन्त्र मे उनेषालङ्कार है। मनुष्यों को भरपने श्र।त्माकी शुद्धि के लिये 
भ्रनन्त विद्या के प्रकाशा करने वाले परमेश्वर पिता का श्राह्वान भ्र्थात्‌ भ्रच्छी प्रकार नित्य सेवन 
करना चाहिये तथा विद्या की सिद्धिके लिये उदर की भ्रग्निको दीप्त कर श्रौर नेत्रो से भ्रच्छी 
्रकार देख के संस्कार क्रिये हुए प्रमाणयुक्त म्रन्न का नित्य भोजन करना चाहिये । सब भोग इस 
संसार में जो कि ईश्वर के उत्पन्न कयि पदार्थं हउनसे सिद होते है वह्‌ भोग विद्या श्रौर धमेयुक्त 
व्यवहार से भोगना चाहिये भ्रोर वैसे ही भ्रौरोंको वर्ताना च।हिये। जो पूवंमन्त से पृथिवी में 
विद्या से प्राप्त होने वा मान्य के कराने वाले पदाथ कहे हैँ उनका भोग धमं वा युक्ति के साथ सब 
मनुष्यो को करना चाहिये । एसा इस मन्त्र से प्रतिपादन किया है ॥ ११ ॥ 


एतन्त इत्यस्य षिः स एव । सविता देवता । धरिग्बहपी छन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ | 


((-0. 1816 ?1. 18111018 51851 (01661101 8110110. [1411260 0 66810011 





हितीयोऽध्यायः ॥ ४१ 
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करस प्रयोजन के छियि ओर किस ते यह विद्या का प्रव 





५ ४ न्ध प्रकारित क्रियादहेसो 
अगले मन्त्र मं उपदे किया है ॥ 
$ =| = [९ ¢ + = 9 = 
एतं ते देष सवितयन्गं प्राहवरस्पतये व्रह्म । तेन॑ यज्ञभ॑व॒ते॑ य्ञपं 
| | 3 ह 
तेन मामव ॥ १२॥ 
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पदाथंः--हे ( देव ) दिव्य सुख वा उत्तम गुण देने तथा ( सवितः) सब एेश्वयेका 
विधान करने वाले जगदीश्वर ! वेद श्रौर विद्वानु भ्राप के प्रकारित क्रिये हुए ( एतम्‌ ) इस पूर्वोक्त 
यन्न को ( प्राहुः ) भ्रच्छी प्रकार कहते है करि जिस से ( बृहस्पतये ) बड़ों मे वड़ी जो वेदवाणी है 
उसके पालन करने वाले ( ब्रह्मरो ) चारों वेदों के पढ़ने से ब्रह्मा की पदवी को प्रास हुए विद्वान्‌ 
के लिये सुख रौर श्रेष्ठ ्रधिकार प्राप्त होते हँ । इस ( यज्ञम ) यज्ञ सम्बन्धी वमं से ( यज्ञपतिम्‌ ) 
यज्ञ को करने वा सव प्राणियों को सुखदेने वाते विद्वानु श्रौर उस विद्यावा धम्मके प्रकाश से 
(मा) मेरीभी ( भ्रव ) रक्षा कीजिये ।॥ १२॥ 


भावाथः-ईशवरने सृष्टि के श्रादि में दिव्यगुण वाने श्रग्न, वायु, रवि श्रौरं श्रद्जिरा 
ऋषियोंके द्वारा चारों बेदके उपदेश से सव मनुष्यों के लिये विद्या प्रापि के साथ यज्ञ के म्रनुष्ठान 
की विधि का उपदेश क्ियाहै जिससे सवकी रक्षा होती क्योकि विद्या श्रौर शुद्धि क्रिया के 
विना किसी को सुखवा सुख की रक्षा प्राप्त नहीं हो सक्ती इसलिये हम सब को उचित है कि 
परस्पर प्रीति के साथ श्रपनी बृद्धि भ्नौर रक्षायलसे करनी चाहिये। जो ग्यारह मन्त्र से यज्ञ 
का फल कहा है उसका प्रकाश परमेश्वर ही ने किया है एेसा इस मन्त्र से विघान है ।। १२॥ 


मनोजूतिरित्यस्य ऋषिः स एव । बृहस्पतिर्दवता । षिराड जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ ट 
जिस से यज्ञ किया जा सकता है सो विषय अगले मन्त्र मे प्रकारित किया है ॥ 
मने। ज॒तिरथेषतामाज्यस्य बरस्पतियज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञ समिम 
दधातु । धिश्च देवास॑ऽइह मादयन्तामो इम्रतिष्ठ ॥ १३ ॥ 


पदाथः--( जतिः ) श्रपने वेग से सब जगह जाने वाला ( मनः ) विचारवान्‌ ज्ञान कां 
साघन मेरा मन ( भ्राज्यस्य ) यज्ञकी सामग्री का ( जुषताम्‌ ) सेवन करे ( बरहस्पतिः ) वड़- 
बड़े जो प्रकृति भ्रौर आकाश प्रादि पदाथं हँ उनका जो पति भ्र्थात्‌ पालन करने हारा ईश्वर है वह्‌ 
( इमम्‌ ) इस प्रकट भ्रौर भप्रकट ( भ्ररिष्टम्‌ ) अहिसनीय ( यज्ञम्‌ ) सुखो के भोगरूपी यज्ञ को 
( तनोतु ) विस्तार करे तथा ( इममू ) इस ( भररिष्टम्‌ ) जो छौडने योग्य नहीं ( यज्ञम्‌ ) जो 
हमारे भ्रनुष्ठान करने योग्य विज्ञान कौ प्राक्तिरूप यज्ञ दै इस को ( संदधातु ) भ्रच्छी प्रकार धारण 
करावे! है ( विश्वेदेवासः ) सकल विद्वान्‌ लोगो 1 तुम इन पालन करने योग्य दो यज्ञोका 
धारण वा विस्तार करके ( इह ) इस संसार वा भ्रपने मन में ( मादयन्ताम्‌ ) ्रानन्दित होभ्रो । 
हे ( श्रम्‌ ) भ्रोकार के श्रथ जगदीश्वर ! भ्राप ( बृहस्पतिः ) प्रकृत्यादि के पालन करने हारे 
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( इह ) इष संसार वा विद्वानों के हृदय मे ( प्रतिष्ठ ) पा करके इस यज्ञ वा वेदविद्यादि को 
स्थापन कीजिये ।॥ १२३ ॥ 

भावार्थः ईशर शराज्ञा देता है कि हे मनुष्यो ! तुम्हारा मन श्रच्छे ही कामों मे प्रवृत्त हो 
तथा ने जो संसारम यज्ञ करनेकी भ्राज्ञादी है उसका उक्त प्रकारसे यथावत्‌ अ्रनुष्ान करके 
सुखी हो तथा भ्रौरो को भी सुखी करो । ( भ्रम ) यह परमेश्वर का नाम है जसे पिता भ्नौर्‌ पुत्र 
का प्रिय सम्बन्ध है वसे ही परमेश्वर के साथ ( सोम्‌ ) प्रकार का सम्बन्यदहै तथा म्रच्छे कामों 
के विना किसी की प्रतिष्ठा नही हो सकती इसलिये सब मनुष्यों को सवथा भ्रमं छोड़कर घमं 
कामोका ही सेवन करना योग्य है जिसमे संसार में निश्चय करके भ्रविद्यारूपी भ्नन्धकार निवृत्त 
होकर विद्यारूपी सूय्यं प्रकाशित हो । बारहुवे मन्त्र से जिस यज्ञ का प्रकाश शरिया था उसके अ्रनुष्टान 
से सब मनुष्यो की प्रतिष्ठा वा सुख होते ह यह इस में प्रकारित कियादै। १३॥ 


र ९ 
एता ते इत्यस्य ऋषिः स एव । अग्नि्दवता सवस्य । पूरवो ऽचुष्ट्प्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः । अग्ने वाजनिदित्यत्र निचदगायत्री छन्दः 
र 3 पट्जः स्वरः | 

यज्ञ म अग्नि से केसे उपकार लेना चाहिये सो अगले मन्त्र में प्रकाशा किया है ॥ 
एषा तेऽअग्ने समित्तया वधैस्व चा च॑ प्यायस्व । वधिपीमटिं च वयमा 
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च प्यासषामह्‌ । अग्नं वाजजिद्राजं त्व ससत धसं वाजाजतुर संमाञमि । ॥९४॥ 
पदाथः- हे ( श्रे } परमेश्वर ! ( ते ) भ्रापकी जो ( एषा ) यह ( समित्‌ ) भ्रच्छी 
भकार पदार्थो के गुणो को प्रकाश करने वाली वेदविद्या है ( तथा ) उससे हम लोगों की की हुई 
स्तुति को प्राप्त होकर भाप नित्य ( व्ेस्व ) हमारे ज्ञान मे वृद्धि को प्राप्त हूजिये ( च ) श्रीर 
उस वेदविद्या से श लोगों की भी नित्य वृद्धि कीजिये। इसी प्रकार हे भगवन ¦ भ्रापके गुणों को 
जाननेहारे हम लोगों से ( च ) भी प्रकाशित होकर श्राप ( प्यायस्व ) हमारे श्रात्माभ्रों मे वृद्धि 
को प्राप्त हुजिये । इसी प्रकार हम को भौ बढाद्ये । हे भगवन ! ( भ्रमे ) विज्ञानस्वरूप विजय 
देने भ्रौर ( वाजजिद्‌ ) सबके वेगको जीतने वाले परमेश्वर ! हम लोग ( वाजम्‌ ) जो कि 
ज्ञानस्वरूप ( सञुवासिम्‌ ) भर्थात्‌ सब को जानने वाले ( त्वा ) श्रापकी ( वधिषीमहि ) स्तुतियों 
ते वृद्धि तथा प्राति करे (च) भ्रौर श्राप छपा करके हमकोभी सबके वेगे जीतने तथा 
शनवानु भ्र्थात्‌ सव के मन के व्यवहारो को जानने वाले कीजिये श्रौर जसे हम लोग भ्रापकी 
( प्यासिषीमहि ) च्रविक्न-्रधिक स्तुति करे वैसेही भ्रापभी हम लोगो को सब उत्तम-उत्तम 
गुण भौर सुखो से ( भ्राप्यायस्व ) वृद्धियुक्त कीजिये । हम भ्रापके भ्राश्रय को प्राप्त होकर तथा 
भापको ्राज्ञाके पालने से ( संमाज्मि ) भरच्छी प्रकरार रुद्ध होते है| १॥ जो ( एषा ) यहं 
( भरने ) भोतिक भ्रग्निहै (ते ) उसक्रो ( समित्‌ ) बढाने भर्थात्‌ भ्रच्छी प्रकार प्रदीप्तं करते 
तया ) उसमे यह श्रग्ि ( वस्व ) बढ़ता भरौर ( ्राप्यायस्व ) 


र ग ( त्वा ) उस्र ( वाजम्‌ ) वेग भौर ( सस्वांसम्‌ 
के गुणां को देने तथा ( वाजजितम्‌ ) संप्राम के जिताने के साघन भ्रग्निको । १ 
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द्वितीयोऽध्यायः ॥ ४३ 
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लिये ( वविपीमहि ) वदते है ( च) श्रौर ( भ्राप्यान्तषीमहि ) कलाग्रो मे परिपूं भी करते 
टं जिसमे यह शित्पविद्या से सिद्ध क्ये हए विमान श्रादि यानं तथा वेग वाले शिल्पविदया कँ गुणो 
ने प्राप्तिसे संग्राम को जिताने वाले हमको विजय के साथ बढाता दै इससे ( त्वा) उस म्रग्नि 
को हम ( संमाज्मि ) ग्रच्छी प्रकार प्रयोग करते है । २॥ १४॥ 


भावाथः--इस मन्त्र मे दलेषालद्कार है । ग्रौर एक-एक प्रथं के दो-दो क्रियापद भ्रादर के 
लिये जानने चाये । जो मनुष्य परमेश्वर की राज्ञा के पालने रौर क्रिया की कूरालता मे उन्नति 
को प्राप्त होते हैँ वे, विया श्रौर सुमे सवको प्रानन्दित कर श्रौ दुष्ट शव्रु्रो को जीतकर शुद्ध 
होके सुखी होते हैँ । जो भ्रालस्य करने वाले हैवेरेसे कभी नहींहो सकते श्रौर चार चक्रारोंसे 
द्र की धमंयुक्त श्ाज्ञा सूक्ष्म वा स्थुलतासे अनेक प्रकारकी श्रौर क्रियाकाण्ड मे करने योग्य 
काय्यं भी ग्रनेक प्रकारके हैँ एेसा समना चाहिये। जो तेरह मन्व में वेदविद्या कटी है उस 
से सुखके लिये यज्ञका सन्धान तया पुरुषाथं करना चाहिये ेसा इस मन्त्र में प्रतिपादन 
क्रयाहै। १४॥ 


क क (५ ¢^ [क ॐ चथ गदी 4 चर ॥ 
अग्नौपोमयोरिति सवस्य ऋषिः स एव । अग्नीषोमौ देवते । पूर्वाद्धं बाह्यबृहती- 
छन्दः । मध्यमः स्वरः । उत्तरद्धं इन्द्राग्नी देवते । अतिजगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 
अव उस यज्ञसेक्य्राक्या दूर करना चाहिये यह्‌ विषय 
अगले मन्त्र मे प्रकाशित किम्रादे॥ 

अग्नीषोम॑योरुड्जितिमन्‌न्जंषं वाजस्य मा प्रसवेन प्रोदामि । अग्नीषोमं 
1 * ५०३ = क $ 1 ॥ षिष्मो 1 ओः + क = (= 
तमपनुदता योऽस्मान्‌ देष्टिय च वय द्विष्मो बाजस्यन प्रसवेनापोहणमे । 
इन्द्रागन्योरुखिजतिमन्‌ञ्जैष वाज॑स्य मा प्रसवेन प्रोहामि । इन्द्राग्नी तमपचुदतां 
योऽस्मान्‌ दष्ट य॑ च वय द्विष्मो बाजप्येनं प्रसवेनापोहामि ॥ १५ ॥ 


पदाथेः- मै ( श्रम्नीषोमयोः ) प्रसिद्ध भौतिक रगत ्रौर चन्द्रलोक के ( उजितिम्‌ ) 
दुःख से सहने योग्य श्रु्रों को ( भ्रनूज्जेषम्‌ ) यथाक्रमसे जीतुः भ्रौर ( वाजस्य ) युद्ध के 
( प्रसवेन ) उत्पादन से विजय करने वाले (मा) भ्रपने श्राप को ( प्रोहामि ) अच्छी प्रकार 
शुद्ध त्को से युक्त करू। जो मसे भ्रच्छी प्रकार विद्यास क्रियाकुरालता में युक्तं किये इए 
( भ्रनीषोमौ ) उक्त श्रग्नि श्रौर चन्द्रलोकररहवे (यः) जो कि भ्रन्यायमें वत्तने वाला दुष 
मनुष्य ( भ्रस्माचु ) न्याय करने वाले हम लोगोको ( दष्ट) शच्रुभावसे वत्तताहै (यच) 
प्रौर जिस श्र्याय करने वलि से ( वयम्‌ ) न्यायाघीश्च हम लोग ( द्विष्मः ) विरोध करते है 
( तम्‌ ) उसरशत्रुवा रोगको ( भ्रपनुदताम्‌ ) दुर करतेदहैँ्ोरमे भी ( एनम्‌ ) इस दुष्ट शवु 
को ( वाजस्य ) यान वेगादि गणो से युक्त सेना वाले संग्राम कौ ( प्रसवेन ) भच्छी प्रकार 
प्रेरणा से ( श्रपोहामि) दूर करताहुं मै ( इन्द्राग्न्योः) वायु भौर विद्युत्रूप भ्रगनि की 
( उज्जितिम्‌ ) विद्या से श्च्छी प्रकार उत्कषं को ( भ्रनुज्जेषम्‌ ) भ्रनुक्रम से प्राप्त होॐं ओर र्म 
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ग्ड व य 
( वाजस्य ) ज्ञान की प्रेरणा के द्वारा वेग की प्राप्ति के ( प्रसवेन ) एेश्वय्यं के श्रथं उत्पादन से 


ष्ट यजुवद भाषाभाष्ये- 
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वायु भ्रौर बिजली की विद्या के जानने वाले ( माम्‌ ) श्रपने श्रापको निर्य ( प्रोहामि ) भ्रच्छी 
प्रकार तको से सुखो को प्राप्त होता हं श्रौर सुभे से जो प्रच्छ प्रकार सिद्ध कयि हुए ( इन्द्रानी ) 
वायु श्रौर विद्युत्‌ श्रग्नि है--वह ( यः ) जो भूख मनुष्य ( भ्रस्माच्‌ ) हम विद्वान लोगोंसे 
( दवेष्टि ) भ्प्रीतिसे वत्तताहै ( च) ग्रौर ( यम्‌ ) जिस मूख से ( वयम्‌ ) हम विद्वानु लोग 
( द्विष्मः ) श्रप्रीति से वतते है ( तम्‌ ) उस वैर करने वाले मढ़ को ( भ्रपनुदतासू ) दूर करते 
है तथा मँ भी ( एनम्‌ ) इसे ( वाजस्य ) विज्ञान के ( प्रसवेन ) प्रकाशसे ( प्रपोहामि ) 
भ्रच्छी-्रच्छी रिक्षा दे कर शुद्ध करता हूं ।॥ १५॥ 


भावार्थः- ईश्वर उपदेश करता है कि सव मनुष्यो को विद्या ग्रौर युक्तियों से भ्रगनि भ्नौर 
लल के मेल से कलाग्रों की कुरालता करके वेगादि गुणों के प्रकाश से तथा वायु भ्रौर विद्युत्‌ ्रग्नि 
की विद्या से सब दरिद्रता के विनाश नौर शत्रुभ्रों के पराजयसे श्रेष्ठ रिक्षा देकर श्रज्ञान को दूर कर 
प्रोर उन मूढ़ मनुष्यों को विद्वान्‌ करे भ्रनेक प्रकार के सुख इस संसार मे सिद्ध करने योग्य रौर 
भ्रोरो को सिद्ध कराने के योग्य ह| इस प्रकार भ्रच्छे प्रयत्न से सब पदाथेविद्या संसार में प्रकारित 
करनी योग्य दै । पूवं मन्त्र मे जो कायं प्रकाश किया उसकी पुष्टि इस मन्त्र से कौ है 11 १५॥। 


बसुभ्यस्त्वेति सवस्य ऋषिः स एव । पूर्वा द्यावापथिवी मित्रावरुणौ च देवताः । 
निचदाचीं पेक्तिरचन्दः । पंचमः स्वरः । व्यन्तुवय इत्यारभ्याअन्तपय्यन्तस्या- 
गिनर्दबता । विराट्‌ व्रिष्टुप छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
उक्त यज्ञ से क्या होता है सो अगले मन्त्र मे उपदेश किया है ॥ 
वसुभ्यस्त्वा रद्रेभ्यस्त्वादित्येभ्यस्त्वा संजा नाथां ध्यावापुथिबी मित्रावरुणो 
सवा बृष्टयावताम्‌ । व्यन्तु बयोक्तः रिहाणा मरुतां पुषतीगच्छ वशा पुश्भृत्वा 
दिवे गच्छ तता नो वष्टिमावह । चधुष्पाऽअग्नेऽसि चक्षमे पाहि ॥ १६ ॥ 


पदाथंः--हम लोग ( वसुभ्यः ) श्रग्नि ्रादि ्राठ वसुप्रोंसे ( त्वा ) उस यज्ञ को तथा 
( खरेभ्यः ) पूर्वोक्त एकादश स्द्रो से ( त्वा ) पूर्वोक्त यज्ञ को श्नौर ( श्रादित्येभ्यः ) बारह महीनों 
से ( त्वा ) उस क्रियासम को नित्य उत्तम तर्को से जानें श्रौर यज्ञ से ये ( चावापृथिवी ) सूयय 
का प्रकाश श्रौर भूमि ( संजानाथामु ) जो उन से शिल्पविद्या उत्पन्न हो सके उनके सिद्ध करते 
वाले हो रौर ( मित्रावरुणौ ) जो सव जीवों का बाहिर के प्राण ्रौर जीवोंके शारीरम रहने 
वाला उदानवायु है वे ( बरृष्य्या ) शुद्ध जल की वर्षासे ( त्वा ) जो संसार सूयय के प्रकाश श्रौर 
भूमि मं स्थित है उसकी ( भवताम्‌ ) रक्षा करते हैँ ( वयः ) जसे पक्षी भ्रपने-प्रपने ठिकानों को 
रते श्रीर ( व्यन्तु ) प्रात होते ह वैसे उन छन्दं से ( रिहाणाः ) पूजन करने वाले हेम लोग 
( त्वा ) उस यज्ञ का भ्रनष्ठान करते ह श्रौर जो यज्ञ में हवन की श्राहुति ( पदिन: ) श्रन्तरिक् में 
स्थिर भ्रौर ( वशा ) शोभित ( भूत्वा ) होकर ( मरुताम ) पवनो के संग से ( दिवम्‌ ) सूयं 
के भकाश को. ( गच्छ ) प्रात होती है वह ( ततः ) वहां से ( न: ) हम लोगों के सुख के लिये 
( इष्टम्‌ ) वर्षा को ( ्ावह ) चये भकार वर्षाती है उस वर्षा का जल ( प्रषतीः ) नाडी भ्रौर 
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नदियोंको प्रातहोताहै। नजिसकारण यह श्रग्नि ( च्ु्पाः) नेोंकी रक्षाकरने वाला 


( भ्रसि ) है इससे (मे ) हमारे ( चक्षुः ) ने्ों के वाहिरिले भीतरले विज्ञान की ( पाहि) 
रक्षा करता टै । १६॥ 


भावाथंः--इस मन्त्र मे लुप्ोपमालङ्कार है! मनुष्य लोग यज्ञ मँ जो भ्राहुति देते है वह 
वायु के साथ मेधमण्डल में जाकर सूय्यं से लिचे हुए जल को शुद्ध करती है, फिर वहाँ से वह जल 
पृथिवी में श्राकर श्रोषधियोंको पुष्ट करता है। वह उक्तं श्राहुति वेदमन्त्रोंसेही करनी चाहिये 
क्योकि उसके फल को जानने मँ नित्य श्रा उत्पन्न होवे । जो यह्‌ ग्नि सूय्यंरूप होकर सव को 
प्रकाशित करताहै इसी से सब दष्टिग्यवहार की पालनाहोतीदहै।येजो वमु अ्रादि देव कहाते रह 
इन से विद्या के उपकारपूवंक दुष्ट गुण श्रौर दृष्ट प्राणियों को नित्य निवारण करना चाहिये, यही 


सव का पूजन भ्र्थात्‌ सत्कार दहै। जो पूवं मन्त्र मे कहा भ्रा उसका इससे विशेषता करके प्रकाश 
कियाद । १६॥ 


यं परिधिमित्यस्य ऋषिदवरुः । अग्निर्दवता । जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
उक्त अग्नि कंसा है सो अगले मन्त्र म प्रकारा किया हे ॥ 
य परिय पय्यधत्थाऽअग्नं देवपणिर्भिगृद्यमानः । तं तऽएतमन्‌ जोष 
भराम्येष मेखद्पचतयाताऽअग्नेः प्रियं पाथोऽपोतम्‌ ॥ १७ ॥ 


पदार्थः- हे ( अने) सवत्र व्यापक ईश्वर ! श्राप ( देवपणिभिः) दिव्य गुण वाले 
विद्वानों की स्वुतियों से ( गुह्यमानः ) श्रच्छी प्रकार श्रपने गुणों के वणेन को प्राप्त होते हए 
( यम्‌ ) उन गुणों ॐ भ्रनुकूल ( जोषम्‌ ) प्रीति से सेवन के योग्य ( परिधिम्‌ ) प्रभुता को 
( पय्यंघत्थाः ) निरन्तर धारण करते हँ ( तम्‌ ) भ्रापकी उसको (इत्‌ ) दी ( एषः ) म 
( श्रनुमरामि ) श्रपने हृदय में धारण करता हं तथा मँ ( त्वत्‌ ) प्रापसे (मा) ( श्रपचेतयाते } 
कभी प्रतिकूल न होड श्रौर ( श्रग्ने ) हे जगदीश्वर ! श्रापकी सृष्टिमेंजो मैने ( प्रियम्‌ ) प्रीति 
बढाने भ्रौर ( पाथः ) शरीर की रक्षा करते वाला भ्रन्न ( भ्रपीतम्‌ ) पाया है उससे भी कभी 
(मा) ( श्रपचेतयाते ) प्रतिकूल न होऊं ।। १ हे जगदीश्वर ! (ते) ग्रापकी सृष्ठिमें 
( एषः ) यह ( श्रमे ) भौतिक श्रग्नि ( देवपणिभिः ) दिव्य गुण वाले पृथिग्यादि पदार्थो के 
व्यवहारो से ( गुह्यमानः ) श्रच्छी प्रकार स्वीकार क्रिया हुभ्रा ( यमु ) जिस ( परिधिम्‌ ) 
विद्यादि गुणों से घारण ( जोषम्‌ ) भ्रौर प्रीति करने योग्य कमं को ( पय्यंवत्याः ) सव प्रकारं 
से धारण करता है ( तमित्‌ ) उसी को भँ ( भ्रनुमरामि ) उसके पीछे स्वीकार करता हूं रोर 
उससे कभी (मा) ( ्रपचेतयाते ) प्रतिकूल नहीं होता ह तथा मने जो ( अग्नेः ) इस श्रण्ति 
के सम्बन्ध से ( प्रियम्‌ ) प्रीति देने श्नौर ( पाथः ) शरीर की रक्षा करने वाला श्रत्न ( भ्रपीतमू ) 
ग्रहृण किया है उसको म ( जोषम्‌ ) भ्रत्यन्त प्रीति के साथ नित्य ( भ्रनुभरामि ) क्रम से पाता 
हं ॥ २॥ १७ ॥ 


भावार्थः -इस मन्व मे इलेषालङ्कार है । पहिले भ्रन्वय मे अग्निशब्द से जगदीश्वर का 
ग्रहण रौर दूसरे मे भौतिक श्रग्निकाहै। जो प्रति वस्तु मे व्यापक होने से सब पदार्थों का घारण 
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करने वाला भरौर विद्वानों के स्तुति करने योग्थ ईश्वर है उसकी सब मनुष्यों को प्रीति के साथ 
नित्य सेवा करनी चाहिये । जो मनुष्य उसकी प्राज्ञा नित्य पालते हँ वे प्रिय सुख को प्राप्त होते हं 
तथा जो यह्‌ ईश्वर ने प्रकाश दाह श्रौर वेग रादि गुण वाला मू्तिमान्‌ पदार्थो को प्राप्त होने वाला 
प्रगति रचा है उस से भी मनुष्यों को क्रिया की कुशलता के द्वारा उत्तम-उत्तम व्यवहार सिद्ध करने 
चाहिये जिस से कि उत्तम-उत्तम सुख सिद्ध होवें । जो पूवं मन्व से वृष्टि प्रादि पदार्थो का साधक 
कहा है उसका इस मन्त्र से व्यापक्रत्व प्रकाश किया है ।॥ १७ ॥ 


संवेत्यस्य परमेष्ठ प्रजापति पिः । विश्वेदेधा देवता । स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 


वह यज्ञ केसे ओर किस प्रयोजन के ख्ये करना चाहिये सो 
अगले मन्त्र मे प्रकारित किया है ॥ 


सध्छवभागा स्थेषा वृहन्तः परस्तरष्ठाः प॑रिभेयां्च देवाः । इमां वाचमाभि 
बिश्व गुणन्त॑ऽआसदयास्मिन्‌ वरदिषिं मादयध्यर स्वाहा वाट्‌ ॥ १८ ॥ 


पदाथः- हे ( बृहन्तः ) वृद्धि को प्राप्त होने ( प्रस्तरेष्ठा: ) उत्तम न्याय विद्यारूपी श्रासन 
मे स्थित होने वाले ( परिधेयाः ) सब प्रकार से घारणावती बुद्धियुक्त ( च ) श्रौर ( इमाम्‌ ) 
इस प्रत्यक्ष ( वाचम्‌ ) चार वेदोंकी वाणी का उपदेश करने वाले ( देवाः ) विद्वनो ! तुम 
( इषा ) ्रपने ज्ञान से ( संस्षवमागाः ) घृतादि पदार्थो के होम से छोडने वाले ( स्थ ) होभ्रो 
तथा ( स्वाहा ) भ्रच्छे-भ्रच्छे वचनो से ( वाट्‌ ) प्रात होने श्रौर सुख बढ़ाने वाली क्रिया को प्राप 
होकर ( अरस्मिनु ) प्रत्यक्ष ( बहिषि ) ज्ञान श्रौर कर्मकाण्ड में ( मादयष्वम्‌ ) श्रानन्दिति होभ्रो 
वसे ही श्रोरों को भी भ्रानन्दिति करो। इस प्रकार उक्त ज्ञान को कमेकाण्ड म उक्त वेदवाणी की 
शसा करते हुए तुम लोग श्रपने विचार से उत्तम ज्ञान को प्रात होने वाली क्रिया को प्राप्त होकर 
( बृहन्तः ) बढ़ने भ्रौर ( प्रस्तरेष्ठा: ) उत्तम कामों मे स्थित होने वाले ( विश्वे ) सब ( देवाः ) 
उत्तम-उत्तम पदाथं ( परिवेयाः ) धारण कयो वा श्रौरोंको धारण कराभ्रो श्रौर उनकी सहायता 


से उक्त ज्ञान वा कमकाण्ड में सदा ( मादयघ्वम्‌ ) हरषित होभ्रो ॥ १८ ॥ 


भावाथः- ईशर भज्ञा देताहेकिजो धागिकर पुरुषा्थीं वेदविद्या के प्रचार वा उत्तम 
ग्यवहार में वत्तमान हँ उन्हीं को वडे-बहे सुख होते हँ । जो पूव मन्त्र मे ईश्वर श्रौर भौतिक भ्रथं 
कहे है उनसे एेसे-रेसे उपकार लेना चाहिए सो इस मन्त्र मे कहा है ॥ १८॥ 

शताचीप्थ त्यस्य पिः स एव । अग्नपायू देवते । थुरिक्‌ प॑क्तिश्नदः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
भव उक्त यज्ञ से क्या होता हे सो अगले मन्त्र भे प्रकाशित किया है ॥ 
[५4| = 

धृती स्थो धुव पातध्सम्ने ख॑ः सुम्ने म धत्तम्‌ । यज्ञ नम्‌ तऽउप॑ 

च यज्ञस्य शिप्रे सनिष्ठस्व सिवु म संतिषठख ॥ १९ ॥ 
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द्वितीयोऽध्यायः ॥ ७ 
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पदाथः- जो अग्नि प्नौर वायु (धुर्यो) यज्ञ के मुश्य अङ्खको प्राप्त कराने वाले 
(च) रौर ( सुम्ने ) सुखरूप (स्य) ह तथा ( घृताची ) जल कोप्राप्त कराने वाली 
क्रियाश्रां को कराने हारे ( स्थः ) (है) आर सब जगत्‌ को ( पातम्‌ ) पालते हवे मुक से ्रच्छी 
रकार उत्तम-उत्तम क्रिया-कुशलता मे युक्त हुए (मा) मु, यज्ञ करने वालों को ( सुम्ने ) सुख 
मं ( घत्तमु ) स्थापन करते [ है ] जसे यहं ( यज्ञ ) जगदीश्वर ( च ) रौर ( नमः ) न्न होना 
(ते ) तेरे लिये ( शिवे ) कल्याण में ( उपसंतिष्ठस्व ) समीप स्थित्त होते है, वेवसेही (मे) 
मेरे लिये भी स्थित होतेदहँइस कारण जैसे मै यज्ञ का ब्रनुष्ठान करके ( सुम्ने ) सुख में स्थित 
होता हं वसे तुम भी उस में ( संतिष्ठस्व ) स्थित होभ्रो ॥ १६ ॥ 

भावाथः--इस मन्त्र मे लुप्तोपमालङ्कार है । ईश्वर कहता दै किदे मनुष्यो | रस ढे 
परमाणु करने, जगत्‌ के पालन के निमित्त सुख करने, क्रियाकाण्डके हैतु भ्रौर ऊपर को तथा टे 
वा सूधे जाने वाले प्रग्नि वायुके गुणोंसे कार्य्योँको सिद्धकरो। इससे तुम लोग सुखोंमेंभ्रच्छी 
प्रकार स्थिर हो तथा मेरी अज्ञा पालो भ्रौर मुभककोही वार-वार नमध्कार करो।॥ १६॥ 


अग्ने ऽदब्धायो इत्यस्य चछषिः स एव । अग्निसरस्त्यौ देवते । 
यरिखराहमतरष्टुप्‌ न्दः । धेवतः स्वरः ॥ 


उक्त अग्नि केसा ओर क्या प्राथना करते योग्यहैसो 
अगले मन्त्र मे प्रकारित किया हे॥ 


अग्नऽदब्धायोऽश्ीतम पाहि मां दियो; पाहि प्रत्ये पादि दुरिषटयै 
पाहि हुरद्मन्याऽअविषं न; पितुं इण । सषदा योनौ स्वाहा बाडगरयं 
संवेरप॑तये स्थाषठा सरस्वत्यै यशोभगिन्ये स्वाह! ॥ २० ॥ 


पदार्थः- हे ८( अ्रदन्धायो ) निविध्न श्रायु देते वाले ( श्रते) जगदीश्वर ! राप 
( भ्रशीतमम्‌ ) चराचर संसारमें व्यापक यज्ञ को ( दुरिष्ट्यं ) दुष्ट भर्थात्‌ वेदविर्द्ध यज्ञ से 
( पाहि ) रक्षा कीजिये (मा) मूभे ( दिद्योः) रति दुःख से ( पाहि) बचाइये तथा 
( प्रसित्यै ) भारी-भारी बन्धनो से ( पाहि ) भ्रलग रखिये ( दुरग्मन्यं ) ज दुष्ट भोजन करना 
है उस विपत्ति से ( पाहि ) बचादये भ्रौर ( नः ) हमारे लिये ( भ्रविषम्‌ ) विष श्रादि दोष- 
रहित ( पितुम्‌ ) भ्रन्लादि पदाथं ( इणु ) उत्पन्न कीजिये तथा ( नः ) हम लोगों को ( सुषदा ) 
सुख से स्थिरता को देने वाले घर मे ( स्वाहा ) ( वाट्‌ ) वेदोक्त वाक्यों से सिद्ध होने वाली 
उत्तम क्रियाभ्रो मे स्थिर ( कृणु ) कीजिये, जिससे हम लोग ( यशोभगिन्यं ) सत्यवचन भ्रादि 
उत्तम कर्मो की सेवन करने वाली ( सरस्वत्यं ) पदार्थो के प्रकाशित कराने मे उत्तम ज्ञानयुक्त 
वेदवाणी के लिये ( स्वाहा ) धन्यवाद वा ( संवेशपतये ) भ्रच्छी प्रकार जिन पृथिव्यादि लोकों में 
प्रवेश करते ह उनके पति भर्थात्‌ पालन करनेहारे जो ( अरण्ये ) भाप ह उनके लिये ( स्वाहा ) 
धन्यवाद श्रौर ( नमः) नमस्कार करते ह॥ १॥ है भगवन्‌ जगदीश्वर । भापने जो यह्‌ 
( श्रदन्ायो ) निविघ्न भ्रायु का निमित्त ( भ्रग्ने ) भौतिक भ्रग्नि बनाया है वह्‌ भी (अ्रशीतमम्‌) 
सवत्र व्यापक यज्ञ को ( दुरिष्टं ) दुष्ट यज्ञ से ( पाहि) रक्षा करतादहै तथा (मा) मुशे 
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~~~ 
( दिदयोः ) अति दुःखो से ( पाहि ) बचाता हं ( प्रसित्यै ) वडे-बडे दारिद्र के बन्धनोंसे 


( पाहि ) बचाता है तथा ( दुरद्मन्यं ) दुष भोजन कराने वाली क्रियाभ्रों से ( पाहि ) बचाताहै 
मौर ( नः ) हमारे ( पितुम्‌ ) भ्रत्न प्रादि पदां ( भ्रविषमू ) विष भ्रादि दोषरहित ( कृणु ) 
कर देतादहै वह्‌ ( सुषदा ) सुखसे स्थिति देने वाले धर ब्रथवा दूसरे जन्मों में ( स्वाह्‌ा 
( वाट्‌ ) वेदोक्त वाक्यो से सिद्ध होने वाली क्रियाभ्रोकाहेतुहै हम लोग उस ( सवेशपतये ) 
पृथिव्यादि लोकों के पालने वले ( श्रये ) भौतिक भ्रग्निको ग्रहण करके ( स््राहा ) होम तथा 
उसके साथ ( यशोभगिन्यं } ( सरस्वत्यं ) उक्त गुण वाली वेदवाणी की प्राप्ति कै लिये ( स्वाहा ) 
परमात्मा का धन्यवाद करते हँ ।॥ २० । 


मावाथेः--इस मन्त्र म इलेषालङ्कार है । मनुष्यों को जो सर्वव्यापक सब प्रकार से रक्षा 
करने, उत्तम जन्म देने, उत्तम कमं कराने ग्रौर उत्तम विद्या वा उत्तम भोगदेने वाला जगदीश्वर 
है, उसी का सेवन सदा करना योग्य है तथा जो यह्‌ ्रपनी सृष्टिमे परमेश्वरने भौतिक श्रग्नि 
प्रक्ष सूय्येलोक श्रौर विजुली रूप से ऽकारित कियाहै वह्‌ भी भ्रच्छी प्रकार विद्या से उपकार 
लेने में संयुक्तं किया हुभ्रा सव प्रकार से रक्षा रौर उत्तममोगकादहेतु होता है। जिसकी कीर्ति के 
निमित्त सत्यलक्षणयुक्त वेदवाणी से उत्तम जन्म प्रथवा सब पदार्थो से भ्रच्छी-ग्रच्छी विद्या प्रकारित 
होती हँ वे सव विद्वानों के स्वीकार करने योग्य है । इस मन्व म ( नमः ) भौर ( यज्ञ ) ये दोनों 
पद पूवं मन्त्र से लिये ह । २०॥ | 


वेदो ऽसीत्यस्य बामदेव ऋषिः । प्रजापतिर्देवता । युरि््राहम बृहती छन्दः | 
मध्यमः खरः ॥ 
सो जगदीच्र कंसा हे सो इस विषय का उपदेशा अगले मन्त्र मे किया ह ॥ 


वेदोऽसि येन त्वदेव वेद देवेभ्यं वेदोऽभ॑वस्तेन मयं वेदो भूयाः । 
देवा (अ 4 (५ 1 ति स 
देवा गातुविदो गातुं ॒वि्वा गातुमित । मन॑सस्पतऽमं देव यज्ञःस्वाहा वाति 
धाः ॥ २१॥ [- 


पद्‌थंः-हे ( देव ) शुभ गुणों के देनेहारे जगदीश्वर । त्व ं 
जगत्‌ के जानने वाले ( भ्रसि ) हैँ सब जगत्‌ को ( वेद ) = हँ १ 1 ५ (स 
वा वेदसे ( देवेभ्यः ) विद्वानोंके लिये ( वेदः ) पदार्थो के जानने वाले ( श्रभवः ) होति है 
॥ तन । उप विज्ञान कै प्रकारा से भाप ( महम्‌ ) मेरे लिये जो किम विशेष जान ता 
(1; ( ५ ) 1 १ भरयाः ) हृजिये । हे ( गातुविदः ) स्तुति के जानने 
। ना * जक वेदसे मनुष्य सब विदयाश्रों है 

( गातुम्‌ ) विशेष ज्ञान को ( वित्त्वा ) प्राप्त होकर ( गातुमू 1 
( इत ) प्राप्त हो । हे ( मनसस्पते ) विज्ञान से पालन करने हारे ( देव ) स्वैजगसप्रकाशक 
परमेश्वर 2 ८ इमम्‌ ) प्रत्यक्ष भ्रगु्ान करने योग्य ( यज्ञम्‌ ) क्रियाकाण्ड से पिढ हन बि 
1 का ( स्वाहा ) क्रिया के ्नुकूल ( वाते ) पवन के वीच ( धाः ) स्थित की | 
दै विद्वानो उस विज्ञान से विशेष ज्ञान देने वाते परमेश्वर ही की नित्य उपासना करो ॥ २१ ॥ 
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द्वितीयोऽध्यायः ॥ ४६ 


चि क 
न न किकी कि किनि + # 





चि भि पि भी सिप कि भ 











भावाथः--हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! तुम लोगों को जिस वेद जानने वाले परमेश्वर ने वेदविद्या 
प्रकाशित कौ है उस की उपासना करके उसी वेदविद्या को जान कर श्रौर क्रियाकाण्ड का म्रचुष्ठान 
करके सव का हित सम्पादन करना चाहिये क्यो वेदों के विज्ञान के विना तथा उसमे जा-जो 
कहे हुए काम हँ उनके कयि विना मनुष्यों को कभी सुख नहीं हो सकता 1 तुम लोग वेदविद्या से 
जो व का साक्षी ईश्वर देव है उस को सब जगह व्यापक मानके नित्य धमं मे रहौ ॥ २१ ॥ 

सं र्हिरित्यस्य बामदेव ऋषिः । इन्द्रा देवता । षिराटूतरष्ट्प्‌ चन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 
यज्ञ म चदा हज पदां अन्तरिश् में ठहर कर किसके साथ रहता है सो 
अगले मन्त्र म प्रकारा किया दहै॥ 


क ^~ \. |^ (= [+ क | 
बदिरका हविषा पेतेन स॒म्‌। दे व्येभसभिः सम्मरुद्धः सभनद्र। 
पिशवधयमिःक्त दिव्यं नमे गच्छतु यत्‌ स्वाह। ॥ २२ ॥ 


¢ 


पदार्थः--हे मनुष्य ! तुम ( यत्‌ }) जब हवन करने योग्य ॒द्रव्यको ( हविषा ) होम 
करने योग्य ( घृतन ) घी भ्राद सुगन्ियुक्त पदां से सयुक्त करके हवन करोगे तब वहु 
( श्रादित्यैः ) बारह महीना ( वसुभिः ) अग्नि रादि श्राठो नवास के स्थान ओर ( मरुद्भिः ) 
प्रजा के जनोंके साथ मिलके सुख क्ता ( समक्ताम्‌ ) भ्रच्छी प्रकार तरकार करेगा ( इन्द्रः ) 
स्धेलोक जो यज्ञ में छोड़ा हरा ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया से शुगन्घ्यादि पदाथयुक्त हवि 
( सगच्छतु ) पहंचाता है उससे ( समु ) श्रच्छो प्रकार मिश्रित हुए ( विश्वदेवेभिः ) भ्रपनी 
किरणों स ( दिव्यम्‌ ) जो उक्त के प्रकाम इकटा होन बाला ( नभः) जल का ( समक्ताम्‌ ) 
च्छ प्रकार भ्रकट करता है । २२॥ ध 

मावार्थः-- जो हवि श्रच्छी भ्रकार शुद्ध किया हुभ्रा यज्ञ के निमित्त भ्रग्निमे खोडा जाता 
है वह प्रन्तरिक् मे वायु जल श्रौर सूय्धं कौ किरणोंकं साथ मिल कर इधर उधर फल कर 
राका मे ठहरमे वाले सव पदार्था को दिव्य करके अच्छी श्रकार रजा को सुखी करता है । इससे 
मनुष्यों को उत्तम सामग्री म्रौर उत्तम-उत्तम साघनो से उक्त तान प्रकारके यज्ञ का नित्य अनुष्ठान 
करना चाहिये ॥ २२॥ 8 

कस्तेत्यस्य ऋषिः स एव । प्रजापतिर्देवता । निचद्‌ बृहती छन्दः । 

मध्यमः स्वरः ॥ 
अग्नि म किलि पदाथ छोड़ा जाता है सो अगले मत्र मे प्रकाश किया है ॥ 

कस्त्वा बिभ॑ञ्चति स त्वा विरमन्ति कस्म स्वा विष्ज्चति तस्म ता 
विश्यति । पोषय रक्षसां भागोपि ॥ २२ ॥ 

पदार्थः--( कः ) कौन सुख चाहने वाला यज्ञ का अनुष्ठाता परुष ( त्वा ) उस यज्ञ कौ 
( विसुखति ) खोडता ह अर्थात्‌ कोई नहीं रीर जो कोई यज्ञ को खोडतादहै (त्वा) उसको 


५9 
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( सः ) यज्ञ का पालन करने हारा परमेश्वर भी ( विमुखति) छोड देताहे जो यज्ञ का करने 
वाला मनुष्य पदाथं समूह को गज्ञमेदोडताहै (त्वा) उसको ( कस्म ) किस प्रयोजन के 
लिये भ्रग्निके बीच में ( विमति ) दछोडतादै ( तस्मं ) जिससे सब सुख प्राप्तहो तथा 
( पोषाय ) पुष्टि रादि गुण के लिये ( त्वा ) उस पदाथं समूहको ( विमृशति ) खौडताहै। 
जो पदाथं सव के उपकार के लिये यज्ञ के वीच में नहीं युक्त किया जाता वह्‌ ( रक्षसाम्‌ ) दु 
प्राणियो का ( भागः ) भ्रंश ( रसि ) होता है ॥ २३॥ ध 








भावाथः- जो मनुष्य ईश्वर के करने कराने वा श्राज्ञादेने के योग्य व्यवहार कौ छोडता 
है वह॒ सब सुखो से हीन होकर ्रौर दष्ट मनुष्यों से पीड़ा पाता हुप्रा सत्र प्रकार दुःखी रहतारहै। 
किसी ने किसी से पूछा कि जो यज्ञ को छोडता है उसके लिये क्या होता है । वहु उत्तर देता है कि 
ईश्वर भ" उसको छोड देता है । फिर वहू पूछता है कि ईश्वर उसको क्रिसलिये छोड़ देता है । वह्‌ 
उत्तर देने व्‌।ल। कता > कि दुःख भोगने के लिये । जो ईश्वर की ्राज्ञाको पालता है वह्‌ सुखों 
से युक्त होने योग्य ह श्रौर जो कि छोडता है वह राक्षस हो जाता है ।; २३॥ 


(९ ९१ कू स्‌ [कप [® 
स वचसत्यस्य ऋषिः स एव । त्वष्टा देवता । विराट्‌ परिष्टुप्‌ छन्दः । 
धवतः स्वरः ॥ 


उक्त यज्ञ से हम लोग किस-किस पदार्थं को प्रप्र होते है सो अगते मन्त्र मे 
प्रकाशित किया है ॥ 
* ९1 | (५1 (क (क 
स बचसा पयसा सं तन्‌मिरगन्महि मन॑सा सर शिनं । त्वष्ट सदो 
® । क (५ ¶1 ४ हः स 
विदधातु रायोऽ्ुमाष्डु तन्धरो यद्विरिष्टम्‌ ॥ २४ ॥ 
पदाथंः--हम लोग पुरुषार्थ होकर ( वच्चंसा ) जिसमे सव पदार्थं प्रकाशित होते है 
उस वेद का पढना वा ( पयसा ) जिस से पदार्था को जानते है उ ज्ञान ( मनसा ) जिससे सव 
व्यवहार विचारे जाते हं उतत अन्तःकरण ( शिवेन ) सव सुख श्रौर ( तनूभिः ) जिन मे विपुल 
सुख भ्रात होते हँ उन शरीरो के साथ ( रायः ) श्रेष्ठ विचा श्रौर चक्रवत्तिराज्य श्रादि घनोंको 
( समगन्माह ) श्रच्छी भरकरार प्रात हंसो ( सुदत्रः ) श्रच्छी प्रकार सुख देने भ्रौर ( त्वष्टा ) 
दुःखों तथा प्रलय के समय.सवब पदार्थो को सुक्ष्म करने वाला ईश्वर कृपा करके हमारे लिये ( रायः )} 
य ५९ म्रादि पदार्थो-को ( संविदधातु } अच्छी प्रकार विधान करे भ्रार हमारे ( तन्वः ) 
पसर कौ ( यत्‌ ) जितनी ( वरिलिष्टमु ) व्यवहारोकी सिद्धि करनेको परिपूणंता है उसे 
( समनुमाष्टुं ) शअ्रच्छी भकार निरन्तर शुद्ध करे ॥ २४॥ 
4 1 य १ कामना परिपूणं करने वाते परमेश्वर की ध्राज्ञा पालन करके 
४ थसे विद्या रि > 
को सिद्धि तथा उत्तम से उत्तम ८ 1 स 
। त सदव करनी चाहिये । इस सम्पूणं यज्ञ की धारणा 


वा उन्नति से सव मुखो को प्राप्त होक श्रौरो को 
पदाथा को नित्य शुद्ध करना वाहये ॥ २४ ॥ व भ्राप्त कराना चाहिये तथा सब व्यवहार भ्रौर 
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द्वितीयोऽध्यायः ॥ ५१ 
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९ ¢ ~ ॥ स, (~र. टय श 
दिवीत्यस्य ऋषिः स एव । मप्रस्य विष्र्‌ दवता । दिषीत्यारभ्य द्विष्पं इत्यन्तस्य 
[क ट १ च ~ श्- ; 
निचदाचीं । तथाऽन्तरिक्षमि्यारभ्य द्िष्मःपय्यन्तस्याची पक्तिरचन्दः । 
० ^ ¢ 
पंचमः स्वरः । पृथिव्याभित्यारभ्यान्तपय्यन्तस्य जगती छन्दो 
निषादः स्वरथ ॥ 
वह्‌ यज्ञ तीनों छोक मेँ विस्ठृत होकर कौन-कौन सुख का साधन होता है सो 
अगले सन्त्र में प्रकाशित किया हे ॥ 
दिषि विष्णव्यक्रश्स्त जागतेन च्छन्दसा ततो निर्भक्तो योऽस्मादेष्टि य 
च व॒यं द्विष्ोऽन्तारपरे षिष्णुव्यक्रसस्त बरष्टुमेन च्छन्दसा ततो निभक्तो 
योऽस्मन्दिषटि यं च वुयं द्विष्मः । पृथिव्यां पिष्णुव्यक्रश्स्त गायत्रेण च्छन्दसा 
= ९ (न= 1 ॐ 1~ 
ततो नम॑कतो योऽस्मानदे्ि यं च बयं द्विप्मोऽस्मदननस्थ प्रतष्टावाऽअभन्म्‌ 
स्रः सं ज्योतिपाप्रूम ॥ २५ ॥ 
पदार्थः--( जागतेन ) सब लोकों के लिधे मुख देने वाले ( छन्दमः ) श्राह्वादकारक 
जगती छन्द से हमारा ग्रनुधरान किया हु्रा यह ( व्रिष्णुः) भ्रन्तरिश्न मे ठहरने वाले पदार्थो में 
व्यापक यज्ञ ( दिवि ) सूर्य॑के प्रकामं ( व्यक्रस्त }) जाता दै वह फिर ( ततः ) वरहा से 
( निर्भक्तः ) विभाग अर्थात परमाणुरूप होके सव जगत्‌ को तृप्त करताहै (यः) जो विरोधी 
शत्रु ( श्रस्मान्‌ ) यज्ञ के भ्रनुष्रान करने वाले हम लोगोँसे (दष्ट) विरोव करतादहै (च) 
तथा ( यम्‌ ) दण्ड देकर शिक्षा करने योग्य जिस दुष्ट प्राणीसे ( वयम्‌ }) हम लोग के 
्मनुष्टान करने वाले ( द्विष्मः ) श्रप्रीति करते हैँ उसको उमी यजसे दर करते हँ1 हम लोगोंने 
जो यह ( विष्णः ) यज्ञ ( वरष्टुभेन ) तीन प्रकरार के मूख करने श्रौर ( छन्दमा }) स्वतन्त्रता देने 
वाले त्रिष्टुप छन्दसे श्रश्नि मँ भ्रच्छी प्रकार संयूवत क्रिया है वह ( भ्रन्तरिक्षे }) भ्राकागमें 
( ग्यक्रस्त ) पहुंचता है वह्‌ फिर ( ततः ) उस श्रन्तरिक्ष से ( निभंक्तः ) श्रलग होके वायु 
रौर वर्षा जल की शुद्धि से मत्र संसार को मुख पहैचाता > (यः) जो दुःख देने वाला प्राणी 
( अस्मान्‌ ) सब के उपकार करने वालेहमलोगोंको (द्रष्ट) दुःख देता है (च ) तथा 
( यम्‌ ) सत्र के श्रहित करने वालि दुष्ट को ( वयम्‌ ) हम लोग सव्र के हित करने वाले (ष्म) 
पीडा देते हँ उसे उक्त यज्ञ से निवारण करते है : हम लोगों से जो ( विष्णुः) यज्ञ ( गायत्रेण ) 
संसार की रक्षा सिद्ध करने ्रौर ( छन्दसा ) अरति श्रानन्द करने वाले गायत्री छन्द से निरन्तर 
क्रिया जाता है ( पृथिव्याम्‌ ) विस्तारयुक्त इस पृथिवी में ( व्यक्रम्त ) विविध सुषों ती प्राप्ति 
के हेत्‌ से विस्तृत होता है ( ततः ) उष पृथिवी से ( निरभं्तः ) भ्रलग होकर भ्रन्तरिक्न मे जाकर 
पृथिवी के पदार्थो की पुष्टि करताहै (यः) जो पुरुष हमा रे राज्य का विरोघी ( अस्मान्‌ ) हम 
लोग जो @ि न्याय कंरने वाले र्हैउनसे (द्वेष्टि) वेरकरताह (च ) तथा ( यम्‌ ) जिस 
शत्रु जन से ( वयम्‌ ) हम लोग म्यायाघौश ( द्विष्मः) वैर करते ह उसका इस उक्त यज्ञ से 
नित्य निषेव करते ह । हम लोग (. भस्मात्‌ ) यज्ञ से गोधा हुभ्रा परत्यज्ञ ( भ्र्नात्‌ ) जो भोजनं 
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करने योग्य श्रत्न है उस से ( स्वः ) सुखणूपी स्वगं को ( भ्रगन्म ) प्राप्त हों तथा ( भ्रस्यं ) इस 
प्रत्यक्ष प्राप्त होने वाली ( प्रतिष्ठाय ) प्रतिष्ठा ्र्थात्‌ जिसमें सत्कारको प्राप्त होते है उसके लिये 
( ज्योत्तिषा ) विद्या श्नौर घमं के प्रकाश से संयुक्त ( समभूम ) भ्रच्छी प्रकार हों । २५॥ 


भावाथंः-जो-जो मनुष्य लोग सुगन्धि भ्रादि पदार्थं श्रग्निमे छोड़ते हैँ वे ्रलग-ग्रलग 
होकर सूय्यं के प्रकाश तथा भूमि मे फलकर सब सुखो को सिद्ध करते हुँ तथा जो वायु, भ्रम्नि, जल 
भ्रौर पृथिवी भ्रादि पदाथं शिल्पविद्यासिद्ध कलायन्तरों से विमान श्रादि यानोंमें युक्त कयि जाते हँ 
वे सव सूय्यं प्रकाश वा ब्रन्तरिक्ष मे सुख से विहार करते हँ । जो पदाथ सूर्यकी किरणवा श्रम्नि 
कै द्वारा परमाणुरूप होक भ्रन्तरिक्ष मे जाकर फिर पृथिवी पर श्रते हँ फिर भूमिसे प्रन्तरिक्षवा 
वहां से भूमि को श्राते जातेहंवे भी संसार को सुख देते हँ । मनुष्यों को उचितदहै कि इसी प्रकार 
वार-वार पुरुषां से दोष, दुःख श्मौर शतुभ्रोंको श्रच्छी प्रकार निवारण करके सुख भोगना 
मुगवाना चाहिये तथा यज से शुद्ध वायु, जल, ्रोषधि भ्रौर श्रन्न की शुद्धिके द्वारा श्रारोग्य वुद्धि 


भ्रौर शरीरके बल की वृद्धि से अ््यन्त सुख को प्रात होके विद्याके प्रकाशसे नित्य प्रतिष्ठाको 
प्राप्त होना चाहिये ॥ २५॥ - 


स्वयंभूरित्यस्य छषिः स एव । ईश्वरो देवता । उष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 
अब अगले मन्त्र मे सूय्ये शब्द से ईशर ओर विद्वान्‌ मनुष्य का उपदेश किया है ॥ 

स्थयं भूरसि शष्ठ ररिमवै चोंदाऽअसि वचं मे देदि । परधैस्यावरृतमन्वार्वतं 

॥ २2 || 


पदाथंः--हे जगदीश्वर ! श्राप विद्‌ वा ( श्रेष्ठः ) भ्रत्यन्त प्रशंसनीय श्रौर ( ररिमिः ) 
प्रकाशमान वा ( स्वयशः ) भ्रपने श्राप होने वाले ( श्रसि } है तथा ( वर्च्चोदा ) विद्या देने 
वाले ( श्रसि ) हँ इसीसे प्राप (मे) मु ( वच्च: ) विज्ञान श्रौर प्रकाश ( देहि ) दीजिये 
म ( सूय्येस्य ) जो श्राप चराचर जगत्‌ के श्रात्मा ह उनके ( श्रात्रृतम्‌ ) निरन्तर सज्जन जन 
जिस में वत्तमान होते है उस उपदेश को ( भ्रन्वावतं ) स्वीकार करके वत्त॑ता ह ।॥ २६ ॥ 


भावाथः- परमेश्वर श्नौर [ विदान्‌ ] जीव काकोई माता वा पिता नहीं है किन्तु यही 
सव का माता पिता है तथा जिससे वकर को विज्ञानप्रकाशक विद्या देने वाला नहीं है । जसे 
सब मनुष्यों को इस परमेश्वर ही की भ्राज्ञा में वत्तमान होना चाहिये, वैसे ही जो विद्धा नू भी प्रकाश 


वाले पदार्थो मे च्रवधिरूप श्रौर व्यवहारविद्या का हे 
तु हैः जिस के. उपदेशरूप प्रकाश को प्राप्त 
होकर प्रकाशित होते है वह्‌ क्यों न सेवना चाहिये ॥ २६॥ 


अग्ने गृहपत इत्यस्य छषिः स एष । सर्वस्याभ्निदवता । ूरवाद्धं निचतप॑क्ति- 
र्न्द्‌ः । पश्वः स्वरः । उतरा गायत्रीढन्द्‌ः । प्दजः स्वरः 4। 


गृहस्य गों को इस के अनुष्ठान से क्या क्या सिद्ध करना चाहिये सो 
अगले मन्त्र मे प्रकाशित किया है ॥ आः 
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द्वितीयोऽध्यायः ॥ ५३ 
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अग्ने गृहपते सुगृहपतिस्तयाऽग्नेऽदं॑ गृहपतिना भूयास सुगृहपतिस्त्व 
| क ~~ ~ " ~ ^~ 
मथाऽगने गृहपतिना भूयाः । अस्थूरि णौ गा्दैपत्यानि सन्तु शतः हिमाः 
सू्यस्याइतमन्धारव्ते ॥ २७ ॥ 


पदाथंः--हे ( गृहपते ) धर के पालन करने हारे ८ श्रग्ने ) परमेश्वर श्रौर विद्वान्‌ 
( त्वम्‌ ) श्राप ( सूगृहुपतिः ) ब्रह्मांड, रीर श्रौर निवासार्थं धरो के उत्तमतासे पालन करने 
वाले ( श्रसि ) हैँ उस ( गृहपतिना ) उक्त गुण वाले ( त्वया) श्रापके साथ ( श्रहम्‌ ) मँ 
( सुगृहप्तिः ) श्रपने घर का उत्तमता से पालन करने हारा ( भूयासम्‌ ) होड । हे परमेश्वर । 
विद्वानु वा (मया) जो श्रेष्ठ कमंका भ्रनुष्ठान करने वाला ( गृहपतिना ) घर्मात्मा भ्रोर 
पुरुषार्थं मनुष्य हूं । उस मुभ से श्राप उपासना कोप्राप्त हुए मेरे घरकेपालन करने हारे 
( भूयाः ) हृज्यि । इसी प्रकार (नौ) जो हम स्री-पुरुष घर के पति है सो हमारे 
( गाहुपत्यानि } भ्रर्थात्‌ जो गृहपति के संयोगसे धर के काम सिद्ध होते हैँ।वे ( अ्रस्थूरि ) 
जसे निरालस्यताहो वसे सिद्ध ( सन्तु) हों । इस प्रकार श्रपने वत्तमान में वत्तते हुए हम खरी 
वा पुरुष ( सूय्येस्य } श्राप म्रौर विद्वान्‌ के ( भ्रावृतम्‌ ) वत्तंमान अर्थात्‌ जिसमे अच्छी प्रकार 
रात्रिवा दिन होते हँ उसमें ( शतं हिमाः) सौ वषंवासौ से ्रधिक् भी वतं।॥ २७॥ 


मावार्थः--इस मन्व में श्लेषालङ्कार है । हम दोनो स्त्रीपुरुष पुरुषार्थ होकर जो इन 
सव पदार्थों की स्थिति के योग्य संसाररूपी घर का निरन्तर रक्षा करने वाला जगदीश्वर ओर 
विद्वान्‌ है सका भ्राश्रय करके भौतिक श्रग्नि भ्रादि पदार्थोसे स्थिर सुख करने वाले सव काम 
सिद्ध करते हृए सौ वषं जीवे तथा जितेन्द्रियता से सौ वषं से ्रधिक भी सुखपूवेक जीवन 
भोगे ।। २७ ॥ 


अभ्ने व्रतपत इत्यस्य ऋषिः स एव । अग्निर्देवता । भुरिगुष्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषभः सरः ॥ 
अव जो सस्याचरण से सुख होता है सो अगले मन्त्र मे प्रकारित किया है ॥ 
अग्नं व्रतपते व्रतमचारिषं तदशकं तन्मंऽराधीदमहं यऽएवाऽस्मि सोऽस्मि 
॥ २८ ॥ 


पदाथः- हे ( व्रतपते ) न्याययुक्तं नियत कमं के पालन करने हारे ( ्रने ) सत्यस्वरूप 
परमेश्वर ! श्रापने जो कृपा करके ( मे ) मेरे लिये ( ब्रतम्‌ ) सत्यलक्षण भ्रादि भसि नियमों 
से युक्त सत्याचरण व्रत को ( भ्रराधि ) भ्रच्छी प्रकार सिद्ध क्रिया है ८( तत्‌ ) उस भ्रपने 
श्राचरण करने योग्य सत्य नियम को ( अशकम्‌ ) जिस प्रकार भे करते को समथं होऊ 
( अचारिषम्‌ ) भ्र्थात्‌ उसका भ्राचरण भ्रच्छी प्रकार कर सक वसा मुक को कीज्ियि (यः) जो 
मैने उत्तम वा श्रधम कमं किया है ( तदेवाहम्‌ ) उसीको भोगताहूंञ्रवभी जोम जसा करते 
बाला ( भ्रस्मि) है वसे कमं के फल भोगने वालाः ( भ्रस्मि ) होता ह'।॥ २८ ॥ 
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भावार्थः- मनुष्य को यही निश्चय करना चाहिये किरम भ्रव जैसाक्मं करताह वसा ही | 
परमेश्वर की व्यवस्था से फल भोगता हूं पौर भोग गा । सब प्राणी भ्रपने कमसे विरुद फलको 
कभी नहीं प्राप्त होते इषसे सुख भोगने के लिये घमयुक्त कमं ही करना चाहिये कि जिससे कभी 


दुःख नहीं हो ॥ २८ ॥ | 
अग्नय इत्यस्य रिः स एव । अग्निदवता । स्वराडा्षौ अदुष्टप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 

| 





अव संसारी अग्नि ओौर चन्द्रमा केसे गण वाले है सो अगले मन्त्र मं प्रकारा किया है ॥ 

^~ त 1 ~ अ । 

अग्नये कव्यवाईनाय स्वाहा सोमाय पितृमते स्वाहा । अपहताऽअ््रा । 

र्चा ्सि वेदिषदः ॥ २६ ॥ | 

पदाथः मनुष्यों को उचित है फ ( कव्यवाहनाय }) विद्वानों को हित देने" कर्माक् 

प्राप्ति कराने तथा ( श्रग्नये ) सब पदार्थो को श्रे श्राप एक स्थान से दूसरे स्थान को पहचाने 

वाने भौतिक श्रग्निका ग्रहण करके सुख के लिये ( स्वाहा ) वेदवाणी से ( पितृमते ) जिसमें 

वमन्त भ्रादि ऋतु पालन के हेतु होने से पितर संयुक्त होते है ( सोमाय }) जिस से एेचर्थाको 

प्राप्त होते है उस सोमलता को लेके ( स्वाहा ) भ्रपने पदार्थोको धारण करने वाले धमसे युक्त | 

विभ्र न करके जो ( वेदिषदः ) इस पृथिवी में रमण करने वाले ( रक्षांसि ) भ्रौरोंको दुःखदायी | 

स्वार्थाजन तथा ( भ्रसुराः ) दृष्ट स्वभाव वाले मूखं हँ उनको ( भ्रपहताः ) विनष्ट कर देना 
चाहिये ॥ २६ ॥ 

भावाथः- विद्वानों से युक्ति के साथ शिल्पविदया में संयुक्त किया हुश्रा यह श्रग्नि उनके 

लिये उत्तम २ कार्यो कौ प्राप्ति करने वाला होता है मनुष्यों को यह यत्न नित्य करना चाद्ये क्रि 


जिससे संसार के उपकार से सब सुख भ्रौर पृथिवी के दुष्टजन वा दोषों वी निवृत्तिहो 
जाय ॥ २६ ॥ 


ये रूपाणीत्यस्य ऋषिः स एव । अभ्ि्दवता । भुरिक्‌ पक्तिश्डन्दः । 
पञ्चमः स्वर्‌, ॥ 

उक्त आयुर कंसे लक्षणो बाले होते हे सो अगले मन्त्र मेँ प्रकाशा किया है ॥ 

ये रूपाणि प्रतिमुञ्चमानाऽअसुराः सन्तः स्वधया चरति । परापुरो 
निपुरो ये भरन्त्यग्निष्टोस्लोकात्‌ प्णुदात्यस्मात्‌ ॥ ३० ॥ 

पदाथः (ये) जो दृष्ट मनुष्य ( ख्पाणि) ज्ञान के ग्रनृकूल श्रपने भ्रन्तःकरणों में 
विचारे हृए भावों को ( प्रतिमुखमानाः ) दूसरे के सामने छिपा कर विपरीत भावोके प्रकाशं 
करने हारे ( श्रषुराः ) धमं को ढापते ( सन्तः ) ह ( स्वधया } पृथिवी मे जहां तहां ( चरन्ति ) 


जाते भ्राते ह तथा जो ( परापुरः ) संसार से उलटे श्रपने सुखकारी कामों को नित्य धिद्ध करने के 
लिय यल करने ( निपुरः ) शरोर दु स्वभानो को परिपणं करने वाले ( सन्तः ) है भर्थात्‌ जो 
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द्वितीयोऽध्यायः ॥ ६१ 
[~~~ = ~~~ 
भरन्यायसे श्रौरोकेपदार्थोरो धारण करते हं ( तानु ) उन दुष्टाका ( श्रग्निः ) जगदीश्वर 

( अ्रस्मात्‌ ) इस प्रत्यक्ष भ्रौर भ्रप्रतयक्ष लोक से ( प्रणुदाति ) दूर %रे॥ ३०॥ 

भावाथः- जो दुष्ट मनुष्य श्रपने मन, वचन भ्रौर शरीर से भू ठे भ्राचरण करते हुए 
भन्याय स श्रन्थ भभणियों को पीड़ा देकर भ्रपने सुक्ल के लिये ्रौरोके पदार्थोकां ग्रहण कर लते 
हं ईश्वर उन को दुःखथुक्त करता है श्रौर नाच यानियों म जन्म देताहैङ्रिवे अ्रपने पापों के फलो 
को भागके फिर भी मनुष्य देह के योग्य होति है इस से सव मनुष्या को योग्य है करे दुध्र मनुष्य 
वा पापां से वचकरर सदेव धमेकादही सेवन किया करे ॥ ३० ॥ 


अत्र पितर इत्यस्यषिः सर एव । पितरो देवताः । बृहती इन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ 
मदुष्य रोगों को धममीत्मा ज्ञानी विद्वान्‌ पुरुषों का कंसा सत्कार करना योग्य है सो 
अगले मन्त्रम कहा है ॥ 
अव्र पितरो मादयध्वं यथभागमावैवायध्वम्‌ । अभौमदन्त पितयं 
यथाभागमार्ुषायिपत ॥ ३१ ॥ 


` पदाथः--हे ( पितरः ) उत्तम विद्या वा उत्तम शिक्षारों भौर विद्यादान से पालन करने 
वाले विद्धाव्‌ लोगो | (रत्र ) हमारे सत्कारणुक्त व्यवहार अ्रथवा स्थानमे ( यथाभागम्‌ ) 
यथायोग्य पदार्थो क विभागको ( श्राव्रृषायध्वम्‌ ) भच्छी प्रकार जैसे क्रि श्रानन्द देने वाले वैल 
भ्रपनी घास को चरते ह वसे पाप्रो श्रौर ( मादथघ्वम्‌ ) श्रानन्दित भी हो तथा श्राप हम लागो के 
जिस प्रकार ( यथाभागम्‌ ) यथायोग्य भ्रपनी-श्रपनी बुद्धि के भ्रनुकूल गुण विभागका प्राप्त हों 
वैसे ( म्रादरृषायिषत ) विद्या रौर घमेको शिक्षा करने वालेहो भौर ( भ्रमीयदन्त ) सबको 
भ्रानन्द दो ।॥ ३१॥ 
भावाथेः--ईश्वर ब्राज्ञा देता है फ मनुष्य लोग माता श्रौर पिता आदि धाभि सजन 
विद्वानों को समीप श्राय हुए देखक्रर उनकी सेवा करे । प्राथनापूर्वंक वाक्य कहं कि है पितरा ! भ्राष 
लोगों का प्राना हुम।रे उतम भग्यसेहोताटहैसो भ्राश्रो भ्रौरजो भ्रपने व्यवहार मे यथायोग्य 
भोर भोग प्रासन भ्रादि पदार्थोको हम देते हँ उनको स्वीकार करके युख को प्राप्त हो तथा जो-जो 
भाप के प्रिय पदाथं हमारे लाने योग्य हों उस-उस की राज्ञ दीजिये क्योकरि सत्कार को प्राप्त होकर 
भाप प्ररनोत्तर विवानसे हम लोगो को स्थूल भ्रौर सूक्ष्म विद्या वा धमं के उपदेश से यथावत्‌ 
वृद्धियुक्त शीजिये । पसे वृद्धि को प्राप्त हृए हम लोग अ्च्छे-म्रच्छे कामों को करके तथा श्रौरो से 
च्छे काम कराके सब प्राणियों का सुख ओर विद्या की उन्नति नित्य करः॥३१॥ 


नमो ब इत्यस्यर्षिः स एष । पितरो देवताः । मन्यवे पयन्तस्य बाह्म बृहती । 
अग्र निचुद्‌ बृहती च बन्द: । पचमः स्वरः ॥ 


अब पिदयज्ञ क्रिस प्रकार से ओर किंस प्रयोजन के छ्य करिया जाता है 
इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मं किया हे ॥ 
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नम। बः पितरो रसाय नमे बः पितरः शोषाय नम। ब; (तसा = 

क भ =| ( पि त्यपरे | 

नमं ब पितरः सखवधायै नमो बः पितरो घोराय नमो वः पितो न्यव नमे 

पितरः पितरो नमे न्न; पि सतो व॑ः पितयो देष्म॑तदः 
ब; पितरः पितरो नम बो गृहान्नः पितरो दत्त स॒ 


पितरो वास॑ः ॥ ३२ ॥ 


पदार्थः- हे ( पितरः ) विद्याके ्रानन्दको देने बाले विद्वान्‌ लोगो | ( रसाय ) 
विज्ञानखूपो श्रानन्द की प्राप्तिके लिये (वः) तुम को हमारा ( नमः) नमस्कार हा । 
( पितरः ) दुःख का विना ्रौर रक्षा करने वाले विद्वानो | ( शोषाय ) दुःख भार न कं 
-निब्रत्ति के लिये ( वः) तुम को हमारा ( नमः ) नमस्कार हो । हं ( पितरः ) घमयुक्त जीविका 
के विज्ञान कराते वाले विद्वानो ! ( जीवाय ) जिक्षसे प्राणका स्थिर धारण होता है उस 
जीविका के लिये ( वः) तुमको हमारा (नमः ) शील-घारण विदित दहो । हं ( पितरः ) 
विद्या अच्च रादि मोगोंकी शिक्षा करने हारे विद्रानो | ( स्वधायै ) भन्न, पृथिवी, राज्य ग्रौर 
न्याय के प्रका के लिये ( वः) तुमको हमारा ( नमः) नस्नीभाव विदित हो । है ( पितरः ) 
पाप ओर श्रापत्काल के निवारक विद्वान्‌ लोगो 1 (घोराय) दुःखलसभूट्‌ कीं 
निवृत्ति के लिये ( वः ) तुम को हमारा ( नमः ) क्रोध का छोडना विदित हो ॥ हे ( पितरः ) 
षठो के पालन करने हारे विद्वानो । ( मन्यवे ) दृष्टाचरण करने वाले दुष्ट जीवो मे क्रो करने 
के लिये (वः) तुमको हमारा ( नमः) सत्कार विदित हो । हे ( पितरः ) ज्ञानी विद्वानो । 
( वः) तुम को विद्या के लिये ( नमः ) हमारी विज्ञान प्रहण करनेकी इच्छा वि दित हो । हे 
( पितरः ) प्रीत के साथ रक्षा करने वाले विद्वानो | ( वः) तुम्हारे सत्रार होने के लिये 
हमारा ( नमः ) सत्कार करना तुम को विदित हो । भ्रप लोग (नः) हमारे ( हु घरों 
नं नित्य मराभ्रो अर भ्राके रहो । हे ( पितरः ) विद्या देने वाले विद्वानो ! (नः) हमारे लिये 
शिक्षा मरोर विद्या नित्य ( दत्त ) देते रहो । है पिता माता रादि विद्वानु परुषो! हम लोग 
( वः ) तुम्हारे लिये जो-जो ( सतः ) विद्यमान पदाथ ह वे नित्य ( देष्म ) देवें हे ( पितरः) 
सेवा करने योग्य पित्र लोगो । हमारे दिये ( वासः ) इन वल््नादि को ग्रहण कोजियि ॥। ३२॥ 
मावाथः--इस मन्व में श्रनेक वार ( नमः ) यह पद भनक शुभगुण भ्रौर सत्कार प्रकाश 
करने के लिये वरा है । जेस वसन्त ग्रीष्म वर्षा शरद्‌ हेमन्त ्रौर शिशिरये छः ऋतु, रस, शोष 
जीव, भ्रन्न, कठिनता श्रौर क्रोध के उत्पन्न करने वले होते है वैसे ही पितर भी प्रनेक विद्याम्नो के 
उपदेश से मनुष्यों को निरन्तर सुख देते ह । इस से मनुष्यों को चाहिये कि उक्तं पितरों को उत्तम- 
उत्तम पदार्थों से सन्तुष्ट करके उनसे विद्या के उपदेश का निरन्तर ग्रहण करे ॥ ३२ ॥ 


आधत्त इत्यस्य ऋषिः स एव । पितरो देवताः । गायत्री चन्दः । 
पृटजः स्वरः ॥ 
उक्तं पितरो को क्या श्या करना चाहिये सो अगते मन्त्र मे उपदेश किया ३ ॥ 


आध पितरो गमे पारं पुष्करस्रजम्‌ । यथेह पुरुषोऽसत्‌ ॥ ३३ ॥ 
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| | ` द्वितीयोऽध्यायः ॥ ८ 





कि कि किक, 








स 
४ पदाथः --हे ( पितरः ) विद्यादान से रक्षा करने वाले विद्वार्‌ पुरुषो ¦ ग्राप ( यथा ) 

जसे यह ब्रह्मचारी ( इह ) इस संसार वा हमारे कल मे श्रपने शरीर श्रौर ्रात्माके वल को 

प्राप्त होक विद्या श्रौर परुषाथंयुक्त मनुष्य ( श्रत्‌ ) हो वैसे ( गभम्‌ ) गभ के समान 

( पुष्करखजम्‌ ) विद्या प्रहु के लिये पलो को माला धारण कयि हुये ( कुमारम्‌ ) ब्रह्मचारी 

को ( म्राधत्त ) श्रच्छी प्रकार स्वीकार कीजिये ।॥ ३३ ॥ 


भावाथंः--इस मन्त्र मे लुप्तोपमालङ्धार है । ईश्वर राज्ञा देताहै कि विष्ठा पुरुष श्रौर 
स्त्रियों का चाहिये कि विधार्थी, कुमार वा कुमारी को विद्यादेने के लिये गभ के समान धारण 
करं । जसे क्रम-क्रमसे गमं के बीच देह बीच बढता है वैते भ्रष्यापक् लोगों को चाहिय कि भ्रच्छी- 
म्रच्छी शिक्षासेब्रह्मचारी, कुमार वा कुमारी को श्रेष्ठ विद्या में वृद्धियुक्त करं तथा (उनका) पालन 
करं वे वियाकेयोगसे ष्मत्मिा मौर पुरुषार्थयुक्त होकर सदा सुखी हों, यह अनुष्ठान सदेव 
करना चाह्यि।॥ ३३॥ 


¢ 7 @ क 
सजप्रित्यस्पपिः स एप । अपो देवत्रा । भुरिगुष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 


उक्त पितर कौन कौन पदार्था से सत्कार करने योग्यदहैसो 
अगते मन्त्र मे उपदेश क्रिया हे ॥ 


उज्ज बन्तीरखतं घृतं पथः कीलालं परिघम्‌ । स्वधा स्थ॑ तपेय॑त मे 
पितुन्‌ ॥ ३४ ॥ 


पदाथः- हे पृत्रादिको ! तुम (मे) मेरे ( पितु ) पूर्वोक्त गुण वाले पितरोंको 
( ऊजम्‌ ) श्रनेक प्रकार के उत्तम-उत्तम रस ( वहन्तीः) सुख प्राप्त करने वालि स्वादिष्टजल 
( भ्रमृतम्‌ ) सब रोगोंको दूर करन वाले ्रोषवि मिष्टादि पदाथं ( पयः) दूध ( घृतम्‌ } घी 
( कीलालम्‌ ) उत्तम-उत्तम रीति से पकाया हुभ्रा भ्रन्न तथा ( परिस्रतम्‌ ) रससे चूते हुए पके 
फलों को देके ( तपयत ) तृप्त करो। इस प्रकार तुम उनके सेवनसे विद्या को प्राप्त होकर 
( स्वधा: ) परधन का त्याग करके भ्रपने घन के सेवन करने वाले ( स्थ ) होग्रो।॥३४॥ 


भावाथः- ईश्वर श्राज्ञा देता है कि सब मनुष्यों को पुत्र श्रौर नौकर श्रादि को ्राज्ञा देके 
कहना चाहिये कि तुम को हमारे पितर भ्र्थात्‌ पिता-माता भ्रादिवा विद्याके देने वाले प्रीतिसे 
सेवा करने योग्य है । जंसे कि उन्होने बाल्यावस्था वा विद्यादान के समय हम भ्रौर तुम पाले ह वसे 
हम लोगों को भी वे सब काल मे सत्कार करने योग्य हँ जिससे हम लोगोके बीचमे विद्याका 
नाश श्रौर कृतघ्नता प्रादि दोष कमो न प्राप्त हों।॥ ३४॥ 


ईश्वर ने इस दूसरे प्रध्याय मेँ जो-जो वेदि भ्रादि यज्ञ के साधनों का बनाना, यज्ञ काफल 
गमन वा पाघन, सामग्री का धारण, भ्रग्नि के दूतपन का प्रकाश, भरात्मा भ्रौर इन्द्रियादि पदा्थोँको 


ल 
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५८६ यजर्वैदभाषाभाष्ये- 
शुद्धि, सुशो का भोग, वेद का प्रकाश, पुरुषाय का 4; युध मे शचरघ्रोंका शवर ध 
निवारण, द्वेष का व्याग. रग्नि श्रादि पदार्थो को सवारियो में युक्तं करना, पृथिवी प्रादि पदार्यासे 
उपकार लेना, ईश्वर में प्रीति, भच्छे-परच्छे गुणों करा विस्तार श्रौर सब कौ उक्नति करना, वेद शब्द 
के र्थं का वर्णन, वायु प्रोर ग्रम्निश्रारि का परस्पर मिलाना, पुरुषाथे का ग्रहण, उत्तम-उत्तम्‌ 
पदार्थो का स्वीकार करना, यज्ञ में होम कयि हुए पदार्थो का तीनों लोकमे जान। प्राना, स्वयभू 
शब्द का वणन, गृहस्थो का क्म, सत्य का श्राचरण, म्रग्निमे होम, दुष्टों का निवारण श्रौर जिन- 
जिन का सेवन करना कहा है उन-उन का सेवन मनुष्यों को प्रीति के साथ करना श्रवश्यटहै। इस 
प्रकार से प्रथमाध्याय के अथं के साथ द्वितीयाध्याय के श्रथ की संगति जाननी चाहे ॥ ३४॥ 


॥ इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
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॥ ओम्‌ ॥ 


$ अथ तृतीयोऽध्यायारम्भः ® 
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< ^ (न [९ ॥ । 
¡ विद्रानि देव सवितदुरितानि परा सुव । यद्द्र तन्न आसुव ॥ १ ॥ 
य०३०।२॥ 
तत्र समिधेःयस्य प्रथमनन्रस्यद्किएप ऋषिः । अगिनिवता । गायत्री छन्दः । 
षड्जः स्रः ॥ 
अव तीसरे अध्याय क पदिले मन्त्र म भौतिक अग्निका किस-किस काम मे उपयोग 
करना चाहिये इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे क्रिया है ॥ 
नो क क ॥ ^~ १ --- | > 
सपिधागनि दुवस्यत वुत्ौधयतातिंथिम्‌ । आस्मिन्‌ हव्या जहातन ॥१॥ 
पदार्धः- > विद्वाय्‌ लोगो ! तुम ( समिवा }) जिन इन्धनो से श्रच्छे प्रकार प्रकाश हो 
सक्रता है उन लकड़ी घी भ्रादिकोंसे ( श्रग्निम्‌ ) भौतिक भ्रग्निको ( वौवयत ) उदीपन ्र्थात्‌ 
प्रकाशित करो तथा जमे ( श्रतिथिम्‌ ) श्रतिथि को भ्र्थात्‌ जिसके भ्राने जाने वा निवास का कोड 
दिन नियन नहीं है उस संन्यासी कासेवन कमते हैँ वसे श्रग्नि का ( दुवस्यत } सेवन करो ्रौर | 
( श्रस्मिनू ) इस भ्रमति में ( हव्या ) सुगन्व कम्तूरी कैसर रादि, भिष्ट गुड़ शङ्कर रादि, पुष्रघी 
दूब श्रादि, रोग को नाश्च करने वाले सोमलता भ्र्थात्‌ गुडूची भ्रादि ओषधी, इन चार प्रकारके 
साकल्य को ( श्राजुदरोतन ) भ्रच्छे प्रकार हवन करो ॥ १॥। 
मावार्थः--इस मन्त्र में वाचकलुप्तो पमालङ्कार ‡ । जसे गृहस्थ मनुष्य भ्रासन, श्रन्न, जल 
वस्त्र ्रौर प्रिधवचन ्रादि से उत्तम गुण वाले संन्यासी भ्रादिका सेवन करते वसे ही विद्धान्‌ 
लोगों को यज्ञ, वेदी, कलायन्त्र ग्रोर यानो में स्थापन कर यथायोग्य इन्धन, घी, जलादिसे अगति 
को प्रज्वलित करके वायु वर्षाजल की शुधि वा यानो की रचना नित्य करनी चाये ॥ १ ॥ 


सुपभद्धप्रेःपस्य सुध्रत ऋषिः । अभ्तिदयता । गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 


फिर वह्‌ भौतिक अग्नि कसा है किस प्रकार उपयोग करना चाहिये 
इस विषय का उपदेशा अगले मन्त्र मे किया है ॥ 


सुस॑मिद्धाय शोचिष धतं तीवं ज॑होतन । अग्नये जातवेदसे ॥ २ ॥ 


पदार्थः--हे मनुष्य लोगो { तुम ( सुसमिद्धाय ) श्रच्छे प्रकार भ्रकाशरूप ( शोचिषे ) 
शुद्ध कि हुए दोषों को निवारण करने वा ( जातवेदसे ) सब पदाथा मे विद्यमान ( भरग्तये | 
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रूप, दाह, प्रकाश, छेदन श्रादि गुण स्वभाव वाले भ्रग्निमे ( तत्रम ) सब दोषों के निवारण 
करने मे तीक्ष्ण स्वभाव वाले ( धृतम्‌ ) धी मिष्ट भ्रादि पदार्थोको ( जुहोतन ) भ्रच्छे प्रकार 
गेरो ॥ २॥ | 

भावाथः- मनुष्यों को इस प्रज्वलित श्रग्नि में जल्दी दोषों को दुर करने ( वाले ) या शुद्ध 
कयि इए पदार्थो को गेर कर इष्ट सुखो को सिद्ध करना चाहिये ॥ २॥ 


तं तेत्यस्थ भारढाज ऋषिः । अग्निर्द्वता । गायत्री छन्दः । पद्जः स्वरः ॥ 
मनुष्यं को उक्त अग्नि की नित्य वद्धि करनी चाहिये इस विषय का उपदेशा 
अगले मत्र मे किया है ॥ 
तं तवा समिद्धिरङ्गिे घृतेन॑ वद्धयामसि । बृहच्छोचा यविष्टय ॥ ३ ॥ 
पदा्थः--हम लोग जो ( श्रद्किरः ) पदार्था को प्राप्त कराने वा ( यविष्ठ्य ) पदार्योके 


भेद करने ये श्रति बलवान्‌ ( बृहत्‌ ) बड़े तेज से युक्त श्रग्नि ( शोच ) प्रकाश करता दहै ( त्वा ) 
उसक्रो ( सपिद्धिः ) काष्ठादि वा ( धृतेन ) घी श्रादिसे ( वद्धंयामसि ) बढ़तेहं।३॥ 


मावाथेः- मनुग्यों को जो सव गुणों से बलवान पूवं कहाहृभ्रा ग्रग्निहै वह होम ग्रौर 
रिल्पविद्या की सिद्धि के लिये लकड़ी घी भ्रादि साधनो से सेवन करके निरन्तर वृद्धियुक्त करना 
चाह्यि ॥ २1 
[4 ¢ क त 
उपतवेप्यस्य प्रजापति षिः । अग्निदयता । गायत्री डन्दः । षडजःस्वरः ॥ 
फिर वह्‌ अग्नि केसा है सो अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
=. ^~ ^ ¢ ८1 0 (< ० 
उप त्वाग्ने हविष्मतीधृताचीयन्तु हयत । ज॒षस्प॑ समिधो मम॑ ॥ ४ ॥ 
पदाथेः- दे मनुष्यो ! जो ( हर्यत ) प्राप्तिका हेतु वा कामनाके योग्य ( श्रग्ने ) 
प्रसिद्ध श्रग्नि ( मम ) यज्ञ करने वाले मेरे ( समिधः ) लकड़ी घी श्रादि पदार्थो को ( जुषस्व ) 
सेवन करता है जिस प्रकार ( तमू ) उस श्रण्निकोघौी भ्रादि पदाथं ( यन्तु) प्राप्त हों वैश तुम 
( हविष्मतीः } श्रेष्ठ हवियुक्त ( धृताची: ) घृत ्रादि पदा्थोसे संयुक्तं ्राहुतिवा काष्ठ भ्रादि 
सामग्री प्रतिदिन सच्ित करो॥४॥ 
भावाथेः--मनुष्य लोग जव इस श्रम्नि में काष्ट घी भ्रादि पदार्थों की श्राहुति द्धोडते हँ तब 


वहु उनको प्रति सूक्ष्म कर के वायु के साथ देशान्तर को ` प्राप्त करके दुगेन्धादि दोषों कै निवारण 
स सव प्राणियों को सुल देता है एेसा सव मनुष्यों को जानना च। हये ॥ ४ 11 


९ ~ स्वरिः ९८. चे, 
भू बः सखरित्यस्य प्रजापति षिः । अग्निवायष्या देवताः । दैवी बृहती छन्दः । 
्ौरिवैत्यस्य निचृद्‌ बृहती चन्द्‌; । उभयत्र मध्यमः स्वरः ॥ 


फिर उस अग्नि का किसलये उपयोग करना चाहिये इस विषय का उपदेश 
०९ ५९ 
च) । अगले सन्त्र मे क्रिया है॥ .. 
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` त्रतीयोऽध्यायः ॥ ६१ 
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मूषुः स्वुः वौरिवि भूम्ना एंथिवीबं वरिम्णा । तस्यास्ति एथिषि 
देवयजनि पष्टुऽग्निर्मन्नादम॒न्नाद्यायादधे ॥ ५ ॥ 


पदार्थः ( शरन्नाद्याय ) भक्षण योग्य भ्रन्न के लिये ( भूम्ना ) विमु श्र्थात्‌ देश्य्यं से 
( द्यौरिव ) प्राकाश में सूयं के समान ( वरिम्णा ) अ्रच्छे-प्रच्छे गुणोंसे ( पृथिवीव ) विस्तृत 
भूमिके तुल्य (ते) प्रत्यक्ष वा ( तस्याः ) भ्रप्रत्यक्ष भ्र्थात्‌ श्राकाशयुक्त लोक में रहने वाली 
( देवयजनि ) देव भ्र्थात्‌ विद्वान्‌ लोग जहाँ यज्ञ करते हवा ( प्रथिवी ) भूमिके ( प्रष्ठे ) पृष्ठ 
के उपर (भरः) भूमि ( भुवः ) ्रन्तरिक्ष ( स्वः) दिव अर्थात्‌ प्रकाशस्वलूप सूयंलोक इनके 
न्तर्गत रहने तथा ( भ्न्नादम्‌ ) यव श्रादि सव भ्रननों को भक्षण करने वाले ( ग्रग्निमू ) प्रसिद्ध 
ग्मग्निको ( म्रादधे ) स्थापन करताहं। ५॥ 

मावार्ब--इस मन्त्र मेँ दो उपमालङ्कार रह! हे मनुष्य लोगो ! तुम ईश्वर से तीन लीकों 
के उग्कार करने वा श्रपनी व्याप्ति से सूय प्रकाश के समान तथा उत्तम-उत्तम गुणो से पृथिवी के 
समान ्रपने-प्रपने लोको में निकट रहने वाले रचे हए श्रग्नि को कायं की सिद्धि के लिये यत्त के 
साथ उपयोग करो।॥ ५॥ 


आयमित्यस्य सर्प्पराह्ी कट्रऋ षिः । अग्निर्देवता । गायत्री चन्दः । 
प्टजः स्वर ॥ 
अव अग्नि के निमित्त से प्रथिवी काच्रमण होता है इस विषय को 
अगले मन्त्र मे ्रकारात किया दहै ॥ 
# च्चै [ष । क 1 [| [ष | २ 1 
आयं गौः प्रृश्चिरक्रमीदसदन्‌ मातरं परः । पितरं च प्रयन्रस्वः ॥ § ॥ 


पदार्थः--( श्रयम्‌ ) यह भ्रत्यक्ष ( गौः ) गोलरूपी पृथिवी ( पितरम्‌ ) पालन करने 
वाले ( स्वः) सूयंलोक्रके ( पुरः) भ्रागे-ग्रागे वा ( मातरम्‌ ) भ्रपनी योनिरूप जलोंके साथ 
सहवत्तंमान ( प्रयन्‌ ) भ्रच्छी प्रकार चलती हुईं ( पृश्निः ) अन्तरिक्ष प्र्थात भ्राश मे 
( भ्राक्रमीत्‌ ) चारों तरफ धघूमतीहै।॥६॥ 


मावा्थं--पनुष्यो को जानना चाहिये क्रि जिगसे यह भूगोल पृथिवी जल श्रौर श्रग्नि के 
निमित्त मे उत्पन्न हृई भ्रन्तरिक्ष वा अग्नी कक्षा ग्र्यात्‌ योनिरूप जल के सहित भ्र कषणरूपी गणो 
से सव करी रक्षा करने वाले सूर्थके चारों तरफ क्षण-क्षण घूमती है इसी से दिन रात्रि शुक्रल वा 
कृष्ण पक्ष, ऋतु प्रौर अनयन रादि काल-विभाग क्रम से सम्मवटोतेर्हे॥ ६॥ 


अन्तरित्यस्य सपश्गी कटर षिः । अग्नर्दबता । गायत्री उन्दः । 
पट्जः स्थरः ॥ 
वह अग्नि कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे किया है ॥ 


अन्तश्वरति रोचनास्य प्राणादपानती ॥ व्यख्यन्‌ महिषो दिवम्‌ ॥ ७ ॥ .. 
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पदा्थः--जो ( भस्य ) इस अग्निकी ( प्राणात्‌ ) ब्रह्माण्ड भरर ६ के वीचमें 
ऊपर जाने वाले वायु से ( श्रपानती ) नीचे को जने वाले वायु को उत्पन्न करती हुई ( रोचना ) 
दीपन भर्थात प्रकाशरूपी बिजुली ( भ्रन्तः ) ब्रह्माण्ड श्रौर शरीर के मध्य मे ( चरति ) चलती 
है वह॒ ( महिषः) श्रपने गुणोसे बड़ा म्ग्नि ( दिवम्‌) सूयंलोक को ( व्यख्यत्‌ ) प्रकट 
करता है ॥ ७ ॥ 

भावाथंः--मनुष्यों को जानना जाहि कि जो विद्यत्‌ नामसे प्र सिद्ध सव्र मनुष्यों के 
्रन्तःकरण मेँ रहने वाली जो भ्रग्नि की रान्ति है वह प्राण ्रौर भ्रपान वायु के साथ युक्त होकर 
प्राण, ग्रपान, श्रग्नि नौर प्रकाश रादि वचेष्ठाग्रों के व्यवहारो को प्रमिद्ध करतीदहे।॥ ७॥ 


¢ © ^~ ० छः 4 
<शद्धापेत्यस्य सपराज्ञी कद्र षिः । अग्निदवता । गायत्री छन्दः । 
षट्जः म्बरः ॥ 
फिर बह अग्नि कैसा ह इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे किया है ॥ 
प्रि शद्वाम प्रेराजति वाक्‌ पतङ्गाय धीयते । प्रात वस्तोरह बुभिः ॥८॥ 
पदा्थः--मनष्यों को जो श्रग्नि ( दयुभिः ) प्रकाश प्रादि गुणोमे ( प्रत्िवम्तोः } प्रति- 
दिन ( त्रिंशत ) प्रन्तरिक्ष. रादित्य नौर श्रग्निको छोडके परथिवी प्रादि जो तीस ( ध्राम ) 
स्थान है उनको ( विराजति ) प्रकाशित करना है उम ( पतङ्काय ) चलने चलाने श्रादि गुणोंसे 


प्ररागयुक्त अग्नि के लिये ( प्रतिवम्नोः ) प्रतिदिन विद्रानों को ( श्रहु ) भ्रच्छे प्रकर ( वाक्‌ 
वाणी ( घीयते ) ग्रवइ्य घारर करनी चाहिये ॥ ८ ॥ 


भावाथः- नो वागे प्रारणयुक्त शगीर यें रहने वाले बिजुलीरूप प्रग्नि मे प्रकाशित होती 
है उमके गुणों # प्रकाश के लिये विद्वानों को उपदेश वा श्रवण नित्य करना चाहिये ॥ ८ ॥ 
अग्तिरत्यस्य प्रजापति षिः । अभ्निप्रयो देषते । पंक्तिश्चन्दः । पंचमः स्वरः । 

ज्योतिरित्यस्य याजुषी बृहती छन्दः । मध्यम स्रः ॥ 

अग्नि ओर सूय्यं कंसे है इस विषय का उपदेशा अगले सन्त्र मे करिया है ॥ 

अग्निज्ज्यातिज्ज्यातिएग्निः स्वाहा छया ज्योतिञ्ज्यातिः घ्य स्पाहा । 
अग्निर्यो ज्यातिवच्चैः स्पराहमा घर्यो वर्चो ज्योतिभच्यः स्वादौ । ज्योतिः 
घूटवः धटो ज्योतिः स्रामं ॥ & ॥ 

पदाथः--( श्रग्नः ) परमेश्वर ( स्वाहा ) सत्य कथन करने वानी वाणी को ( ज्योतिः ) 


जो विजान प्रकाश से युक्त करके सच मनुष्यों के लिये विद्याको देता है इसी प्रकार ( श्रग्निः ) 
जो प्रसिद्ध श्रग्नि ( ज्योतिः ) शित्पविद्या साघनोंके प्रकाशको देता है ( सूयः ) जो चराचर 


सव जगत्‌ का श्रात्मा परमेश्वर ( ज्योतिः ) सब के प्रात्म।भ्रों मे प्रकाश वा ज्ञान तथा मब विद्याभ्रों ` 


का उपदेश करता टै कि ( स्वाहा) मनुष्य जसा भ्रपने हृदय से जानता हो वसे ही बोले । तथा 
जो ( सूयः ) भरने रकृशसे प्ररणाक्ा हेतु सूय॑लोक ( ज्योतिः }) पूतिमान्रु दग्योंका प्रका 
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` ठंतीयोऽर्ध्यायः ॥ ६३ 
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करतारहै ( श्रग्निः ) जो सव विद्याश्रों का प्रकाश करन वाला परमेश्वर मनुष्यों के लिये ( वच्च ) 
सव विद्याप्रोंके श्रधिकरण चारोंवेदोंको प्रकटकरतादहै। तथ) जो ( ज्योतिः ) विबुलील्पसे 
शरोर वा ब्रह्याण्डमे रहने व।ला श्रग्नि ( वच्चंः ) विद्या रौर ब्रृष्टिका हतुदहै ( सूयः) जो सब 
विद्याश्नों का प्रकाश करने वाला जगदीश्वर सव मनुष्यो कं लिय ( स्वाहा }) वदवाणी से ( वच्च. ) 
सकल विद्याश्रोंका प्रकाञ्च भ्रौर ( ज्योतिः ) विजुली, सूयं भ्रसिद्ध प्रर ब्रग्नि नामक तेजका 
प्रण करताहै तथाजो ( सूयः) सूयेलोक भी ( वच्चंः ) शरीर ्रौर प्रात्माश्रोंके वल का 
प्रकाश करतार तथा जो ( सूर्यः ) प्राणवायु ( वच्चंः ) सकल विद्याके प्रकाश करने वाले ज्ञान 
को बढाता है श्रोर ( ज्योतिः ) प्रराशस्वूप जगदीश्वर भ्रच्छे प्रकार से हवन क्ि हुए पदार्थो को 
श्रपने रचे हुए पदार्थो म श्रपनी शक्तिसे सव्र फंलाता है वही परमात्मा सव मनुष्था का उपास्य 
देव भ्रौर भोतिक अग्नि काय्यसिद्धिका साधनदै।॥ ६॥ 

भावार्थः- स्वाहा शब्द का श्रथ निर्क्तकार की रीतिसे इस मन्त्रमें ग्रहण क्रियाहै 
क्रगिनि अर्थात्‌ ईश्वरने सामथ्यं करके कारणस श्रग्नि भ्रादि सव जगत्‌ को उत्पन्न करके प्रकटित 
कियादहै उनमेसे अ्रनगि भ्रपने प्रकाशसे ्रापवाम्मौर सषदार्थाका प्रकाश करतां तथा 
परमेश्वर वेद के द्वारा सब विद्याभों क प्रकाश करता दहै इसी प्रकार श्रग्नि ओर सूयं भी शित्पविद्या 
का भरकाड करते ह ६॥ 


[9 ^~ ~ ¢ + € 
सजूरित्यस्य प्रनापतिच्छ षिः । पूर्वादधस्याग्नरचराद्धेस्य यश्च देते । पूर्ाद्धस्य 
¢^ ^~ 
गायत युच्तराद्धष्य भुरिगगायत्रो च छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 


भौतिक अग्नि ओर सूं ये दोनों किस की सन्ता से वर्तमान हँ 
इस विषय का उपदेशा अगले मन्त्र म किया दह॥ 


सजुर्दयेन॑सवित्रा सजू  राव्येनद्रवत्या । ज॒षाणोऽ अग्निैतु स्वाद। । 
समूर्देभेनं सवित्रा सजूरुषधेन्द्रवत्या । अषाणः षछय। चत्त स्वाहा ॥ १० ॥ 


पदा्थंः-( भ्रग्निः) जो भौतिक भ्रग्नि (देवेन ) सब जगत्‌ को ज्ञान देने वा 
( सवित्रा ) सब जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले ईश्वर के उत्पन्न क्रिये हए जगत्‌ के साथ ( सङ्धः ) 
तुल्य वतमान ( जुषाणः } सेवन करता वा ( इन्द्रवत्या ) बहुत बिजुली सं युक्त ( रात्या |) 
भ्रन्धकार रूप रात्रिकं साथ ( स्वाहा ) वाणीको सेवन करता हृश्रा ( वेतु ) सब पदार्थो में 
व्याप्त होता है इसी प्रकार ( सूर्यः) जो सूयलोक ( देवेन ) सबको प्रकाश करने वलेवा 
( सवित्रा ) सब के श्रन्तर्यामी परमेश्वर के उत्पन्न वा धारण क्रिये हुए जगत्‌ के साथ ( सन्गुः ) 
तुल्य वतमान ( जुषाणः ) सेवन करता वा ( इन्द्रवत्या } सूयप्रकाश से युक्त ( उषसा ) दिन के 
प्रकाशके देतु प्रात.कालके साथ ( स्वाहा ) भग्निमे होम की हुईं आहृतियो को ( जुषाणः ) 
सेवन करता हृभ्रा व्याप्त होकर हवन किये हुए पदार्थो को ( वेतु ) देशान्तरो मे पहाता है, उसी 
से सब व्यवहार सिद्ध करं ॥ १०॥ 

भावाथः--हे मनुष्यो ! तुम लोग जो भौतिक भ्रग्नि ईश्वर ने रचा है वह इसी की सत्ता 
से भ्रपने भ्रपने रूप को धारण करता हूभा दीपक भ्रादि स्प से रात्िके व्यवहारो को सिद्ध करता 
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६४ यजुवद भाषामाष्ये- 


न ~= ` [< --~-- 
है । इसी प्रकार जो प्रातःकाल को प्राप्त होकर सब मूतिमान्‌ दर्यो के प्रकाश करने को समथं दै 
वही काम सिद्धि करने हारा है, इनको जानो ॥ १० ॥ 


उत्स्य गोतम ऋषिः । अग्नदेवता । निचद्‌शायत्री छन्दः । पड्जः स्वरः ॥ 





अव्र अगले मन्त्र मेँ श्र ते अपने स्वरूप का प्रकारा करिया हे ॥ 


पदार्थः--( अध्वरम्‌ ) क्रियामय यज्ञ को ( उपग्रयम्तः ) भ्रच्छे प्रकार जानते हुए हम 

लोग (अस्मे) जोहम लोगोंके (श्रारे) दूर वा (च) निकट मे ( श्युण्वते ८ यथाथं 
सत्यासत्य को सुनने वाले ( श्रगनये ) विज्ञानम्वरूप ब्रन्तर्यमा जगदीश्वर ह इसी के लिये 
( मन्तम्‌ ) ज्ञान को प्राप्त कराने वाले मन्त्रो को ( वोचम्‌ ) नित्य उच्चारण वा विचार करें 
॥ ११॥ 

भावार्थः- मनुष्यो को वेदमन्त्रो के साथ ईश्वर की स्तुति वा यज्ञके श्रनुषठान को करके 

जो ईश्वर भीतर बाहर सब जगह व्याप्त होकर सब व्यवहारो को सुनता वा जानता हूना वत्तमान 
है इस कारण उससे भय मानकर भ्रघमं करने की इच्छाभो न करनी चाहिये । जब मनुष्य परमात्मा 
को जानता है तब समीपस्य भ्रोर जब नहीं जानता तब दूरस्थ है एे्ा निश्चय जानना चाहिये 
॥ ११ ॥ 


अग्िमू दवस्यस्य विरूप ऋषिः । अग्निर्देवता । निचद्‌ गायत्री छन्दः । 
पटजः स्वरः ॥ 


अब अगले मन्त्र मं अग्नि राब्द्‌ से ईधर ओर भतिक अग्निका प्रकाश किया है ॥ | 


| 
| 

| 

| 

| 
उपगरयन्तोऽध्वरं मतर बोचेमाग्नयै । आरेऽअस्मे च॑ शरण्ये ॥ ११॥ = । 
| 

| 

| 

| 

| 
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अग्निमद्धा दिवः कढ़त्पति; एृथिव्याऽअयम्‌ । अपा रेतासि जिन्वति 
॥१२॥ 


पदाथेः--( भ्रम्‌ ) जो यह कायं कारण से प्रत्यक्ष ( ककुत्‌ ) सब से बड़ा | 
( मूद्धा ) सव के ऊपर विराजमान ( भ्रग्निः ) जगदीश्वर ( दिवः ) प्रकाशमान सूरं रादि लोक. 
भोर ( पृथिव्याः ) प्रकाशरहित पृथिवी ्रादि लोकों का ( पतिः ) पालन करता हुभ्रा ( भ्रपाम्‌ ) 
राणो के ( रेतांसि ) वीर्यो कौ ( जिन्वति ) रचना को जानता है उसी को पूज्य मानो ॥ १॥ 
( श्रयम्‌ ) यह भ्रग्नि ( ककुत्‌ } सब पदार्थो से बड़ा ( दिवः ) प्रकाशमान पदार्थोके ( पूर्धा) 
ऊपर विराजमान ( पृथिव्याः ) प्रकाश रहित पृथिवी भ्रादि लोकोंके ( पतिः ) पालन का हेषु 
होकर ( श्रषामु ) जलो के ( रेतांसि } वीर्यो को ( जिन्वति ) प्राप्त करता है ॥ २॥ १२॥ 


भावाथः--इस मन्त्र भर श्लेषालङ्कार दै । जो जगदीश्वर प्रकाश्च वा मरप्रकाशरूप दो प्रकार 
का जगत्‌ भ्र्थात्‌ प्रकाशवान्‌ सूयं भ्रादिभ्रौर प्रकाश र हित परथिवी श्रादि लोकों को रच कर पालन 
करके प्राणो मे बल को धारण करतादहै तथा जो भौतिक भ्रग्नि पृथिवी भ्रादि जगत्‌ के पालन का 
हेतु होकर बिजली जाठर भ्रादिरूपसेभ्राण वा मलोके वीर्यो को उत्पन्न करता है ॥ १२ ॥ 
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ठतीयो ऽध्यायः ॥ ६५ 
उभा वामिन्द्राग्नी इत्यस्य भरद्वाज ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते । स्वराट्‌ धिष्ट्प्‌ 
छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
अगते मन्त्र मं भोतिक अग्नि ओर वायु का उपदेश किया है ॥ 

उभा व।मिन्द्रग्नीऽआहवष्याऽउभा राध॑सः सह मादयध्ये । उभा दातार 
१५०९ धु | @\ ॥ र क| क 
विषा रयाणामुभा वाजस्य सतर्यं हुव वामर ॥ ९३ ॥ 

पदार्थः- जो (उभा) दो ( दातारौ ) सुख देनेके हेतु ( इन्द्राग्नी ) वायु ब्रौर्‌ 
प्रग्नि हैँ ( वाम्‌ ) उनको ( श्राहुवध्यै ) गुण जानने के लिये ( हुवे ) ग्रहण करता हँ ( रावसः ) 
उत्तम सुखयुक्त राज्यादि धनों के भोग के ( सह ) साथ ( मादयध्यं ) ्रानन्दके लिये ( वामु ) 
उन (उभा) दोनोंको ( हृवे ) ग्रहण करताहं तथा ( इषाम्‌ ) सबको इष्ट ( रयीणाम्‌ ) 
पमत्यन्त उत्तम चक्रवक्ति राज्य प्रादि घन वा ( वाजस्य ) भ्रत्यन्त उत्तम श्रन्न के ( सातये ) रच्छ 
प्रकार भोग करने के लिये ( उभौ ) उन दोनोंको ( हुवे ) ग्रहण करता हं । १३॥ 

मावार्थैः--जो मनुष्य ईश्वर की सृष्टम रग्नि श्नौरवायुके गुणो को जान कर कार्योमें 
संप्रयुक्त करके श्रपने-प्रपने कार्यो को सिद्ध करते हैँ वे सव भूगोल के राज्य श्नादि धनों को प्राप्त्‌ . 
होकर श्रानन्द करते हैँ इन से भिन्न मनुष्य नहीं ॥ १३॥ 

अयन्त इत्यस्य देवबातभरताघृषी । अग्निर्दधता । स्वराडयुष्टुष्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 


स, (५ 


फिर भी अगले मन्त्र सें श्र ओर भौतिक अग्नि का उपदेश किया हे ॥ 
9 = = (~ 0 (~ =| स ४० 9 | गोहा था 1 
अयं ते योनितो यते। जातोऽअसोचथाः । तं जानन्नग्नऽ आरो 


नो वदधेया रथिम्‌ ॥ १४ ॥ 

पदार्थः- हे ( भ्रगने ) जगदीश्वर ! ( ते) भ्रापकी पृष्ट जो ( ऋत्वियः ) ऋतु-ऋतु 
नरे प्राप्ति कराने योग्य श्रग्तिश्रौर जो वायु से ( जातः ) प्रसिद्ध हुभ्रा ( ्रारोच्थाः ) सव भ्रकार 
` प्रकाश करता है वाजो सूर्यं ्नादिरूपसे प्रकाश वाले लोकों को € भ्रा रोह ) उन्नति को सव श्रोर 
से बढाताहै भ्रौरजो ( नः) हमारे ( रयिम ) राज्य श्रादि धनको ब्दातादहै ( तम्‌ ) उस 
रग्नि को ( जानन ) जानते हृए श्राप उससे ( नः) हमारे ( रयिमु ) सब शुगोल के राज्य 
रादि से सिद्ध हुए घन को ( वद्धंय ) वबृद्धिगुक्त कौजिये ॥ १४ ॥ 

भावार्थः- मनुष्यों को जो सब काल में यथावत्‌ उपयोग करने योग्य वाजो वायुके 
निमित्त से उत्पन्न हृभ्रा तथा जो अनेक कार्य्यो कौ सिद्धरूप कारण से सव को सुख देता हे उस 
क्रग्नि को यथावत्‌ जानकर उसका उपयोग करके सब कार्ययो कौ सिधि करनी चाहिये ।॥ १४॥ 


अयमिहेत्यस्य बामदेव ऋषिः । अभिनर्दबता । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ उन्दः । 


धैवतः स्वरः ॥ 
\ | 
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६६ यजुैदभाषभष्ये- 1 
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फिर बह अग्नि केसा है इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे किया है ॥ 
= (1 = & > _ (४ £ 1 भभ 
अयमिह श्यनो धायि धातभिरहोता यजिष्ठोऽअष्वरेष्यीडयः । यमभवानो 
गमो विश्वेषु चित्र विभ्य विशेशशे ॥ १५ ॥ 


पदार्थः- ( श्रप्नवानः ) विद्या सन्तान श्रथात विद्या पठ़ाकर विदा कर देने वाज्ञे 
( भगवः ) यज्ञविद्या के जानने वाले विद्वान्‌ लोग ( इह ) इस संसार ध ( वनेषु ) ध प्रकार 
सेवन करने योग्य ( भ्रध्वरेषु ) उपासना श्रग्निहोत्र से लेकर ्रश्चमेच्पयन्त ग्रौर शिल्पविद्यामय 
यज्ञो मे ( विशेथिशे ) प्रजा प्रज) के प्रति ( विभ्वम्‌ ) व्याप्त स्वभाव वा ( चित्रम्‌ ) प्राश्चय- 
गुणवाले ( यमू ) जिस ईश्वर श्रौर भ्रमति को ( विरुएचुः ) विकञेष करके प्रकाशित करते हं 


( भ्रयम्‌ ) वही ( धातृभिः ) यज्ञक्रिया के धारण करने वाले विद्ठाच्‌ लोगों को ( ईडचयः ). खोज 1 


करने योग्य ( प्रथमः ) यज्ञक्रिया का ग्रादि साधन ( होता) यज्ञ का ग्रहण करने आदी 
( यजिष्ठः ) उपासना श्रौर शित्पविद्ा का हेतु हैः उसका ( इह ) इस संसार मे ( घायि } 
धारण करते हं ।॥ १५।। 

भावाथः- इस मत्र में श्लेषालङ्कार है । विद्वान्‌ लोग यज्ञ की सिद्धि के लिये मुख्य करके 
उपास्यदेव भौर साघन मोतिक अग्निको ग्रहण करके इस संसारमे प्रजा के भुखों को नित्य सिद्ध 
करे ॥ १५॥ 

(क (शे ॥ 
अस्य प्रललामित्यस्याऽतार ऋषिः । अग्नि.वता । गायत्री दन्दः । 
पट्जः स्थरः ॥। 
फिर वह केसा दै इस विषय का उपदेशा अगले मन्त्र मे किया है ॥ 

अस्य प्रत्नामनु दुर शुक्रं दुदु्टेऽअहं यः । प; सदघ्रपामूषिम्‌ ॥१६॥ 

पदायः--( ्रह्यः ) सब विद्याग्रों का व्याप्त कराने वाले विद्रन्‌ लोग ( अरस्य ) इस 
मौतिक भग्निकी ( सदलसामु । भ्रसख्यात कार्थोको देनेवा ( ऋषिम्‌ ) कायंसिद्धिके प्राप्ति 
का हेतु ( प्रत्नाम्‌ ) भ्राचीन ब्रनादिश्वरूपसे नित्य वत्तंमान ( चयुतम ) आरणमे रहने वाली 
दीप्न को जानकर ( शक्तम्‌ ) बुद्ध कार्यो कासिद्ध करने वाले ( पयः) जलको ( भ्रनु दुदह्ं ) 
भ्रच्छे धरक्रार पूरण करते हं मर्थात्‌ श्रग्नि मे हवनादि करके बृष्टिसे संसार को पूरण करते ह ॥१६॥ 

भावाथेः--मनुष्यों को जैस गुणसदित अग्निका कारणरूपवा श्ननादिपन से नित्यपन 
जानना योग्य है वष ही जगत्‌ के श्रन्थ पदार्थोकाभो कारणरूप से भरनादिपन जानना चाहिये 
इनका जानकर कायो मे उपयुक्त करके सब व्यवहारो की सिद्धि करनी चा।ह्ये ॥ १६॥ 

तनपा इत्यस्या ऽबत्सार छपि। । अगिनदवता । त्रिष्टुप्‌ डन्द्‌। । धैवतः स्वरः ॥ 
अब ईश्वर ओर भोतिक अग्नि क्या करते हैः इस विषय का उपदेशा 
अगले मन्त्र मे किया हे 
पाऽअग्नेऽपि तन्वं भ पाद्चाथद्‌ऽअनेऽस्यायुभ देहि बर्चोद1ऽ७,>ऽरि 

4 तन्व * प्चाधुद।ऽअगनऽस्या्ुभ देहे ब्चादाऽअग्नेऽस 


= =, 0 


बचे, १ ददि । अग्ने यन्म तनधाऽदनं तन्मृऽआपृण ॥ १७ ॥ 
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तृतीयोऽध्यायः ॥ ६७ 
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पदाथः-हे ( अरम्ने ) जगदीश्वर ! ( यत्‌ ) जिस कारण भ्राप ( तनूपाः ) सव मूत्रम्‌ 
पदार्थो के शरीरो की रक्षा करने वाले ( श्रसि ) हैँ इससे श्राप (मे ) मेरे ( तन्व ) शरीर की 
( पाहि ) रक्षा कीज्यि। हे ( श्नर्ने ) परमेश्वर ! प्राप ( श्रण्युर्दाः ) सवको भ्रायुके देने वाले 
( रसि) हँ वपे (मे) मेरे लिये ( भ्रायुः) पूणं ्रायु भ्र्थात्‌ सौ वषं तक जोवन ( देहि) 
दीज्यि1 हे ( भ्रग्ने ) सवेविद्यामय ईश्वर ! जंसे श्राप ( वर्च्चोदाः ) सव मनुष्यो को विज्ञान देने 
वाले ( श्रसि) ह वैसे (मे) मेरे लिये भी ठीक ठीक गुण ज्ञानपूवंक ( वच्च॑ः ) पणं विद्या 
को ( देहि) दीजिये! हे ( श्रग्ने ) सव कामोंको पूरण करने वाले परमेश्वर ! (मे) मेरे 
( तन्वाः ) शरीर में (यत्‌ ) जितना ( ऊनम्‌ ) बु्धि बल मौर शोयं रादि गृण कमं हं 
( तत्‌ ) उतना शङ्खं (मे) मेरा ( प्रापण ) च्छे प्रकार पूरण कीज्यि॥ १॥ ( भ्रगन ) 
यहु भौतिक श्रग्नि ( यत्‌ ) जंमे ( तनूपाः) पदार्थो कीरक्षाकादैतु ( प्रसि) टै वसे जाठराग्नि 
ख्पसे (मे) मेरे ( त्वम्‌ } शरीर की ( पाहि) रभा करता ( श्रग्ने ) जसे जान का 
निमित्त यहु श्रभ्नि ( भ्रायुर्भः ) सवके जीवन का हेतु ( श्रसि ) ह वैमे (मे) मेरे लियिभी 
( श्रायुः) जीवनके हेतु कुरा आद गुणोको (देहि) देता ( श्रण्ने ) यद्‌ ब्रन जसे 
( वर्च्चोदाः ) विज्ञानप्राप्तिका हेतु ( श्रसि) हैवेमे (मे) मेरे लियेभी ( वर्चः ) विखा- 
प्रापि के निमित्त वुद्धिवलादि को ( देहि) देता है तथा ( भ्रने ) जो कामना के पूरण करनेर्मे 
हेतु भौतिक श्रग्नि है वह ( यत ) जितना (मे) मेरे ( तन्वाः ) शरीर मे बुद्धि ्रादि सामथ्यं 
( ऊनम्‌ ) कम है ( तत्‌ ) उतना गुण ( श्रापृण } पूरण करता है॥ २॥ १७ 

वार्भः- इस मन्त्र मे श्लेषालङ्कार है। जिस कारण परमेश्वरने इस संसार मे सब 
प्राणिियो के लिये शरीर के श्रायुनिमित्त विद्या का प्रकाशः श्नौर सब श्रङ्गों की पूणता रची है, इसी 
से सब पदार्थं श्रपने शपते स्वरूप को धारण करते हैँ इसी प्रकार परमेश्वर की सृष्टि मे भ्रका्च भादि 
गुणवान होने से यह ग्रग्नि भी सब पदार्था के पालन का मुख्य साधन ह ।। १७ ॥ 


इन्धानास्त्वेत्यस्या ऽवत्सार ऋषिः । अग्निर्देवता । निचुद्‌ ब्राह्मी पक्तरकन्दः । 
पथ्चपरः स्वर। ॥ 
फिर भी अगले मन्त्र भे परमे्धर ओर भौतिक अग्नि का प्रका किया हे ॥ 
इन्धानास्त्वा शत हिमां दय॒मन्त॒ समिधीमहि । वयस्वन्तो वयस्कृतः 
1 क टः क [> ॥ 

सदैस्वन्तः सदस्कृत॑म्‌ । अग्रं सपतनदम्भ॑नमदन्धासोऽ अदाभ्यम्‌ । चित्रावसो 
स्वस्ति तं पारमशीय ॥ १८ ॥ 

पदाथः--हे ( चित्रावसो ) श्राश्चयंरूप धन वाले ( श्रण्ने ) परमेश्वर ! ( अ्रदन्धासः ) 
दम्म, अहङ्कार श्रौर हिसादि दोषरहित ( वयस्वन्तः ) प्रशंसनीय पूणे श्रवस्थायुक्त ( सहस्वन्तः ) 
्रत्यन्त सहन स्वमावसहित ( अ्रदाभ्यमू ) मानने योग्य ( सपत्तदम्मनमू ) राघुभ्रोके नाञ्च करने 
( वयस्छृतम्‌ ) श्रवस्था की पूति करने ( सहस्ङृतम्‌ ) सहन करने कराने तथा ( मन्तम्‌ ) 


भ्ननन्त प्रकाश वाले ( त्वा ) भ्रापकरा ( इन्वानाः ) उपदेश अ्रौर रवण करते हुए हम लोग 
( शतम्‌ ) सौ वषं तक व। सौ से ्रधिक ( हिमाः ) हमन्त ऋुयुक्त ( समिघीम।ह्‌ ) भच्छ प्रकार 
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सायो कका 


प्रका करे वा जीवे, इस प्रकार करता हुश्रा ैभीजो (ते) ५५५५ कृपासे सव दुःखोंसे 
( पारम्‌ ) पार होकर ( स्वस्ति ) सुख को ( अ्रशीय ) प्राप्त होॐ।॥ १॥ ( ्रदन्धासः ) दम्भ, 
हुङ्कार, हिसादि दोषरहित ( वयस्वन्तः ) पूणं श्रवस्थायुक्त ( सहस्वन्तः ) अत्यन्त सहन करने 
वाले ( त्वा ) उस ( अदाभ्यम्‌ ) उपयोग करते योग्य ( सपत्नदम्भनम्‌ }) श्राग्नेयादि शस्त्र 
्रस्रवि्या म हेतु होने से शवुभ्नों को जिताने ( वयस्कृनम्‌ ) श्रवस्था को बढाने ( सहस्कृतम्‌ )} 
सहन का हेतु ( द्युमन्तम्‌ ) अच्छे प्रकार प्रकाशयुक्तं ( भ्रम ) कार्योको भाप करानि वाले ह 
रग्नि को ( इन्धानाः ) भरज्वलित करते हुए हम लोग ( शतम्‌ ) सौ वषं पयेन्त ( हिमाः ) 
हेमन्तऋतुयुक्त ( समिधीमहि ) जीवे इसत प्रकार करतां हप्र मैभीजो यह ( चित्रावसो )} 
श्चर्यं धन के प्राप्तिका हेतु श्रग्निहै (ते) उसके प्रकाशसे दारिद्र भ्रादि दुःखोसे 
( पारम्‌ ) पार होकर ( स्वस्ति ) भ्रत्यन्त सुख को ( प्रशीय } प्राप्त होऊ 1 २॥ १८॥ 


क का क क छ 


भावार्थः -इस मन्त म दलेषालङ्कार है । मनुष्यों को श्रपने पुरुषां, ईश्वर की उपाषना 

तया श्रग्नि रादि पदार्थो से उपकार लेके दुःखों से पृथक्‌ होकर उत्तम उत्तम सुखो को प्राप्त ठौकरं 

, सौ वषं जीना चाहिये भ्र्थात्‌ क्षण भर भी श्रालस्य मे नहीं रहना किन्तु जसे पुरुषाथं की वृद्धि हो 
वेसा ्रनुष्ठान निरन्तर करना चाहिये ॥\ १८ ॥ 


सन्त्वमित्यस्यावत्सार ऋषिः । अग्निर्द्वता । जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
फिर भी परमेन्र ओर अग्नि केसे है सो अगले मन्त्र मे प्रकाडित किया है ॥ 
सं त्वमग्ने ख्यस्य वच्चेसागथाः सम्पण स्त॒तेन । सं प्रियेण धाम्ना 
 समहमायुषा सं घच्चसा सं प्रजया संर रायस्पोषण म्म पीय ॥ १६ ॥ 


4 क व कि ५.9 अ 


पदाथंः-हे ( भरने ) जगदीश्वर | जो श्राप ( सूयस्य ) सबके श्रन्त्ग॑त प्राणवा | 
( ऋषीणाम्‌ ) वेदमन्त्र के भ्र्थोको देलने वाले विष्ानों की जिस ( संस्तुतेन ) स्तुति करने 
( संत्रियेण ) प्रसन्नता से मानने ( संवचंसा ) विद्याध्ययन ग्रौर प्रकाश करने ( धाम्ना ) स्थान 
( समायूषा ) उत्तम जीवन ( संप्रजया ) सन्तान वा राज्य श्रौर ( रायस्पोषेण ) उत्तम धनो के 
मोग पुष्टि के साय ( समगथाः ) प्राप्त होति है । उसी के साय ( श्रहुम्‌ ) मै भी सव सुखो को 
( संम्मिषीय ) प्राप्त होऊं ॥ १॥ जो ( भ्रमते) भौतिक श्रभ्न पूवं कहै हुए सबों के 
( समगथाः ) सङ्गत होकर प्रकाश को प्राप्त. होता है उस सिद्ध कयि हृए अनग्नि के साथ 
( भ्रम्‌ ) मे व्यवहार कै सव सुखो को ( संम्मिषीय ) प्राप्त होड ॥ २॥ १९ ॥। 


| 
| 
| 
। 


भावाथः--इस मन्त्र भे द्ेषालङ्कार है । मनुष्य लोग ईश्वर 


- | को राज्ञा का पालन, श्रपना 
रुषाय भौर भरन्ति भ्रादि पदार्थो के संप्रयोग से इन सब सुखो. को भ्रा 


| त होते है ॥ १९ ॥ 
अन्धस्थत्यस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः । आपो देषता | युरिगवृहती छन्दः । 
मध्यमः खरः ॥ ५ 


करिये.ओषधी आदि.पदारथो का उपदेश करियादहै॥. 
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तृतीयोऽध्यायः ॥ ६६ 
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अन्ध स्था व (प ५ 1 ~ ^ [० 

न्यु स्थान्धो वो भक्षीय महं स्थमहोंवो भध्रीयाज्जै स्थोञं बो 
भक्षीय रायस्पोष स्थ रायस्पोषं बो भक्षीय ॥ २० ॥ 

पदाथः--जो ( भ्रन्ः ) वलवान्‌ वृक्ष वा रोषि श्रादि पदाथं ( स्थ) है ( वः) उनके 
प्रकाश सेम ( अ्रन्वः ) वीयंको पुष्ट करने वलि श्रन्नोंको ( भक्षीय ) ग्रहण करू। जो 
( महः ) वड़े वड़े वायु श्रनि भ्रादि वा विद्या श्रादि पदार्थं ( स्य) है (वः ) उनसे यै ( महः) 
वड़ो वड़ी क्रियाग्रों को सिद्धि करने वाले कर्मोँका ( भक्षीय ) सेवन करूजो ( ऊजंः ) जल, 
दूष, घी, मिष्ट वा फल ग्रादि रसवाले पदाथं (स्थ) है ( वः) उनसे म ( उज॑म्‌ ) पराक्रमयुक्त 
रसका ( भक्षीय) भोग करू श्रौरजो ( रायस्पोषः) अनेक गुणयुक्त पदां (स्य ) द 


(वः } उन -चक्रवत्तिराज्य श्रौर श्री श्रादि पदार्थो के र्म ( रायस्पोषम्‌ ) उत्तम-उत्तम घनों के 
भोग का (भक्षीय ) सेवन करूः।॥ २० ॥ 


भावाथः--मनुष्यों को जगत्‌ के पदार्थो के गुण ज्ञान पूवक क्रिया की कुशलता से उपकार 
को ग्रहणं करके सव सुखो का भोग करना चाहिये ॥ २० ॥ 


रेवतीरित्यस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः । विश्वेदेवा देवता । उष्णिक्‌ छन्दः । 
षमः स्वरः ॥ | 
अव विद्वानों के सत्कार के छखिये उपदेशा अगले मन्त्र म किया है ॥ 
रेव॑ती रम॑ध्वमस्मिन्योन।ध्मिन्‌ गोष्ट ऽस्मिसलोकऽस्मिन्‌ क्षयं । इहैव स्त 
मापगात ॥ २१ ॥ 
पदाथेः-हे मनुष्यो ! जो ( रेवतीः ) विद्या, धन, इन्द्रिय, पशु श्रौर पृथिवी के राज्य 
प्रादि से युक्त श्रेष्ठ नीति (स्त) हवे ( भ्रस्मिन्‌ ) इस ( योनौ ) जन्मस्थल ( श्रस्मिन्गोष्ठे ) 
ष्न्द्रिय वा पश्यु्रादिके रहने के स्थान ( भ्रस्मिल्लोके ) संसार वा ( अस्मिन्‌ क्षये ) भ्रपने रचे 


हुए धरो मे ( रमध्वम्‌ ) रमण करं एेसी इच्छा करते हुए तुम लोष ( इहैव ) इन्हीं मे प्रवृत्त 
होग्रो ्र्थात्‌ ( मापगात ) इनसे दूर कभी मत जाभ्रो॥ २१॥ 


॑ भावाथेः- जहां विद्वान्‌ लोग निवास करते हैँ वहाँ प्रजा विद्या उत्तम शिक्षा श्रौर घनवाली 
होकर निरन्तर सुखो से युक्त होती है । इससे मनुष्यो को एेसी इच्छा करनी चाहिये कि हमारा 
ग्रौर विद्वानों का नित्य समागम बना रहे भ्र्थात्‌ कभी हम लोग विरोध से पृथक्‌ न होवं ॥ २१॥ 
"द । [0 [ब ® = शकि ¢ [ज 
संशहितेत्यस्य वैामित्रो मधुच्छन्दा ऋषिः । अग्निर्देवता । पूरबादधस्य अरिगसुरी 
गायत्री । उपत्वेस्यतन्तस्य गायत्री च छन्द; । षद्जः स्वरः ॥ 
अव अगले मन्त्र मे अग्तिराब्द्‌ से बिजुखी के कर्मों का उपदेरा किया है ॥ 
स्टितासिं विश्वरूप्यूजो मांश गोपय्येनं । उपं॑त्वाग्ने दिवेदिवे 


 दोषा॑बस्तद्धिया वयम्‌ । नमो भर॑न्तऽणएम॑सि ॥ २२॥ . 
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द यजुर्वेदभाषाभष्ये- 


पदाथः- ( तमः ) प्रन्न को ( भरन्तः ) धारण कण्ते हए हम लोग ( धिया ) भ्रपनी 
बुद्धि वाकमंसेजो ( भ्रने ) ग्रग्नि प्रिजूली रूप से सब पदार्थोके ( संहिता ) साथ ( ऊर्जा ) 
वेग वा पराक्रम भ्रादि गुरायुक्त ( विश्वरूपी ) संब पदार्थो मे रूपगुणयुक्त ( गोपत्येन ) इन्द्रिय 
वा परुग्रो के पालन करने वाले जीवके साथ वत्तमानसे (मा ) मुफ़मे ( प्राविश ) प्रवेश 
करता है ( त्वा ) उस ( दोषावम्तः ) रात्रि को श्रपने तेजसे दूर करने वाने ( प्रग्ने ) विदयदूष 
म्नि को ( दिवेदिवे ) ज्ञाने प्रकाश होने के लिये प्रेतिदिन ( उपमसि ) समीप प्राप्त करते 
है ।॥ २२॥ 
भावाथ मनुष्यों को एसा जानना चाद्ये कि जिस ईश्वर ने सब जगह मूत्तिमान्‌ द्रग्यों 
मँ तरिजुनीरूप से परिपृणं सत्र रूपों का प्रकाश करने चेएठा श्रादि ग्यवहारोंका हेतु वि ध गुण 
वाला अग्नि रचा है उसी की उपासना नित्य करनी चाहिये | २२॥ { 
राजन्तमित्यस्य बेामित्रो मधुन्कनदा ऋषिः । अभ्नर्दवता । गायत्री छन्दः । 
| षड्जः स्मरः ॥ 
फिर ईश्वर ओर अग्नि के गुणों का उपदेश अगले मन्त्र मेक्तिप्राहै॥ 
राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविम्‌ । बद्धमान्‌र स्वे दमे ॥ २३ ॥ 
` पदाथेः--( नमः) श्रन्न से सन्कारपवक ( भरन्तः }) धारणा कर्ते हुए हम लोग 
( धिया ) बुद्धि वा कमे से ( श्रघ्वराणाम्‌ ) श्रग्निहोत्रसे लेकर श्रश्चपेघपर्य॑न्त यज्ञ वा 
( गोपम्‌ ) इन्धिय प्रथिव्यादिकी रक्षा करने ( राजनम्‌ ) प्रकाशमान ( ऋतस्य ) श्रनादि 
सत्यस्वरूप कारण के ( दीदिविम्‌ ) व्यवहार कोकरनेवा (स्तै) श्रण्ने (दमे ) मोश्चरूप स्थान 
मे ( वर्घेमानमू ) वृद्धि को प्राप्न होने वाले परमात्मा को { उपैमसि ) नित्य प्राप्त होते है ॥ १॥ 
जिस परमात्मा ने ( श्रष्वराणाम्‌ ) शिल्पविद्यामाध्य यज्ञ वा ( गोपाम्‌ ) पश्वादि की रक्षा करने 
| वाला, ( राजन्तम्‌ } प्रकाशमान ] ( ऋतस्य } जल के ( दी दिविम्‌ }) व्यवहार को प्रकाश 
[ करने वाला ] करना वा ( स्वे ) श्रपने ( दमे ) शान्तस्वरूप में ( वर्ध॑मानम्‌ ) वृद्धि को प्राप्त 
होता ह्र रग्नि प्रकाशित क्रिया है उसको ( नमः ) सत्क्रिया से ( भरन्तः ) घारगा करते हुए 
हम लोग ( विया ) वृद्धिग्रौर कम॑से ( उपेमसि ) नित्य प्राप्त होते है ॥ २॥ २३ ॥ 
भावाथः-इस मन्त्र से दलेषालङ्कार है श्रौर नमः, भरन्तः धिया, उप, श्रा इमसि, इन 
छः पदो की श्रनुृत्ति पूरवंमन्त्र से जाननी चाहिये । परमेश्वर श्रादि ररित सत्यकारणरूप से सभ्पूणं 


कार्यो को रचना भ्रोर भौतिक ्रग्नि जलकीप्राप्तिके द्वारा सब व्यवहारो को सिद्ध करता 
एसा मनुष्यो को जानना चाहिये ॥ २३ ॥ 


इः च, [^ मो धुर 2 [९ ® वक ® 
स न इत्यस्य वधामित्रो मधुनछन्दा ऋषिः । गग्निर्दबता । विरादगायग्री 
छन्दः । ष्ट्जः स्वरः ॥ 
अब अगले मन्त्र मे ह्र ही का उपदेश किया है ॥ 
1 (र ६-> ॐ | पर द| 
स नः पितेव सूनभऽग्े पायुनो भव । सच॑स्वा नः स्वस्तय ॥ २४ ॥ 
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5 ततीयोऽध्यायः ॥ ७१ 


~~~ ----------- चि कि भि चिः भि पि भोजः भि सीः भि भे चिः चः च च च चैति भोति पि चि चि पी पि ति भि पसि चि तिं ति ति 
भो पि पि भि सि सि सिचि सि भि चैकी ची 








£ ~< ~ ~. ज | अ 

पदाथ. हे ( अग्न } जगदीश्वर ! जो श्राप छपा करके जेस ( सूनवे } श्रपने पुत्रके 
लिये ( पितेव ) पिता ्रच्छेग्रच्छे गुणों ङो सिखलाताहै वैन (नः) हमारे लिये ( सूपायनः ) 
शरष्ठुजञानके देने वाले (मव) हं वषे (षः) सो राप, नः ) हम लोगोंको ( स्वस्तये ) 
सुख कै लिये निरन्तर ( सचस्व ) सयुक्त कीजिये ।॥ २४ ॥ 

४ से ॐ ५ 

भवाथः- इस मन्त्र मे उपमालद्धारदै। हे सवके पालन करने वाले परमेश्वर! ज॑ 
छपा करने वाला कोई विद्रान्‌ मनु्य श्रषने पुतव्रोंकीरक्षाकर श्रष्-शरेष्ठ रिक्षा देकर विद्या, वर्मं 
भ्रच्छेग्रच्छेस्वभव प्रौर सत्य विद्या आदि गुणो मे सयुक्त करताहै वैते ही ञ्राप हम लोगो की 
निरन्तर रक्षा करके श्रेठ-श्रे व्यवहारो मे सयुक्त कीजिये ॥ २४ ॥ 


४९ क ९८ (~ =^ (~ ^ 
अग्नं त्वामत्यस्य सुवन्धुच्छ षः । अ.गनदवता । अरण्वहता छन्दः । 
मध्यतः स्वरः ॥ 
फिर वह कसा है इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे किया है ॥ 
न ® क क र, (भ 
अग्ने त्वं नोऽअन्तमऽउत त्राता शिबो भवा वरूथ्यः । बरुरग्निवभ्रवाऽ- 
। + [ 
अच्छा नक्षि द्मत्तमर रथिं दाः ॥ २५ ॥ 
पद्ाथः- दे ( अग्ने ) सव की रक्षा करने वाले जगदीश्वर! जो ( त्वम्‌ ) श्राप 
( वभुश्रवाः ) सव को सुनने लियेश्रेष्ठ कानोंकोदेने ( वभुः ) सव प्राणी जिसमें वास करते 
हवा सब भरणियोंके बीचमें वसनेहारे श्रौर ( अ्रग्निः) विज्ञानभ्रकाशयुक्त ( नक्षि ) सब 
जगड व्याप्त ्रथवि रहने वले है सोभ्रषप (नः) हम लोगों कं ( मन्तमः ) अन्तर्यामी वा जीवन 
के हेतु ( त्राता }) रक्षा करने वाले ( वरूथ्यः) श्रेष्ठगुण कमं श्रौर स्वभावमें होने ( शिवः) 
तथा मद्भनमय मङ्कल करने वाल ( भव ) हुज्यिश्रौर ( उत) भी (नः) हम लोगोंके लिये 


( दूमत्तमम्‌ } उत्तम प्रकाशो से युक्त ( रयम ) विद्याचक्रवति भ्रादि घनोंको ( श्रच्छदाः) 
म्रच्छे भकार द'जिये॥ २८॥ 


भावाथः--मनुष्यो वेण एेसा जानना चाहिये जि परमेश्वर को छोडकर अभर हमारी रक्षा 
करने वा सवबसुनोंके सावनोंकादेने वाला कोई नदीं दहै क्यो वही अपने सामथ्यं से सब्र जगह 
परिपणे हो रह है ॥ २५॥ 


तन्पवेस्यस्य सुबन्युच्छ षिः । अग्निर्दयता । सखराड बृहती दन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 
फिर वह कंसा है इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मं किया है ॥ 
तं तवा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नृन्महे सिम्यः । स नो बोषि श्रधी 
हवमुरुष्या ८5 अघाय॒तः समस्मात्‌ ॥ २६ ॥ 


पदाथंः--हे ( शोचिष्ठ ) भ्रत्यन्त शुद्धस्वरूप ( दीदिवः ) स्वयं प्रकाशमान श्रानन्द के देने 
वाले जगदीश्वर ! हम लोग वा ( नः ) अपने ( सखिभ्यः ) मित्रों के ( सुम्नाय }) सुख के लिये 
(तंत्वा) भापसे ( ईमहे ) याचना करते दहतथाजो भ्राप (नः) हमको ( बोधि ) भे 
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७२ यजुररैदभाषाभाष्ये- 


ह~ ((-मस ^^ ^ ^~ ^-^ 
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^^ ^^ ^~^~^~^~~~-^~~~~^~~^ ^^ ^ 


प्रकार विज्ञानको देतेदै(सः) सो प्राप ( नः ) हमारे ( हवम्‌ ) सुनने सुनाने योग्य स्तुति- 
समूद 
र ( अघायतः | पापाचरणों से भर्थात्‌ दूसरे को पीडा क्ररने ङ्प पापोंसे ( उरुष्य ) अलग 
रखिये ॥ २६ ॥ 

वार्थः सव मनुष्यों को श्रमने मित्र श्रौर सव प्राणियों के सुख के लिषे परमेश्वर कौ 
प्ा्थना करना रौर वैसा ही आचरण भी करना कि जिससे प्राथित क्रिया हुभ्रा शर | ग्रवमेसे 
जलग होने की इच्छा करने वाले मनुष्यो को श्रपनी सत्ता से पारपा से पृथक्‌ कर देता दै वसे दी उन 
मनुष्यो को भी पापों से वचकर घमं के करने में निरन्तर शरदर् होना चाहिये ॥ २६ ॥ 


इड एदमदित इत्यस्य भरुतबन्धुच्छ षिः । अगिनर्दबता । विराद्गापत्री वन्द्‌ । 
पडजः स्वरः ॥ 


फिर उस की प्रार्थना किसख्यि करनी चाहिये इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र मे किया हे ॥ 

इृडऽएट्यदितऽणएटि काम्याऽणएतं । मयि वः कामधरणं भूयात्‌ ॥ २७ ॥ 

पदा्थः-हे परमेश्वर ! भरापकी कृपा से ( इड ) यह पृथिवी मुक को राज्य करने के लिये 
( एहि ) भ्रवदय प्राप्त हो तथा ( श्रदिते ) सव सुललोको प्राप्त करने बाली नाशरहित राजनीति 
( एहि ) प्राप्त हो 1 इसी प्रकार हे मघवनु श्रपना पृथिवी भ्रौर राजनीति के द्वारा ( काम्याः) 
इष्ट-इष्ट पदाथं ( एत ) प्राप्त हों तथा ( मयि) मेरे बीचमे (वः) उन पदार्थोकी 
( कामधरणम्‌ ) स्थिरता ( भूयात्‌ ) यथावत्‌ हो ॥ २७ ॥ 

भावाथेः- मनुष्यों को उत्तम उत्तम पदार्थो की कामना निरन्तर करनी तथा उनकी प्राप्ति 
के लिये परमेश्वर की प्राथेना रोर सदा पुरुषाथं करना चाहिये 1 कोई मनुष्य अ्रच्छी वा बुरी कामना 
के विना क्षणभर मी स्थित होने को समथं नही हो सकता इससे सअ मनुष्यों को भ्रवमेयुक्त 


व्यवहारो को कामनाको छोडकर घमंयुक्त व्यवहारो की जितनी इच्छा बढ़ सके उतनी बढ़ानी 
चाहिये ॥ २७ ॥ 


[> ९.८^~ (५ =4 

सोमानमित्यस्य प्रवन्धु पिः । बृहस्पतिदवता । षिराड गायत्री दन्दः । 
| १३; स्प्रः ॥ 

फिर उस जगदीश्र को किसख्यि प्राथना करनी चाहिये इस विषय का 

उपदेरा अगले मन्त्र मे किया है ॥ | 

५०९ [मान 1 घ्र 4 (५ ^|. .% (= 

समानः स्वरण कृणुहि त्रहमणस्पते । कक्षीवन्तं यऽओ।शिजः ॥ २८ ॥ 

पदाथः- हे ( ब्रह्मणस्पते ) सनातन वेदशास्त्र के पालन करने वानले जगदीश्वर ! श्र 

(यः) जोम ( भ्रोशिजः ) सब विद्याभ्रोंकै प्रकाश करने वाते विद्वानु के पुत्रके तुल्य हं उस 


मूक को ( कक्षीवन्तम्‌ ) विधया पढ़ने मे ` उत्तम नीतियों से युक्त ( स्वरणम्‌ ) सब विद्याप्रो का 
कटने भौर ( सोमानम्‌ ) भोषधिधों के रों का निकालने तथा विद्याकी सिद्धि करने वाल 
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५ कये < 
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यज्ञ को ( श्रुधि ) कृपा करे श्रवण कीजिये श्रौर (नः) हम को ( समन्मात्‌ ) सब 








त तीयोऽध्यायः ॥ ७३ 





( छृणुहि ) कीज्यि ॥ रसा हौ व्याख्यान इपर मन्त्र का निरुक्तकार यास्कमुनिजी ने भी क्रिया है 
सो पूवे लिखे हुए संस्कृत मे देख लेना ।॥ २८ ॥ 

भावाथेः--इस मन्व मे लुप्तोपमालङ्कारदै। पूत्रदो प्रकारके होति रै, एकतो श्रौरस 
भर्थात्‌ जो श्रपने वीये से उत्पन्न होता श्रौर दूसरा जो विद्या पढ़ाने कै लिये विदान्‌ किया जाता 
हे । हम सव मनुष्यों को इसलिये ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिये कि जिससे हम लोग विद्यास 
प्रकाशित सथ क्रिया्नों मे कुदाल श्रौर श्रीति से विद्या के पढ़ाने वाले पूरो से युक्त हों ॥ २८ ॥ 


यो रेवानित्यस्य मेधातिथिच्छ पिः । बरहस्पतिर्दबता । गायत्री छन्दः । 
पृडजः स्वरः ॥ 
फिर वह ईश्वर कसा दै इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 
यो रेवान्‌ योऽअमीवहा व॑सुषित्‌ पुष्टिवद्धैनः । स न॑ः सिषक्तु यस्तुरः 
॥ २& ॥ 


पदाथेः--( यः ) जो वेदशास्त्र का पालन करते ( रेवान ) विद्या भ्रादि भ्रनन्त घनवानु 
( भ्रमीवहा }) म्रविद्या भ्रादि रोगोंको दुर करनेवा कराने ( वसुवित्‌ ) सब वस्तुम्रों को यथावत्‌ 
जानने ( पुष्टिवद्ध नः ) पृष्ट अर्थात्‌ शरीर वा भ्रात्माके बल को बढ़ाने रौर ( तुरः) भ्रच्छे 
कामों मे जल्दी प्रवेश करने वा कराने वाला जगदीश्वर है (सः) वह॒ (नः) हम लोगोंको 
उत्तम उत्तम कमं वा गुणो के साथ ( सिषक्तु ) संयुक्त करे ॥ २९ ॥ 

भावाथः--जो इस संसारमे घन है सो सव जगदीश्वर काही है। मनुष्य लोग जसी 
परमेश्वर की प्राथेना करें वेसा ही उनको पुरुषाथं भी करना चाहिये । जसे विद्या भ्रादि घन वाला 
परमेश्वर है एसा विशेषण ईश्वर का कह वा सुन कर कोई मनुष्य कृतकृत्य ्र्थात्‌ विद्या रादि घन 
वाला नहीं हो सकता, किन्तु ्रपने पुरुषां से विद्या भ्रादि घन की वृद्धि वा रक्षा निरन्तर करनी 
चाहिये जसे परमेश्वर भ्रविद्या भ्रादि रोगोंको दूर करने वाला है, वैसे मनुष्यो को भी उचित है कि 
भ्राप भी भ्रविद्या भ्रादि रोगोंको निरन्तर दूर करे । जसे वह वस्तुभ्रों को यथावत्‌ जानता है वसे 
मनुष्योंकोमभी उचित है कि श्रपने सामथ्यं के भ्रनुसार सव पदाथेविदयाश्रों को यथावत्‌ जानें जैसे 
वह्‌ सव की पुष्टिको बढ़ातादहै, वैसे मनुष्य भी सबके पुष्टि भ्रादि गुणो को निरन्तर बढाव! जसे 
वह॒ भरच्छ-म्रच्छ कार्यों को बनाने में शीघ्रता करता है, वसे मनुष्य भी उत्तम उत्तम कार्यों को त्वरा 
से करे भौर जसे हम लोग उस परमेश्वर को उत्तम कर्मो के लिये प्राथेना निरन्तरं करते है, वसे 
परमेश्वर भी हम सब मनुष्यो को उत्तम पुरुषाथं से उत्तम उत्तम गुण वा कर्मों के आचरण के साथ 
निरन्तर संयुक्त करे ॥ २६९ ॥ 


(~ ~ __ ^ तिर्देव ~ 
मान इत्यस्य सप्त्तिवारुणिऋ षिः । ब्रह्मणस्पति्दवता । निच॒द गायत्री छन्दः । 
षड्जः स्वरः ॥ 
फिर भी उस परमेश्वर की प्राथेना किसख्यि करनी चाहिये इस विषय का 


| उपदेश अगले मन्त मे किया हे ॥ 
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४ यवैदभोषामाष्ये- 
~~~ ~ र -.-.. 
€। (9 
, वश्सोऽअरसषो र्तिः मः [ णो ब्रह्मणस्पते 
मा नः श्सोऽअररूमो धूर्तिः प्रणङ्‌ म्यस्य । रकष ५4 
© 


पदाथेः- हे ( ब्रह्मणस्पते ) जगदीश्वर । प्रापकी कृपा से (तः) हमारी वेदविद्या 
( मा, प्रणक्‌ ) कभी न्ट मत हो म्ौरजो ( श्रररुषः ) दान प्रादि धमरहित परधन ग्रहण करने 
वाले ( मलयस्य ) मनुष्य कौ ( धूतिः ) हिसा रथात्‌ द्रोहहै उससे (नः) हम लोगोंकी 
निरन्तर ( रक्ष ) रक्षा कीजिये ॥ ३० ॥ 

भावाथः- मनुष्यो को सदा उत्तम-उत्तम काम॒ करना भौर वुरे-वुरे काम छोडना तथा 
किसी के साथ द्रोह वा दृष्टो कासङ्गभीन करनाभ्रौर घमंकीरक्षावा परमेश्वर को.उपासना 
स्तुति भ्रौर प्राथेना निरन्तर करनी चाहिये । ३० ॥ (<) 


महि श्रीणामित्यस्य सपधतिर्वारुणिऋ पिः । आदित्यो देवता । विराड्‌ गायत्री 
चन्दः । ष्टजः स्वरः ॥ 
फिर भी उसकी प्राथना किसखिये करनी चाहिये इस विषय का उपदेरा 
| अगले मन्त्र मे किया हे ॥ 
महिं त्रीणामबे।ऽस्तु युधं मित्रस्यायम्णः । दुराधपं बरूणस्य ॥ ३१ ॥ 


पदाथः-हे ( ब्रह्मणस्पते ) जगदीश्चर ! आपकी कृपा से ( मित्रस्य ) बाहर वा भीतर 
रहने वाला जो प्राणवायु तथा ( अ्रयेम्णः } जो प्राक्षण से पृथिवी श्रादि पदार्थोको धारण करने 
वाला सूय्यलोक श्रौर ( वरुणस्य ) जल ( त्रीणाम्‌ ) इन तीनो के प्रकाशसे ( नः) हम लोगो 
के  दुक्षम्‌ ) जिसमें नीति का प्रकाश निवास करताहैवा ( दुरावरष॑म्‌ ) अतिकष्टसे ग्रहण 
करने योग्य दूद्‌ ( महि ) बडे वेदविद्या की ( भ्रव: ) रक्षा ( भ्रस्तु ) हो ॥ ३१॥ 

भावाथः--इस मन्त्र मे पूवं मन्त्र से ( ब्रह्मणस्पते, नः ) इन दो पदों की भ्रनुवरेत्ति जाननी 
चाहिये । मनुष्यो को सव पदार्थो से श्रपनी वाभश्रौरोंकी न्यायपृवेक रक्षा करके यथावत्‌ राज्य का 
पालन करना चाहिये ॥ ३१॥ 


नहि तेषामित्यस्य सप्धतिर्वारुणि्छ षिः । आदित्यो देवता । निचद्गायत्र 
चन्दः । षज; स्वरः ॥ 
छर बह केसा है इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे किया है ॥ 
नहि तेषाममा चन नाध्वसु वारणेषु । शं रिपुरयश॑श्सः ॥ ३२ ॥ 


पदाथः --<॥ रधर की उपासना करने वाले मनुष्य ह ( तेषामु ) उनके ( भ्रमा ) गृहं 
ˆ ८ ्व्वभु ) मागं श्रौर ( वारणेषु ) चोर, शत्रु, डक्‌, व्याघ्र शादि के निवारण करने `वि 
शग्रामोमे (चन) भी ( भवशंसः ) पापरूप कर्मोका कथनत करने वाला ( रिपुः) शत्रु 
( नहि ) नहीं स्थित होत श्रौर ( न ) न उनको कलेश देने को समथ हो सकता उस ईश्वर भरर 
वार्भिक विद्वानों के पराप्त होने को म ( ईशे ) समं होता हं ।॥ ३२॥ 


११.१.५८ १.८ १.८ १.०५.०५.०५.०६.०५.६ 
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तृतीयोऽध्यायः ॥ ७९ 
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भावाथेः-जो वरमात्मा वा सव के उपकार करने वाले मनुष्य हँ उनको भय कहीं नहीं 
होता भ्रौर शुभ्रो से रहित मनुष्य का कोई शत्रु भी नहीं होता ॥ ३२ ॥ 
९ ९ ५ भ [> 
ते हीत्यस्य वारुणिः सप्ति षिः । आदित्यो देवता । विराड्‌ गायत्री छन्दः । 
षड्जः स्वरः ।; 
आदिव्यों के च्या क्या कर्म हँ इस विषय का उपदेदा अगले मन्त्र मे करिया है ॥ 
ते हि पुत्रासरोऽअर्दिते : प्र जीवसे म्यौय । ज्योतियच्छन्स्यजसम्‌ ॥३३॥ 
पदाथेः- जो ( भ्रदितेः ) नाशरहित कारणरूपी शक्ति के ( पूत्रासः ) बाहिर भीतर 
रहने वाले प्राण, सूयंलोक, पवन श्रौर जल भ्रादि पुत्रहै (ते) वे ( हि) ही ( मर्त्याय ) मनुष्यों 
के मरने वा ( जीवसे ) जीने के लिये ( प्रजस्‌ ) निरन्तर {( ज्योतिः) तेज या प्रकाशको 
( यच्छन्ति ) देते हँ ॥ ३३ ॥ , 
मावा्थंः--जो ये कारणरूपी समथं पदार्थो के उत्पन्न हुए प्राण, सूर्॑लोक्, वायु वा जल 
ग्रादि पदाथ हैँ वे ज्योति भ्र्थात्‌ तेज को देते हए सब प्राणियों के जीवन्न वा मरने के लिये निमित्त 
होते है ३३॥ 
कदा चनेत्यस्य मधुच्छन्दा षिः । इन्द्रो दैवता । पथ्या बृहती छन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ 
वृह इन्द्र केसा है इस विषय का उपदेडा अगले मन्त्र मे किया है ॥ 
कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुष । उपोपेन्यु मघवन्‌ भूय॒ऽइन्व॒ 
ते दाने देवस्य पच्यते ॥ ३४ ॥ 
पदाथेः- हे ( इन्द्र ) सुख देने वाले ईश्वर ! जो श्राप ( स्तरीः) सुखो से श्राच्छादन 
करने वाले ( श्रसि ) हैश्रौर ( दाशुषे ) विद्या आदि दान करने वाले मनुष्य के लिये (कदाचन) 
कभी ( इत्‌ ) ज्ञानको (नु) शीघ्र ( सश्चसि ) प्राप्त (न) नहीं करतेतो उसकालमेंहे 
( मघवन ) विद्यादि घन वाले जगदीश्वर ! ( देवस्य ) कमं फलकेदेने वाले ( ते ) भ्रापके 
( दानम्‌ ) व्यि हए (इत्‌ ) दहीज्ञान को ( दादयुषे ) विद्यादि देने वालेके लिये ( भूयः) 
फिर ( नु ) शीघ्र ( उपोपपृच्यते ) प्राप्त ( कदाचन ) कभी ( न ) नहीं होता ॥ २४ ॥ 
 भावाथः-जो जगदीश्वर कमंके फल को देने वाला नहीं होतातो कोई भी प्राणी 
व्यवस्था के साथ किसी कमं के फल को प्राप्त नहीं हो सकता ॥ ३४ ॥ 


तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । सविता देवता । निचद्गायत्री छन्दः । 
षड़जः स्वरः ॥ 


उस जगदीश्वर की केसी स्तुति प्राना ओर उपासना करनी चाहिये 
इस विषय. का उपदेशा अगले मन्त्र मे किया हे ॥ 
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७६ यजुवंदभाषाभाष्ये- | | 


क ---~---~---------------------------------- १11 १1 १1 क 0 0 क ४ च क क कि कि कि कि कि कि क कि, कि, 
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तत्‌ संवितुरण्यं भगे देवस्य धीमहि । धियो यो नैः प्रचोदयात्‌ ॥३५॥ ` 


पदार्थः--हम लोग ( सवितुः ) सब जगत्‌ के उत्पन्न करने वा॒( देवस्य ) भरकाशमय 

शुद्ध वा सुख देने वाले परमेश्वर का जो ( वरेण्यम्‌ ) भ्रति श्रेष्ठ ( भगं: ) पापरूप दुःखों के मूल 
को नष्ट करने वाला ( तेजः ) स्वरूप है ( तत्‌ ) उषको ( घीमहि ) धारण करं प्रौर (यः) 
जो अन्तर्यामी सब सुखो का देने वाला है वह श्रपनी करणा करके (नः) हम लोगोंकौ | 
( धियः ) बुद्धियों को उत्तम-उत्तम गुण, कमे, स्वभावो मे ( प्रचोदयात्‌ }) प्रेरणा करं ॥ ३१५.॥ | 
| 





भावार्थः- मनुष्यों को भ्रत्यन्त उचित है कि इस सब जगत्‌ के उत्पन्न करने: सव से 
उत्तम सव दोषों के नाश करने तथा भ्रत्यन्त शुद्ध परमेश्वर ही की स्तुति प्राथेना प्रौर उपासना 
करे । किस प्रयोजन के लिये जिससे वह धारण वा प्राथेना किया हु्रा हम लोगों को खोटे-खोटे गुण 
मरोर करमो से ्रलग करके ्रच्छे-म्रच्छे गुण, कमं रौर स्वभावो में प्रवृत्त करे इसलिये । श्रौर प्राथेना | 
का मुख्य सिद्धान्त यही है कि जसी प्राथना करनी वंसा ही पुरुषां से कमं का भ्राचरण करना 
चाहिये ।॥ २५ ॥ 


परि त इत्यस्य वामदेव ऋषिः । अगिनर्द्वता । निचद्गायत्री छन्दः । 
पट्जः स्वरः ॥ 
वह परमेश्वर केसा हे इस विषय का उपदेशा अगते मन्त्र मे किया है ॥ 
परं ते दूडभो रथोऽस्मौ २ऽअश्नोतु विश्व॑ः । येन रघ्॑सि दाशुषः ॥३६॥ 
पदाथेः--हे जगदीश्वर [ श्राप ( येन ) जिस ज्ञान से ( दाशुषः ) विद्यादि दान करने 
वाले विद्वानों को ( विश्वतः ) सब श्रोर से ( रक्षसि ) रक्षा करते भ्रौरजो (ते) श्रापका 


( दूडभः ) दुःख से भी नहीं नष्ट होने योग्य ( रथः ) सव को जानने योग्य विज्ञान सव ्नोरसे 


रक्षा करने के लिये है वह ( भ्रस्मानर ) भ्रापकी भ्राज्ञा के सेवन करने वाते हम लोगों को ( परि) 
सव प्रकार ( श्रोतु ) प्राप्त हो ॥ ३६ ॥ 


। 
| | 
भावाथः- मनुष्यों को सव की रक्षा करने वाले परमेश्वर वा विज्ञानो की प्राप्ति के लिये | 
परथना श्रौरं श्रपना पुरुषाथं नित्य करना चाहिये जिससे हम लोग रविद्या श्रघमं भ्रादि दोषों को | 
त्याग करके उत्तम-उत्तम विद्या, घमं भादि शुभगुणों को प्राप्त होके सदा सुखी होवें ॥ ३६ ॥ । 
| 


भं बरित्यस्य वामदेव गिः । परनापतदेवता । नाद्य प्ण चन्दः । 
ऋषभः स्वरः ॥ त 
छर्‌ उस जगदीश्वर की प्राना किसख्यि करनी च। 
| अगले मन्त्र मे किया है ॥ 
भूव ' स्वः सुश्रनाः प्रजाभिः स्या सुवीरो वीरैः सपोषः पोप; । नध 
रना म पाहि शस्यं परन्‌ भ पादमथं पितं भ पाहि ॥ ३७ ॥ 


हिये इस विषय का उपदेश 
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तृतीयोऽध्यायः ॥ ७७ 
प 
० 


पदाथेः- हे ( नयं ) नीतियुक्त मनुष्यों पर कृपा करने वाले परमेश्वर ! श्राप कृपा करके 
(मे) मेरी ( प्रजाम्‌ ) पुत्र श्रादि प्रजा की ( पाहि) रक्ता कीलजियेिवा (मे) मेरे ( पञ्चन्‌ ) 
गौ घोडे हाथी भादि पशु्रों की ( पाहि ) रक्षा कीजिये । है ( रथय ) सन्देह रहित जगदीश्वर 1 
प्राप (मे ) मेरे ( पितुम्‌ ) रन्न की ( पाहि) रक्षा कीजिये । हे ( शंस्य ) स्तुति करने योग्य 
द्र ! भ्रापकी छृपासे मँ ( भुभुवः स्वः ) जो ्रियस्वरूप प्राण, बल का हेतु उदान तथा सब 
चेष्टा श्रादि व्यवहारोका हेतु व्यान वायु है, उनके साथ युक्त हके ( प्रजाभिः ) पने भ्रनुकूल 
स्त्री, पुव, विद्या, घर्मे, भित्र, भृत्य, पशु रादि पदार्थो के साथ ( सुप्रजाः ) उक्तम विद्या, चमे युक्त 
प्रजा-सहित वा ( वीरैः ) शौय, वये, विद्या शचरुश्ं के निवारण प्रजा के पालन में कुशलो के साथ 
( सुवीरः ) उत्तम शुरवीरयुक्त श्रौर ( पोषैः ) पुष्टिकारक पूणं ॒विद्या से उत्पन्न हए व्यवहारो के 
साथ ( सुपोषः ) उत्तम पुष्टि उत्पादन करने वाला ( स्याम्‌ ) नित्य होड । ३७ ॥ 


© ं 
मावाथः- मनुष्यों को ईश्वर की उपासनावा उसकी राज्ञा के पालन का भ्राश्रय लेकर 


उत्तम उत्तम नियमों से वा उत्तम प्रजा, शूरता, पुष्टि भ्रादि कारणोसे प्रजा का पालन करके 
निरन्तर सुखो को सिद्ध करना चाहिये ।॥ ३७॥ 


आगन्मेत्यस्यासुरि्छ षिः । अभिनर्देवता । अनुष्टुप छन्द; । गान्धारः स्वरः ॥ 
अव अग्नि शव्द से ईश्वर ओर भौतिक अग्निका उपदेश किया है ॥ 
आगन्म ॒विशववेदसमस्मम्यं वसुवित्तमम्‌ । अग्न सम्राडमि दञ्नममि 
सहऽआयच्छस्व ॥ ३८ ॥ च 


पदाथेः-दे ( सम्राट्‌ ) प्रकाशस्वरूप ( ्रने ) जगदीश्वर ! आप ( ग्रस्मभ्यम्‌ ) 
उपासना करने वले हम लोगों के लिये ( चुम्नम्‌ ) प्रकाशस्वरूप उत्तम यड वा ( सहः ) उत्तम 
बल को ( श्रभ्यायच्छस्व ) सव भ्रोर से विस्तारयुक्त करते हो इसलिये हम लोग ( वसुवित्तमम्‌ ) 
पृथिवी श्रादि लोकों के जानने वा ( विश्ववेदसम्‌ ) सब सुखो के जानने वाले भ्रापको 
( श्रभ्यागन्म ) सव प्रकार प्राप्त होवें १॥ जो यह ( सम्राट्‌ ) प्रकाश होने वाला ( भ्त ) 
भोतिक श्रग्नि ( अस्मभ्यम ) यज्ञ के अनुष्ठान करने वाले हम लोगों के लिये ( दयम्नम्‌ ) उत्तम- 
उत्तम यश वा ( सहः ) उत्तम उत्तम बल को ( भ्रभ्यायच्छस्व ) सव प्रकार विस्तारयुक्त करता 
है उस. ( वसुवित्तमम्‌ ) पृथिवी आदि लोकोंको सुयरूपसे प्रकाश करके प्राप्त करानेवा 
( विश्ववेदसम्‌ ) सब सुखो को जनाने वाले भ्रग्निको हम लोग ( अ्रभ्यागन्म ) सब प्रकार प्राप्त 
होवं । ३८ ॥ 


मावाथेः--इस मन्व में श्लेषालङ्कार है । मनुष्यों को परमेश्वर वा भौतिक भ्रग्नि के गुणो 
को जानने वा उसके श्रनुसार भ्रनुष्ठान करनेसे कीति यश भ्रौर वल का विस्तार करना चाहिये 


1 ३८1 
अयमग्निरित्यस्यासुरिच्छ षिः । अग्निदेवता । अरिण्बृहती छन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ 


अब अगले मन्त्र मे ईर ओर भोतिक अग्निका उपदेश किया हे ॥ 
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ध यजुवद भाषाभाष्ये- 


अयमग्निगहपतिगारिपत्यः प्रजायां वसुविततमः । अग्ने गृहपतेऽभि 
ुप्नममि सहऽआयच्छस्व ॥ ३६ । 

पदाथः- हे ( गृहपते ) घर के पालन करने वाले ( भ्रमे ) परमेश्वर ! जो ( प्रयम्‌ ) 
यह्‌ ( गृहपतिः ) स्थान विशेषो के पालन हेतु ( गाहुपत्यः ) घर के पालन करने वालों के साथ 
संयुक्तं ( प्रजया वसुवित्तमः ) प्रजाके लिये सब प्रकार घन प्राप्त करने वलेहँसो भ्राप जिस 
कारण ( चुम्नमु ) सुख भ्रौर प्रकाशसे युक्त घन को ( अ्रभ्यायच्छस्व ) भ्रच्छी प्रकार दीजिये। 
तथा ( सहः ) उत्तम वल पराक्रम ( श्रभ्यायच्छस्व ) श्रच्छी प्रकार दीजिये ॥ १॥ जिस कारण 
जो ( गृहपतिः ) उत्तम स्थानों के पालन का हेतु ( प्रजायाः ) पुत्र मिव्रस्त्री श्नौर भृत्य श्रादि 
प्रजा को ( वुवित्तमः } द्रव्यादि को प्राप्त कराने वा ( गाहृपत्यः ) गृहो के पालन करने वालो 
के साथ संयुक्त ( भ्यम्‌ ) यह ( श्रग्ने ) विजुली मयं वा प्रत्यक्षल्पसे अग्नि टै इप्षसे वह्‌ 
( गृहपते ) घरों का पालन करने वाला ( भ्रमे ) श्रग्नि हम लोगो के लिये ( भ्रभिदुम्नम्‌ ) सव 


मरोर से उत्तम उत्तम॒घन वा ( सहः ) उत्तम उत्तम वलो को ( श्रभ्यायच्छस्व ) सव प्रकारसे 
विस्तारयुक्त करता है ॥ ३६ ॥ 


५ से 
भायः -इस मन्त्र मे सलेषालङ्कार है । गृहस्थ लोग जव ईश्वर की उपासना श्रौ र उसकी 
ज्ञा म्‌ प्रवृत्त होके काय्य की सिद्धिके लिये इस श्रग्निको संयुक्त करते हँ तव वह्‌ भ्रग्नि भ्रनेक 
प्रकार के घन रौर बलों को विस्तारयुक्त करता है । क्योकि य ह प्रजामें पदार्थोकी प्राप्तिके 


लिये भ्रत्यन्त सिद्धि करने हारा है ।॥ ३६॥ 
= त्यस्य € © 
अयमाग्नः पुरीष्य इत्यस्यासुरिच्छ षिः । अग्निर्देवता । निचदनुष्टुप छन्दः | 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर मोतिक अग्नि केसा है इस विषय का उपदेशा अगले मन्त ओ किया है ॥ 
अवमाग्नः पुरीष्यो रयिमान्‌ पुंिवदधैनः । अग्न पुरीप्यामि ययभ्नममि 
सह ऽआयच्छस्व ॥ ४० ॥ ध 
< कः ह पुरष्य ) कर्मके पुरण करनेमें रतिकुशल ( भरने ) उत्तम से उत्तम 
२ त विदन्‌ ! राप जो ( भयम्‌ ) यह ( पुरीष्थः ) सव सुखो के पूं 
९ ( रयिमा ) उत्तम-उत्तम वनयुक्त ( पुष्टिवद्धं नः ) पुष्टि को बढाने वाला 


( म्रमिनिः ) भौतिक भ्रमन है उससे हम लोगो के लिये ( भ्रभिदयुम्नम्‌ ) उत्तम-उत्तम ज्ञान को 


सिद्ध करने वाते घन वा ( अ्रभिस 
हः ) उत्तम-उत्तम शरीर श्रौ गं को 
( ्रायच्छस्व ) सव प्रकार से विस्तारयुक्त कीजिये ॥ ४० | ९ 


= व को परमेश्वर की कृपा वा भ्रपने पुरुषाथं से अग्निविद्या को सम्पादन 
भनक प्रकारके धन प्रौर वलो को विस्तारयुक्त करना चाहिये ॥ ४० ॥। 


गृहामे त्य ९, ^. चः 
त्यस्याषुरिच्छ षिः । बास्तुरग्न्देवता । आर्षी पक्तिश्न्दः । पथ्चमः स्वरः ॥ 
अब अगले लज म शहस्थाश्नम के अनुष्ठान का उपदेश किया है ॥ 
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तृतीयोऽध्यायः ॥ ७६ 
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गृहा मा विंभीत मा वपष्वमूज्जं विभ्रत्‌ऽएमसि । उज्ज विभर॑दः सुमनाः 
सुमेधा मृदानेमि मनसा मोदमानः ॥ ४१ ॥ 


पदाथेः- है ब्रह्मचर्याश्चम से सव विद्याभ्रोंको ग्रहण क्रिय गृहाश्रमी तथा ( ऊर्जम्‌ ) 
शो्यदिपराक्रमों को ( त्रिभ्रतः ) धारण कयि म्रौर ( गृहाः ) ब्रह्मचर्याश्चम के श्रनन्तर ्र्थात्‌ 
गृहस्थाश्रम को प्राप्त होने कौ इच्छा करते हुए मनुष्यो { तुम गृहस्थाश्रम को यथावत्‌ प्राप्त ह्रो 
उस गृहस्थाश्रम के अनुष्टानसे (मा त्रिभीत } मत डरो तथा ( मा वेपघ्वम्‌ ) मत कम्पो तथा 
पराक्रपोंको धारण क्यि हृएहम लोग ( गृहाच ) गरहस्थाश्रम को प्राप्त हुए तुम लोगों को 
( एमसि ) नित्य प्राप्त होते रह रौर (वः) तुम लोगों मे स्थित होकर इस प्रकार गृहस्थाश्रम 
मे वत्तेमान ( सुमनाः ) उत्तम ज्ञान ( सुमेधाः ) उत्तम बुद्धि युक्त ( मनसा) विज्ञान से 
( मोदमानः ) हषं उत्साह युक्त ( ऊर्ज॑म्‌ ) भ्रनेक प्रकारके बलोंको ( विभ्रत्‌ ) धारण करता 
हुभ्रा मै श्रत्यन्त सुखो को ( एमि ) निरन्तर प्राप्त होऊ ॥ ४१॥ 


भावा्थः- मनुष्यों को पूणं ब्रह्मच्यश्निम को सेवन करके युवावस्था में स्वयंवर के दिवान 
की रीति से दोनों के तुल्य स्वभाव, विद्या, रूप, बुद्धि भ्रौर बल श्रादि गुणों को देलकर विवाह कर 
तथा रशरीर-श्रात्माके बल को सिद्ध कर भ्रौर पुत्रों को उत्पन्न करके सब साधनों से अ्रच्छे-म्रच्छे 
व्यवहारो में स्थित रहना चाहिये तथा किसी मनुष्य को गृहस्थाश्रम के अनुष्ठान से भय नहीं करना 
चाहिये क्योकि सब भ्रच्छे व्यवहार वा सव भ्राश्चमों का यह गृहस्थाश्रम मूल है इस गृहस्थाश्रम का 
अनुष्ठान अच्छे प्रकारसे करना चाहिये श्रौर इस गृहस्थाश्रम के विना मनुष्यो कीवा राज्यादि 
व्यवहारो कौ सिद्धि कभी नहीं होती ॥ ४१॥ 


क (> @ ५ (~. ®= = _ (ॐ = 
येषासत्यस्य शयुच्छ ष; । बास्तुपातराम्नदवता । अयुष्डप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर वहं ग्रहस्थाश्रम केसा है इस विषय का उपदेशा अगले मन्त्र मं कहा है ॥ 


येष॑मद्धयेतिं प्रबसन्‌ येषु समनसो बहुः । गृहायुषहययामहे ते नो जानन्तु 
जानतः ॥ ४२ ॥ 


पदा्थः--( प्रवसन्‌ ) प्रवास करना हृप्रा अतिथि ( येषाम्‌ ) जिन गृहस्थं का 
( म्रध्येति ) स्मरण करतावा (येषु) जिन गृहस्थो मे ( बहुः) भ्रधिक ( सौमनसः) 
परीतिभाव है उन ( गृहान्‌ ) गृहस्योंका हम अतिथि लोग ( उपह्वयामहे ) नित्यप्रति प्रशंसा 
करते हैँ जो प्रीति रखने वाले गृहस्थ लोग दहै (ते ) वे ( जानतः ) जानते हुए धार्मिक ( नः ) 
हम श्रतिथि लोगों को ( जानन्तु ) यथावत्‌ जानें ॥ ४२॥ 


भावा्थः- गृहस्थो को सब ॒धाभिक भ्रतिथि लोगोंकेवा ्रतिथि लोगोंको गृहस्थोंके 
साथ भ्रत्यन्त प्रीति रखनी चाहिये भौर दुष्टों के साथ नहीं तथा उन विद्वानोके सङ्क से परस्पर 
घार्तालाप कर विद्या की उन्नति करनी चाहिये भ्रोर जो परोपकार करने वाले विद्धान्‌ अतिथि 
लोग है उनकी सेवा गुहस्थों को निरन्तर करनी चादिये भौरो कौ नदीं ॥ ४२ ॥ 
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9 ट, ^> तिदब >) ~ 
उपहूता इत्यस्य शेयुर्बाहस्पस्य छषिः । वास्तुपतिद्वता । शुरिग्जगत। चन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 
फिर उस गृहस्थाश्रम को कसे सिद्ध करना चाहिये इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र मे किया हे ॥ 

उप॑ूताऽइह गावऽउपंहूतोऽअजाबयः । अथोऽअन्नस्य कौलाल्उपदूतो 
दिषु नः । कषेमाय वः शान्त्य प्रप शिव शग्म< शंयोः शंयोः ॥ ४३ ॥ 
पदार्थः-( इह ) इस गृहस्थाश्रम वा संसारम (वः) तुम लोगोंके ( शान्त्य ) सुख 
(नः) हम लोगोंकौ (क्षेमाय ) रक्षाके ( गृहेषु ) निवास करने योग्य स्थानों मेंजो 
( गावः ) दूध देने वाली गौ श्रादि पशु ( उपहूताः ) समीप प्राप्त क्यिवा ( श्रजावथः ) भे 
बकरी श्रादि पशु ( उपहूताः ) समीप प्राप्त हए ( भ्रथो ) इसके अनन्तर ( म्नन्नस्य ) प्राण 
वारण करने वाले ( कीलालः ) अन्न भ्रादि पदार्थो का समूह ( उपहुताः ) ग्रच्छे प्रकार प्राप्त 
हुमा हौ इन सब कौ रक्षा करता हुभ्राजोर्मे गृरहस्थहंसो ( शंयोः) सब सुखो के. साधनों से 
( शिवम्‌ ) कल्याण वा ( शरमम्‌ ) उत्तम सूखों को ( प्रपद्ये ) प्राप्त हो ॥ ४३ ॥ 
भावाथंः- गृहस्थो को योग्य है क्रि ईश्वर की उपासना वा उसकी ग्राज्ञाकेपालनेसे गौ 
हाथी घोडे भ्रादि पशु तथा खाने पीने योग्य स्वादु भक्ष्य पदार्थो का संग्रह कर श्रपनींवा्ीरोंकी 
रक्षा करके विज्ञान घमं विद्या भ्रौर पुरुषाथं से बस लोक वा परलोक के सुखो को सिद्ध करे, किसी 
भी पुरुष को मरालस्य मे नही रहना चाहिये किन्तु सब मनुष्य पुरुषां वाले होकर धर्मं से चक्रवर्ती 
राज्य श्रादि घनो को संग्रह कर उनको भरच्छे भकार रक्षा करके उत्तम उत्तम सुखो को प्राप्त हो 
इससे श्नन्यथा मनुष्यो को न वतना चाहिये क्योकि भ्रन्यथा वततने वालों कौ सुख कभी नहीं हाता 
६ | ॥ ४३॥ 
वासिनं इत्यस्य प्रजापति षिः । मरुतो देवता । गायत्री छन्दः | 
पट्जः स्वरः ॥ 


हस्य मलुष्यों को क्या-क्या करना चाहिये इस विषय का उपदेश 
भ = {6 
अगले मन्त्र मे किया है ॥ 


@ =| 
प्रवासिनो हवामहे मस्त रिशाद॑सः । करमेण सजोष॑सः ॥ ४४ ॥ 


पदाथः-हम लोग ( करंभेण ) भ्रविदयारूपी द्‌ःख रोने से भ्रलग ; : 
बराबर प्रीति के सेवन करने ( रिशादसः ) दोष वां त ४ तष ध ( 0, 
पदार्थो के भोजन करने वाले भ्रतिथि लोग श्रौर ( मरुतः ) अतिथि (च) भ्रौर त करने वाले 
विद्वानु लोगो को ( हवामहे ) सत्कार पूर्वक नित्यप्रति बुलाते रहे 1 ४४ ॥ 

भावाथः--गहस्थों को उचित है कि वैय, 
को बुलाक्रर उनकी यथावत्‌ सत्कारपूवंक सेवा क 
निरन्तर ग्रहण करे ॥ ४४॥ । 


शरनीर श्रौर बज्ञ को सिद्ध करने वाले मनुष्यो 
रके उनसे उत्तम उत्तम विद्या वा शिक्षां को 
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दतीयोऽ्यायः ॥ ८१ 


------------------------------------------------ 
यद्‌ श्राम्‌ इत्यस्य प्रजातिच्छषिः । मरतो देवता । स्वरादनुष्ट्प्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर अगले मन्त्र मे गरहस्थों के कर्मो का उपदेश किया है ॥ 











(क 


यद्‌ ग्रामे यदरण्ये यत्‌ सभायां यरदिन्दिपे। यदेन॑शकमा वयमिदं 
तदवयजामे स्वाह। ॥ ४५ ॥ 


पदाथः--( वयम्‌ ) कमं के प्ननुष्ठान करने वाले हम लोग ( यदू-ग्रामे ) जो गृहस्थो मे 
सेवित ग्राम ( यत्‌ भ्ररण्ये ) वानप्रस्थो ने जिस वनकीसेवाकी हो ( यत्समायाम्‌ ) विद्वान्‌ लोग 
जिस सभाकीसेवाकरतेहों ग्रौर ( यत्‌ इन्द्रिये ) योगी लोग जिस मनवा श्रोत्रादिकों की सेवा 
करतेहों उसमे स्थिरहोकेजो (एनः) पापवा भ्रमं ( चरम) करावा करगे सब 
( भ्रवयजामह ) दूर करते रहं तथा जो जो उन-उन उक्त स्थानोंमें ( स्वाहा) सत्यवाशीसे 
पुण्य वा घर्माचरण ( चम ) करना योस्य है ( तत्‌ ) उस उस को ( यजामहे ) प्राप्त होते 
रहं |! ४५ ॥ 

सावाथः- चारों श्राश्चमों मे रहने वाले मनुष्यों को मन वाणी श्रनौर कर्मों से सत्य करमो 
का्राचरण करपापवा श्रर्मोका त्याग करके विद्वानों की सभा, विद्या तथा उत्तम-उत्तम शिक्षा 
का प्रचार करके प्रजा के सुखो की उत्नति करनी चाहिये ॥ ४५ ॥ 


मो षू ण इत्यस्यागस्त्य षिः । इन्द्रमारुतौ देवते । युरिक्पंक्तिर्छन्दः । 
पचमः स्वरः ॥ 
मौर शूरवीर के सहाय से युद्ध मे विजय होता है इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र मे किया हे ॥ 
मो षू णऽडन्द्रात्र पसु देवैरस्ति दि ्मा ते शुभ्मिन्नवयाः । महश्चिद्यस्य 
(५ ^~ ९५ वर ॥ ^\ 

मीदुषो यव्या हविष्मतो मरुतो बन्दते गीः ॥ ४द॥ 

पदा्थः- हे ( इन्द्र ) शुरवीर  भ्राप (अर) इस लोक मे (पृत्यु) युद्धा में 
( देवैः ) विद्वानों के साथ (नः) हम लोगोंकी (सु) च्छे प्रकार रक्षा कोज्यि तथा 
( मो ) मत हनन कीजिये । हे ( शुष्मिय ) पूणं ) बलयुक्तं शरवीर ! ( हि ) निश्चय करके 
( चित्‌ ) जसे (ते) श्रापकी ( महः ) बड़ी ( गीः ) वेदभ्रमाणयुक्तं वाणी ( मीढुषः ) विद्या 
रादि उत्तम गुणों के सींचने वा ( हविष्मतः ) उत्तम-उत्तम हवि भर्थात्‌ पदाथयुक्तं ( मरुतः ) 
कऋतु-ऋतु मे यज्ञ करने वाले विद्वानों के ( वन्दते ) गुणो का भरकाश करती है जसे विद्वात्‌ लोगं 
भाप के गुणों का हम लोगों के भ्रथं निरन्तर प्रकाश करके भ्रानम्दित होते हं वंसे जो ( अवयाः } 
यज्ञ करने वाला यजमान है वह्‌ भ्रापकी भ्राज्ञा से जिन ( यव्या ) उत्तम-उत्तम यव ॒भ्रादि श्रन्नों 
को भ्रग्निमे होम करता है वे पदाथ सब प्राणियों को सुख देने वाले होते है 1 ४६ ॥। 


९९ 


इन्र 
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भवार्थः- दस मन्व मे उपमालङ्कार है । जब मनुष्य लोग परमेश्वर कौ श्राराधना कर 
च्छे कार सब सामग्री को संग्रह करके युद्ध मे शव्रुश्रों को जीतकर चक्रवत्ति राज्य को प्राप्त 
कर प्रजा का भ्रच्छे प्रकार पालन करके बडे भ्रानन्द को सेवन करते ह तब उत्तम राज्य होता 


६ै॥ ४६॥ 
बक्रन्निरयस्यागस्त्य छषिः । अग्निदवता । विराइयुष्टुप्‌ चन्द्‌; । 
गान्धारः स्वरः | 
कौन-कोन मनुष्य यज्ञ युद्ध आदि कर्मो के करने को योग्य होते हे इस विषय का 
उपदेश अगले मन्त्र मे किया है ॥ 
अक्रन्‌ कम कमतः सह वाचा मयोओवा । देवेभ्य; कम कृत्वास्तं प्रेतं 
सचाभुवः ॥ ४७॥ 
पदाथः--जो मनुष्य लोग ( मयोभुवा ) सत्यभ्रिय मङ्गल के कराने वाली ( वाचा ) 
वेदवाणी वा श्रपनी वाणी के ( सह्‌ ) साथ ( सचाभुवः ) परस्पर सङ्खी होकर ( कमंङृतः ) 
कर्मो को करते हए ( कमं ) भ्रपने श्रभीष्ट कमंको ( ग्रक्रनु ) करतेहँवे ( देवेभ्यः) विद्धान्‌ 
वा उत्तम-उत्तम गुण सुखो के लिये ( कमं ) करने योग्य कमंका ( कृत्वा } अनुष्ठान करके 
( भ्रप्तम्‌ ) पूणयुखयुक्त घर को ( प्रेत ) प्राप्त होते हैँ ।। ४७ ॥ 
भावाथः- मनुषो को योग्य है करि सर्वथा म्रालस्य को छोड़ कर पुरुषां ही मे नि रम्तर 
रहके मूखेपन को खोड कर वेदविद्या से बुद्ध की हुई वाणी के साथ सदा वतं श्रौर परस्पर प्रीति 
करके एक द्रे का सहाय करे 1 जो इस प्रकार के मनुष्य हवे ही भ्रच्छे-रच्छे सुखयुक्तं मोक्ष वा 
इस लोक के सुखो को प्राप्त होकर भ्रानन्दित होते है, भ्रन्य भ्र्थात्‌ ्रालसी पुरुष भ्रानन्द को कभी 
नहीं प्राप्त होते ॥ ४७ ॥ 
अवश (य ५ (ग 
येस्यस्योगवाम ऋषिः । यज्ञो देषता । बराह्मचवुष्टुष्‌ छन्द; । 
ग्वार, स्वरः ॥ 
अव अगले मन्त्र मं यज्ञ के अनुष्ठान करने बाले यजमान कै कर्मो का 
उपदेशा किया हे ॥ 
| (न (९ 
२१ ण निचेरुरसि निबुम्पुणः । अव॑ दरेद्चतमेनोऽयासि- 
९ * ह < += 
पम॒व॒ मत्यमत्यश्तं पुरुराव्णो देव रिषस्प॑हि ॥ ४८ ॥ 
पदाथः दे ( भ्रवशृय ) विद्या मं कैश्रगषठान से शुद्ध ( नि द 
६ चुम्पुण ) धेयं से शब्दविद्या 
को पदान वाले दिद्ान्‌ मनुष्य | जैसे मे ( निचुमधुलः ) ज्ञान को प्राप्त कराने वा ( निचेरः } 


त विद्या का सग्रह करने वाला ( देवः ) प्रकाशस्वरूप मन भ्रा दि इन्द्रियों से ( देवकृतम्‌ ) 
वा ( मर्यः) मरणधमंवाले ( मत्येकृतमु ) शरीरो से किये हये ( एनः ) पापों को 
( भ्रव भ्रयासिषम्‌ } दुर कर शुद्ध होता है वेसेतुभी ( प्रसि ) हो1 हे ( देव ) जगदीश्वर ॥ 
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तृतीयोऽध्यायः ॥ ८३ 


ची केकि जी चि चि "कछ ऊ क क 


भाप हम लोगोंकी ( पुरुराब्णः) बहुत दुःख देनेवा ( रिषः) मारने योग्य श्रवा पापसे 
( पाहि ) रक्षा कीजिये भर्थातु दूर कीजिये ॥ ४८ 1) 

भावाथेः--इस मन्व मे वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को उचित है कि पापकी 
नित्रृत्ति घमं की वबृद्धिके लिये परमेश्वर की प्राना निरन्तर करके जो मन वाणीवा शरीरसे 
पाप होते है उनसे दूर रहकेजो कुद भ्रज्ञानसे पाप हुभ्रा हो उसके दुःखरूप फल को जानकर 


फिर द्रुसरी वार उसको मीन करे किन्तु सव कालम शुद्ध कर्मोँके श्रनुष्ठान दही की वृद्धि करें 
| ४ 1 


कन्वो 











^ ¢ [९ 
पूणादवीस्यस्योणेवाभ ऋषिः । यज्ञो देवता । अदुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
यज्ञ मे हवन किया हुआ पदार्थं केसा होता है, इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र मे किया है ॥ 


पृण देवि परां पत॒ सुपण पुनराप॑त । वसेव विक्रीणावहाऽइषमूज९ 
शतक्रतो ॥ ४६ ॥ 


पदा्थः-- जो ( दधि ) पके हृए होम करने योग्य पदार्थों को ग्रहण करने वाली 
( पूर्णा ) द्रव्यो से पणं हुई श्राहुति ( परापत ) होम हुए पदार्थो के भ्रंशो को ऊपर प्राप्त करती 
वाजो भ्राहृति प्राकाशमे जाकर वृष्टिसे ( सुपूर्णा) पूणं हुई ( पुनरापत ) फिर भ्रच्छे प्रकार 
पृथिवी मे उत्तम जलरस को प्राप्त करती है उससे हे ( शतक्रतो ) श्रषंख्यात कमं वा प्रज्ञा वाले 
जगदीश्वर ! श्रापकीङृपासे हम यज्ञ कराने श्रौर करने वाले विद्वानु होता ्रौर यजमान दोनो 
( इषमू ) उत्तम-उत्तम श्रस्नादि पदाथं ( ऊजंम्‌ ) पराक्रमयुक्त वस्तुश्नों को ( वस्नेव ) वेश्यो के 
समान ( विक्रीणावहै ) दंवा ग्रहण करं ॥ ४६ ॥ 
भावाथंः--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जव मनुष्य लोग सुगन्घ्यादि पदाथं भ्रग्तिमें 
हवन करते है तव वे ऊपर जाकर वायु वृष्टि-जल को शुद्ध करते हए पृथिवी को श्राते ह जिससे यव 
रादि प्रोषधि शुद्ध होकर सुख श्मौर पराक्रमके देने वाली होती है। जैसे कोई वंद्य लोग रुपया 
ग्रादि कोदे-ले कर श्रनेक प्रकार कै अनन्नादि पदार्थो को खरीदने वा वेचते है वसे सब हम लोग भी 
्नम्नि में शुद्ध द्रव्यो को छोड़कर वा ग्रनेक सुखो को खरीदते ह खरीदकर फिर वृष्टि भ्रौर सुखो के 
लिये भ्रमग्नि में हवन करते ह ।। ४९ 1 
ॐ ¢ ८ 
देहि म इत्यस्यौणवाम ऋषिः । इन्द्रो देवता । थरिगदुष्ड्प्ठन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
अव अगले मन्त्र मे सब आश्रमो मे रहने बाले मलुष्यों के व्यवहारो का 
उपदेरा किया हे ॥ 


देहि मे ददामिते निभ षेहटिनितं दधे । निहारं च हरासि मे निहार 
निहैराणि ते स्वाह। ॥ ५० ॥ 


((-0. 186 ?†. 81110118 ७1185111 (01661101 8110110. [21411260 0 €81001॥1 
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श यजुवद भाषाभाष्ये- 





यह वस्तु ( देहि) देवार्मै (ते) मुफको यह वस्तु ( ददामि ) देऊ वा देगा तथा तू 
( मे ) मेरी यह वस्तु ( निधेहि ) धारण कर (ते ) तुम्हारी यह वस्तु ( निदधे } धारण 
करता है भ्रौरतु (मे) मुकको ( निहारमु ) मोलसे खरीदने योग्य वस्तुको ( हरासि) 
ले। भ (ते) तुको ( निहारम्‌ ) पदार्भोका मोल ( निहराणि ) निश्चय करके दे 
( स्वाहा ) ये सब व्यवहार सत्यवाणी से करे अन्यथा से व्यवहार सिद्ध नहीं होते ह ॥ ५०॥ 

भावार्थः--सब मनुष्यो को देना लेना पदार्थो को रखना रखवाना वा धारण करना भ्रादि 
व्यवहार सव्यप्रतिज्ञा से ही करने चाहिये । जेसे किसी मनुष्य ने कहा {5 यह्‌ वस्तु तुम हमको देना, 
मँ यह नहीं देता तथा देऊंगा, रेभा कहे तो वसा ही करना तथा क्रिसी ने कहा कि मेरी यह्‌ वस्तु 
तुम भ्रपने पास रख लेभ्रो, जव इच्छा करू तव तुमदेदेना। इसी प्रकार र्म तुम्हारी यह्‌ वस्तु रख 
लेता ह, जब तुम इच्छा करोगे तव देञ्गा वा उसी समयमे तुम्हारे पास श्राङऊंगावा तुम भ्राकर 
ले लेना इत्यादि ये स व्यवहार सत्यवाणी ही से करने चाहिये प्रौर एेसे व्यवहारो के विना किसी 
मनुष्य को प्रतिष्ठा वा कार्यो की सिद्धि नहीं होती श्रौर इन दोनों के विना कोई मनुष्य सुखो को 
प्राप्त होने को समथ नहीं हो सक्ता ।॥ ५० ॥ 

अक्षन्नतित्यस्य गोतम षिः । इन्द्रो देवता । विराट्‌ पक्तिश्बन्दः । 


पचपः स्वरः ॥ 


उस यज्ञादि व्यवहार से क्या क्या होता है, इस विषय का उपदेडा 
अगले मन्त्र मे किया है ॥ 


अक्षन्नमीमदन्त हयव प्रियाऽअधूषत । अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया 
म॒ती योजा च्विन्द्र ते हरी ॥ ५१ ॥ 


पदाथः- हे ( इन्द्र ) सभा के स्वामी! जो ( ते ) श्रापके सम्बन्धी मनुष्य 
( स्वभानवः ) श्रपनी ही दीप्ति से प्रकाश होने वा ( भ्रव प्रियाः ) भ्रौरोंको प्रसन्न कराने वाले 
( विग्राः ) विद्रानु लोग ( नविष्ठया ) श्रव्यन्त नवीन ( मती ) बुद्धिसे ( हि ) निश्चय करके 
परमात्मा की ( श्रस्तोषत ) स्तुति भ्रौर ( रक्षन्‌ ) उत्तम-उत्तम भ्रन्नादि पदायो को भक्षण करते 
हए ( भ्रमीमदन्त ) भ्रानन्द को प्राप्त होते श्रौर उपौसे वेशन्रुवा दुःखोंको ( न्वधूषत ) दीघ 
कभ्थित करते ह वेसे ही यज्ञ मे ( इन्द्र ) हे सभापते ! ( ते ) भ्रापके सहाय से इस र मे निपण 
हों ग्रौरतु ( ग ) श्रपने बल भ्रौर पराक्रम को हम लोगों के स। य ( ज ) संयुक्तं कर ॥५ ॥ 

भवाथः--इस मन्त्र मे उपमालङ्घार है ों 
ज्ञान वाक्रियाकी वृद्धि करते रहे। ८ ध ४ 


सत्सङ्ग वा शास्त्रों के पठने से नवीन- 
नवीन बुद्धि नवीन-नवीन क्रिया को उत्प है वं । 
चाहिये ॥ ५१॥ सन्न करते है, वसे ही सव मनुष्यों को भरनुष्टान करना 


सुसद्शमित्यस्य गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । विराट 


ट्‌ पक्तिश्डन्द्‌ः । 
पचमः स्वरः ॥ श ् 
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मे ~, ` नद्धः 
पदार्थः- हे मित्र | तुम ( स्वाहा ) जंसे सत्यवाणी हदय मे कहे वसे (मे) मूको 





तृतीयोऽध्यायः ॥ ८५ 
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वह इन्द्र केसा है इस विषय का उपदेरा अगले मन्त्र मे किया है ॥ 
युसंद्शं त्वा वयं मधवन्‌ बन्दिषीमदिं । प्र नुने पुणेबन्धुर स्ततो यासि 
वश २ऽअन्‌ योजा न्विन्द्र ते हरौ ॥ ५२ ॥ 


पदाथः--हे ( मधवय्‌ ) उत्तम-उत्तम विद्यादि घनयुक्त ( इन्द्र ) परमात्मन्‌ ! तू 
( वयम्‌ ) हम लोग ( सूसंहशम्‌ ) श्रच्छे प्रकार व्यवहारोंके देखने वाले ( त्वा ) श्रापकी 
( नूनम्‌ ) निश्चय करके ( वन्दिषीमहि ) स्तुति करे तथा हम लोगों से ( स्तुतः ) स्तुति कयि 
हए भ्राप ( वशानु ) इच्छा ्ियि हुए पदार्थोको ( यासि ) प्राप्त करातेहो रौर (ते ) अपने 
( हरी ) बल पराक्रमो को श्राप ( भ्रनुप्रयोज ) हम लोगो के सहाय के श्रथं युक्त कीजिये ॥ १ ॥ 
( वयम्‌ ) हम लोग ( सुसंहशम्‌ ) भ्रच्छे प्रकार पदार्थो को दिखाने वा ( मघवन ) घन को प्राप्त 
कराने तथा ( पुरांवन्धुरः ) सव जगत्‌ के बन्धनके हेतु ( त्वा) उस सूयंलोक को ( नूनम्‌ ) 
निश्चय करके ( वन्दिषीमहि ) स्तुति भ्र्थात्‌ इसके गुण प्रकाश करके ( स्तुतः ) स्तुति किया 
हुश्रा यह हम लोगों को ( वशान्‌ ) उत्तम-उत्तम व्यवहारो को सिद्धि कराने वाली कामनाभ्रों को 
( यासि ) प्राप्त करताहै (नु) जसे (ते) इस सूयंके ( हरी) धारण श्राकषंण गुण जगत्‌. 
मे युक्त होते हैँ वमे भ्राप हम लोगोको विद्याकी सिद्धि करने वाले गुणों को ( भ्रनुभ्रयोज ) 
भ्रच्छे प्रकार प्राप्त कीजिये ॥ ५२॥ 

भावाथेः--इस मन्व में श्लेष श्रौर उपमालङ्कार हँ । मनुष्यों को सब जगत्‌ के हित करने 
वाले जगदीश्वर ही की स्तुति करनी प्रौर किसीकी न करनी चाहिये क्योकरि जसे सूयंलोक सव 
मूतिमान्‌ द्रव्यो का प्रकाश करता है वैसे उपासना किया हुभ्रा ईश्वर भी भक्तजनों के भ्रात्माग्रो में 
विज्ञान को उत्पन्न करने से सब सत्यव्यवहारों को प्रकाशित करता है। इससे ईश्वर को छोडकर 
श्रीर किसी की उपासना कभी न करनी चाहिये 1 ५२॥] 


मनोन्वित्यस्य बन्धु षिः । मनो देवता । अतिपादनिचद्णायत्री छन्दः । 
पटजः स्वरः ॥ 
इसफ़े आगे मन के रक्षण का उपदे अगले सन्त्र मे किया हे ॥ 
मनो न्वाह्महे नाराश्सेन स्तोमेन । पितृणां च मन्मभिः ॥ ५३ ॥ 


पदाथेः- हम लोग ( नाराशंसेन ) पुरुषों के अत्यन्त प्रशंसनीय ( स्तोमेन ) स्तुतियुक्त 
व्यवहार श्रौर ( पितृणाम्‌ ) पालना करने वाले ऋतु वा ॒ज्ञानवाचु मनुष्यों के ( मन्मभिः) 
जिनसे सव गुण जाने जाते उन गुणों के साथ ( मनः) संकल्पविकल्पात्मक्‌ चित्त को 
( न्वाह्ुमहे ) सब भ्रोर से हटाके इट्‌ करते ह ।॥ ५३ ॥ 

मावार्थः- मनुष्यों को मनुष्यजन्म की सफलता के लिये विद्या भादि गुणों से युक्त मन को 
करना चाहिये । जैसे ऋतु श्रपने-म्रपने गुणों को क्रम-क्रम से प्रकाशित करते हँ तथा जेप विद्वान्‌ लोग 
करम-क्रम से अनेक प्रकार की भ्रन्य-भ्रन्य विद्याप्रो को साक्षात्कार करते है, वेसा ही पुरुषाथे करके 
सङ मनुष्यो को निरन्तर विद्या थौरे प्रकाश की प्राप्ति करनी चाषिये 1 ५२ ॥ 


((-0. 1 € ?†. 18111018 ७1185111 (01661101 8110110. [1411260 0 €681001॥1 ` 


८६ यजुर्वेदभाषाभाष्ये- 


बा न एलित्यस्य बन्धु पिः । मनो देवता । विराड्‌ गायत्री वन्द्‌: । 
पटजः स्वरः || 
फिर वह मन कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे किया 


+ ~, र सूयं 
आ न॑ऽएत्‌ मनः पुनः करते दक्षय जीवसे । ज्योक्‌ च प्रथ दशे ॥॥५४॥ 


है | 


पदार्थः--( मनः ) नो स्मरण करने वाला चित्त ( ज्योक्‌ ) निरन्तर ८ सू्ेम्‌ ) 
परमेश्वर, सूयंलोक वा प्राण को ( दशे ) देखने वा ( कत्वे ) उत्तम विद्या वा उत्तम कर्मोकी 
स्मृति वा ( जीवसे ) सौ वषं से ्रधिक्र जीने ( च ) श्रौरश्रन्य शुभ कर्मो के भ्रनुष्ठान के लिह 
वह ( नः) हम लोगों को ( पुनः) वार-वार जन्म-जन्ममें (श्रा ) सव प्रकारसे ( एतु) 
प्राप्त हो ।॥ ५४ ॥ 

भावाथंः- मनुष्यों को [ चाहिये कि ] उत्तम कर्मो के भ्रनुष्ठान के लिये चित्त कौ शुदि 
वा जन्म-जन्म मे उत्तम चित्तकी प्राप्ति ही की इच्छा करें जिससे मनुष्य जन्म को प्राप्त होकर 
ईश्वर की उपासना का साघन करके उत्तम-उत्तम धर्मो का सेवन कर सके ।॥ ५४ ॥ 


¢ 
पुनन इत्यस्य बन्धु पिः । मनो देवता । निचद्‌गायत्री चन्दः । षड्जः स्रः ॥ 
फिर मन शब्द्‌ से बुद्धि का उपदेश अगते मन्व मे किया है ॥ 
10. 0 < ४४ ^.* क 
एुननः पितरो मनो ददातु दैव्यो जन॑ः । जीव वात॑ सचेमहि ॥ ५१५ ॥ 


पदाथेः- हे ( पितरः ) उत्पादक वा श्रन्न शिक्षावा विद्या को देकर रक्षा करने वाति 
पिता भ्रादि लोग श्रापकी शिक्षा से यह ( दैव्यः ) विद्वानों के बीच मे उत्पन्न हृभ्रा ( जनः) 
विद्या वा घमं से दूसरे के लिये उपकारो को प्रकट करने वाला विद्वा पुरुष ( नः ) हम लोगों के 
लिये ( पुनः ) इस जन्म वा दूसरे जन्म में ( मनः ) धारणा करने वाली बुद्धि को ( ददातु ) 


देवे जिसमे ( जीवम्‌ ) ज्ञानसाधनयुक्त जीवन वा ( त्रातमु ) सत्य बोलने भ्रादि गुण समुदाय कौ 
( सचेमहि ) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त करं ॥ ५५ ॥ 


मावाथः- विद्वानु माता-पिता भ्राचायो की शिक्षाक विना मनुष्यो का जन्म हीं 
् ष्यो का जन्म सफल त 
होता भरर मनुष्य भी उस रिक्षा के विना पशं जीवन वा कमं के संयुक्त करने को समथं नहीं हौ 


सकते । इस से सब काल में विद्वान माता-पिता श्रौर भ्राचार्यों 
को उचित है कि अपने पुत्र भ्रादिकौ 
भच्छे प्रकार उपदेश से शरीर श्रौर भ्रात्मा के बल वाले करे ॥ ५५॥ 3 


[| ९ > क 
बयमित्यस्य बन्धुच्छ पिः । सोमो देवता । गायत्री छन्द्‌ः । षड्जः स्वरः ॥ 


अव सोमशब्द से ईर ओर ओषधियों के रसो का उपदेशा 
अगले मन्त्र म किया है ॥ 


वय सोम वरते तव॒ -मनस्तनूष विभ्रतः । प्रजावन्तः स्महि ॥ ५६ ॥ 
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पदाथंः--हे ( सोम ) स्र जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले जगदीश्वर { ( तव ) भ्रापको 
( ब्रते ) सत्प्रभाषण भ्रादि घर्मोँके भ्रुष्ठान में वतमान होके ( तनूषु ) बड-वडे सुखयुक्त शरीरो 
मे ( मनः) भ्रन्तःकरण की श्रहङ्कारादि वृत्ति को ( विभ्रतः ) धारण करते हए भोर 
( प्रजावन्तः ) वहत पुत्र प्रादि राष्रभ्रादि घन वाले होकं हम लोग ( सचेमहि ) सव सुखोंको 
प्राप्त होवें । १॥ ( तव ) इस ( सोम ) सोमलता भ्रादि ग्रोषधियोंके ( व्रते) सत्य-सत्य 
गुण ज्ञान के सेवनमें ( तनूषु ) सुखयुक्तं शरीरो में ( मनः ) चित्त कौ वृत्तिको ( कितः) 
घारण करते हुए ( प्रजावन्तः ) पुत्र राज्य प्रादि घनवानले होफर ( वयम्‌ ) हम लोग ( सचेमहि } 
सब सुखो को प्राप्त होवें । २॥। ५६॥ 

मावार्थः- इस मन्त्र मे श्लेषालङ्कार दै । ईश्वरकी भरज्ञामे वतंमान हुए मनुष्य लोग 
शरीर श्रात्माके सुखों को निरन्तर प्राप्त होते हैँ। इसी प्रकार युक्तिसे सोम भ्रादि श्रोषधियोंके 
सेवन से उन सुखो को प्राप्त होते हैं परन्तु ग्रालसी मनुष्य नहीं ॥ ५६ ॥ 


एप त इत्यस्य बन्धु षिः । रर देवता । निचृदनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः; ॥ 
मन के लक्षण कहने के अनन्तर प्राण के ठक्षण का उपदेश 
अगते मन्त्र मे किया है ॥ 


एष तें श्र भाभः सह स्वक्लाभ्विकया तं जषस्व स्वाहा । एषते ख्‌ 
भागञआखुस्ते पञ्चः ॥ ५७ ॥ 


पद््थः-हे ( रद्र ) भ्नन्यायकारी मनुष्यों को रुलाने वाले विदन्‌ ! जो (ते) तेरा 
( एषः ) यह्‌ ( भागः ) सेवन करने योग्य पदाथं समूहुदहै, उसकोतु ( भ्रम्विकया ) वेदवाणी 
वा ( स्वस्रा ) उत्तम विद्यावा क्रियाके ( सह ) साथ ( जुषस्व ) सेवन कर तथाहे (रद्र) 
विद्रु {जो (ते) तेरा ( एषः) यह्‌ (भागः) धमेसे सिद्धभ्रंशवा ( स्वाहा) वेदवाणी है 
उसकासेवन कर भ्रौरदहे (ख्र) विद्रु! जो (ते) तेरा ( एषः) यह्‌ ( भ्राखुः) खोदने 
योग्य शस्त्र वा ( पञ्युः ) भोग्य पदाथ दहै ( तम्‌ ) उसको ( जुषस्व ) सेवन कर॥१॥ जो 
( एषः ) यह (श्र) प्राणै (ते) जिसका ( एषः) यत्‌ (भागः) भाग टै जिसको 
( भ्रम्बिकया ) वाणी वा ( स्वल्ला ) विद्याक्रिया के ( सहं ) साथ ( जुषस्व ) सेवन करतावा 
जो ( ते ) जिसका ( स्वाहा ) सत्य वाणील्प ( भागः) भागदहै मौरजो इसके ( भाखुः ) 
खोदने वाले पदार्थं वा ( पशुः ) दशनीय भोग्य पदाथं ह जिसका यह ( जुषस्व ) सेवन करता है 
उसका सेवन सब मनुष्य सदा करे ।॥ ५७ ॥ 


भवाथं--इस मन्त्र मे श्लेषालङ्कार दै । जसे भाई पूणं विदयायुक्त श्रपनी बहिन के साथ 
वेदादि शब्दविद्या को पढ़कर भ्रानन्द को भोगता है वसे विद्धान्‌ भी विद्या को प्राप्त होकर सुखी 
होता है । जैसे यह प्राण श्रेष्ठ शब्दविद्या से प्रिय भानन्ददायक होता है, वसे सुशिक्षित विद्वाद्‌ भी 
सब को सुख करने वाला होता है । इन दोनों के विना कोई भी मनुष्य सत्यज्ञान वा सुख भोगो को 
प्राप्त होने को समथं नहीं हो सकता ॥ ५७ ॥ 
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अव दरमित्यस्य बन्युच्छ पिः । रो देवता । विराट्‌ पक्तिश्चन्द्‌ः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
अव अगले मन्त्र मे रुदर शब्द से ईर का उपदेश किया है ॥ 

अ॑रद्रमदीमहयवं॒देवं चयम्बकम्‌ । यथा नो वरस्यसस्करघथा नः 
्रेय॑सस्करद्यथ। नो व्यवसाययात्‌ ॥ ५८ ॥ 

पदार्थः- हम लोग [ च्यम्बकम्‌ ) तीनों कालमें एकरस ज्ञानयुक्त ( देवम्‌ } देने वा 
(रदम्‌ ) दष्टो को रुलाने वाले जगदीख्चर कौ उपासना करके सब दुःलों को ( प्रवादीमहि ) 
मनच्च प्रकार नष्ट करे ( यथा ) जसे परमेश्वर ( नः) हम लोगों को ( वस्यसः ) उत्तम-उत्तम 
वास करने वाले ( श्रवाकरत्‌ ) ्रच्छे प्रकार करे ( यथा) जसे (नः) हम लोगोंको 
( श्रेयसः ) भ्रत्यन्त श्रेष्ठ ( करत्‌ ) करे (यथा ) जसे (नः) हम लोगों को ( व्यवसाययात्‌ ) 
निश्चय वाले करे वसे सुख पूवेक निवास कराने वा उत्तम गुणयुक्त तथा सत्यपन से निश्चय देने 
वाले परमेश्वर ही की प्राथना करं ॥ ५८॥ 


भावाथ कोई भी मनुष्य ईश्वर की उपासना वा प्राना के विना सव दुःखों के भ्रन्तको 
नहीं प्राप्त हो सकता 1 क्योकि वही परमेश्वर सव सुखपूवंक निवास वा उत्तम-उत्तम सत्य निश्चयो 
को कराता है इससे ज॑सी उसकी भ्राज्ञा है उसका पालन वैसा ही सव मनुष्यों को करना योग्य ह 
॥ ५८॥ 

भेषनसीमत्यस्य बन्यु्छ पिः । रुद्रो देवता । स्वराड्‌ गायत्री छन्दः । 

प१दजः स्वरः ॥ 
फिर वह परमेग्धर कंसा है इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
1 ज क 1 | 

भेषृजमसि भेषजङ्गवेऽशवाय पुरुषाय भेषजम्‌ । सुखम्मेषाय मेष्यै ॥ ५९ ॥ 


पदाथेः--हे जगदीश्वर ! जो श्राप ( भेषजमु ) शरीर, ्रन्तःकरण, इन्द्रि श्रौर गाय भ्रादि 

पशुप के रोग नाश करने वाले ( भ्रसि ) है ( भेषजम्‌ ) श्रविद्यादि क्लेशो को दूर करने वाले 

( प्रसि ) ॥ सो श्राप (नः) हम लोगोंके (गवे) गौ श्रादि ( श्रश्वाय ) घोड़ा भादि 

पुरुषाय । सब मनुष्य ( मेषाय ) मेढा श्रौर ( मेष्वं ) भेड भ्रादि के लिये ) उत्तम- 
उत्तम सुखो को भ्रच्छी प्रकार दीजिये ।। ५९ ॥ | ५ 

भावाथः- किती मद्य का परमेश्वर की उपासना के विना शरीर श्रात्मा श्नौर प्रजा का 

दुःख दुर हकर सुल नदीं हो सकता इसके उसकी स्तुति भाथंना श्नौर उपासना भ्रादि के करने श्रीर 


भरोषधियो के सेवन से शरीर भ्रात्मा पुत्र भित्र श्रौर पश शरा 
ं ्‌ ठि को के 
सुखो को सिद्ध करना उचित है ॥ ५९ ॥ युभ्रादिके दुलों को यल से निधत्त कर 


्यम्बकमित्यत्स्य वसिष्ठ ऋषिः । रद्र देष 
रो देषता । विराड्‌ ब्राह्मी वरिषटुप चन्दः । 


धेवतः स्वरः | 


((-0. 1816 ?†. 81110118 51851 (01661101 8110110. [1411260 0 €810011 





तृतीयो ऽच्योयः | ८६ 


ज भेको ५ ५१ ९४ ५० ५७०५.० ९.५.१२. थ थ थ थ त पि 0 0 पति 00 प पि प 0 ज त पिज प २१-२,७०२.१०२. १ २४१ १ 








फिर वह कंसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे किया है ॥ 

यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिव्नम्‌ । उर्वारुकमिव बन्धनान्मत्योधक्षीय 
माऽमृतात्‌ । यम्बकं यजामहे सुगन्धि प॑ंतिेदनम्‌ । उर्वारुकमिव बन्धनादितो 
मशीथ माप्तं! ॥ ६० ॥ 

पदाथेः--हम लोग जो ( सुगन्धिम्‌ ) शुद्ध गन्धयुक्त ( पृष्िववनमू ) शरीर, भ्रात्मा भ्रौर 
समाज के वल को वटाने वाला ( उयम्बकमु }) रुद्ररूप जगदीश्वर है, उसकी ( यजामहे ) निरन्तरं 
स्तुति करं । इनकी कृपा से ( उर्वारुकमिव ) जसे खब्रूजा फल पक कर ( बन्धनात्‌ }) लता के 
सम्बन्धसे द्ट कर श्रमृत के तुल्य होतादहै वसे हम लोगमभी (मृत्योः) प्रणवा शरीरके 
वियोग से ( मुक्षीय ) च्ूट जां ( भ्रमृतात्‌ ) भ्रौर मोक्षरूप सुखसे (मा) श्रद्धारहित कभीन 
होवें तथा हम लोग ( सुगन्विम्‌ ) उत्तम गन्धयुक्त ( पतिवेदनम्‌ ) रक्षा करने हारे स्वामी को 
देने वाले ( उ्यम्बकम्‌ ) सव के ्रव्यक्ष जगदीश्वर का ( यजामहे ) निरन्तर सत्कारपूवेक ध्यान 
करं रौर इसके भ्रनुग्रह से ( उर्वारुकमिव ) जसे खरब्रूजा पक कर ( बन्धनात्‌ ) लता के सम्बन्ध 
से द्ुट कर श्रमृत के समान मिष्टहोताहै, वैसे हम लोगभी ( इतः) इस शरीरस ( मुक्षीय) 
दरुट जावे ( भ्रमतः ) मोक्ष श्रौर भ्रन्य जन्मके सुखम्रौर सत्यधमेके फलसे (मा) पृथक्‌ न 
होवे । ६० ॥ 

मावाथंः--इस मन्व में उपमालङ्कार है । मनुष्य लोग ईश्वरको चोड कर किसीका 
पुजन न करे क्योकि वेद से भ्रविहित भ्रौर दुःखरूप फल होने से परमात्मा से भिन्न दूसरे किसी की 
उपासना न करनी चादियि। जसे खन्रुजाफल लतामें लगा हूभ्रा भ्रपने श्राप पके कर समय के 
ग्रनुसार लतासेद्ूट कर सुन्दरस्वादिष्टहो जातादहैवेसेही हम लोग पूणं भ्रायुको भोग कर 
ररीर को छोड के मुक्ति को ्राप्त होवे, कभी मोक्षकी प्राप्ति के लिये भ्रनुष्ठान वा परलोक की 
इच्छा से श्रलगन होवें श्रौरन कभी नास्तिक पक्षको लेकर ईश्वरका भ्रनादरभी करे । जसे 
व्यवहार के सुखों के लिये भ्रनन जल प्रादि की इच्छा करतेर्है वसे ही हम लोग ईश्वर, वेद, वेदोक्त- 
घमं श्रोर मुक्ति होने के लिये निरन्तर श्रद्धा करे ॥ ६० ॥ 


एतत्त इत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । रुद्रो देवता । थुरिगास्तारप क्तिश्छन्दः 
पंचमः स्वरः ॥ 
अव अगले मन्त्र मे रुद्र शब्द से शूरवीर के कर्मो का उपदेशा किया है ॥ 
एतत्ते रुदरावसं तेनं परो मूज॑वतोऽसीहि । अवततधन्वा पिन।कावसः 
कृत्तवासाऽआहिस्सनः शाव।ऽत(हि ॥ ६१ ॥ 


पदाथः--हे ( शुद्र ) शव्रुभ्रोंको खुलने वाले युद्धविद्यामें कुशल सेनाध्यक्ष विदन्‌ । 
( भ्रवततबन्वा ) युद्ध के लिये विस्तारपूवंक धनु को घारण करने ( पिनाकावसः ) पिनाक भ्र्थात्‌ 
जिस शस्त्र से शत्रुभों के बल रो पीस के भपनी रक्षा करने ( कत्िवासः ) चमडे भ्रोर कवचो के 


५९ 
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वस्नो के धारण करने ( शिवः ) + | श॒ मे शत्रो 
२ | श्राप ( मूजवतः) भज घास श्रादि युक्त परवत स स 


९ ते ) श्रापका ( भ्रवसमू ) रक्षण नाहं रक 
म्रतीहि ) प्राप्त कं जये ( एतत्‌ ) जो क ( 

। तेन ) उससे ( नः ) हम लोगों की ( भरटिसन्‌ ) हिसा को छौडकर रक्षा करते हुए प्राप 
( अतीहि ) सब प्रकारसे हम लोगों का सत्कार कीजिये ॥ ६१ ॥ 

भावार्थः- हे मनुष्यो ! तुम शब्रुभों से रहित हौकर राज्य को निष्कंटकं करके सव 
गे ों र श्रेष्ठो की रक्षाकरो करि जिससे दृष्ट शच्रु सुखी 
स्व्रशस्वो का सम्पादन करके दृष्टं का नाश भ्र।र्‌ नरा“ ॐ 
नोर सजन लोग दुःखी कदापि न हवं ।। ६१ ॥ 

त्यायुषमित्यस्य नारायण ऋषिः । रुद्रौ देवता । उ्णक्‌ छन्द; । 

. छ्ृषभः स्वरः ॥। 
मनुष्य को केसी आयु मोगने के छ्य इधर की प्राना करनी चाहिये 
इस विषय का उपदेशा अगले मन्त्र मे किया है ॥ 
% 1 = 1 = = | 4 = 

च्यायुष्‌ जमदगन्‌ः कश्यपस्य च्वायुषय्‌ ॥ यद्वद च्यायुष्‌ तन्‌। ऽअस्तु 
ञ्यायुषम्‌ ॥ ६२ ॥ | 

पदार्थः- हे जगदीश्वर ¡ भ्राप ( यत्‌ ) जो ( देवेषु ) विद्वानों के वत्तेमान मे 
( त्यायुषम्‌ ) ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ रौर सन्यास भ्राक्नमोंका परोपकार से युक्त श्रायु 
वत्त॑ता जा ( जमदग्नेः ) चक्ष्‌. भ्रादि इन्द्रियों का ( व्यायुषमू ). शुद्धि, बल श्रौर पराक्रमयुक्त 
तीन गुणा श्रायु श्रौर जो ( कश्यपस्य }) ईरवरप्र रित ( त्यायुषम्‌ ) तिगणी भ्र्थात्‌ तीनसौ 
वषं स श्रविकमी भ्ायु विद्यमान है (तत्‌) उस शरीरः भ्रात्मा भ्रौर समाज को ्रानन्द देने 


वाले { व्यायुषम्‌ ) तीनसौ वषं से धिक भ्रायुको (नः) हम लोगो कोप्राप्त कीजिये ॥ ६२॥ . 


भावाथः--इस मन्त्र मे चक्ष: सथ इन्द्रियों में श्रौर परमेश्वर सब स्वना करने हारो में 
उत्तम रै, एेसा सब मनुष्यो को समभना चाहिय रौर ( च्यौयुषम्‌ ) इस पदवी को चार वार 
्रावृत्ति होने से तीनसौ वषं से अ्रधिक चारसो वषं पर्यन्त भी श्रायु का ग्रहण किया है । इसकी 
प्राप्ति कै लिये परमेश्वर की प्राथना करके भ्रौर भ्रपना पुरुषां करना उचित है सौ श्राथना इस 
प्रकार करनी चाहिये- हे जगदीश्वर ! भ्रापकी कृपा से जसे विद्वान लोग विद्या धमं ्रौर 
परोपकार के भ्रनुष्ठान से भ्रानन्दपुवंक तीनसौ वषं पयंन्त भ्रायुको मोगते है वैसे ही तीन प्रकार 
के तापसे शारीर, मन, बुद्धि, चित्त, श्रहुङ्काररूप भ्रन्तःकरण इन्द्रिय श्रौर प्राण भ्रादिको सुख 


करने वले विद्या विज्ञान सहित रायु को हम लोग, प्राप्त होकर तीनसौ वा चारसौ वषे पर्यन्त 
सुखपूवंक भोगे ॥ ६२ ॥ 


शिवो नामासीत्यस्य नारायण ऋषिः । दरो देवता । भुरिग्जगती छन्दः । 
| | , निषादः स्वरः ॥ 
भब अगले मन्त्र मे सदर शाब्द से उपदेश करने हारे ॐ गुणों का उपदेश किया दै ॥ 
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तृतीयोऽध्यायः ॥ ६१ 
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शिथो नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्तेऽअस्तु मामा हिध्सीः। 
निव॑र्चयाम्यायुवरऽन्नाधाय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुबोय्योय ॥६३॥ 


पदार्थः- ३ जगदीश्वर रौर उपदेश करतेहारे विद्ठन्‌ ¡ जो श्राप ( स्वविति ) अविनाशी 
होने से वज्रमय ( ग्रसि) रजिस (ते) भापक्रा ( शिवः ) सुखस्वरूप विज्ञान का देनेवाला 
( नाम ) नाम (श्रसि) हैसो श्राप मेरे ( पिता ) पालन करने वाले ( प्रसि ) (ते) 
म्रापके लिये मेरा ( नमः) सत्कारपूवेक नमस्कार ( भ्रस्तु ) विदित हो तथा श्राप (मा) 
मुमे ( पा ) मत ( हिसीः) भ्रल्पमृत्यु से युक्त कीजिये श्रौरर्मे श्राप को ( म्मायुषे ) आयु के 
भोगने ( भ्रन्नाययाय ) श्रन्न श्रादि के भोगने ( सुप्रजास्त्वाय ) उत्तम-उत्तम पत्र भ्रादिवा चनव 
राज्य भ्रादिकी प्राप्ति होने ( सुवीर्याय ) उत्तम शरीर श्रात्माका बल पराक्रम होने रोर 
( रायस्पौषाय ) विद्या वा सुवणं प्रादि घन की पुष्टि के लिये ( वत्तंयामि ) वत्तता ग्रौर वर्ताता 
हु । इस प्रकार वर्तने सेमव दुषोंको चुडा के अपने श्रात्मा मे उपास्यरूप से निश्चय करके 
प्रन्र्यासिरूप श्राप का प्राश्य करके सों मे वत्तेता हं ।॥ ६३ ॥ 


भावार्थः कोई भी मनुष्य मङ्गलमय सव की पालना करने वणले परमेश्वर को प्राज्ञा 
पालन के बिना संसार वा परलोक के सुखो को प्राप्त होने को समथ नहीं होता । न कदापि किसी 
मनुष्य को नास्तिक पक्ष को लेकर ईश्वर का अनादर करना चाहिये । जो नास्तिक होकर ईश्वर का 
अनादर करता है, उसका सर्वत्र श्रनादर होता है । इस से सव मनुष्यों को श्रास्तिक बुद्धि से ईश्वर 
की उपासना करनी योग्य है ।। ६३॥ 


इस तीसरे भ्रष्यायमें श्रग्नहोत्र रादि यज्ञोका वणन ग्रग्नि के स्वभाव वा श्रथंका 
प्रतिपादन, पृथिवी कै भ्रमणका लक्षण, अग्नि शब्दसे श्वर वा मौतिक भ्रथेका अ्रतिपाडन 
ग्रग्निहोतच्र के मन्त्रों का प्रका, ईश्वर का उपस्थान, म्रम्निकां स्वरूपकथनः, ईश्वर की प्राथना, 
उपामना वा इन दोनों का फल, ईडवर के स्वभाव का प्रतिपादन, सूयं की किरणों के काये का 
वर्णन, निरन्तर उपासना, गायत्री मन्त्र का प्रतिपादन यज्ञ के फल का प्रकाश. भौतिक अग्नि के 
म्रथं का प्रतिपादन, गृहस्थाश्रम के भ्रावश्यक कार्यो के भ्रनुष्ठान ग्रौर लक्षण, इन्द्र भ्रौर पवनो के 
काथं का वणन, पुरुषाथं का ्राव्यक करना, पापों से निवृत्त होना, यज्ञ की समाप्ति भावश्यक 
करनी, सत्य से लेने देने घ्नादि व्यवहार करना, विद्वाच्‌ वा ऋतुभ्रो के स्वभाव का वणन, चार 
प्रकारके अन्तःकरण का लक्षण, रुद्र शब्द के रथं का प्रतिपादन, तीनसौ वषं अ्रवद्य भ्रायुका 
संपादन करना रौर घमं से श्रायु भादि पदार्थो के ग्रहण का वणेन किया है । इससे दूसरे अध्याय 
के श्र्थं के साथ इस तीसरे भ्रध्याय के श्रथं की संगति जाननी चाहिये ।। ६३ ॥ 


` ॥ इति तृतीयोऽध्यायः ॥ 
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॥ ओम्‌ ॥ 
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र विश्वानि देव सभितदुरितानि पर सुव । यद्भद्रं तन्नऽआ खव ॥ १॥ 
यजु० ३० । ३ ॥ 
त्रैदमगनमेस्यस्य प्रजापति षिः। अबोध्य देवते । विरा बराह्मीजगती छन्दः । 
निषादः स्थरः ॥ 


अव चोथे अध्याय का प्रारम्भ किया जाता है । इस के प्रथम मन्त्र मे जरु के गुण 
स्वभाव ओर कृत्य का उपदेदा किया है ॥ 


एदमगन्म देवयजनं पथिव्या यत्रं देवासोऽअजुषन्त विशवे । क्रक्सामाभ्य 
सन्तरन्तो यज॑भीं रायस्पोषेण समिषा भदेम। इमाऽआपः शमु मे सन्तु 
देवीः । ओषधे त्रायस्व स्वधिते मेन< दिधश्सीः ॥ १ ॥ 


पदाथः- हे विदन ] जसे ( पृथिव्याः ) भूमि पर मनुष्यजन्म को प्राप्त होकेजो 
( इदमू ) यह ( देवयजनम्‌ ) विद्वानों का यजन पूजन वा उन के लिये दान है उसको प्राप्त 
होके ( यत्र ) जिस देश मे ( ऋक्सामाभ्याम्‌ ) ऋण्वेद, सामवेद तथा ( यजुभिः ) यजुवद के 
मन्नो मं कहे कमे ( रायस्पोषेण ) घन की पुष्ट ( समिषा ) उत्तम-उत्तम विद्या श्रादि की इच्छा 
वा भ्रन्नभ्रादिसे दुःखों के ( सन्तरन्तः ) भ्रन्त को प्राप्त होते हये ( विश्वं ) सब ( देवासः ) 
विद्धान्‌ हम लोग सुखो को ( भ्रगन्म ) प्राप्त हों ( भ्रजुषन्त ) सव प्रकार से सेवन करे ( मदेम ) 
सुखी रहं ( उ ) रीर भौ ( मे ) मेरे सुनियम, विद्या, उत्तम शिक्षा से सेवन किये हुए ( इमाः ) 
ये ( देवीः ) शुद्ध ( भ्रापः ) जल सुख देने वाले होते है वैसे वहां तभी उनको प्राप्तहो 
¢ जुषस्व ) सेवन ्रौर भ्रानन्द कर । वे जल भ्नादि पदाथं भी तुको ( शम्‌ ) सुख कराने वाले 
( सन्तु ) होवे जसे ( भ्रोषधे ) सोमलता भ्रादि भ्रोषधिगण॒ सब रोगों से रक्षा करता है, वैसे त्‌ 
भी हम लोगो की ( त्रायस्व) रक्षा कर ( स्वधिते ) रोग नाश करने में वज के समान होकर 
( एनमू ) इस यजमान वा प्राणीमात्र को ( मा हिश्सीः ) कभी मत मार ॥ १॥ 


भावाथ मन्व भे लुप्तोपमालङ्कार है। जसे मनुष्य लोग ब्रहमचयपूवंक भ्र्ख भ्रौर 
उपनिषद्‌ सहित चारों वेदों को पढ़ कर श्रीरोंकोपढा कर विद्या को प्रकाशित कर श्रौर विद्वानु 
होक उत्तम कम के भनुष्ान से सब प्राणियों को सुश्वी कर, वैसे ही इन विष्टानों का सत्कार कर 
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1 पिं 


वतुर्योऽष्यायः ॥ ६३ 
~~~ 
हन से वैदिक विधा को प्राप्त होकर शरीर वा आत्मा की पृष्ट से घन का भ्रत्यन्त सय करके 
सव मनुष्यों को श्रानन्दित होना चाहिये ।॥ १ 1 
[= ~ € ^~ 4 व्‌ = 7 
आपो अस्मानित्यस्य प्रजापतिच्छ षिः । आपो देवता । सख्वराड्व्राह् 
त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
किर उन जलो से क्या-क्या करना चाहिये, इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र मं किया हे । ¢ 
आपोऽअस्मान्‌ मातरः शुन्धयन्तु धृतन नो घृतप्वः पुनन्तु । विश्वः 
रिप्रं प्रवन्त देवीरुदिदाभ्यः छचिरा पृतऽएमि । दीकषातपसंस्तनरास ता 
त्वा शिवा शग्मौ परिदधे भद्रं वरी पुष्यन्‌ ॥ २ ॥ 
पदार्थः- हे मनुष्यो ! जसे ( भद्रम्‌ ) भ्रति सुन्दर ( वर॑म्‌ ) प्राप्त होने योग्य रूप को 
( पुष्यन्‌ ) पुष्ट करता हृश्रा मै जो ( धृतप्वः } धृत को पवित्र करने ( देवीः }) दिव्यगुखयुक्त 
( मातरः ) माता के समान पालन करने वाले ( भ्रापः ) जल ( रिप्रम्‌ ) व्यक्त वाणी को प्राप्त 
करते वा जानने योग्य ( विश्वम्‌ ) सव को ( प्रवहन्ति ) प्राप्त करते ह जिनसे विद्वान्‌ लोग 
( श्रस्मान्‌ ) हम मनुष्य लोगों को ( शुन्धयन्तु ) ब्राह्म देश को पवित्र करं श्रौर जो ( तेन ) 
घृतवत्‌ पुष्ट करने योग्य जल हँ जिनसे ( नः ) हम लोगों को सुखी करस कँ उनसे ( पूनन्तु ) 
पवित्र करे । जसे ( इत्‌ ) भी (उत्‌ ) श्रच्छे प्रकार ( श्राभ्यः) इन जलोंसे ( शुचिः ) 
पवित्र तथा ( भ्रापूतः ) शुद्ध होकर ( दीक्षातपसोः ) ब्रह्मचय्यं भ्रादि उत्तम-उत्तम नियम सेवन 
से जो धर्मानुष्ठान के लिये ( तनः) शरीर ( ग्रसि) ह जिस ( शिवाम्‌ ) कल्याणकारी 
( शग्माम्‌ ) सुखस्वरूप शरीर को ( एमि ) प्राप्त होता श्रौर ( परिदधे ) सब प्रकार धारणं 
करता हं वैसे तुम लोगभी उन जल श्रौर (ताम्‌ ) उस ( त्वामु ) भ्रवयुत्तम शरीर को 
घारण करो। २॥ इं 
भावा्थैः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तेपमालङ्कार है । मनुष्यों को उचित है कि जो सब सुखो 
को प्राप्त करने, प्राणों को धारण कराने तथा माता के समान, पालन के हेतु जल ह उनसे सब 
प्रकार पवित्रहोके इन को शोध कर मनुष्यों को नित्य सेवन करने चाहिये जिस से सुन्दर वणं 
रोग-रहित शरीर को सम्पादन कर निरन्तर प्रयत के साथ घमं का अनुष्ठान कर पुरूषाय से ्रानन्द 
मोगना चाहिये ॥ २ ॥ 
मेः तिच्छ पिः त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
महीनामित्यस्य प्रजापति षिः । मेधो देवता । थर्‌ तिष्डुप्‌ चन्दः 
परैवतः स्वरः ॥ 
पिर इस जलसमूह से उन्न हृए मेव का क्या निमित्त है, इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र म किया हे । 


महीनां पयोऽसि वर्चौदाऽअसि वर्चौ मे देहि । वृत्स्यासि 
कनीन॑कथक्दीऽअसि चद्व देहि ॥ ३ ॥ . 
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६४ यञर्वेदभाषाभष्ये- म 

पदार्थः--नो यह ( महीनाम्‌ ) पृथिवी प्रादि के (पयः) जल रस का ८ 
( भ्रसि ) है ( वर्चोदाः ) दीप्षिका देने वाला (भ्रमि) टै जो (मे ) मेरे लिये ( भ ) 
प्रकाश को (देहि) देताहै जो (व्रतस्य ) मेध का ( कनीनकः ) प्रकाश कर वाला 
( भ्रसि) हवा ( चज्ञदाः ) नेत्र के व्यवहारको सिदध करने वाला ( भ्रमि) है, वह सूय्यं 
( मे ) मेरे लिये ( चक्षुः ) नेत्रो के व्यवहार को ( देहि ) देता ठ ॥ २॥ 





व~ ----~- ~~ ५१. 9 


भावार्थः मनृष्यो को जानना उचित है कि जिस सूयं के प्रकाश के धिना वर्षा की 
उत्पत्ति वा नेत्रो का ` व्यवहार सिद्ध कभी नहीं होता, जिसने इस सू््यलोक्र को रचा है उस 
परमेश्वर को कोटि भ्रसख्यात धन्यवाद देते रह ॥ ३॥ 


चित्पति्ःयस्य प्रजापतिः प्रि: । परमात्मा देवता । निचदनाहयपक्तर्यन्दः; । 
पचमः स्वरः 
निस ने सूर्यं आदि सव जगत्‌ को बनाया है, वह परमात्मा हमारे छियि क्या क्या करे 
इस विषय का उपदेश अगले मंत्र मे किया है ॥ 


चित्य्तिमां पुनातु वाक्यतिंमा पुनातु देवो मा सविता पुनात्वच्छिद्रेण 
पवित्रण घ्यैस्य रस्मिभिः । तस्यं ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने 
तच्छकेयम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदाथः- हे ( पवित्रपते ) पवित्रता के पालन करने हारे परमेश्वर ! ( चित्तिः ) 
विज्ञान के स्वामी ( वाक्पतिः ) वाणी को निमेल भ्नौर ( सविता ) सव जगत्‌ को उत्पन्न करने 
वाले ( देवः ) दिभ्य स्वरूप प्राप ( पवित्रेण ) शुद्ध करने वाले ( अ्रच्छ्रण ) भ्रविनाशी 
विज्ञान वा ( सूयंस्य ) सूयं श्रौर प्राण के ( ररिमिभिः ) प्रकाश श्रौर गमनागमनों से (मा) 
मुक भ्रौर मेरे चित्त को ( पुनातु ) पवित्र कीजिये (मा) मुमश्रौरमेरी वाणी को ( पुनातु ) 
पवित्र कीजिये (मा ) मु तथा मेरे चक्षु को ( पुनातु ) पवित्र कीजिये । जिस ८ पवित्रपूतस्य ) 
शुद्ध स्वाभाविके विज्ञान श्रादि गुणों से पवित्र (ते) भ्रापकी कृपासे ( यत्कामः) जिस उत्तम 
कामनायुक्त मँ ( पुने ) पवित्र होताहं। जिस (ते) भ्रापकी उपासना से ( तत्‌ ) उस 
भत्युत्तम कमं के करने को ( शकेयम्‌ ) समथे होऊं उप प्रापकी सेवा मुक को क्थोन 
करनी चाहिये ॥ ४॥ | 


भावाथेः- मनुष्यों कों उचित है कि जिस वेद के जानने वा पालन करने वाले परमेश्वर 
ने वेदविद्या, पृथिवी, जल, वायु शौर सूये श्रादि शुद्धि करने वाले पदाथं प्रकाशित क्रिये ह उसकी 


उपासना तथा पवित्र कर्मों के श्रनुष्ठान से मनुष्यों को पणं कामना श्रौर पवित्रता को संपादन . 


भरवरय करना चाहिये ॥ ४ ॥ 


आ बो देवास इत्यस्य प्रजापति्छ षिः । यज्ञो देवता । निचदाष्यनुष्टप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
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चतुर्थोऽध्यायः ॥ ६५ 


की पति पती त दती च कि कि केति पि कि कि ति कि जिति 0 पिति ती की जोकि व की जी क ज कि जि क 


मनुष्यों को किस-किस प्रकार का पुरुपाथे करना चाहिये इस विषय का उपदेशा 
अगले मंत्र मं किया है ॥ 


ऽदह्महे > ॥०९ (^~ 
आ वों देवारऽइमहे वामं प्रयव्य्वरे। आ बो देवासऽआदिषों 
यज्िय।सो हवामहे ॥ ५ ॥ 


पदाथंः--हे ( देवासः ) विद्यादि गुणों से प्रकाशित होने बाले विद्वानु लोगो! जसे हम 
लोग ( वः) तुम को ( प्रयति ) सुखयुक्तं ( भ्रघ्वरे ) हिसा करने अयोग्य यज्ञके भ्मनुष्ठानमें 
मे ( वः) तुम्हारे ( वामम्‌ ) प्रशंसनीय गुणसमूह की ( आरा ईमहे) अच्छे प्रकार याचना 
करते ह । हे ( देवासः ) विद्वान्‌ लोगो ! जपते हम लोग इससंस्ारमें श्राप लोगोंसे ( यज्ञियाः) 
यज्ञ को सिद्ध करने योग्य ( भ्राक्लिषः ) इच्छाभ्रों को ( श्रा हवामहे ) अच्छे प्रकार स्वीकार कर 
सकर्व॑से ही हम लोगो के लिये श्राप लोग सदा प्रयत्न किया कीजिये ॥ ५॥ 


४ श १ त श न क क क क क व क श क छ व च १, ~ 


भावाथः- मनुष्यों को योग्य है कि उत्तम विद्वानों के प्रषङ्ख से उत्तम-उत्तम विद्याभ्रो का 
संपादन कर ग्रपनी इच्छाभ्रों को पूणं करके इन विद्वानों कासङ्क भ्रौर सेवा सदा करना 
चाह्यि । ५॥ | 
५ [+ ^~ ल~ ५ 
सवाहा यज्ञमित्यस्य प्रजापति षिः । यज्ञो देवता । निचदाप्यनष्टप्‌ चन्दः । 
गान्धारः स्वरः । 
किस-किस प्रयोजन के ख्ये इस यज्ञ. का अवुष्टान करना चाहिये) इस विषय का 
उपदेरा अगले मन्त्र मे करिया हे ॥ 
स्वाहा यज्ञं मनसः स्वाहौरोरन्तरिक्षात्‌ । स्वाहा चावएथिवीम्या 
स्वाहा वातादारमे स्वाहा ॥ & ॥ 
पदाथंः- हे मनुष्य लोगो .। जसे मै ( स्वाहा ) वेदोक्त ( स्वाहा ) उत्तम शिक्षा सहित 
( स्वाहा ) विद्यां का प्रकाश ( स्वाहा ) सत्य ्रौर सब जीवों के कल्याण करने हारी वाणी 
प्नौर ( स्वाहा ) भ्रच्छे प्रकार प्रयोग कौ हुई उत्तम क्रिया से ( उरोः ) बहुत ( अन्तरिक्षात्‌ ) 
भ्राकाश श्रौर ( वातात्‌ ) वायु की शुद्धि कर के ( द्यावापृथिवीभ्याम्‌ ) शुद्ध प्रकाश भर भूमिस्थ 


पदाथे ( मनसः ) विज्ञान श्रौर ठीक-टीक क्रिया से ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को पूणं करने के लिये पुरुषाय 
का ( श्रारभे ) नित्य भरारम्म करता ह, वसे तुम लोग भी करो ।॥ ६ ॥ 


भावार्थः- मनुष्यों के द्वारा जो वेद की रीति रौर मन वचन कमं से भनुष्ठान किया हुमा 
यज्ञ है वह श्राकाश मे रहते वाले व्रायु भ्रादि पदार्थो को शुद्ध करके सब को सुखी करता है ॥ ६ ॥ 
९ | लः | 
आङकत्यै प्रथन इत्यस्य प्रजापतिच्छ षिः । अग्न्यन्बरहस्पतयो देवताः । स्य 
पक्तिश्छन्द्‌ः । पश्चमः स्वरः । आपो देषीरित्युचरस्याषीं 
बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 
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किंसख्यि उस यज्ञ का अनुष्टान करन! चाहिये, इस विषय का उपदरा 


अगतत मंत्र मे किया दै।॥ 
आकल प्रयुजेऽये स्वाह मेषाय मर्यपेऽ य | साहं दीक्षाये तप॑तेऽपय 
साह सरस्य पुोऽनये स्वाह। । आपे देवहतीविघशं मुष) द्ावापुथिवीऽ- 
रे ऽअन्तरिकष । कस्पये हविषां विधम्‌ स्वा! ॥ ७ ॥ 


पदारथः- दे मनुष्यो ! जैसे हम लोग ८ ्राकूत्यै ) उत्साह ( प्रयुजे } उत्तम ए ५ 
क्रियाभ्ों ( अ्रग्नये ) श्नमि के प्रदीपन ( स्वाहा ) वेदवाणी के प्रचार ( न ) २ त 
वाणी ( पूष्णे ) पुष्टि करने ( बृहस्पतये ) बड-वडे अधिप तिथों के होने | ( अ्मगनये ) 3 1९1 
विद्या क ग्रहण ( स्वाहा ) पदृने-पढ़ने से विद्या ( मेघाय ) र की स ( मन ) । वि ६ 
की वृद्धि ( अ्रण्नये ) कारणरूप ( स्वाहा ) सव्यवाणी की प्रवृत्ति ( दीक्षाय ) घप्‌  । म्र 

` आचरण की रीति ( तपसे ) प्रताप ( श्रगनये | जाठराग्नि के शोधन ( स्वाहा ) उत्तम स्तु! प 
वाणी से ( बहतीः ) महागुण हित ( विश्वशम्भुवः ) सब के लिये सुख उत्पन्न करा ^ ध 
( देवीः ) दिव्यगुणसम्पन्न ( श्रापः ) प्राण वा जल से ( स्वाहा ) सत्य श ( दाव + 
सूमि भ्रौर प्रकार की गुद्ध के श्रथं ( उरो ) बहुत सुख सम्पादक ( भरन्तारक्न ) म्रन्तरिक्षमे रह्‌ 
वाले पदार्थो को शुद्ध ग्रौर जिस ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया वां वेदवाणी से यज्ञ सिदध होता है, उन 
सबं को ( हविषा ) सत्य श्रौर प्रेममाव से ( विधेम ) सिद्ध करे, वैसे तुम भी किया करो ॥ ७॥। 


भावार्थः यज्ञ के अनुष्ठान के विना उत्साह बुद्धि, सत्यवाणी, धर्माचरण॒ कौ रीति, तपः 
घमं का ्रनष्ठान भ्रौर विद्या की पुष्टिका सम्भव नहीं होता श्नौर इनके विना कोई मी मनुष्य 
परमेश्वर की आराधना करने को समथं नहीं हो सकता । इस से सब मनुष्यों को इस यज्ञ का 
द्मष्ठान करके सव के लिये सब प्रकार भ्रानन्द ब्राप्त करना चाह्यि ॥ ७ ॥ 


विश्वो देवस्येतथस्यात्रोय छषिः। ईरो देवता । आष्यनुष्टुप्‌ छन्द; । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
मलुष्यो को परमेन्धर के आश्रय से क्या क्या करना चाये, इस विषय का उपदशा 
अगले मंत्र मे किया है॥ 

विधो देवस्य॑नेतम॑त्तौ ब॒रीत सख्यम्‌ । विश्वौ रायऽषुध्यति दुस्न 
णीत पध्यसे स्वाद! ॥ ८ ॥ 

पदा्थः- जसे ( विश्वः ) सब ( मत्तः ) मनुष्य ( नेतुः ) सव को प्राप्त वा । देवस्य ) 
घब का प्रकाश करने वाले परमेश्वर के साथ ( सख्यम्‌ ) मित्रता भ्रौर गुण कमं समूहं क 
( वुरीत ) स्वीक्रार श्रौर ( विश्वः ) सव ( राये ) घन की प्राप्ति के लिये ( इषुध्यति ) बाणो 


को धारण करे वह्‌ ( ुम्नमू ) घन को ( वृणीत ) स्वीकार करे, वैसे हे दुष्य । इत सब का 
भ्रनुष्ठान करके ( स्वाहा ) सक्करिया से तु मी ( पृष्यसे ) पृष्ट हो ॥.८॥ 
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चतुर्थोऽध्यायः ॥ ६७ 
[= 
----------------------------------~ ~~ = 1 
मआवार्थः- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सव मनुष्यों को परमेश्वर की उपासना 
करके परस्पर मित्रपन का सम्पादन करयुद्धमे दृषटंको जीत के राज्यलक्ष्मी को प्राप्त हौकर 
सुखी रहना चाहिये ॥ ८॥ 


छएकतामयोरित्यस्यांगिरस ऋषयः । विद्वान्‌ देवता । आषीं पक्तिर्वन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ | 
मनुष्यों को रिस्पविदा की सिद्धि केसे करनी वादिये) इस विषय का उपदशा 
अगले मंत्रसें किया हे॥ 
~ > प 1 ४ 
रवपामयोः शिष्यं स्थ॒स्ते वामारभे ते मा पात॒मास्य यज्ञस्यास्चः । 
शम्भसि शम्भं मे यच्छ नभ॑स्तेऽअस्तु मा मा हिभ्सीः ॥ € ॥ 
पदार्थः- हे विद्वन्‌ ! श्राप जो ( ऋक्सामयोः ) ऋग्वेद भ्र सामवेद के पठने के पीछे 
( उहचः ) जिसमें श्रच्छेप्रकार ऋचा प्रत्यक्ष को जाती है ( अरस्य ) इस ( यज्ञस्य ) शिल्पविद्या 
से सिदध हृए यज्ञ के सम्बन्वी ( वाम्‌ }) ये ( शिल्पे ) मनवा प्रसिद्धक्रिया से सिदध की हुई 
कारीगरी की जो विद्यायें (स्थ) दहै (ते) उन दोनोंको (भ्रा रभे ) श्रारम्भ करत। हूँ तथाजो 
(मा) मेरी (भ्रा) सवभ्रोरं से ( पातम्‌ ) रक्षा करते है (ते) वे ( स्थः) हैः उनको 
विद्वानों के सकाश से ग्रहण करता हं । हे विद्वन्‌ मनुष्य ! (ते ) उस तेरे लिये (मे) मेरा 
( नमः ) श्रन्नादि-सत्का र-पूवेक नमस्कार ( रस्तु ) विदित होतथा तुम (मा ) तुक को 
चलायमान मत करो श्नौर (यत्‌) जो (शमं) सुख ( भसि ) है उस (शमं) सुखको 
(मे) मेरे लिये ( यच्छ) देभ्रो॥ € ॥ 
भावार्थः मनुष्यों को चाद्ये कि विद्टानों के सक्राश से वेदों को पढ़कर रिल्पवि्ा वा 
हस्तक्रिया को साक्षात्कार कर विमान श्रादि यानोंकी सिद्धिरूप कार््योको सिद्ध करके सुखो को 
उन्नति करं ।॥ ९ ॥. | 


छरमसीत्यस्यां गिरस ऋषयः। यज्ञो देभरता। कृधीत्यन्तस्य निचुदार्षी जगती अनद्‌ । 
निषादः स्वरः । उच्छयस्वेत्यस्य साम्नी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धवत, स्वर, । 
जह शिल्पवियया यज्ञ कसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे किया हे ॥ 


उीस्याङ्गिपस्यूभैग्रदाऽउजं मथि भेदि । सोम॑स्य नीविरसि विष्णोः 
शासि शभ यजमानस्पेनद्रस्य योनिरसि सुऽसस्याः कृपीस्छृधि । उच्छयस्व 
वनस्यतऽञ्म मां पाह्य्टसऽआस्य यज्ञस्योश्चः ॥ १० ॥ 

पदार्थः- हे ( वनस्पते ) प्रकाशनीय विद्याओं का भचार करने वाले विद्वान्‌ मनुष्य 1 
तु जो ( अङ्किरसि ) भ्रग्नि आदि पदार्थो से सिद्ध की हई ( ऊणंम्रदाः ) भाच्छादन का भ्रकाञ्च 


९३ 
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१ यजुवंदभाषाभाष्ये- 
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वा (उक्र ) पराक्रम तश्रा ्रननादि को करते वाली शित्पवि्या ( भ्रसि) है प्रथवाजो. 


( ऊजँम ) पराक्रम वा भ्रह्नभ्रादि को धारण करती ( श्रि ) है जो ( सोमस्य ) उन्न 
पदाथं समह का ( नीविः ) संवरण करने वाली ( भसि) है, जो ( विष्णोः) शिल्पविद्यामे 
व्यापक बुद्धि ( यजमानस्य ) शित्पक्रिया को जानने वाले ( इन्द्रस्य ) पर्ंश्वय्यंयुक्त मनुष्य के 
( शमं ) सुख का ( योनिः) निमित्त ( भ्रसि) है,जो ( भरस्य ) इस ( उदहचः) चऋ्चाभ्रो 
के प्रत्यक्ष करने वाले ( यज्ञस्य ) शिल्पक्रिया-साध्य यज्ञकी ( शमं) सुख कराने वाली। 
( भसि ) है उसको ( मयि ) शित्पविदया को जानने की इच्छा करने वाले मुफमे ( भ्रा धेदि ) 
भच्छे प्रकार धारण कर ( सुसस्याः ) उत्तम-उत्तम ॒घान्य उत्पन्न करने वा ( कृषीः ) खेती वा 
खंघने वाली क्रियाभ्रो को ( कृषि ) सिद्ध कर ( उवः ) उप्र स्थित होने वाले (मा) मुभ 
को ( उच्छंयस्व ) उत्तम धान्यवाली खेती का सेवन कराश्रो भ्रौर ( भ्रंहसः ) पाप वा दुखों से 
( पाहि ) रक्षा कर । जो विमान भ्रादि यानोंश्नौर यज्ञ मेँ ( वनस्पते ) वृक्ष की शाखा डी 
स्थापन को जाती है उस को भी ( उच्छयस्व ) उपयोग मे लाभो ।। १० ॥ 

भावाथेः मनुष्यों को विद्वानों के सकाश से साक्षात्कार श्रौर प्रचार करके सव मनुष्यों 
को समृद्धियुक्तं करना चाहिये 1 १०॥ 


बतं कृरतेत्यस्यङ्गिरस ऋषयः। अग्निदेवत । पूवस्य सवराड ब्ाह्मचनुष्टुप छन्दः । 
ग € ६ $ ९० ९ = 
नधार; स्वरः । ये देवा इत्युत्तरस्याष्यु प्णिक्‌ छन्द्‌ः । ऋषभः स्वरः ॥ 


अब अनेक अथं बाले अग्नि को जानकर उससे क्या-क्या उपकार लेना चाहिये 
इस विषय का उपदे अगले मत्र मे किया है | 


+ | ^~ 0 (~ € [९ अ + 
वरत कृरएतानन्ह्यमनियजञो वनस्पतिंवञियंः । दैवीं धियं मनामहे 
९ (५ | भ # € वि 
समर कामभिषये वचां यज्ञवाहसः सुतीथा नोऽअसदशचे । ये देवा मनोजाता 
क दकष । ५ ५ + | म 
मनुज दषकतवस्ते नोऽवन्तु ते न; पान्तु तेभ्यः स्वाह। ॥ ११ ॥ 


पदाथः-हम लोग जो (ब्रह्म ) ब्रह्मपदवाच्य 
( भ्रसत्‌ ) है, जो ( यज्ञः ) भअग्तिसंज्ञक श्रौर जो ( व. 1 ह. 
यज्ञ ( श्रग्निः ) प्रणि नामक है उत की उपासना करवा उससे उपकार लेकर ( अभिष्टये) 
द के लिये | जो ( सुतीर्था ) जिससे अत्युत्तम दुःखों से तारने वाले वेदाष्ययनादि तीथं प्राप 
होते ठ, उस ( सुपडीकराम्‌ ) उत्तम युलयुक्तं ( वर्वोधाम्‌ ) विया वा दीप्षिको धारण करने तथा 
( दवीमु ) दिव्यगुणसम्पन्च ( वियम्‌ ) बुद्धि वा क्रियाको ( मनामहे ) जाने (ये) जो 
( दक्षक्ततवः ) शरीर, श्रात्मा के बल, भ्रज्ञावा कमं से युक्त ( परीत ) विज्ञान से उत्पन्न 
द ) ध के जान से युक्त ( देवाः ) विष्टा लोग ( वशे ) प्रकादायुक्त कमं 
ही ती शात शोत ह (नः) का पर 
| ह नः ) हम लोगों को ( भवन्तु ) विद्या, 
1 ६६ मं प्रवेश [ कराये ] भ्रौर (नः) हम लोगों की निरन्तर 
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चतुर्थोऽध्यायः ॥ ६६ 





भावाथ मनुष्यों को, जिसको अगि संज्ञाटै उसब्रह्मको जान मौर उसकी उपासना 
करके उत्तम बुद्धि को प्राप्त करना चाहिये । विद्वान्‌ लोग जित वुद्धिसे यज्ञको सिद्ध करते है 
उससे शित्पवि्याकारक यन्नो को सिद्ध करके विद्वानों के सङ्खसे विद्या को प्राप्त होके स्वतन्त्र 
ग्यवहार मे सदा रहना चाहिये क्योकि वुद्धि के विना कोई भी मनुष्य सुख को नहीं बड़ा सक्ता । 
इससे विद्वानु मनुष्यों को उचित है कि सव मनुष्यों के लिये ब्रह्मविचया ग्रौर पदाथेविया रौर वुद्धि 
की शिक्षा करके निरन्तर रक्षा करे श्रौरवेरक्षाको प्राप्त हुए मनुष्य परमेश्वर वा विद्वानों के 
उत्तम-उत्तम प्रिय कर्मोका ग्राचरण किया करे॥ ११॥ 


धात्रा इत्यस्याज्गिरस ऋषयः । आपो देवताः । ब्राह्मयनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गन्धारः स्वरः ॥ 
इसका अनुष्ठान करके आगे मनुष्यों को क्या-क्या करना चाहिये इस विषय का उपदेशा 
अगले मंत्र मे किया हे॥ 
श्वात्राः पीता भवत युयमापोऽअस्माकमन्तरुदरं सशेव।; । ताऽअस्मभ्य॑- 
म्‌ अ 1 [+ र ^ ल श 
मयक्ष्माऽअनमीवाऽअनागसुः स्वदन्तु देवीरमृत।ऽ ऋतावृधः ॥ १२ ॥ 
पदाथः--हे मनुष्यो | जो हम ने ( पीताः ) पिये ( भ्रस्माकम्‌ ) मनुष्यों के ( भ्रन्तः ) 
मध्य वा ( उदरे ) शरीर के भीतर स्थित हए ( भ्रस्मभ्यम्‌ ) मनुष्यादिकों लिये 
( सुशेवाः ) उत्तम ॒सुखयुक्त ( अनमीवाः ) ज्वरादि रोग-समूह से रहित ( अ्रयक्ष्माः ) क्षयी 
भादि रोगकारक दोषों से रहित ( अनागसः ) पाप दोष निमित्तो से पृथक्‌ ( ऋताव्रधः ) सत्य 
को बढ़ाने वा ( अमृताः ) नाशरहित भ्रमृतरसयुक्त ( देवीः ) दिव्यगुणसम्पन्न ८ श्राप } प्राण 
वाजलदहं ( ताः) उनको भ्राप लोग ( स्वदन्तु ) रच्छ प्रकार सेवन किया करो। इसका 
भरनुष्ठान करके ( यूयम्‌ ) तुम सव मनुष्य सुखो को मोगने वाले ( भवत ) नित्य होभ्नो ॥ १२॥ 


भावाथेः-मनुष्यो को विद्वानों ॐ सङ्ग वा उत्तम शिक्षा से विद्या को प्राप्त होकर भ्रच्छे 
प्रकार परीक्षित शुद्ध कयि हुए, शरीर आर त्मा के वलको बढाने रौर रोगोंको दूर करते 
वाले जल श्रादि पदार्थों का सेवन करना चाहिये क्योकि विद्या वा भ्रारोग्यत्ताके बिना कोई भी 
मनुष्य निरन्तर कमं करने को समथं नहीं हो सकता । इससे इस काय्य का सवंदा भ्रनुष्ठान करना 
चाहियि 1 १२॥ ॑ 

इयन्त इत्यस्याङ्गिरस ऋषयः । आपो देवताः । थरिगाषीं पक्तिकन्द्‌ः । 
पचमः स्वरः ॥। 
फिर वे जल कैसे है, इस विषय का उपदेश अगले मत्र मे किया है ॥ 


इयं तं युक्ञियां तनूरपेो स्वामि न प्रजाम्‌ । अध्डोपुचः स्वाहाकृताः 
पृथिवीमाविशत पृथिव्या सम्भव ॥ १३ ॥ | 
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यज़वेंदभाषाभाष्ये- 





पद्‌ाथः- हे विद्रन्‌ मनुष्य ! जसे ( ते ) तेरा जो ( इग्रम्‌ ) यह्‌ ( यज्ञिघा }) यज्ञके 
योग्य ( तनूः ) शरीर ( श्रपः ) जल प्राण वा ( प्रजाम्‌ ) ५ की रक्षा करता रहै, जिस को 
तू नहीं छोडता। मै भी ग्रपने उस शरीरको विना पूण भ्रायु भोगे प्रमाद से वीचमें 
( न मुखामि ) नहीं छोडता है । ह मनुष्यो ! जैसे तुम ( पृथिव्या | भूमि के साथ वेभवयुक्त 
होते ( भ्र~होमुचः ) दुःखो को चुड़ाने वा ( स्वाहाकृताः ) वाणी से सिद्ध किये हए ( भ्रपः ) 
जल श्रौर ( पृथिवीम्‌ ) भूमि को ( प्राविशत ) प्रच्छ प्रकार विज्ञान से प्रवेश करते [हा], मेँ इन 
से रेश्वय्य॑ सहित श्रौर इनमे प्रविष्ट होता हं वैसेतु भी ( सम्भव) हो ग्रोर प्रवेश कर 1 १३॥ 


भावार्थः--इस मंत्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि विद्यास 
परस्पर पदार्थो का मेल श्रौर सेवन कर रोगरहित शरीर तथा अआत्माकी रक्षा करक सुखी रहना 
चाहिये ॥ १३ ॥ 
अग्ने वमित्यस्याङ्गिस ऋषयः । अग्निर्देवता । स्पराडाष्यु प्णिकू्‌ छन्दः । 
च्षभ्‌ः स्वरः ॥ 
फिर अग्नि के गुणों का उपदेरा अगले मंत्रमे किया है ॥ 


अग्ने त्वर सु जागृहि वय सु म॑न्दिषीमहि । रक्षा णोऽअपरयुच्छस्‌ प्रबुधे 
नः पुनस्टृधि ॥ १४ ॥ 

पदाथः--( श्रमे ) जो श्रग्नि ( प्रबुधे ) जगने के समय ( सुजागृहि ) भ्रच्छे प्रकार 
जगाता वा जिससे ( वयम्‌ ) जगत्‌ के कर्मानुष्ठान करने वाले हम लोग ( सुमन्दिषीमहि) 
भ्ानन्दपू्वेक सोते ह । जो ( भ्रप्रयुच्छन्‌ ) प्रमादरहित होके ( नः) प्रमादरहित हम लोगों की 
( रक्ष ) रक्षा तथा प्रमादसहितो को नष्ट करता श्रौरजो (नः) हम लोगोंके साथ ( पुनः) 


वार-वार इसी भ्रकार ( कृधि ) व्यवहार करता है, उसको युक्ति के साथ सव मनुष्यों को सेवन 
करना चाहिये ॥ १४॥ 


भावाथः- मनुष्यों को जो भ्रम्ति सोने, जागने, जीने तथा मरते का हेतु है, उसका युक्रिि 
से सेवन करना चाहिये ॥ १४॥ । 


पुनमन इत्यस्याङ्गिरस ऋषयः । ग्नर्देवता । युरिग्बाही दृहती छन्दः । 
मभ्यम्‌ः स्वरः ॥। 
जीव अग्नि वायु आदि पदार्थो ॐ निमित्त से जगने के समय वा दूसरे जन्म मे प्रसिद्ध 
मन आदि इन्द्रियां को प्राप्त होते हे, इस विषय का उपदेशा अगले न्च मे किया है ॥ 
पुनमनः पुनरायुमैऽआयैन्‌ पुर॑ः प्राणः पुनरात्मा मऽआगन्‌ पुनश्चः 
एनः भत्र मऽ्आगन्‌ । वैश्वानरोऽद॑न्धस्तनृपाऽजभिः पातु 
दुरितादवदात्‌ ॥ १५ ॥ = 
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ययी , $ 


चतुर्थोऽध्यायः ॥ १०१ 
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पदाथेः--जिसके सम्बन्ध वा कृपा से (मे) मुककोजो ( मनः ) विज्ञानसाधक मन 
( आयुः ) उमर ( पुनः ) फिर-फिर ( श्रागन्‌ ) प्राप्त होता (मे) मुभको ( प्राणः ) शरीर 


= का प्रावार प्राण ( पुनः ) फिर ( श्रागनू ) प्राप्त होता ( भ्ात्मा ) सब में व्यापक सबके 


३ भीतर की सब वातो को जानने वाने परमात्मा का विज्ञान ( आगन्‌ ) प्राप्त होता (मे) मको 
श्चुः ) देखने के लिये नेत्र ( पुनः ) फिर ( रागव ) प्राप्त होते भ्रौर ( श्रोत्रम्‌ ) शब्दको 
ग्रहण करने वाले कान ( भ्रागन्‌ ) प्राप्त होते हैँ वह ( श्रदब्ः) हिसा करने श्रयोग्य ( तनूपाः ) 
शारीर वा ्रात्माकी रक्षा करने नौर ( वैश्वानरः) शरीर कोप्राप्त होने वाला ( भ्रग्िः ] 
श्रग्निवा विश्वको प्राप्त होने वाला परमेश्वर (नः) हम लोगोंको ( ग्रबच्यात्‌ }) निन्दित 
( दुरितात्‌ ) पाप से उत्पन्न हृए दुःख वा दृष्ट कर्मोसे ( पातु ) पालन करता ह 1) १५॥ 

मावार्थः--इस मंत्र में इ्लेषालङ्कार है। जव जीवसोने वा मरण श्रादि व्यवहार को 
प्राप्त होते है, तव जो-जो मन श्रादि इन्द्रिय नाश हुए के समान होकर फिर जगने वा जन्मान्तर मे 
जिन काय्यै करने के सावनोंको प्राप्त होते है, वे इन्द्रिय जिस विद्युत्‌ रग्नि भ्रादि के सम्बन्व 
परमेश्वर की सत्ता वा व्यवस्था से शरीर वाले होकर कायं करने को समथ होते हैँ । [ मनुष्यों को 
योग्य है फ [जो ] वह्‌ अ्रच्छे प्रकार सेवन किया हुभ्रा जाठरार्नि सव की रक्षा करता भ्रौर जो उपासना 
किया हुभ्रा जगदीग्धर पापरूप कर्मो से ्रलग कर धमं मेँ प्रघृत्त कर वार-वार मनुष्यजन्म को प्राप्त 
कराकर दुष्टाचारवा दलों से पृथक्‌ करके इस लोक वा परलोक के सुखो को प्राप्त कराता है, 
वह्‌ क्यों न उपयुक्त श्रौर उपास्प होना चाहिये ।॥ १५॥ 


त्वमग्ने व्रतपा इत्यस्य वत्स ऋषिः । अगिनर्दवता । थरिगाषीं पक्तिर्छन्दः । 
पंचमः स्वरः॥ ह 
फिर वे कैसे है इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे किया है ॥ 
¢ 9 ) _ <> (> डय = स्वय 
त्वभये त्रतपाऽअसि देवऽआ मर््यष्वा । तसं यज्ञेष्वीड्यः । रास्वेयत्षोमा 
भूयो भर देषो न॑ः सविता बसोदाता वस्दात्‌ ॥ १९६ ॥ 
पदाथः - हे ( सोम ) रेश्वय्ये के देने वाले ( अग्ने ) जगदीश्वर ! जो ( त्वमु ) भ्राप 
( मत्येषु ) मनुष्यों मे ( ब्रतपाः ) सत्य घर्माचरण की रक्षा ( सविता ) सब जगत्‌ को उतमन् 
करने ( यज्ञेषु ) सत्कार वा उपासना भ्रादि मे ( ईड्यः ) स्तुति के योग्य ( नः ) हम लोगों के 
लिये ( वसोः ) घन के ( दाता ) दान करनेवाले (वसु) धन को ( श्रदात्‌ ) देते हसो 
( इयत्‌ ) प्राप्त करते हुए श्राप ( भूयः ) वारंवार प्रत्यन्त घन ( भ्रारास्व ) दीजिये ( भ्रामर) 
सब सुखो से पोषण कीजिये ॥ १॥ ( त्वम ) जो ( श्रगने ) भ्रग्नि ( मत्यषु ) मरण घमं वाले 
मनुष्यों के कायों मे ( ब्रतपाः ) नियमाचरण का पालन ( देवः ) प्रकाश करने ( यज्ञेषु ) 
भ्रग्निहोत्रादि यज्ञो मे ( ईड्यः ) खोजने योग्य ( सोमः ) रेश्वयं को देने ( सविता ) जगत्‌ को 
ररणा करने । ( देवः ) प्रकाशमान भ्रग्नि है वहु ( नः) हम लोगों के लिये ( वसोः ) धन को 
( दाता ) प्राप्त ( इयत्‌ ) कराता हमरा ( भूयः ) श्रत्यत्त ( वसु ) धन को ( भदात्‌ ) देता 
भ्रौर ( ररास्व ) धन कोदेनेका निमित्त हो के ( आभर ) सव प्रकार के सुखो को धारणं 
करता है ॥ २1 १६॥ | 
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१०२ यजुवद भाषाभाष्ये- 
~~~ -----------~~ 
भावा्थंः- इस मन्त्र म श्लेषालङ्कार है । सब मनुष्यां को उचित है कि जसे सत्यस्वरूप 
सब जगत्‌ को उत्पन्न करने श्रौर सकल सुखों के देने वाले जगदीश्वर ही को उपासना को करक 
सुखी रहं इसी प्रकार कायंसिद्धि के लिये श्रम्नि को संप्रयुक्त करके सब सुखो को प्राप्त करं ॥ १६॥ 


एषा त इत्यस्य वत्स छषिः । अमनर्देवता । आ्चींत्रष्टुप्‌ छन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 
इनको सेवन करके मनुष्यों को कंसे वत्तंना चाहिये, इस विषय का उपदेशा 
अगले मंत्र मे किया है ॥ 


एषा ते शुक्र तनरेतदयचेस्तया सम्भव भ्राजङ्गच्छ । जूर॑सि धृता मन॑सा 
जुष्टा विष्ण्रे ॥ १७ ॥ 


पदाथः-हे ( शुक्र ) वीय्यं पराक्रम वाले विद्यु मनुष्य ¡ ( ते ) तेरा जो ( विष्णवे ) 

परमेश्वर वा यज्ञ के लिये तेने जिसको ( धृता ) धारण क्रिया है ( तया) उससे त्‌ ( जुः) 

जानी वा वेग वाला होके ( एतत्‌ ) इस ( वचैः ) विज्ञान श्रौर तेजयुक्त ( सम्भर ) संपन्न हो 

अच्छे प्रकार विज्ञान करने के लिए ( तनूः ) शरीर ( भ्रसि ) है उससेतू ( भ्राजम्‌ ) प्रकाश 

| ( र ) भ्राप्त भ्रौर ( धृता) धारण क्रिय ( मनसा) विज्ञान से पुरुषाथे को प्राप्त 
॥ १७॥ 


५ ों 
भवायः- मनुष्यां को चाहिये कि परमेश्वर की भ्राज्ञा का पालन करके विज्ञानयुक्त मनसे 
शरीर वा भ्रात्मा के आरोग्यपन को बढा कर यज्ञ का म्नुष्ठान करके सुखी रहे ॥ १७॥ 


तस्यासत इत्यस्य वर्प ऋषिः । बाजिद्युत देवते । स्वराढारषीव्रहती चन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ 
बह वाणी ओर विजुखी केसी है, इस विषय का उपदेशा अगले मन्त मे किया है ॥ 
तस्यास्ते सत्यसंबसः प्रसवे तन्मो यन्य स्वाहा । शक्रमसि 


| 


। [९ [९ 
चनदरमस्यमतमि वरशवदेवमसि ॥ १८ ॥ 


ह पदायः--हे जगदीश्वर ! ( सत्यसवसः ) सत्य एेश्वय्ययुक्त वा जगत्‌ के निमित्त कारणरूप 
# = भ्रापके ( प्रसवे ) उत्पन्न किये हए संसार मे ्रापकी हृपासे जो ( स्वाहा ) वाणी वा 
व ९ ( तस्याः ) उन दोनों के सकाश से विद्या करके युक्त मँ जो ( शुक्रम्‌ ) शुद्ध ( श्रसि ) 
1 १ भसि ) है भौर ( वंश्वदेवम्‌ ) सव देव॒ भर्थात्‌ विद्वानों को सुख 
1 तत्‌ / उस ( यन्मु ) सङ्कोचन, विकारन, - लि 
यत्र को ( श्रशीय ) प्रात्र होऊं ॥ १८ ॥ १ चालन, बन्धन करने व 


हई इस 8 1 ८ 9 द । मनुष्यों को चाहिये कि ईश्धर की उत्पन्न की 
। नद्या ख कलायन्तरो को सिद्ध करके भ्रमि भ्रादि पदार्थो र 
ॐ ग्रहण कर सव सुखो को प्राप्त करे ॥ १८॥ सा 
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चतुर्थोऽध्यायः ॥ १०३ 


चिदसीत्यस्य वत्स ऋषिः । बाण्िधुतौ देवते । निचद ब्राहयीपंक्तिरबन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 





फिर वे वाणी ओर विजुली किस प्रकार की है, इस विषय का उपदेशा 
अगले मन्त्र में किया है ॥ 


चिद॑सि मनासि धीरंसि दर्षिणासि श्रि ज्ञियास्यदिंतिरस्युभयतः 
शीष्णीं । सा नः सुप्राची सुश्तीच्येधि भित्रस्त्वा पदि बध्नतां पषाऽष्वनस्पा- 


विवन्द्रायार्क्षाय ॥ १६ ॥ 


पदाथः- हे जगदीश्वर ! ( सत्यसवसः ) सत्य रेश्वय्युक्त ( ते ) आपके ( प्रसवे ) 
उत्पन्न कयि संसारमेजो ( चित्‌ ) विद्या व्यवहार को चिताने वाली ( रसि) दैजो ( मना) 
ज्ञान साधन कराने हारी ( प्रसि) हैजो ( धीः) प्रज्ञा श्रौर कमं को प्राप्त करने वाली ( भसि) 
हैजो ( दक्षिणा ) विज्ञान विजय को प्राप्त करने ( क्षत्रिया ) राजा के पत्र के समान वतनि 
हारी ( भ्रसि ) हैजो ( यज्ञिया ) यज्ञ को कराने योग्य ( भ्रसि) है जो ( उभयतःशीर्ष्णी ) 
दोनों प्रकार से शिर के समान उत्तम गुण युक्त श्रौर ( भ्रदितिः) नाशरहित वाणी वा बिजली 
( भ्रसि ) है (सा) वह (नः) हम लोगोंके लिये ( सुप्राची ) पूवेकाल भ्रौर ( सुप्रतीची ) 
पश्चिम कालमें सुखदेने हारी ( एषि) होजो ( पूषा ) पृष्टिकरने हारा ( मित्रः) सव का 
मित्र होकर मनुष्यपन के लिये ( त्वा ) उस वाणी श्रौर विजुली को ( पदि ) प्रक्षि योग्य उत्तम 
व्यवहार मे ( भ्रघ्यक्षाय ) भ्रच्छे प्रकार व्यवहार को देखने ( इन्द्राय ) परमश्वय्यं वाले परमात्मा, 
ग्रध्यक्ष भ्रौर श्रेष्ठ व्यवहार के लिये ( बध्नीताम्‌ ) बन्धनयुक्त करे सो श्राप ( म्नध्वनः ) व्यवहार 
प्रौर परमाथे की सिद्धि करने वाले मागंके मध्यमे (नः) हम लोगों की निरन्तर ( पातु) 
रक्षा कोजिये 1 १६ ॥ 


भावार्थः--इसर मन्त्र मे इलेषालङ्कार है भ्रौर पूवे मनत्त्रसे (ते) ( सत्यसवसः) 
( प्रसवे ) इन तीन पदों की भ्रनुवृत्ति भी भ्राती है। मनुष्योको जो बाह्य भ्राभ्यन्तर को रक्षा 
करके सब से उत्तम वाणी वा बिजुली वत्त॑ती है वही भूत, भविष्यत्‌ श्रौर वत्तंमान काल में सुखो 
की कराने वाली है एसा जानना चाहिये । जो कोई मनुष्य प्रीति से परमेश्वर, समाध्यक्ष भौर 
उत्तम कामों में भ्राज्ञा कै पालन के लिये सत्य बाणी भ्रौर उत्तम विद्या कों ग्रहण करता हैः वही 
सब की रक्षा कर सक्ता है॥ १६॥ 


अनु तवेत्यस्य बस षिः । बागिधतौ देवते । ूरबादधस्य साम्नी जगती छन्दः 
निषादः स्वरः । उत्तराद्धस्य युरिगाष्यु ष्णिक्‌ छन्दः । ऋषम्‌ः स्वरः ॥ 


फिर बह बाणी ओर बिज॒री केसी है, इस विषय का उपदेश 
अगते मन्त्र मे किया है ॥ 


((-0. 186 ?†. 81110118 91185111 (01661101 48111110. [1411260 0\ €81001॥1 


१०४ यजवेदभाषांभाष्ये-- 
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अनुं त्वा माता म॑न्यतामनु पित।ऽन्‌ भ्राता सगर्याऽन्‌ सखा सयूं्य ¦ | 
सा दैवि देवमच्छेदीन्द्र।य सोम॑ सुद्रस्तवबचेयतु स्वस्ति सोमसखा पुनरेहि 
॥ ९० || 


पदाथः- हे मनुष्य ! जैसे ( शद्रः ) परमेश्वर वा ४४ ( चवालीस ) वषं पर्यन्त भ्रखण्ड 
ब्रह्मचर्य्याश्रम सेवन से पणं विदयायुक्त विद्वान्‌ (त्वा) तुको जिस वाणीवा विजुली तथा 
( सोमम्‌ ) उत्तम पदाथेसमूह भ्रौर ( स्वस्ति ) सुख को ( इन्द्राय ) परमैश्वयं कौ प्राप्षिके 
लिये ( श्रावत्तंयतु ) प्रवृत्त करे ्रोरजो ( सा) वह ( सोमसखा ) विद्याप्रकाशयुक्तं वाणी प्रौर 
( देवि ) दिव्यगुणयुक्त बिजली ( देवम्‌ ) उत्तम धर्मत्मा विद्वान्‌ कोप्राप्त होती दहै वैषे उस 
कोतु ( पुनः) वार-वार ( प्रच्छ) भ्रच्छे प्रकार ( इहि) प्राप्तदहो श्रीर इसको ग्रहण करने 
के लिये (त्वा) तुको ( माता ) उत्पन्न करने वाली जननी ( भ्रनुमन्यताम्‌ ) अ्रनुमति 
भर्थात्‌ भ्रज्ञादेवे इसी प्रकार ( पिता } उत्पन्न करने वाला जनक ( सगभ्यैः ) तुल्य गरभेमें 
होने वाला ( भराता ) भाई श्रौर ( समूथ्यः ) समूह में रहने वाला (सखा) मिच्रये सव 
प्रसन्नता पूवक भआराज्ञा देवे । उसको तु ( पुनरेहि ) भ्रत्यन्त पुरुषा करके वारम्वार प्राप्त हो 
॥ २० ॥ 

भावाथंः--इस मन्त्र म वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । प्रश्नः--मनुष्यों को परस्पर किस 
रकार वत्तना चाहिये ! उत्तरः जसे धर्मात्मा, विद्वानु, माता, पिता, भाई मित्र रादि सत्यग्यवहार 
प्रवृत्त हों । वसे पुत्रादि श्रौर जसे विद्वान धाक पुत्रादि धर्मयुक्त व्यवहार मे वते, वसे माता 
पिता भ्रादिको भी वत्तंना चाहिये ॥ २० ॥ 


बस्वीत्यस्य वत्स ऋषिः । वागविधुतो देवते । षिराडा्षीं वृहती छन्दः । 
मभ्यमः स्वरः ॥ 
फिर बह वाणी वा बिजुी किस प्रकार की है, इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र मे किया है। 


बस्व्यस्यादेतरस्यादित्याि रद्रासिं चन्द्रासिं। बृहस्पतिष्टवा सम्ने 
रम्णातु रद्रो वस॑भिराचके ॥ २१ ॥ = 


पदा्थः-हे विष्टन्‌ मनुष्य ! जसे जो ( वस्वी ) भ्रग्िश्रादि विद्या सम्बन्धी, जिसकी 
सेवा २४ चौबीस वषं पयेन्त ब्रह्मचयं करने वालों ने की हुई ( श्रसि ) है जो ( भ्रदितिः) 
प्रकाशकारक ( श्रसि) दै जो (रद्रा) प्राणवायु सम्बन्ध वाली भ्रौर जिसको ४४ चवालीस 
वषं ब्रह्मचयं करने हारे प्राप्त हुए हों वसी ( श्रसि ) है जो ( भ्रादित्या ) सूय्यंवत्‌ सब विद्याश 
का भ्रकाश करने वाली, जित्का ग्रहण ४० अरड्तालीस वपं पयंन्त ब्रहम बयसेवी मनुष्यों ने किया हो 
वसी ( भ्रमि) है। जो ( चन्द्रा ) श्राह्लाद करने वाली ( भ्रसि ) है जिसको ( वृहस्पतिः ) 
सवतत ( रदः ) दृष्टो को रलाने वाला परमेश्वर वा विद्वान ( सुम्ने ) सुख मे ( रम्णातु ) 
रमणयुक्त करता भोर जिस ( वसुभिः) पूणेविद्यायुक्त मनुष्यों के साथ वत्तंमान हई वाणी वा 
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# 
चतुथं { 
ऽध्यायः ॥ ०५ 
# 
ठु © 
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------- === --- 
बिजुली कौ ( भ्राचके ) निर्माण वा इच्छा करता श्रथवा जिसकी इच्छा करताहें वसेत भी 


( त्वा ) उसको ( रम्णातु ) रमणयुक्त वा इसको सिद्ध करने की इच्छा कर ॥ २१॥ 


| भावाथः--इस मंत्र मे इलेष भौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार ह । जैसे वाण, बिचली र 
| भाण पृथिवी भ्रादि भ्रौर विद्वानों के साथ वर्तमान हए श्रनेक व्यवहार की सिद्धिके हेतु है ओर 
। , जिनकी सेवा जितेन्दरियादि धमेसेवनपुवंक होके विद्वानों नेकीहो वसी वाणी भौर विजुली मनुष्यों 
“ ˆ को विज्ञान पूवेक क्रिया्नों से संप्रयोग की हुई बहुत सुखो के करने वाली होती है ॥ २१॥ 


अदित्यास्सवेत्यस्य वत्स ऋषिः । बाभ्धितो देवते । बाह्म पक्तिश्छन्द्‌ः । 
| पञ्चमः स्वरः ॥ 
फिर वे वाणी ओर विजुखी कसी हँ इस विषय का उपदेशा 

अगले मन्त्र मे किया है॥ 


1 दैः र. € ~. (~ ५ {~ ^~ 
|  अर्दित्यास्त्वा मृद्धन्नाजिषमिं देवयजने परथिव्याऽइडौयास्पदभ॑सि घृतवत्‌ 
| 1 न 3 क क =. ह 
स्वाहा । अस्मे रमस्वास्मे ते बन्धुश्त्े रायो भे रायो मा बय रायस्पो्वेण 
वियौभ्म तातो रायः ॥ २२.॥ 


। पदाथः- हे विद्वाबु मनुष्य ! तु जैसे ( देवयजने ) विद्वानों के यजन वादान मं इस 
( भ्रदित्याः }) भरन्तरिक्ष ( पृथिव्याः) भूमि श्रौर ( इडायाः) वाणी को ( स्वाहा ) अच्छे 
प्रकार यज्ञ करने वाली क्रिया के मघ्यजो ( मृद्धनू ) सब के ऊपर वत्तंमान ( घृतवत्‌ ) पुष्टि 
करने वाले धरत के तुल्य ( पदम्‌ ) जानने वा प्राप्त होने योग्य पदवी ( रसि) हैवा जिसको 
मै ( भ्रा जिघरमि ) प्रदीप्त करताहँ वसे ( त्वा ) उसको प्रदीप्त कर श्रौर जो ( भस्मे ) इम 
लोगों में विभूति रमण करतीटै वहतुमलोगों मेभी ( रमस्व ) रमण करे जिसको रमण 
कराताहूँउसकोतुभी ( रमस्व ) रमणकराजो ( श्रस्मे ) हम लोगोंका ( बन्धुः) भाईहै 
वह्‌ (ते ) तेरा भीहोजो ( रायः) विद्यादि धनसमूह (त्वे) तुकमेहै वह (मे) मु 
मेभीहो, जो ( तोतः ) जानने प्राप्त करके योग्य ( रायः ) विद्याधन मुभमेंदैसो तुमे 
भीहो( रायः) तुम्हारी भौर हमारी समृद्धि वे सबके सुख के लिये हों इस प्रकार जानते 
निश्चय करते वा भ्रनुष्ठान करते हुए तुम ( वयम्‌ ) हम भ्रौर सब लोग ( रायस्पोषेण ) घन की 
पुष्टि से कभी ( मा वियौष्म } भ्रलग न होवे ।। २२॥ 


भावाथंः--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुण्यो को सत्यविद्या, धमं से संस्कार 
की हई वाणी वा शिल्पविद्या से संप्रयोग की हई बिजुली रादि विधा को सब मनुष्यों के लिये 
उपदेश वा ग्रहण भौर सुख दुःख की व्यवस्थाको भी तुल्य ही जानके सब रेश्वय्यं को परोपकार 
मे संयुक्त करना चाहिये भ्रौर किसी मनुष्य को इस प्रकार का व्यवहार कमी न करना चाहिये कि 
जिससे किसी की विद्या धन भ्रादि एेश्वयं की हानि होवे ॥ २२ ॥ 


९४ 
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१६६ यजुर्वेद भाषाभाष्ये-- 





समख्य इत्यस्य वस ऋषिः । बाजिदयुतौ दषते आस्तारपक्तिश्यन्दः । 
(चमः सरः ॥ 
इन दोनों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिये इस विषय का उपदेशा 
अगले मन्त्र मे किया हे। 
सरम॑स्ये देव्या धिया सं दक्षिणयोरुचक्षसा । मा मऽआयुः प्रमोषीर्भाऽअहं 


[@१। | =+ (^ ॐ 


तवं वीरं पिदेय तवं देषि संद ॥ २३ ॥ 


पदाथः--हे विद्ववु मनुष्य ! जसे ( रदम्‌ ) म ( दक्षिणया ) ज्ञानसाधक्र भ्रज्ञाननाशक 
( उरुचक्षा ) बहुत भ्रकट वचन वा दरेनयुक्त ( देभ्या }) देदीप्यमान ( धिया) प्रज्ञा वा कमं 
से ( तव ) उस ( देवि ) सवेछ्किष्ट गुणो से युक्त वाणी वा बिजुलीके ( संहशि ) अच्छे प्रकार 
देखने योग्य व्यवहार मे जावन को ( समख्ये ) कथनसे प्रकट करतां वह (मे) मेरे 
(८ आयुः ) जीवन को ( मा प्रमोषीः ) नाशन करे उसको ्रविद्यासे (मो) नष्टन करू 
( तव ) हे सब कं मित्र | भ्रन्यायसे भ्रापके ( वीरमू ) शूरवीर को(मासविदेय ) प्राप्त 
न होञॐ वस ही तु भी पूर्वोक्त सव करने अन्याय से मेरे शुरवारो को प्राप्त मतदहो॥ २३॥ 

भावाथः--इस मन्त्र मे वाचकनलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यो को योग्य है कि शुद्ध कमं वा 
्रज्ञा से वाणा वा विजुलो की विद्या को ग्रहृण कर उमर कां वदा भ्रौर विद्यादि उत्तम-उत्तम गुणो 
मे अपने सतान भोर वारो को सप।दन करके सदा सुखौ रहँ । २३ ॥ 


एष त इत्यस्य वत्स _ऋषिः । यज्ञा देता । पूंस्य त्राह जगती उन्द्‌; । 
न१्‌दः स्वरः ॥ अन्त्यस्य दग्षरस्य याजुषी पक्तिश्न्दः । 
र . _ पच्वमः स्रः ॥ 
किस के प्रतिपादन के लये ज्ञान की इच्छा करते हारा विद्वानों को पूछे 
इस विषय का उपदेश अगले मत्र मे किया है ॥ 
=> भ 4 र 
एष ते गायनो भागऽ म्‌ सोमाय वदप ते परेष्टुमो मागऽइतिं मे 
स्मय वृतदिषते जाग॑तो भागड्खतिं मे सोम। ख चन्दो प 
क ५ << १1 भाम्‌ऽर्ण भ समाय भ्रतच्छन्द्‌ा नामानाथ 
ञ्य स न ध म (~ (~ (~ 
2 त च समव वरतत्‌ । आस्माकरोऽसि शुकस्ते ह्य विचित॑स्त्ा 
व चन्वन्तु ॥ २४ ॥ 
अ 1 -- हे विष्टन्‌ ( मनुष्य ‹ तरुकोन इस यज्ञका ( गायत्रः ) वेदस्थ गायत्री छम्दयुक्त 
५ से प्रतिपादित ( भागः ) सेवने योग्य मागदहै ( इति) इस प्रकार विद्वन्‌ से 
८ । त वहं विद्वान्‌ ( ते) तु को उस यज्ञ का यह्‌ प्रत्यक्ष भाग है ( इति ) इसी प्रकार से 
(८ सोमाय ) पदाधविद्या संपादन करने वाले (मे) मेरे लिथे ( व्रतात्‌ ) कहै । त्रु कोन इस 
५ का ( ) त्रिष्टुप्‌ छन्द से प्रतिपादित ( भागः ) भाग है ( हात ) इसो प्रक्रार विद्धान्‌ 
१ । जस बह्‌ (ते) तुकको उस यज्ञका ( एषः ) यह्‌ भाग दै ( इति ) इपी प्रकार 
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चतुर्था ऽध्यायः ॥ १०७ 


ज भे क कि ते कि ज क # भी भती सी सो तिति ति तोति पि कि कि ककि 
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त सोक को ती ति ति पि सोक कि 0 0 कि ऋ क > च 9 क किक 


प्रत्यक्षता से समा्ान ( सोमाय }) उत्तम रसके संपादन करनेवाले (मे ' मेरे लिये ( त्रतात्‌ ) 
कहे । तू कौन इम यज्ञ का ( जागतः ) जगती छन्दसे कथित ( भागः) श्रंगद्वै ( इत्ति) इस 
प्रकार प्राप्तम पचध ' जसे वहु (ते) वुभ्कोउम यज्ञका ( एषः) यह प्रनिद्ध भाग 
( इति ) इसो प्रकार ( सोमाय ) पदाथेविद्या कोसंगदन करने वाले ( मे ) मेरे लिये उत्तर 
( त्रनात्‌ ) कहे । जैसे श्राप ({ छन्दोनामानाम्‌ }) रष्क श्रादि छन्दोंके मव्य कटे हए यज्ञ 
के उपदे मे ( साम्राज्यम्‌) भले प्रकार राज्यको ( गच्छ) ष्प्नहो ( इति ) इमी प्रकार 
( पोमाय ) रेश्वय्ययुक्न (मे ) मेरे लिये सावभौम राज्य की प्राप्ति होने का उपाय ( ब्रतात ) 
किये ग्रौर जिम कारणा श्राप ( श्रास्माकः ) हम लोगोंको ( युकः) पवित्र करने वाले 
उथदेशक ( भ्रति ) वेमे (ते ) भ्रापके ( ग्रह्यः ) ग्रहण करने योग्य ( व्रिचित्तः }) उत्तम- 
उत्तम घनादि द्रव्य ग्रौर गुणों से संयुक्त शिष्य हूं । प्रप मुभ को सव गुणो से वढाइये इस्‌ कारण 
मै (त्वा ) श्रापकरो बुद्धियुक्न करता हं ग्रौरसव मनुष्य (त्वा) भ्रापवा इस यज्ञ तथा मुभको 
( विचिन्वन्तु ) वृद्धियुक्त करं 1 २४॥] 

भावा्थंः--इम मन्त्र मे वाचक्रलुप्तोपमाल्कार है! मनुष्य लोग ॒विद्रानों से पूर सब 
विग्नं का ग्रहणा करे तथा विद्धान्‌ लोग इन विद्याश्रों का यथावत्‌ ग्रहण करावें । परस्पर श्रनुग्रह 
करने वाकरानेसे सव वृद्ियों कोप्राप्त होकर विद्या ्रौर चक्रवत्ति भ्रादि राज्य को सेवन 
करं | २४ ॥ 


अमि स्यमित्यम्य वत ऋषिः । सविता देवता । पूतस्य विराट ब्राह्मी जगती 
न्दः । निषादः स्वरः । सुक्तरित्युत्तरम्य निचदार्षौ गायत्री न्दः । 
पटजः स्वरः ॥ 
फिर अगले मंत्र में शश्र, राजसभा ओर प्रजा के गुणों का उपदेशा किया है ॥ 
आभ त्य देव सपितारयोण्याः कापिक्रतुमचाम सत्यसव रत्नधामाभि 
प्रिय मति कविम्‌ । ऊध्ा यस्पामातेभाऽआदगुतःसवोमानि दिरण्यपाणरमिमीत । 
सुक्रतुः कृपा स्वः । प्रजाभ्यस्त्वा प्रजास्त्वाऽनुप्राणन्तु प्रजास्त्वमनुप्राणिहि ॥२५९॥ 


पदाथः- मै ( यस्य ) जिस सच्चिदानन्दादिलक्षणयुक्त परमेश्वर, धापिक सभापति भ्रौर 
प्रजाजन के ( सवीमनि ) उत्पन्न हुए संसार म ( ऊदढर्वा ) उत्तम ( भ्रमतिः ) स्वरूप ( भाः ) 
प्रकाशमान ( भ्रदिदयुतत्‌ ) प्रकाशित हृभ्रा है। जिसकी ( कृपा ) करुणा (स्वः) सुखको 
करती है ( हिरण्यपाणिः ) जिसने सूर्यादि ज्योति व्यवहार मे उत्तम गुण कमो को युक्त किया 
हो ( सुक्रतुः ) जिस उत्तम प्रज्ञा वा कमगुक्त ईशर, सभा-स्वामी भौर प्रजाजन ने ( स्वः ) सूय्यं 
भ्नौर सुल को ( भरमिमीत ) स्थापित क्या हो ( त्यम्‌ ) उस ( भ्रोण्योः ) चावापृयिवी वा 
( सवितारम्‌ ) भ्रग्नि भादि को उत्पन्न भ्रौर संप्रयोग करने तथा ( कविक्रतुम ) सर्वज्ञ वा 
करान्तदशेन ( रत्नधाम्‌ ) रमणीय रत्नों को घारण करने ( सत्यसवम्‌ ) सत्य रएेश्वय्यं युक्त 
( प्रियम्‌ ) प्रीतिक्रारक ( मतिम्‌ ) वेदादि शास्वा विद्वानों के मानने योग्य ( कविस्‌ ) 
वेदविद्या का उपदेश करने वथा ( देवम्‌ ) सुख देने वाले परमेश्वर, समाघ्यक्ष अोर भ्रजाजन का 
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( भ्र्चामि ) पजन करता हं वा जिस ( त्वा) श्रापको ( प्रजाभ्यः ) उपपन्न हुई सृष्टि से पूजित 
करता हं । उसभ्रापकी सृष्टिमें ( प्रजाः) मनुष्य श्रादि ( श्रनुप्राणन्तु ) श्रायुका भोग करें 
( त्वम्‌ ) भ्रौर आरापङपा करके ( प्रजाः ) प्रजा के ऊपर जीवों के भ्रनुक्रूल ( भ्रनुप्राणिहि ) 
भ्रुग्रह कीजिये ॥ २५ ॥ 

भावाथेः- इस मत्र मे इलेषालङ्कार है । मनुष्यों को सब जगत्‌ के उत्पन्न करने वाले 
निराकार, सवव्यापी, सवेशक्तिमायु, सचिदानन्दादि लक्षणयुक्त परमेश्वर, धार्मिक सभापति भ्रौर 
ब्रजाजन समह ही का सत्कार करना चाहिये उन से भिन्न भ्रौर किसीका नहीं। विद्धान्‌ मनुष्यों 
को योग्य है कि प्रजा-पुरुषों के सुख के लिये इस परमेश्वर की स्तुतिप्राथनोपासना शओ्रौर श्रेष्ठ 
सभापति तथा धामिक प्रजाजन के सत्कार का उपदेश नित्य करं जिससे सव मनुष्य उन की 
ज्ञा के भ्रनुदूल सदा वत्ततते रहं भौर जसे प्राण मे सव जीवों की श्रीति होती है वसे पूर्वोक्त 
परमेश्वर भ्रादि मे भी श््यन्त प्रेम करे ॥ २५॥ 


शुक्र तवेत्यस्य वत्स ऋषिः । यज्ञो देवता । शुरण्राह्मी पक्तिश्छन्द्‌ः । 
पचमः स्वरः || 
मनुष्यों को स्या-क्या साधन करके यज्ञ को सिद्ध करना चाहिये 
इस विषय का उपदेशा अगले मन्त्र मे करिया है | 
4 कू | [+ [द # क 

। शुकं तवा शुकरे क्रीणामि चन्द्र॑ चन्दरेामत॑ममृतन । सम्मे ते मोरस्मे 
तुं चन्द्राणि तपस्त नू | सि (8०९ वे१। ९ ग | | € _ म क = 
(य तनूर्‌ । अजपतवणः परमेण परनां ऋ यसं सह 
पुषेयम्‌ ॥ २६ ॥ 


पदाथः- जसे ( समे ) पृथिवी के साथ वत्तमान यज्ञम (त 
पसः ) प्रतापयुक्त अग्नि 
1 1 1. का ( तनुः) शरीर ( भ्रसि ) है। उसको 6. वा 
त क। (सद्धके अ्रथं ( पञ्युना ) विक्रय क्ये इए गौ भ्रादि पञश्रों 
॥ करके धन भ्रादि 
1 र रह क रके ( प्रजापतेः ) प्रजा के पालनहैतु सूय्ये का ( वर्णः ) स्वीकार करने 
ं 6 | ५५ क्य होता है उस ( सह्पोषम्‌ ) भ्रसंख्यात पुष्टि को भराप्त होके मं ( पुषेयम्‌ ) 
£ ) ५ * जो (ते) भ्रापको (गोः) पृथिवीके राज्य के सका से 
र र घातु राप्तं वे (भ्रस्मे) हम लोगों के लियेभीहों ज॑सेमे 
^ ॥ जसे मं 
१ | स ५ से ( स ) शुद्धिकारक यज्ञ ( चन्द्रेण ) सुवणं से 
मु 4 च / नाशरहित विज्ञान से भ्रमृत 
( क्रीणामि ) ५६ करताहुंवसेतुभी (त्वा ) उसको ग्रहण कर २६। प (५ 
भावथः-- मनुष्यों को योग्य है कि शरीर मन वा 
५ णी भ्रौर धन से परमेश्व 
भादि लक्षणयुक्त यज्ञ का निरन्तर भनुष्ठान करके भ्रसंस्यात श्रतुल पुष्टिको प्राप्त र | स 


मित्रो न इत्यस्य वत्स षिः । | विद्वान्‌ देवता । ुरि्बाह्मी पक्तिश्छन्दः । 
1 पचमः स्वरः | 


घपोष॑ 
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चतुर्थोऽध्यायः ॥ १०६ 
------------_~~~~-----~ 
मनुष्यों को विद्वान्‌ मदुष्य के साथ ओर विद्धान्‌ को सव मनुष्यों के संग केसे वर्चना 
चाहिये) इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे ॥ 

(>>> (क 1 [० 1 
मत्रा नरएहि सर्भित्रधऽन्द्रस्योरुमाविंशा द्षिणमश्षन्नशन्त स्योनः 

= | भम =. = [हि 
स्यानम्‌ । स्वान भ्राजाङ्घारे बम्भारे इस्त सुह॑स्त॒ कृशानवेते वः सोमक्रय॑ा- 
स्तान्र्षध्वं मा वो दभन्‌ ॥ २७ ॥ 

पदाथेः--हे ( स्वान ) उपदेश करने ( भ्राज ) प्रकाश को प्राप्त होने ( अरंनारे ) छल 
के शत्रु ( बम्भारे) विचार-विरोचियों के शत्रु ( हस्त ) प्रसन्न ( सुहस्त ) भरच्छे प्रकार 
हस्तक्रिया को जानने भ्रौर ( कृशानो ) दृष्टोंको कृश करने ( सुमित्रघः ) उत्तम मित्रोंको 
धारण करने ( भिच्रः) सवके मित्र ( स्योनः ) सुख की ( उरनं ) कामना करने हारे 
सभध्यक्ष ¡ श्राप (नः) हम लोगों कौ ( भ्रा इहि ) अच्छे प्रकार प्राप्त हजिये तथा 
( दक्षिणम्‌ ) उत्तम ्ङ्गयुक्त ( उरुम्‌ ) बहुत उत्तम पदार्थो से युक्त वा स्वीकार करने योग्य 
( ह ) कामना करने योग्य ( स्योनम्‌ ) सुख को ( भ्राविश्च ) प्रवेश कीजिये! हे 
सभाव्यक्नो ! ( एते ) ष ( इन्द्रस्य ) परमैश्वयैयुवत सभाव्यक्ष विद्धान्‌ के ( सोभक्रयणाः ) 
सोम भात्‌ उत्तम पदाथा का ऋयकरने हारे प्रजा आर भृत्य श्रादि मनुष्य ( वः) तुम लोगों 
क रक्षा करे श्रौर श्राप लोग भी उनकी ( रक्षध्वमु ) रक्षा सदा कियाकरो। जैसेवे शत्रु लोग 
( तानु ) उन (वः) तुमलोगोंकी हिसा करने मे समथं (मादभनु ) न हों वैसे ही सम्यक्‌ 
प्रीति से परस्पर भिल के वर्तो ।! २७ ॥ । 
भावाथः--राज्य श्रौर प्रनापुरुषों को उचित है कि परस्पर रीति, उपकार श्रौर घमयुक्त 
व्यवहार मे यथावत्‌ वत्त, शरु का निवारण, श्रविद्या वा भ्रन्यायशूप अन्धकार का नारा म्रौर 

चक्रवति राज्य प्रादि का पालन करके सदा श्रानन्द में रहं ॥ २७ ॥ 


परि मागन इत्यस्य वत्स ऋषिः । अग्निर्देवता । पूर्ादधंस्य साम्नी बृहती छन्दः । 
मध्यमः स्वरः । उत्तरादधंस्य साम्न्युष्णिक्‌ न्दः । 
ऋषभः स्वरः || 
सव मनुष्यों को उचित है कि सब करने योग्य उत्तम कर्मा के आरम्, मध्य ओर 


सिद्ध होने पर परमेश्वर की प्राथेना सदा रिया करर, इस विषय का 
उपदेश अगले मन्त्र मे किया है ॥ 
[कर| क | ^ रिति 

परि माग्ने दुधरिताद्राधस्वा मा सुचरिते भज । उदायुषा स्वायुषोदं- 
स्थाममूरता २ऽअबु ॥ २८ ॥ 

पदाथंः- हे ( अरे ) जगदीश्वर ! आप कृपा करके जिस कमं से मे ( स्वायुषा ) 
उत्तमतापूवंक प्राण धारण करने वाले ( भायुषा ) जवन से ( भ्रमृतान्‌ ) जीवनमुक्त श्रौर मोक्ष 
को प्राप्त हुए विद्वान वा मोक्षरूपी भ्रानन्दों को ( उदस्थाम्‌ ) अच्छे भकार प्राप्त होऊं उससे 
{ मा ) सुशको "संयुक्त करके ( दुश्चरितात्‌ ) दुष्टाचरण से ( उद्धाधस्व ) पृथक्‌ करके ( मा.) 
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मुरो ( सुचरिते ) उत्तम-उत्तम घर्माचरणगुकन व्यवहार मे ( प्न्वाभज ) श्रच्छे प्रकार स्थापन 


कीश्यि | ०८ | 
भावाथ: - मनुष्यों को योग्य है कि प्रघ मके द्ोडने भौर धमंके ग्रहण करने के लिये 


सत्य प्रेम से प्रार्थना करे क्योकि प्रार्थना किया हृ्रा परमात्मा शीघ्र भ्रवर्मोमे चुडा करधमेही 
म प्रवृत्त कर देता है परन्तु सब मनुष्यों को यह करना श्रवद्य है कि उब तक जीवन है तव तक 
घर्माचरण ही मे रहकर संसार वा मोक्षरूपी सुखो को सव प्रकार से सेवन करे ॥ २८ ॥ 


® भौ न ¢ --2- 9 
प्रति पन्थापित्यस्य वहम ऋषैः । अग्निदवता । निचदाध्ययुष्ट्प्‌ न्द्‌; । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर उस परमेश्वर को प्रार्थना किसखिये करनी चाहिये, इस विषय का उपदेशा 
अगले मन्त्र मं किया हे ॥ - 
प्रति पन्थामपद्महि सस्तिगामनेहसम्‌ । येन्‌ विश्ाः पप द्विषो वणक्ति 
विन्दते वसु ॥ २६ ॥ 
पदाथेः- र जगदीश्वर । श्राप के श्रनृग्रह से युक्त पुरुषार्थ होकर हम लोग ( येन) 
जिस मागं बे विद्धान्‌ मनुष्य ( विश्वाः ) सब ( द्विषः) शत्रुसेना वा दुःख देने वाली भोगक्रियाश्रो 
को ( परिव्रृणक्रिति ) मब प्रकारमे दूर करना श्रौर ( वसु ) सुख करने वाले धन को ( विन्दते } 
प्राप्त होता है उस ( श्रनेहसम्‌ ) हिसारहित ( स्वभ्तिगाम्‌ ) सुख पूवक जाने योग्य ( पन्थाम्‌ ) 
मागं को ( प्रत्यपद्महि ) प्रत्यक्ष प्राप्त होवें ॥ २९ ॥ 





भावाथः-मनुष्यों को उचित रै कि द्वेषादि त्याग विद्यादि घन को प्राप्ति श्रौर धमंमागं 
के प्रकाश के लिये ईश्वर की प्राथेना. घमं श्रौर वामिक विद्वानों की सेवा निरन्तर करे ॥ २६ ॥ 
अदि्यास्त्वगसीत्यस्य वत्स ऋषिः । वरुणो देवता । पूर्यस्य स्वराडचारुषी 
त्रिष्टुप्‌ चन्दः । अस्तभ्नादित्यन्तस्या्षी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
अगले मन्त्र मं द्र, सूच्यं ओर वायु के गुणों का उपदेश किया है ॥ 
आदित्यास्त्वगस्यदितये सदऽआसीद । अस्त॑म्नाद्‌ घां दपभोऽअन्तरिश्षम- 
मिमीत वरिमाण्म्पृरथिव्याः । आसीदद्विश्वा मगना विधेत्तानि बर्ण 
<माणम्बरचव्याः । आसदुद्विश्चा भुवनानि सम्राड्‌ विंधे्तानि वरुणस्य 
वरतानि ॥ ३० ॥ 
पदाथः- हे जगदीश्वर | जिसमे ( वृषभः ) धेष् गुरा रि 
4 1 युक्त श्राप ( भ्रदित्याः }) पृथिवी के 
( स्वक्‌ ) श्राच्छादन करने वाले ( भ्रसि ) ह ( प्रदित्यं ) पृथिवी भ्रादि सूष्टिके लिये ( सदः ) 
स्थापन करने योग्य ( भ्रासीद ) ्यवस्या को स्थापन करते वा ( द्याम्‌ ) सूयं भ्रादिको 
( श्रस्तम्नात्‌ ) धारण करते ( वरिमाणम्‌ ) म्रत्यन्त उत्तम ( भन्तरिक्षम्‌ ) भ्न्तरिक्ष को 


( भ्रमिमीत ) रचते श्रौर ( सम्राट्‌ ) भ्रच्चे प्रकार प्रकाश को 
ह प्राप्त हुए सव के भअरधिपति भ्राप 
^ पृथिव्याः ) भरन्तरिक्च के बीषमे ( विश्वा ) सब ( भुवनानि ) लोकों को ( भासीदत्‌ ) 
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चंतुयोऽध्यांयः ॥ १९१ 


«५९ 





सि सि कीः चेती चेकीः केः ० 


स्थापन करते ठो इससे (तान) ये ( विश्वा ) सब ( वर्णस्य ) श्रष्ठर्प (ते) भ्रापके 
(इत्‌ ) ही ( ब्रतान }) सत्यस्वभाव श्रौरकमदहै एसा हम लोग ( अ्रपर्माहि ) जानते 
। १॥ जो ( वृषभः ) अत्युत्तम ( सम्रादर्‌ ) भ्रपने भ्रापर प्रकाञ्चनान सूय्य म्नौर व।यु ( अरदित्याः) 
पृथिवी प्रादिके ( त्वक्‌ ) प्रच्छादन करन वाले ( भ्रसि) है, वा ( अदिव्य ) पृथिवी भ्रादि 
सृष्टि के लिये (सदः) लाको को ( प्रासीद ) स्थापन (द्याम्‌ ) प्रकाश का ( अस्तभ्नात्‌ ) 
घारण ( वरिमाणम्‌ ) श्रेढ ( अन्तरिक्षम्‌ ) साकाञको ( अमिमीत ) रचना भ्रौर ( पृथिव्या. ) 
आकाडाकं मध्यम ( विश्व। }) सब ( भुवनानि ) लोगे का ( आसीदत्‌ ) स्थापन करते हं 
( तानि) वे (न्ख) सव (तं) उप्त ( वर्णस्य ) सूय्थे भ्रौर वायुकं (इत्‌ ) दही 
( व्रतानि }) स्वभाव भ्रौर कमह एसा हम लोग ( भ्रपद्माह्‌ ) जानते दह ॥ २।३०॥ 


भावाथः--इम मन्त्र में रलेषालङ्कार प्रर पूवं मन्त्र से ( श्रपद्महि ) इस पद की भ्रनुवृत्ति 
जाननौ चा।हयं । जंसा परमेश्वर का स्वभावहे कि सूय्ये रौर वायु ्रादको सब प्रकार व्थात्त 
होकर रच करधारण करतादहै इसी प्रकार सूर्यं मौर वायुका मी >काश भ्रौर स्थूल लोकों के 
धारण का स्वभाव ह्‌ ।। ३० ॥ 


वनेष्वित्यस्य वत्स ऋषिः । वरुणो देषता । विराडाषीं त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धृवतः स्रः ॥ 
फिर वे केसे है, इस विषय का उपदश अगले मन्त्र मे किया है ॥ 


भी विर 


वनेषु व्यन्तरिक्षं ततान वाजमत पथऽउच्चिपास्‌ । इत्स क्रतं वर्णों 


पदाथः-- जो ( वरुणः ) भ्रतयत्तम, परमेश्वर सूय्यं वा प्राणवायु हँ वे ( वनेषु ) किरण 
वा वनोंके ( भ्रन्तरिक्षमू ) राका को ( विततान ) विस्तारयुक्तं कियावा करता ( श्रवेत्नु) 
प्रत्युत्तम वेशादि गुणयुक्त विद्युत्‌ भ्रादि पदाथ भ्रौर धड़े ्रादि पशुप्रोमें (वाजम्‌ ) बेग 
( उचल्तियासु ) गौभ्रोमे ( पयः) दूब ( हल्षु) हृव्योम ( क्रतुम्‌ ) श्रज्ञावा कमं ( विक्ष्‌ } 
प्रजा मे ( भ्रग्निम्‌ ) भ्रग्नि ( दिवि ) काश्चम ( सूयम्‌ ) आदित्य ( श्रद्रौ ) पवेत वा मेषमें 
( सोमम्‌ ) सोमवल्ली भ्रादि आषधी नौर श्वष्ठुरसको ( अ्रदधात्‌ }) धारण किया करते उसी 
ईश्वर को उपासना भ्रीर उन्हीं दोनों का उपयोग करं ।॥ ३१॥ 


भावार्थः--इस मन्त्र मे श्लेषालङ्कार है । जसे परमेश्वर भ्रपनी विद्या का प्रकाश भ्रौर 
जगत्‌ कौ रचना से सब्र पदार्थो में उनके स्वभावयुक्तं गुणों को स्थापन श्रोर विज्ञान भ्रादि गुणों 
को नियत करके पवन, सूयं भ्रादि को विस्तारयुक्त करता है वसे सूय्य भ्र वायु भी सबके लिये 
सुखो क। विस्तार करते ह ।॥ २१॥ 

¢ [क ई म्नरद 6 

छ्यस्य चज्चुरित्यस्य वत्स छषिः । अग्निदवता । निच॒दाष्यनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर वे कैसे दै इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मं किया है ॥ 
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ययैस्य चक्षुरारोहाग्नेरक्ष्णः कनीनकम्‌ । यततशभरप्यस॒॒जचाजमान्‌। 
विपित ॥ ३२ ॥ 
पदार्थः- हे परमेश्वर ! ( यत्र ) जहाँ श्राप ( एतशेभिः ) विज्ञान भ्रादि गुणो से 
( श्राजमानः ) प्रकाशमान .( विपरिचता ) मेवावी विद्वान्‌ से ( ईयसे ) विज्ञात होते हो वा जहा 
प्राणवायु वा विजुली ( एतेभिः ) वेगादि गुण वा ( विपरिचता }) विद्वान्‌ से ( भ्राजमानः ) 
प्रकारित होकर ( ईयपे ) विज्ञात होते है रौर जहाँ भ्राप प्राण तथा बिजुली ( सूय्येस्य ) सूय्यं 
वा बिजुली श्रौर ( भ्रम्तेः ) भौतिक अग्नि के ( भक्षणः ) देखने के साधन ( कनीनकम्‌ु ) प्रकाश 
करते वाले ( चक्षुः ) नेत्रो को ( भ्रारोह ) देखने के लिये कराते वा करातीदहैः वहीहम लोग 
श्राप की उपासना श्रौर उन दोनों का उपयोग करं ।॥ ३२॥ + 
भावाथेः--इस मन्त्र मे उ्लेषालङ्कार है 1 मनुष्यों को उचितदै किसे विद्वाच लोम 
ईश्वर, प्राण श्रौर विजुली के गुणों को जान, उपासना वा काय्येसिद्धि करते हैँ वैसे ही उनको जान- 
कर उपासना रौर श्रपने प्रयोजनों को सदा सिद्ध करते रहें ॥ ३२ ॥। 1 
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उस्नावेतमित्यस्य वत्स ऋषिः । ्यविदवंसौ देवते । पू्॑स्य निचृदापीं गायत्री 
छन्दः । षजः सरः । स्वस्तीत्यन्तस्य याजुषी जगती छन्दः । 
निषादः स्व्रः। 
अव सूच्यं ओर विद्वान्‌ कैसे दै ओर उन से शिल्पविदया के जानने वाले 
क्या कर सो अगले मन्त्र भे कहा है ॥ 

५ ¢ १०९ येथ्‌ (31 9 [9 
उस्रवेतं धूषाहो युन्येथामनुश्रूऽअवीरहणौ बहमचोदं नौ । स्वस्ति यजमानस्य 
गृहान्‌ गच्छतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पदाथः- हे मनुष्यो ! जसे विद्या श्रौर शित्पक्रिया कौ ब्राप्त होने की इच्छा करने वाले 
( ब्रह्मचोदनो ) अन्न भ्रौर विज्ञान प्राप्ति के ( अनश्न्‌. ) भ्रव्यापी ( अवीरहणौ ) वीरोंका 
रक्षण करने ८ उल्लौ ) ज्योतियुक्त श्रौर निवास के हेतु ( पूर्षाहौ ) पृथिवी भ्रौर धमके भारको 
धारण करने वाले विद्वानु ( श्रा इतम्‌ ) सूय्यं ्रौर वायुको प्राप्त होते वा ( युज्येथाम्‌ ) युक्त 


कृरते ्रोर ( यजमानस्य ) धघामिक्‌ यजमान के ( गृहाच ) धरों को ( स्वस्ति ) सुख से 


( १ ) गमन करते है वसे तुम भी उनको युक्ति से संयुक्त कर के कार्योंको सिद्ध किया 
करो ॥ ३३ ॥ 


भावाथेः--इस मन्त्र में दलेष श्रौर वाचकलुतोपमालङ्कार है । जैसे सूय्य 
ष सूय्यं श्रौर विद्वान्‌ सब 
पदार्थो को घारण करने हारे सयुक्त भ्रोर प्राप्त होकर सुखो को षाप्त कराते है वैसे ही 1 
के जानने वाले विद्वान से यानो में युक्ति से सेवन कयि हुए रग्नि भ्रौर जल सवारियों को चला के 
सवत्र सुखपूवेक गमन कराते है ॥ ३३ ॥ 
द्रो मेऽसीतयस्य वत्स ऋषिः । यजमानो देवता । पूर्वस्य युरिगाची यत्र 
न्दः ¶डजः स्वरः | मा तवेत्यस्य शरिगाचीं बृहती छन्दः । 


((-0. 1 € ?1. 81110118 51851 (01661101 4811110. [1411260 0 6810011 


------~------------------------------------------------------------------ ~ 


चतुथा ऽध्यायः ॥ ११३ 





मध्यमः स्वरः। श्येनो भूत्ेत्यस्य विराडाच्यनुष्टप्‌ चन्दः । 
गन्धारः स्वरः । 
उस यान से विद्वान्‌ को स्या-क्या करना चाहिये है इस विषय का उपदेश 


अगले मन्त में किया है। 
क = 


भरो मेऽसि प्रच्यवस्व युपरस्पते पिश्वन्यमि धाम।नि। मा स्वा परिपरिणं 


, विहन्‌ मासां परिपन्थिनं विदच्‌ मात्वा ब्रक।ऽअघायगं विदन्‌ । स्येनो 


भृत्वा परापत्‌ यजमानस्य गान्‌ ग॑च्छ तन्न सँस्कतम्‌ ॥ ३४ ॥ 


पदाथेः-हे ( मुवः ) पृथिवी के ( पते ) पालन करने वाले विद्राद्‌ मनुष्य ! तु (मे) 
मेरे ( भद्रः) कल्याणा करने वाला बन्धु ( श्रसि) दैसोतु (नौ) मेरा श्नौर तेरा ( संस्कृतम्‌ ) 
संस्कार किया हुभ्रा यान दहै ( तत्‌ ) उससे ( विश्वानि ) सव ( वामानि) स्थानों को 
( भ्रभि प्रच्यवस्व ) श्रच्छे प्रकारजा जिसमे सब जगह जाते हए (त्वा) तुको जसे 
( परिपरिणः ) छलसरे रात्रिमें दूसरे के पदार्थो को ग्रहण करने वले ( वृकाः) चोर 
(मा विदन ) प्राप्त नहोंश्रौर परदेश कोजाने वाले ( त्वा ) तुक को जैसे ( परिपन्थिनः ) 
मागेमें लूटने वाले डाकू (मा विदन्‌ ) प्राप्तन -होवें जसे परमंश्वय्येयुक्त ( त्वा ) तुको 
( श्रघायवः ) पापकौी इच्छा करने वाले दृष्ट मनुष्य ( मा विदनु ) प्राप्त न हों वेसा कमं सदा 
क्रिया कर ( स्येनः) श्येन पक्षी के समान वेगबलयुक्त ( भूत्वा }) होकर उन दुष्टों से 
( परापत ) दुर रह्‌ भौर इन दृष्टोकोभी दूर कर एेसी क्रिया कर के ( यजमानस्य ) धार्मिक 
यजमान के ( ग्रहाद्‌ ) घर वा देश-देशान्तरोंको (गच्छ) जाकि जिससेमागंमेकृ्मभी 
दुःखन हो ॥ ३४॥ 

भावाथं--इस मनर में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को योग्य है कि उत्तम-उत्तम 
विमान भ्रादियानोंको रच, उनमें बे, उन को यथायोग्य चला, येन पक्षी के समानद्रीपवा 
देश-देशान्तर को जा, घनो को प्राप्त करके वहां सेभ्रा ओर दुष्ट प्राणियों से भ्रलग रह कर सब 
काल में स्वयं सुखोंका भोग करें भौर दूसरों को करावें ।॥ ३४॥ 


नमो मित्र्येत्यस्य वत्स ऋषिः । दर्यो देवता । निचदार्षी गायत्री चन्दः 
निषादः स्वरः ॥ 
फिर ईर ओर सु््यं कंसे ह, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे किया है ॥ 
नमं मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे महो देवाय तदत < सपय्येत । द्रेच्ं 
देवजाताय केतवे दिवस्पुत्राय सथ्याय श धरसत ॥ ३१५ ॥ 


पदा्थैः- हे मनुष्यो 1 जैसे हम लोग जो ( मित्रस्य ) सब के सुहृत्‌ ( वरुणस्य ) शरेष्ठ 
( दिवः) प्रकाशस्वरूप परमेश्वर का ( ऋतम्‌ ) सत्य स्वरूप है ( तत्‌ ) उस चेतन की सेवा 
“५१२ 
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१४ यजुवेदभाषाभाष्ये- 

करते ह । वसे तुम मौ उस का सेवन सदा ( सपय्य॑त ) किया करो भ्रौर जंसे उस ( महः ) ब 
(देशे ) दरस्थित पदाथ को दिलाने ( चक्षते ) सव कौ देलने ( देवजाताय ) दिव्य गुरो 
से परसिद्ध ( केतवे ) विज्ञानस्य ( देवाय ) दिव्यगरणयक्त ( पूत्राय ) पवित्र करने वातत 
( सूर्याय ) चराचरात्मा परमेश्वर को ( नमः) नमस्कार करते हँ वसे तुम भी ( प्रशंसत ) 
उसकी स्तुति किया करो ॥ १॥ हे मनुष्यो । जो ( मित्रस्य ) प्रकाश ( वरुणस्य ) श्रेष्ठ 
( दिवः ) प्रकाशस्वरूप सूय्यंलोक का ( ऋतम्‌ ) यथाथं स्वरूप है ( तत्‌ ) उस प्रकाशस्वरूप 
को तुम भी विद्या से ( सपय्येत ) सेवन क्ियाकरो। जसे हम लोग जिस ( चक्षसे ) सवके 
दिखाने ( देवजाताय ) दिव्य गुणों पे प्रसिद्ध ( केतवे ) ज्ञान कराने, अग्निके ( पूत्राय ) पुत्र 
( दूरेहशे ) दुर स्थित हृए पदार्थो को दिखाने ( महः ) बडे ( देवाय ) दिग्यगुण वातत 
( सूर्य्याय ) सूय्यं के लिये प्रवृत्त होभ्रो ॥ ३५ ॥ 





भावाथः--इस मन्व मेँ इलेष भ्रौर वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । सव मनुष्यों को जिसकी 
छपा वा रकार से चोर डाकू रादि भ्रपने कार्ययो से निवृत्त हो जाते है उसी की प्रशसा श्नौर गुणों 
कौ भ्रसिद्धि करनी भ्रौर परमेश्वर के समान समथं वा सूर्यं के समान कोई लोक नहीं है, एसा 
जानना चाहिये ॥ ३५॥ 


वरुणस्यत्यस्य वर छऋषिः। ध्य देवता । विरादव्राहमी बृहती बन्द्ः । 
मध्यमः स्वरः ॥ ¦ 
फिर बे केले दै, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे किया है ॥ 


-- ~ ॥ 
बरणस्योततम्भनमामसे वः नार्थो 
॥ १९ वरस्य स्कम्भूसजनीस्थो वर॑ंगस्यऽऋतसदन्यसि 


भच क ¦ ले ५ ५ भाष ( वस्य ) उत्तम जगत्‌ के ( उत्तम्भनम्‌ ) 
भ्रावाररूपी पदार्थो के उत्प ब ( भसि} ह। जो ( वरस्य } वायु के ( स्कम्मसर्जनी ) 
करने वाली क्रिया ( सतन करे ( वरुणस्य ) सुथ्यं के ( तऋतसदनी ) जलों का गमनागमन 
पदार्थो का स्थान ( भि र ए ₹ ( वर्णस्य ) उत्तम ( ऋतसदनम्‌ ) 
को ( प्रासीद ) श्रच्छे १) उतम । ऋतसदनम्‌ ) सत्यरूपी बोषों के स्थान 

शार आप्त कराते हँ इससे भ्रापका प्राश्य हम लोग करते हँ ॥ १॥ जो 


( वर्णस्य ) जगत्‌ का ( उत्तम्भन 
चम्‌ ) धार 


( वख्णस्य ) उत्तम सत्य पदार्थों का स्थान ह वह 
क । उत्तम ( ऋतसदनमू ) पदाथा स्वान को ( भासौ रूप ( भ्रसि) दै वह 
1 2, उसका उपयोग क्यों न करना चाहिये ॥ ३६ द ) भच्छे प्रकार प्राप्त भीर 

॥ 


भावाथः- इस मन्त्र मे 5 
भारणु, पालन प्रौर जानने को 1 ध कोई र के विना सब जगत्‌ के रचने वा 
। भ।र कोई सूप्यं के विना 
| भूमि भादि जगद्‌ 


((--0. 1816 ?1. 81110118 51851 (01661101 4811110. [1411260 0 6810011 


1 कः 


॥ 
। 
। 








चतुर्थोऽध्यायः ॥ ११५ 


न्प कि पिि्िििी 


के प्रकाश ओर धारण करनेकोभी समर्थं नहींहो सक्रता। इससे सव मनुष्यो को ईश्वर की 


उपासना अरर सूय्यं का उपयोग करना चाहिये ॥ ३६ ॥ 


या ते धामानीत्यस्य गोतम ऋषिः । यज्ञो देवता । निचदर्षीं त्रिष्टुप्‌ इन्द्‌ः 
धृष॒तः स्वरः ॥ 
फिर ये केसे हेः इस विषय का उपदेशा अगले मन्त्र मे किया दै ॥ 


याते धामानि हविषा यजन्ति ताते शिश्वा परिभूरस्तु यज्म्‌ । 


गयस्फानः प्रतरणः सथीरोऽशीरहा प्रचरा सोम दुस्यान्‌ ॥ ३७ ॥ 


पदार्थः- हे जगदीश्वर जसे विद्धान्‌ लोग (या) जिन (ते) ्रापके ( धामानि ) 
स्थानोःको ( इविषा ) देने लेने योग्य दरग्यों से ( यजन्ति ) सत्कारपुवंक ग्रहण करते हैँ वस हम 
लोगभी (ता) उन विश्वा) सभोंको ग्रहण करें जैसे (ते) भ्रापका वह्‌ यज्ञ विद्वानों 
को ( गयस्फानः ) ्रपत्य घन भ्रौर घरों के बढ़ाने ( प्रतरणः) दुःखोंसे पार करने ( सुवीरः ) 
उत्तम वीरो का योग कराने ( श्रवीरहा ) कायर दरिद्रतायुक्त ्रवीर भ्र्थात्‌ पुरुषाथ रहित मनुष्य 
प्रौर शत्रश्नों को मारने तथा ( परिभूः ) सव प्रकारसे सुख करने वालाटहै वसे वहु भ्राप की 
कृणसे हम लोगो के लिये ( प्रस्तु) हौवा जिसको विद्वान्‌ लोग ( यजन्ति ) यजन करते हं 


उस ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ कोहमलोग. भीकरे। हे (सोम ) सोमविद्या को संपादन करने वाले 


विदन्‌ ! जपे हम लोग इस यज्ञ को करके घरों में भ्रानन्द कर, जाने, इस मेँ कम करे, वसे तर 
भी इसको करके ( दर्य्यान्‌ ) धरो में ( प्रचर) सुका प्रचार कर, जान श्रौर भनुष्ठान 
कर| ३७ ॥ 

भावाथः--इन मन्त्र मे इलेष श्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे विद्वानु लोग ईश्वर में 
प्रीति संसारम यज्ञ के श्रनुष्ठान को करते हैँ वैसा ही सब मनुष्यों को करना उचित है ॥ ३७ ॥ 

इस भ्रध्याय मे शिल्पविद्या, वृष्टि की पवित्रता का सम्पादन, विद्वानोंका स्ख. यज्ञ का 
भ्नुष्ठान,-उत्साह आदि की प्राप्ति, युद्ध का करना, शित्पविद्या की सतुति, यज्ञ के गुणों का वंन, 
सत्यत्रत का.घारण, श्रग्नि, जलके गुणों का वणेन, पुनजेन्म का कथन, इश्वर की प्राथना, 
यज्ञानुष्ठान, माता पिता श्रौर पूत्रादिकों का भापस मे भ्रनुकरण, यज्ञ की व्याख्या, दिव्य वृद की 
प्राप्ति, परमेश्वर का भ्र्च॑न, सूय्य॑गुण वणेन, पदार्थो के क्रय विक्रय का उपदेश, मित्रता करना, 
चर्ममागं मे प्रचार करना, परमेश्वर वा सू््यं के गुणों का प्रकाश, चोर भ्रादि का निवारण, ईश्वर 
सूर्यादि गुण वणन भौर यज्ञ का फल कहा है । इस से इस भ्रध्यायाथं की तीसरे अध्याय के अथं 
के साथ संगति जाननी चाहिये । उवट भ्रौर महीधर भ्रादिने इस भ्रघ्यायका मी शन्दाथं विरद 


ही वरेन कियादहै। 


॥ इति चतुर्थोऽष्यायः ॥ 
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॥ ओम्‌ ॥ 


® अथ पञ्चमाध्यायार्स्यः ॐ 





अब चौथे अध्याय की पूति के पश्चात्‌ पांचवें अध्याय के माष्य का आरंभ किया जाता हे ॥ 


ओं विश्वानि देष सवितदुरितानि परा सुव । यद्ध्रं तन्नऽआ सुब !}. १ ॥ 
यजु ० ३० 1 ३॥ 
अगनेस्तनरित्यस्य गोतम ऋषिः । विष्णुरद्वता । स्वरा्व्राही बृहती छन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ 
किस किस प्रयोजन के छ्यि यज्ञ का अनुष्ठान करना योग्य है इस विषय का उपदेशा 
अगले मन्त्र मे किया है ॥ 


अभरस्तनूरपि विष्णवे त्वा सोमस्य तनूरसि पिष्णपरे स्वाऽतिथेरातिथ्यर्मसि 
क _ | अ 1 क क, क 1 ख| क, क ^~ क 
विष्णवे त्वा श्यनाय त्वा सोमभृते विष्णवे त्वाऽ्रये स्वा रायस्पोषदे विष्णवे 
त्वा॥ १॥ 


पदाथः--हे मनुष्यो ! तुम लोग जसे म जो हवि ( भ्रमेः ) बिजली प्रसिद्ध रूप श्रग्नि के 
( तचः ) शरीर के समान ( रसि ) है ( त्वा) उसको ( विष्णवे ) यज्ञ की सिद्धि के लिये 
स्वीकार करता हुं जो ( सोमस्य ) जगत्‌ मेँ उत्पन्न हए पदाथे-समूह की ( तनूः ) विस्तारपूर्वक 
साम्नो । श्रसि ) है ( त्वा ) उसको ( विष्णवे ) वायु की शुद्धि के लिये उपयोग करता हूं जो 
( भ्रतिथेः ) संन्यासी श्रादि का ( भ्रातिथ्यम्‌ ) भ्रतिथिपन वा उनकी सेवारूप कमं ( भ्रसि } दै 
( त्वा ) उसको ( विष्णवे ) विज्ञान-यज्ञ की प्राप्ति के लिये ग्रहण करता हु जो ( इ्येनाय ) 
एवेनपक्ी. के समान शीघ्र जाने के लिये ( श्रसि) है (त्वा) उस द्रव्यको भ्रग्नि ःश्रादिमें 
छोडता हं जो ( विष्टावे ) सब विद्या कर्मयुक्त ( सोमभृते ) सोमों को धारण करने वाले 
यजमान के लिये सुख ( भ्रसि ) है ( त्वा ) उसको ग्रहण करता ह। जो ( भ्ररनये ) भ्रग्नि 
बढ़ाने के लिये काष्ठ ्रादि है ( त्वा) उसको स्वीकार करता हं । जो ( रायस्पोषदे ) धन की 
षटि देने वा ( विष्णवे ) उक्तम कमं विद्या की व्याप्ति के लिये समयं पदार्थं है ( त्वा ) उसको 
ग्रहण करता हूं वेसे इन सब का सेवन तुम भी किया करो ॥ १॥ 


भावाथेः--इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यो को उचित है कि पूर्वोक्तं फल 
को प्राप्ति के लिये तीन रकार के यज्ञ का भरनुष्ठान नित्य करे ॥। १॥ ४ 
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पद्छमोऽध्यायः ॥ ` १९७ 









क [+> ¢ छूर 1 
अग्नेजनित्रमित्यस्य गोतम छषिः । विष्णयंज्ञो देवता । पूबस्याषीं गायत्री खन्दः। 
स “र -- + 
पटजः स्वरः । गामत्रेत्यत्तरस्याचीं त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धवतः स्वर, ॥ 
फिर वह यज्ञ केसा दै इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे किया ह ॥ 


0 ^~ $ 1 1 „ (~~ ^~ त्र 1 
उमेजीतित्रमापे ` वृषणौ ` स्थऽउर्श्यस्यायुरसि पुरूरवाऽअसि । गायत्रेण 
। ८ => 1 1 म ^~ = इतः 1 
त्वा छन्दसा मन्थामि व्रष्टुभेन त्वा छन्दसा मन्थामि जागतन त्वा छन्दस्‌ 
मन्थामि ॥ २ ॥ । 


पदाथः- हे मनुष्य लोगो | जैसे मजो ( श्रते ) आग्नेय श्रलञादि की सिद्धि करने हारे 
रग्नि के ( जनित्रम्‌ ) उत्पन्न करने वाला हवि ( श्रसि ) है ( वृषणौ ) जो वषा कराने वाले 
सूय्यं श्रौर वायु ( स्थः) हजो ( उर्वशी ) बहुत सुखों के प्राप्त कराने वाली क्रिया ( भ्रसि ) 
हैजो (आयुः) जीवन ( रसि) हैजो ( पुरूरवाः) बहुन शास्रं के उपदेश करने का 
निभित्त ( प्रसि) है (त्वा) उस श्रभ्नि ( गायत्रण ) गायत्री ( छन्दसा ) भ्रानन्दकारक 
स्वच्छन्द क्रिया से ( मन्थामि) विलोडन करताहं( त्वा) उस सोम श्रादि ग्रोषधीसमूह्‌ 
( त्रैष्टुभेन ) विष्टृप्‌ ( छन्दसा ) छन्द से ( मन्थामि) विलोडन करता हँ ( त्वा ) रौर उस 
शत्रु दुःलसम्‌ह को ( जागतेन ) जगती ( छन्दसा } छन्द से. ( मन्थामि ) ताडन करके निवारण 
करताहूंवेसेहीतुमभी कियाकरो॥२॥ 

भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार दै । सब मनुष्यों को योग्य हे किं इस 
प्रकार की रीति से प्रतिपादन वा सेवन कयि हुए यज्ञ से दूसरे मनुष्यों के लिये परोपकार 
करे २॥ 

भवतं न इत्यस्य गोतम ऋषिः । यज्ञो देवता । आर्षीपक्तिरचन्दः । 

पचमः स्वरः ॥ ` 
यजमान ओर यज्ञ की सिद्धिः करने वाले विद्धान्‌ केसे होने चादिय इस विषय का 
उपदेरा अगले मन्त्र मं किया हे ॥ ` 
= ६4. + ` ससि @ @ 1 ^+ 

भवतं नः समनसौ सच॑तसाबरेपसों । मा यज्ञ दिर्सिष्टं मा यज्ञपति 

जातमेदसौ शिषो भवतम नः ॥३॥ , 


पदाथंः-जो ( प्ररेपसौ }) प्राक्त | मनुष्यों के माषारूपी वचन से रहित ( समनसो ) 
तुल्य विज्ञानयुक्त ( सचेतसौ ) तुल्य ज्ञानज्ञापनयुक्त ` ( जातवेदसौ ) वेदं श्रौर उपविदयाभ्रों को 
सिद्ध किये हृए पड़ने पढ़ाने वाले विद्वावु (नः) हम लोगों के लिये उपदेश करने वाले 
( भवतम्‌ ) होवें । जो ( यज्ञम्‌ ) पढने पाने स्प यज्ञ वा ( यज्ञपतिम्‌ ) विद्या्रद यज्ञ के 
पालन करने वाले यजमान को ( मा हिसिष्टम्‌ ) न पीडति कररे। वे ( भ्रद्य ) भ्राज ( नः) 
हम लोगो ॐ लिये ( चिवौ ) मङ्गलः करने वाजे ( मवतम्‌>) होः ॥३॥. =. 
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११८ यजुवदभषाभष्ये- 


भावार्थः--मनुष्ो को उचित है कि विद्याप्रचार के लिये पढ़ना पदाना वा मङ्गलाचरण 
को न छोड क्योकि यही सर्वोत्तम कमं है ॥ २ ॥ 
अग्नावम्निरित्यस्य भोतम ऋषिः । अग्निर्देवता । र्षीत्रिष्ुप्‌ चन्दः । 
अत्र महीधरेण विरादित्यञ्चद्ध व्याख्यातम ॥ 
विदत्‌ ओर विद्वान्‌ अग्नि कैसे है इस विषय का उपदेश्च अगले मन्त्र मे किया हे ॥ 


अग्रावभिश्वरति प्रविं्टऽऋषीणां पत्रोऽअभिशस्तपावा। स नः स्योनः 


सयज। यजेह देवेभ्यां हव्य सदमप्रयुच्छन्त्स्राहा ॥ ४ ॥ 

पदाथेः-जो ( भरभिशस्तिपावा ) सब प्रकार हिसा करने वालों से रहित ( भ्रगनौ ) 
विद्युत रग्नि की. विद्याम ( प्रविष्टः) प्रवेश करने कराने ( ऋषीणाम्‌ ) वेदादि शास्वरांके 
शब्द श्रथं श्रौर सम्बन्धो को यथावत जनाने वालों का ( पुत्रः) पढ़ा हुश्रा ( स्योनः ) सवेना 
सुखकारी ( सुयजा ) `विद्याभ्रों को भरच्छी प्रकार प्रत्यक्ष संग कराने ` हारा ( भ्रग्निः } प्रकाशात्मा 
( अपरयुच्छद्‌ ) प्रमाद रहित .भ्रध्यापक विद्वान्‌ ( चरति) जो (नः) हम लोगोंके लिये 
( इह ) इस संसार मे ( देवेभ्यः) विद्धान्‌ वा दिव्य गुणों से ( हव्यम्‌ ) लेने देने योग्य 
पदाथं वा ( सदम्‌ ) ज्ञान श्रौर ( स्वाहा ). हवन करने योग्य उत्तम श्रन्नादिको प्राप्त करता ह 
( सः) सो प्राप ( यज ) सब विद्याप्रों को प्राप्त कराइये ॥ ४॥। 

भावाथंः- मनुष्यों को योग्य है कफिजो भ्रग्नि कायं कारणके भेदसेदो प्रकारका 
निरिचत भ्र्थात्‌ जो काय्यरूप से सूर्यादि भ्रौर कारण रूप से विद्युत्‌ भ्रग्नि सब मूत्तिमान्‌ द्रव्यो में 
प्रवेण कर रहा है उसका इस संसार में विद्यासे पंप्रयोग कर का्योँमे उपयोग करना 


चाहिये ॥ ४॥ 
आपतये तवतयस्य गोतम षिः । विद्युद बता । पूवैस्याप्य प्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषभः स्वरः । अनाधुष्टमित्यग्रस्य शुरिगाषीं पक्तिश्डन्दः । 
् पञ्चमः स्वरः ॥ 
मनुष्यां को किस-किस प्रयोजन के छ्यि परमात्मा की प्रार्थना, विज॒खी का स्वीकार 
करना चाहिये इस विषय का उपदेरा अगले मन्त्र मे किया हे ॥ 
आपतये सवा परिपतये गृह्णामि तनूनप्त्र शाक्वराय शक्नऽओजिंषठाय । 
अन्‌।धृष्टमस्यनाधृष्य देवानामोजोऽनभिशस्त्यमिश्ञस्तिपऽअनभिदस्तन्यमंजसा 
सत्य ‡पगेषर स्विते मां धाः ॥ ५ ॥ 
पदाथः-्म हे परमात्मन | जिस से श्राप हिसारूप कमो से ्रलग रहने ्रौर रखने वाले 
है इससे (त्वा ) भ्रापको ( भापतये ) सब प्रकार से स्वामी होने ( परिपतये ) सध भ्रोरसे 


रक्षा ( शाक्वराय ) सब सामथ्यं की प्राति ( शक्वने ) शूरवीर-युक्त सेना ( भ्रोजिष्ठाय ) जिसमें 
सर्वो्कृष्ट पराक्रम होता है, उख विद्रा के होने भौर ( तनूनप्त्र ) जिस से उत्तम शरीर होता दै 
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पश्चमोऽध्यायः ॥ ११६ 
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उसके लिये ( गृहामि ) ग्रहण करता हूं । श्राप भ्रपनी कृपा से उस ({ देवानाम्‌ ) विद्वानों का 
( श्रनावृष्टम्‌ ) जिस का भ्रपमान कोई नहीं कर सकता ( भ्रनाधृष्यमु ) किसी के अपमान करने 
योग्य नही है ( भ्रनभिशस्ति) किसी के हिसा करने योग्य नदींहै ( भमिशस्तेन्यम्‌ ) 
म्रहिसारूप घमं की प्राप्ति कराने हारा ( मत्यम्‌ ) भ्रविनाशी ( भ्रोजः } तेज हे, उसक्रा ग्रहण 
कराक्रे ( स्विते ) भ्रच्छे प्रकार जिस व्थवहार मे सब सुख भ्रात हाते दै, उसमें ( मा) सुक्को 
(घाः) धारण करें किजिस से ( सत्यम्‌ ) सत्य भ्यवहार को ( उपगेषश्रु ) जान कर 
करू ।॥ ५॥ 

मजो ( श्रनवृष्टम्‌ ) न हटाने. ( भ्रनाधृष्यम्‌ ) न किसी से नष्ट करने ( भ्रनमिशस्ति ) 
न हिसा करने ( भ्रनभिशस्तेन्यम्‌ ) भ्रौर हिसारहित घमं प्राप्त कराने योग्य ( देवानाम्‌ ) विद्वान्‌ 
वा पृथिवी रादिकं के मध्य में ( सत्यम्‌ ) कारणरूप नित्य ( प्रजः ) पराक्रम स्वरूप वाली 
( श्रमिशस्तिपाः ) हिसासे रक्षाका निमित्त सरूप बिजली ( भ्रसि) है जो (मा) मुभे 
( स्विते ) उत्तम प्राप्त होने योग्य व्यवहारमं ( घाः) धारण करत है ( भञ्जसा ) सहजता 
से ( ्रोजिष्ठाय ) अत्यन्त तेजस्वी ( भ्रापतये ) भ्रच्छे प्रकार पालन करने योग्य व्यवहार 
( परिपतये ) जिसमे सव प्रकर पालन करने वाते होते है ( तनूनप्त्र ) जिस से उत्तम 
शरीरों को प्राप्त होते ह ( शाक्वराय ) शक्ति के उत्पन्न करने भ्रौर ( शक्वने ) शक्ति वाली 
वीरसेना की प्राप्ति केलियेहै (त्वा) उसको ( गह्भामि) ग्रहण करता हुं कि जिससे उन 
सत्य कारणरूप पदार्थो को. { उपगेषम्‌ ) जान सकू ॥ ५ 

भावार्थः--मनुष्यों को परमेश्वर के विज्ञान के बिना सत्य सुख रौर बिजुली रादि 
विद्या श्रौर क्रियाकुशलता के बिना संसार के सब सुख नहीं हो सकते, इसलिये यह काय्यं पुरुषां 
से सिद्ध करना चाहिये 1 ५॥ 


अग्ने बरतपा इत्यस्य गोतम ऋषिः । अग्निदवता । विराह्‌ ब्राह्मी पक्तिरयन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
फिर बह परमात्मा ओर बिजली केसी है इस विषय का उपदेश्च 
अगले मन्त्र मे किया है ॥ 
अग्न त्रतपास्ते तपा या तवं तनूरियस सा मयि यो मम तनूरेषा सा 
त्वयि । सह न वतपते वरतान्यजं मे दीक्षा दीक्षापतिम॑न्यतामन्‌ तपस्तपस्पतिः 
॥ द ॥ 


पदा्थः--जिसलिये ह ( भग्ने ) ( ग्रतपते ) जमदीश्वर ! भ्राप वा बिजुली सत्यघर्मादि 
नियमों के ( ब्रतपाः) पालन करने वाले है इसलिये (त्वे ) उस भाप वा बिजली मेर्मे 
( व्रतपाः ) पूर्वोक्त व्रतो के पालन करने वाली क्रिया वाला होता ह (या) जो ( इयम्‌ ) यहं 
( तव ) भ्राप भ्रौर उसकी ( तनुः ) विस्तृत व्या्िदै (सा) वह (मयि) मुफमे (यो) 
जो ( एषा ) यह्‌ (मम) मेरा (तनूः) शरीरहै (सा) सो ( स्वयि ) भ्रापवा उसमे ह 
( व्रतानि ) जो ब्रह्मचर्म्यादिः व्रत दैवे मुभ मेदो घोर ओो८(मे) गूक्मर्दैवे ( त्वयि) 
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९१२० यजुवेद्भाषामाष्ये- 





तुम्हारे में है जो श्राप वा वह ( तपस्पतिः ) जितेन्द्रियत्वादिपूवंक घर्मानुष्टान के पालन निमित्त 
हसो (मे) मेरे लिये ( तपः) पूर्वोक्त तप को ( श्रनुमन्यतामू ) विज्ञापित कौजिये वा करती 
है भ्रौरजो भ्राप वा वहु ( दीक्षापतिः ) त्रतोपदेशो के रक्षा करने वाले रहसो (मे) मेरे लिये 
( दीक्षाम्‌ ) व्रतोपदेश को ( भ्रनुमन्यतामु ) भ्ाज्ञा कौजियिवा करती है इसलियेभी (नौ) 
म श्रौर भ्राप पठने पढाने हारे दोनों प्रीति के साथ वत्ते कर विद्वानु धार्मिक हों कि जिससे दोनों 
की विद्यातव्रृद्धि सदा होवे ॥ ६ ॥ | 

भावार्थः--इस मन्त्र में इ्लेषालद्कार है । मनुष्यों को परस्पर प्रेम वा उपकार बुद्धिसे 
परमात्मा वा बिजुली रादि का विज्ञान कर वा कराके धर्मानुष्ान.से पुरुषाथेमे निरन्तर 
प्रवृत्त होना चाहिये ॥ ६ ॥ 


अश्शुरित्यस्य गोतम ऋषिः । सोमो देवता । आधस्याषी बृहती दन्दः । 
मध्यमः स्वरः । आप्यायेत्यन्तस्याषीं जगती चन्द्‌! । निषदः स्वरः ॥ 


फिर वह इश्वर बिजुखी ओर विद्वान्‌ केसे है इस विषय का उपदेशा , 
अगले मन्त्र मे किया है ॥ 


अध्शर्शष्टे देव सोमाप्यायतामिनद्रंयैकधनविदे । आ तुभ्यमिन्द्रः 
प्यायतामा त्वमिन्द्राय प्यायस्व । आप्याययास्मान्त्सखीन्त्सन्न्था मेधया स्वस्ति 
ते देव सोम ॒सुत्यामशीय । णषटा रायः प्रेषे भगायऽक्रतग्रतवादिभ्यो नमो 
ावापथिवीम्याम्‌ ॥ ७ ॥ 8 ५ 


पदाथः- है ( सोमः) . पदाथंबि्या को जानने वा ( देव ) दिव्यगुसंपन्च जगदीश्वर । 
विद्ववु ! विधुदरा जिससे (वे ) ्रपवाइस विचत्‌ का सामथ्यं ( प्रंशुरशुः) श्रवयव श्रवयव 
भङ्ग भङ्ग को ( भ्राप्यायतामु ) रक्षासे बढा भ्रथवा बढ़ती है ( इन्र ) जो श्राप वा विजुली 
( एकवनविदे ) भर्थात्‌ धमंविज्ञान से धन को प्राप्त होने वाले ( इन्द्राय ) पर्म॑श्वय्यंयुक्त मेरे 
लिये ( ्राप्यायतामू ) बढावे वा बढाती है ( भ्राप्यायस्व ) ब्रद्धियुक्त कीजिये वा करती है । 
वह भ्राप बिजुली भ्रादि पदाथ केःटीक ठीक श्रो की प्राप्ति को ( सन्न्या ) प्राप्ति कराने वाली 
( मेषया ) प्रज्ञा से ( भस्मा ) हम ( सखीन्‌ ) सबके मिघोंको ( भ्राप्यायस्व ) बढ्ाइये 
वा बढ़ावे जिससे ( स्वस्ति ) सुख सदा बढता रहै । ( सोम ) हि पदाथविद्या को जानने चा 
ईशर वा विद्वान ! श्राप की शिक्षा वा बिजुलीकी विद्या से युक्त होकर भँ ( सुत्याम्‌ ) उत्तम 
उत्तम उत्पन्न करने वाली क्रिया मं कुशलं होके ( इषे ) सिद्धिकी इच्छा वा भ्रच्च श्रादि 
 ( भगाय ) रेश्वय्यं के लिये (एष्टा: ) अभीष्ट सुखो को प्राप्त कराने वाले ( रायः ) घनसमूहों 
को ( भ्ररीय } प्रात होऊं. भ्रौर ( ऋतवादिभ्यः.) सत्यवादी विद्वानों को यह्‌ धन॒ देके सत्य 
विद्या भ्रौर ( द्ावापृथिवीभ्यामु ) प्रकाश वा भूमिये ( ऋतम्‌ ) भन्न को प्राप्त होऊ ॥ ७ ॥ 


भावाथः--दइस मन्व मे रलेषाल ङ्कारः है । मनुष्यो को चाहिये कि परमेश्वर की उपासना, 
 विद्वावु कौ सेवा भौर वियत्‌, वि्याका भ्रवार करके रीर भौर श्रात्मा को पष्ट करने वाली 
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भ्त कका क 


स क किति कि ति जि कि किप ज पे पि 
१, कक, क क क क कक क क कक कक कक कक ककि न क क ४ + १ ॥ १ छ 


पच्चमोऽध्यायः ॥ १९१ 





श्रोषधियों भौर श्रनेकं प्रकार के घनो का ग्रहण करके चिकित्सा यास्त के भ्रनुसार सव श्रानन्दों 
को भोगे । ७॥ 


४ ^~ ^ = € (९ ५५. < 
या त इत्यस्य भोतम ऋषिः । अगमिनर्देवता । पूवस्य धिराडार्पा इहती न्द्‌; । 
या त इति द्वितीयस्य निचदाषीं बहती छन्दः । मन्यम; स्वरः ॥ 
फिर बह विजुडी फेसी है इस विषय का उपदेदा अगले मन्व मे क्रिया ह ॥ 
(ष, म 2 ~> | (> 
या तैऽअग्नेऽयश्या तनिष्ठा गहरेष्ठा । उग्र॑ चचोऽअदधिधीचेष 
|. ~ (+ 1 =] >> घा => ^ >।--- .---->ः 9 
बचोऽअप।वधीत्‌ स्वाह । या तऽअग्ने रजःशया तच्छा गहर्छ । उ 
ह 9 ग ९\ अ = तनू (५-३। 
बचोऽअपावधी्ेषं वचोऽअप।बधीत्‌ स्वाद । या ठऽअग्ने इरिश्या तष्टा 
छ = षः ९... + भ - धी न 
गहरष्टा । उग्रं बचोऽअप।बधीचेषं वचोऽअपवधीत्‌ स्वाय ॥ ८ ॥ 
पदार्थः- दे मनुष्य लोगो ! तुम को (या) जो (ते ) इस ( भरम्ते ) विदुलीर्प अनि 
का ( भ्रयःराया } सुवर्णादि मे सोने ( वर्षिष्ठा ) अत्यन्त वड़ा ( गह्वरेष्ठा ) आभ्यन्तर मे रहने 
वाला ( तनूः ) शरीर ( उग्रम्‌ ) करर भयङ्कर ( वचः ) वचन को ( परपावधौत्‌ ) नष्ट करता 
रौर ( त्वेषमू ) प्रदीप्त ( वचः ) शब्द वा ( स्वाहा ) उत्तमता से हवन क्रि हए अन्न को 
( श्रपाववीत्‌ ) दुर करता भ्रौरजो (ते ) इस ( रने ) बिजुलीरूप श्र ग्न ना ( वर्षिष्ठा ) 
भ्रत्यन्त विस्तीणं ( गह्वरेष्ठा ) श्राभ्यन्तर मे स्थित होने ( रजः शया ) लोकों े साने वाला 
( तनूः ) शरीर ( उग्रम्‌ ) करु.र ( वचः ) कथन को ( अपावधीत्‌ )} नष करता है ( तवेषम ) 
प्रदीप ( वचः ) कथन वा ( स्वाहा ) उत्तम वाणी को ( भ्रपावधीत्‌ ) नष्ट करता दहै उसको 
जान के उस से काय्यं लेना चाहिय ॥ ८॥ ध 
मआवार्थैः--मनुष्यों को योग्य है कि सव स्थुल श्रौर सूक्ष्म पदार्थो से रहने बाली जो 
बिजुली की ग्यासि है उस को अच्छे प्रकार जानकर उपयुक्त करके सव दुःखों का नार करं ॥ ८॥ 
तक्चायनीत्यस्य भोतम ऋषिः । अगिनर्द्वता । प्रथमस्य शुरिगाी गायत्री छन्दः । 
षृडजः स्वरः । विदेदग्निरित्यस्य थुरिगतराह्मी ब्रहती छन्दः । मध्यमः स्वरः । 
नाम्नेहीत्यस्य निचृद्‌ ब्राह्मी जगती चन्दः । निषाद; स्वरः । 
अनुत्वेत्यस्य याजुष्यनुष्ट्प्‌ न्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
ओर किसख्यि अग्नि आदि से यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिये इस विषय का 
उपदेशा अगले मन्त्र मे किया हे ॥ 


तक्नाथनी मेऽसि वित्ताय॑नी मेऽस्यर्बतान्मा नाथितादवतान्म। व्यथितात्‌ । 
ड (~ - क ध 1 ^~ 
विदेदग्निभमो नामाग्नैऽअङ्गिरऽआयुना नाम्नेहि योऽस्या पृथिव्यामधि 
यत्तेऽनाधृष्टं नाम यञियं तेन॒ स्वा दधे बिदेदग्निनेभो नामाग्नेऽअङ्गिरऽआयुना 
। १ ६ 
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नम्नेष्टि यो दितीयस्यां पथिव्यामसि यत्तेऽनाधृष्टं नाम यज्ञियं तेन त्वा दधे 
विदेदग्निन॑मो नामाग्नेऽअङ्गिरऽआयुना नाम्नेहि यस्तृतीयस्यां पृथिव्यामसि 
यत्तेऽनाधृष्टं नाम यज्ञियं तेन त्वा दधे। अनु त्वा देववीतये ॥ € ॥ 
पदाथः- हे विद्या ॐ ग्रहण करने वाले विद्टान्‌ ! जसम (यत्‌) जो ( त्तायनी ) 
स्थापनीय वस्तुभ्रो के स्थान वाली विदत्‌ ज्वाला ( अ्रसि) हैवा जो ( वित्तायनी ) भोग्य वा 
रीत पदार्था की प्रात कराने वाली बिजुली ( भ्रसि) है (त्वा) उसकी विद्या को जानता हूं 
वभत भो इसको (मे) मुकसे ( एहि) प्रा्तहो।) जैसे यह (यत्‌ ) जो ( श्रग्निः ) 
भ्रसिद्ध श्रग्नि ( नभः ) जलवा प्रकाशको प्राप्त कराता हृश्रा (मा) मु को ( व्यथितात्‌ ) 
मय से ( भ्रवतात्‌ ) रक्षा करता वा ( नाथितात्‌ ) े्यं से ( भ्रवतात्‌ ) रक्षा करता है वैसे 
तुमसे सेवन च्ादुश्रा यह तेरी भी रक्षा करेगा। जैसे ( तेन ) उस साधनसेजो 
( भ्रगने ) जाठर रूप ( श्रङ्किरः) श्र्घोंमे रहने वाला रग्नि ( श्रायुना ) जीवन वा 
( नाम्ना ) प्रसिद्धि से ( भ्रस्याम्‌ ) इस ( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी मेँ ( नाम ) प्रसिद्धहै (त्वा ) 
उसका जानता हूं वसे तुभी इसको (मे) मुकसे ( एहि ) भ्रच्छे प्रकार जान । जसे 
( तेन ) उसज्ञानसे (यत्‌ }) जो ( भ्रनावृष्टम्‌ ) नहीं नष्ट होने योग्य ( यज्ञियम्‌ ) यन्ञाङ्ध- 
समूह ( नाम ) भसिद्ध तेज है ( त्वा) उसको ( देववीतये ) दिव्यगुणों की प्राप्तिके लिये 
( तवा ) उक्त यज्ञ को ( प्रादे ) धारण करता हं वसेत उससे इस को उत्तम गुणो कौ प्राप्ति 
के लिय धारणा कर रौर वसे सब मनुष्य भी उससे इस को ( विदेत्‌ ) प्राप्त होवें। जसे 
( तेन जो ( द्ितीयस्याम्‌ ) दूरी ( पृथिव्याम्‌ ) भरमिमें ( श्रम्ते ) ( गरङ्कखिरः ) श्रङ्खारो 
मे रहने वाला घ्रग्नि ( आ्रयुना ) जीवन वा ( नाम्ना ) प्रसिद्धि से (नाम) प्रसिदहैवा 
(यः ) जो ( नभः ) सुखको देताहै (तेन) (त्वा ) उससे उसको प्राप्त हृभ्रा हूं वैसे त 
उसमे इसको ( एहि ) जान श्रौर सब मनुष्य भी उससे इसको ( विदेत्‌ ) प्राप्त हों। जसम 
¢ तेन ) पृर्षाथे से जो ( प्ननावृष्टमु ) प्रगर्भगुणसहित ( यज्ञियम्‌ ) यज्ञसम्बन्धी ( नाम ) 
पर~तेनदहै (त्वा) उसे भोगों की प्राप्ति के लिये ( आदधे ) धारण करता हं तथातु 
उक लिये घारण कर ॒श्मोर सब मनुष्य भी ( विदत्‌ ) धारण करे। जैसेमे (तेन ) उस 
क्रिया काशलसे जा ( भ्रम्निः ) अम्ति ( युना ) जीवन वा प्रसिद्धिसे ( श्रद्किरः ) भ्रद्धोका 
सुरधल्प से पोषण करता हूप्रा ( नाम ) प्रसिद्धहै वा जो (नभः ) भाकाश को प्रकाशित 
करता है (त्वा }) उसको घ।रण करता हं वसे तु उसको धारण करवा सब लोग भी 
( भ्रगुविदेत्‌ ) उस को ठक-ठीक जान के काय सिद्व करे। जसे मे ( तेन ) इन्धनादि सामग्री 
से जो ( भ्रन ष्टु ) प्रगलभसहित ( यज्ञियम्‌ ) शिल्पविद्यासम्बन्धी ( नाम ) प्रसिद्ध तेज है 
(त्वा ) उसको विद्वानों की प्राप्ति के लिये ( भ्रादवे ) घारण करता हूं वैसे तु उसे उसकी 
रस्ति के लिये ( भ्रन्वेहि ) खोज कर भौर सब मनुष्य भी विद्या से सम्प्रयोग करे ॥ & ॥ 


त मव ४ मं वाचकनुप्तोपमालङ्कारहै। जो प्रसिद्ध सूयं बिजुली रूप से तीन 
रकाश्रग्नि सव लोगों मे बाहिर भीतर रहने वाला है उसको जान भौर जनाकर सब मनुष्यों 
को कायंसिदवि का सम्पादन करना कराना चाहिये ॥ ९ ॥ 
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पद्मोऽध्यायः ॥ १२३ 


क क आनि 








सिभ्द्यसीत्यस्य गोतम षिः । वाग्देवता । ब्राह्मय्‌ ष्णिक्‌ छन्द्‌ः । 
ऋषभः स्वरः। 
अव अगले सन्त्र मे सव विद्याओं की मुख्य सिद्धि करने वारी बाणी के 
गुणो का उपदेश क्रिया ह ॥ 

[+ ज्का, €, = ^~ श्यां (० ~ ठ ड - 

सिध्यसि सपत्नसाही देवेभ्यः कपस्व मिध्यति सपतनसादी देञेम्यः । 
शुन्धस्व सिध्यसि सपत्नसाही देव्यः शुम्भस्व ॥ १० ॥ 

पदा्थः- हे विदान्‌ मनुष्य ! तू जो ( सपत्नसाही ) जिससे शदो को सहन करते है 
वह॒ ( देवेभ्यः ) उत्तम गण दूरवीरों के लिये ( कत्पस्व }) पटा शोर उप्टेदा वरवे प्राप्त क्र 
( सही) जो दोषों कोनष्टकरने वा शब्दों का उचारण करने वाली वाणी ( श्रसि ) है 
उसको ( देवेभ्यः ) विष्टा दिव्यगुण वा विद्या की इच्छा वाले मनुष्यों के लिये ( शुन्धस्व ) 
शुद्धता से प्रकाशित कर । जो ( सपत्नसाही ) दोषों को हनन वा ( सिही ) ग्रविद्याके नाश 
करने वाली वाणी ( भ्रसि ) है उसको ( देवेभ्यः ) घामिकों के लिये ( शुभ्वस्व }) शुद्ध कर 
नौर जो ( सपत्नसाही ) दृष्ट स्वभाव श्नौर ( सही) दृष्टदोषोंको नाश करने वाली वाणी 
( श्रसि ) है उसको ( देवेभ्यः ) सुश्षील विद्वानों के लिये ( शुम्भस्व ) शोभायुक्त कर्‌ ॥ १० ॥ 

भावा्थः- मनुष्यों को भ्रति उचित हैकिजो इस संसार में तीन प्रकार की वारी दोती 
है अर्थात्‌ एक शिक्षा विद्या से संस्कार की हुई, दूसरी सत्यभाषणयुक्त श्नौर तीसरी मधुर गुणसहित, 
उनका स्वीकार करे ।॥ १० ॥ 

्रधोषस्तवेत्यस्य गोतम षिः । वाग्देवता । निचदव्रा्मी त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
इ्द्रघोषस्तवेत्यस्य गोतम षिः । वाग्देवता । निच॒द्‌ ट्प 
पवतः स्वरः ॥। 
फिर बह कैसा ओर केसी है इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे क्रिया ई ॥ 
~। ^ शरात्प॑त 
इन्द्रधोषस्त्वा वसुभिः प्रस्तात्पात॒॒प्रचतास्त्वा स्रः पात्यात्‌ 
म ~ १6 हं ९ । =^ [९ „ज, ॥ ॥ ^~ ५ क 
मने।जबास्त्वा पितभिंदक्षिणतः पातुं विश्वकमा त्वादि त्यरु्तरतः पात्विदमहं तप्‌ 
~ 0 ^~ ९ 

वागेहिधां यज्ञान्निःछंजामि ॥ ११ ॥ 

प्दार्थः--हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! जैसे ( प्रचेताः ) उत्तम ज्ञानयुक्तं ( इन्दघोषः ) परमात्मा? 
वेदविद्या श्नौर बिजुली का घोष भ्र्थात्‌ शब्द श्रयं भौर सम्बन्धो के बोघवाला ( विकर्मा ) सब 
क्म॑वाला म ( विज्ञान ) पढना पट़ाना वा॒होमरूप यज्ञ से ( इदमु ) श्राम्यन्तर भे रहने वाले 
( तप्तम्‌ ) तप्त जल ( बहिर्धा ) बाहर धारणं होने वाले शीतल (बाः) जल को 
( निःसृजामि ) सम्पादन करता वा निक्षेप करता हूं वैसे भ्रापभी कीज्यि। जो ( वपुभिः) 
रग्नि आदि पदाथं वा चौबीस वषं ब्रह्मचय्यं कयि हए मनुष्यो के साथ वत्तंमान ( इन्द्रवोषः } 


परमेश्वर जीव भौर बिजुली के भ्रनेक शब्द सम्बन्धी वाणी है उसको ( पुरस्तात्‌ ) पूर्वदेश से 
जैसे भ रक्षा करता हूं वैसे प्रापभी ( पातु) रक्षा करोजो ( रद्र: )} प्राण वा चवालीस वष 
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१२४ यजुवदभाषाभाष्ये- 

ब्रह्मचय्यं किये हुये विद्टानों के साथ वत्तेमान ( प्रचेताः ) उत्तम ज्ञान करने वाली वाणी है 
उसको ( पश्चात्‌ ) पश्चिम देश से रक्षा करता हूंवैसे श्राप भी (पातु) रक्षा करे जो 
( पित्रभिः ) ज्ञानी वा ऋतुप्रो के साथ वत्तंमान ( मनोजवाः ) मन के समान वेगवाली वाणी है 
उसका ( दलिणतः ) दक्षिण देश से पालन करताह वैसेश्राप भी (पातु) रक्षा करेजो 
( श्रादित्थेः ) बारह महीनों वा ब्रडतालीस वषं व्रहाचय्यं क्रि हृए ॒विद्टानों के साथ वत्तंमान 
( विश्वकर्मा ) सव कमंयुक्त वाणी है उसकी ( उत्तरतः ) उत्तर देश से पालन करता हं वसे 


भ्राप भी ( पातु ) रक्षा करे। ११॥ 
भावाथेः--इस मन्त्र मे वाचकनलुप्तोपमालद्कार है । मनुष्यो को योग्य है कि जो वसु रुर 
भ्रादित्य श्रौर पितरों से सेवन की हृई वा यज्ञ को सिदध करने वाली वाणी वा जल को सेवन, 
विद्या वा उत्तम क्रिया के साथ विजुली है उसके सेवन में निरन्तर वक्तं । ११॥ 
सिश्यषीत्यस्य मोतम ऋषिः । बण्देवता । युरिग्राह्ी प॑क्तिश्यन्दः | 
पचमः स्वरः ॥ ४ 
फिर वह केसी है इस विषय का उपदेश अगले मन्त मे किया है ॥ 
^. ह्य ^ 1 ^ ^ \ ^ ^ 
सिरास स्वाहा सिर्द्स्यादित्यवनिः स्वाहां भिध्ट्यसि बह्मवर्नि 
क्षृत्रव ¢ स्वाहा चिध्ां (> 1 ५ ह ह [कर ह 
्रबानिः स्वाहा धिश्ह्सि सुप्रजावनीं रायस्पोषवनिः स्वाह भिश्यस्याब॑ह 
देवान्यजमानाय स्वाहा स॒तेस्थस्त्वा ॥ १२ ॥ 
पदाथः- मं जो ( प्रादित्यवनिः ) मासो का सेवन भ्रौर सिंही क्ररत्व श्रादि दोषोंको 
ना करने वाली ( स्वाहा ) ज्योतिःशास्वर से सस्कारथुक्त वाणी ( श्रसि) है, जो ( ब्रह्मवनि ) 
परमात्मा वेद भौर वेद के जानने वाले मनुष्यों क सेवन भौर ( सिंही ) बल के जाञ्यपन को 
दुर करने वाली ( स्वाहा ) ठ पठने पठाने व्यवहारयुक्त वाणी ( श्रि ) है जो ( क्ष्रवनिः ) 
राज्य हा श्रोर शरीरो का सेवन भ्रौर ( सिही ) चोर डाकू अन्याय को नाश्य करने वाली 
प ) राज्य-व्यवहार में कुशल वाणी ( भ्रसि ) है जो ( रायस्पोषवनिः ) विद्या घन की 
पुष्टि का सेवन ओर ( ही ) रविद्या को दुर करने वाली ( स्वाहा ) वाणी ( भ्रसि ) है, जो 
( सुप्रजावनिः ) उत्तम प्रजा का सेवन श्रौर ( सिही ) सव दष्टोका नाद्य श्रौर ( स्वाहा ) 
व्यवहार से धन को प्राप्त कराने वाली वाणी ( असि) दहै रौर जो ( यजमानाय ) विद्वानों के 
| करने वाले त यजमान के लिये ( स्वाहा ) दिव्य विया संपन्न वाणी ( देवाप्रु ) विद्वान्‌ 
वाभोगो को ( ्रावह ) प्राप्त करती हे ( त्वा ) उसको ( भूतेभ्यः ) सब प्राणियों 
ये ( यज्ञात्‌ ) यज्ञ से ( निभसृजामि ). संपादन करता हं ॥ १२॥ 
सावाथः-दस मन्व मे पूवं मन्व से ( यज्ञात्‌ ) (निः) (सू रं 
: ॥ ( सृजामि ) इन तीन पदों 
कौ श्रनुवरृत्ति है । मनुष्यों को उचित है किं पटना पाना श्रादिसे इस प्रकार ५ 
ब्राप्त कर इते सव मनुष्यों को पढ़ा कर सदा भरानन्द मे रहं ॥ १२॥ 


भूवो ऽसी्यस्य गोतम षिः । यज्ञो देवता । शरिगाष्यनुष्ट्प छन्दः । 
| गान्धारः स्वरः ॥ व 
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पव्चमोऽध्यायः ॥ १२४ 





फिर यह यज्ञ कंसा है इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 

धरोऽसि प्थिवीं ईश्द ॒श्रवक्िदस्यन्तरिश्ं दध्टाच्युतक्िदभि दिवं 
टध्टामेः पुरीषमसि ॥ १३ ॥ 

पदाथेः--हे विद्वाच्‌ मनुष्यो ! जो यज्ञ ( ध्रवः ) निश्चल ( पृथिवीम्‌ ) भूमि को बढाता 
( भ्रसि ) है उसको तुम (दह) व्डाभ्रो जो ( घ्र्‌वक्षित्‌ ) निश्चल सुख श्रौर शास्त्रोका 
निवास कराने वाला ( भ्रमि) है वा ( अ्रन्तरिक्षम्‌ ) भ्राकामे रहने वाले पदार्थों को पृष्ट 
करता दै उको तुम ( ट'ह॒ ) बढ़ाश्रो जो ( भ्रच्युतक्ित्‌ ) नाशरहित पदार्थो को निवास कराने 
वाला ( श्रसि) हैवा ( दिवम्‌ ) विद्यादि प्रकाश को प्रकाशित करता है उसको तुम ( हह) 
बढाभ्रो जो ( श्रेः) बिजली भ्रादिश्रग्नि वा ( पुरीषम्‌ ) पशुश्रों की पूति करने वाला यज्ञ 
( भ्रसि ) है उसका अनुष्ठान तुम किया करो ।॥ १३॥ 

मावाथंः- मनुष्यों को योग्य है कि विधा क्रिपा से सिद्व वा त्रिलोकी के पदार्थो को पुष्ट 
करने वाले विद्याक्रियामय यज्ञ का अनुष्ठान करफे सुखी रहँ श्रौर सव को रक्खें ।। १२ ॥ 

युज्ञते सन इत्यस्य गोतम ऋषिः । सविता देवता । श्वरादाषीं जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः । 
अव अगले मन्त्र मे योगी ओर ईश्वर के गुणों का उपदेश किया हे ॥ 
=: क (= = क (~ = 1 (= ~ = | 

युञ्ते मनऽउत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य वृहतो विंपथितः । वि होत्रा 
दधे वयुना षिदेकऽइन्मही देवस्य सवितुः पश्ष्टुतिः स्वाहा ॥ १४ ॥ 

पदाथेः- जैसे जो ( विहोत्राः ) देने लेने वाले ( विघ्राः ) बुद्धिमान मनुष्य है वे जिस 
( ब्रृहतः ) सव से वडे ( विप्रस्य ) श्रनन्त ज्ञानकर्मयुक्त ( विपश्चितः) सब विद्या सहित 
( सवितुः ) सकल जगत्‌ के उत्पादक ( देवस्य ) सब के प्रकाडा करने वाले महेश्वर की ( मही ) 
बड़ी ( परिष्टुतिः ) सब प्रकार को स्तुतिरूप ( स्वाहा ) सत्यवाणी को जान उसमें ( मनः) 
मन को ( युञ्जते ) युक्त करते (उत) ओर ( वियः) बुदधियो को भी ( युञ्जते ) स्थिर 
करते हँ वसे ( वयुनावित्‌ ) उत्तम कर्मों को जानने वाला} ( एकः ) सहाय रहित मं उस को जान 
उस में श्रपना मन भ्रौर बुद्धि को ( विदधे ) सदा निश्चल विघान कर रखता हूं ।॥ १४॥ 

मावाथेः--इस मंत्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को उचित है कि परमेश्वर में 
ही मन बुद्धि को युक्त कर विद्वानों के सङ्क से विद्ाकोपा सुखी हो अन्य मनुष्योंको भी इसी 
प्रकार अ्रानन्दित करं ।॥ १४॥ 

रू क € (~ क ४ 
इदं विष्णरित्यस्य मेधातिथिच्छ षिः विष्एदबता । युरिगषीं गायत्री चन्दः । 
षट्जः स्वरः || 
फिर बह जगदीश्वर केसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत मे किया है ॥ 
इदं विष्याविर्चक्रम त्रेधा निदधे पदम्‌ । समूढमस्य पारसुरे स्वाहा ॥११॥ 
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१९६ यजुवेदभाषाभाष्ये- 


# + ^ 9 छ । "^ 











पदाथः- ( विष्णुः ) जो सब जगत्‌ में व्यापक जगदीश्वर जो कुछ यह जगत्‌ है उसको 
( विचक्रमे ) रचता हुभा ( इदम्‌ ) इस प्रत्यक्ष श्रप्रत्यक्ष जगत्‌ को ( बरेवा ) तीन प्रकारका 
वार्ण करता है ( भरस्य ) इस प्रकाशवान्‌ प्रकाशरहित ग्रौर श्रहरय तीन प्रकार के परमाणु श्रादि 
रूप ( स्वाहा ) भ्रच्छे प्रकार देखने श्रौर दिल्ललाने योग्य जगत्‌ का ग्रहण करता हृश्रा ( इदम्‌ ) 
इस ( समूढमु ) भ्रच्छे प्रकार विचार करके कथन करने योग्य श्रदश्य जगत्‌ को ( पांसुरे ) भ्नन्त- 
रिक्ष मे स्थापित करता है वही सब मनुष्यों को उत्तम रीति से सेवने योग्य है।॥ १५॥। 
मावाथंः- परमेश्वर ने जिस प्रथम प्रकाश वाले सूर्यादि, दूसरा प्रकाश्चरहित पृथिवी श्रादि 
भ्रोर जो तीसरा परमाणु श्रादि श्रहश्य जगत्‌ है उस सव कोकारण से रचकर अन्तरिक्च मं 
स्थापन क्रिया है उनमे से ओषधी भ्रादि प्रथिवी मे, प्रकाश आदि एसूयलोक में श्रौर परमाणु ्रादि 
९ इस सव जगत्‌ को प्राणो के शिरमे स्थापित क्रियादहै। इस लिखे हुए शतपथ के 
भाण स गय शब्द से प्राणों का ग्रहण क्रिया है इस मे महीधर जो कहता है त्रिविक्रमः-शरथत्‌ 
वामनावतार को धारणा करके जगत्‌ को रचा है यहु उसका कहना सवथा मिथ्या है । १५ | ¢. 
इरावतीत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । विष्णर्देवता । स्वराडारषी व्रिष्डुप्‌ चन्दः । 
,. धैवतः स्वरः ॥ 
| अगले मंत्र मे ईश्वर ओर सूर्यं ॐ गुणों का उपदेश किया है ॥ 
[ १1 , भत | ^ € 9९ 
6 2 हि तः खयवसिनी मनवे दशस्या । व्यस्कभ्ना 
त दाधत्य पुाथवामाभेतो मयूखेः स्वाहा ॥ १६ ॥ 
पदथिः--हे ( विष्णो ) सवेव्यापी जगदीश्वर | जो श्राप जिस ( इरावती ) उत्तम 
ध ( चुत ) प्रशंसनीय वहुत वाणीयुक्त प्रजा वा पशुयुक्त ( सूयवमिनी ) बहुत मिश्चित 
1 वस्तुश्रो से सहित भूमि वा वाणी ( पृथिवीम्‌ ) भूमि ( हि ) निश्चय करके ( स्वाहा ) 
लि = ५ ) उ्वन्न हए सव जगत्‌ को ( मगूखेः ) ज्ञानप्रकाशकादि गुणों से 
( र < 4 1) व भौर ( रोदसी ) प्रकाश वा पृथिवीलोक का 
दांतों के बीचमें स्थित जिह्वा के समान २ 9 ४ 1 
सव जगत्‌ को निवेदन करते है ।। गो 0 2 होत 
(त {॥ जो ( विष्णो ) व्यापनशील प्राण जो ( इरावती ) 
= ज 2 ५ पशुसहित ( सूयवसिनी ) बहुत मिधित श्रमिधित पदार्थं वाली 
बल भ्रादि ( भ्रभितः) धवम्‌ ) भरमि ( स्वाहा ) वा इन्दिय को ( मधूः ) किरणौ शरपने 
[ लला) स सब भकार ( दावयं ) धारण करता वा ( रोदसी ) प्रकाश भूमिको 
0 2. न करता है उस ( दशस्या ) दशन "भौर दांत के समान भ्राचरण करने वा 
6 युक्त सुय के लिये ( भूतं हि ) निश्चय करके सब जगत्‌ को करने के लिये 
५1 ६ एसा ( एते ) ये सव हम लोग जानते ह ॥२॥ ॥ १६॥ 
र 0 म द्लेषालद्कार है । जैस सूयं भ्रपनी किरणो से सव भूमि श्रादि जगत्‌ को 
स श करके वारण करता है वैसे ही परमेश्वर भौर प्रारा ने श्रपने सामथ्यं 
सच सुय भ्रादि जगत्‌ को वारण करे अच्छे प्रकार स्थापन किया है॥ १६॥ 
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द 


पच्चमोऽध्यायः ॥ १२७ 





देवभ्रतावित्यस्य वरिष ऋषिः | विप्युद्वता । स्वराट्‌ ब्राह्मी वरिष्प्‌ नदः । 
धेवतः स्वरः ॥ 
फर्‌ बे प्राण ओर अपान केसे है इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे किया हे ॥ 
देवश्वतौ देषेष्वावे।पतं प्राची परेतमध्यरं कल्पयन्तीऽुध्यं यज्ञं ययतं मा 


[ ~) 


'जद्वरतभ्‌ । स्वे गोष्टमावदतं देरी दुरययेऽआयमा निबीदिष्टं प्रजां मा 
(101 थां ९ ४५ ८ र ्ः र 

(नबराद्ष्ट्मत्र रमेथा वप्मन्‌ पर्थन्याः ॥ १७ ॥ 

पद्यः हं मनुष्यो ! तुम जसे जो ( देवेषु ) विद्धाच वा दिव्यगुों मे ( देवक्रुतौ ) विद्रानों 
से श्रवण श्रिये हृए प्राण श्रपान वायुं ( घोपतम्‌ ) व्यक्त शब्द करे श्रौर जो ( भ्राची ) प्राप्त 
करने वा ( कल्पयन्ती ) सामथ्यं वालो प्रका भूमि ( ऊध्वमु }) उत्तम गुणयुक्त ( यज्ञम्‌ ) 
विज्ञान श शिल्पमय यज्ञ को ( प्रेतम्‌ ) जनाते रहँ ( नयतम्‌ ) प्राप्त करे ( मा जिह्वुरतम्‌ ) 
कुटिल गति वालेन हों जो ( देवी ) दिव्यगुण सम्पन्न ( दुर्यं ) गृहरूप ( स्वयं ) भ्रपने 
( गाम ) किरण ओ्रौर अ्रवयवोंके स्थानके ( भ्रावदतमू }) उपदेश निमित्तक हो ( आयुः ) 
२, ( मा निर्वादिष्टम्‌ ) नष्ट न करें ( प्रजाम्‌ ) उत्पन्न इई सृष्टि को (मा निर्वादिष्टम्‌ ) न 
नष्ट कर प्रौरवे ( पृथिव्याः ) पराकाश के मध्य ( प्रत्र ) इस ( वर्ष्मन ) सुख से सेवनयुक्त 
जगत्‌ सं ( रमेथामर }) रमण करे तथा करिया करो ॥ १७ ॥ 

र भावाथः-- मनुष्यों को जितना जगत्‌ श्रन्तरिक्ष मे वत्तंता है उतने से वहुत बहुत उत्तम 
ल। का सम्पादन करना चाहिये ॥ १७ ॥ 


~ 4५. - (र ~ ] ¢ [> 4 (59 
चभ्गानु कित्यस्यतभ्यो दीषतमा छषिः। विष्यर्दवता । स्वराडाषींवरिष्ुप्‌ छ्दः। 
धेवतः स्वरः ॥ 
अव अगले मन्त्र मं व्यापक ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है ॥ 
विष्णोर कं वीया वं $ 4 1. , ^ श र ॥ 9 _ ^ अ अरः 
णां क वौयाशे प्रवोचं यः पाथिबानि विममे रज।थमि । योऽअस्क- 
। ९९/ थ ०.०. [० 
भायुदुत्तर < सधस्थे विचक्रमाणस्त्रेधोरगायो विष्णवे त्वा ॥ १८ ॥ 
पदाथः- हे मनुष्यो | तुम (यः) जो ( विचक्रमाणः ) जगत्‌ रचने के लिये कारण के 
अंशो को युक्त करता हुभ्रा ( उरुगायः ) बहत भर्थो को वेद द्वारा उपदेश करने वाला जगदीश्वर 
( पाथिवानि ) पृथिवी के विकार भ्र्थात्‌ पृथिवी के गुणों से उत्पन्न होने वाले या भ्रन्तरिक्ष में 
विदित ( बेधा ) तीन प्रकार के ( रजांसि ) लोकों को ( विममे ) भ्रनेक प्रकार से रचतां हे 
जो ( उत्तरम्‌ ) पिद्धले ्रवयवों के ( सघस्थमू ) साथ रहने वाले कारण को ( श्रस्कभायत्‌ ) 
रोक रखता है (यः) जो ( विष्णवे ) उपासनादि यज्ञ के लिये भ्राश्चय कियां जाता हे उस 


( विष्णोः ) व्यापक परमेश्वर के ( वीर्याणि ) पराक्रमयुक्त कर्मो का ( प्रवोचम्‌ ) कथन कर 


८ हे परमेश्वर | (नु) शीघ्र ही (कमु ) सुखस्वरूप ( त्वा ) भापका भाश्चय करता र 
। १८॥ 


((-0. 1816 ?†. 18111018 ७1185111 (01661101 8111110. [1411260 0 €81001॥1 


ज॒वे दभाषामाष्ये- 








भावार्थः--सव मनुष्यों को जिस परमेर्वर ने पृथिवी सूयं श्रौर त्रसरेणु श्रादि भेद से तीन 
प्रकार के जगत्‌ को रचकर धारण किया है उसी कौ उपासना करनी चाहिये ॥ १८॥। 


दिवो वैत्यस्यौतथ्यो दीषैतमा ऋषिः । विषण्देवता । निचदपीं जगती चन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 

पिर बह जगदीर्धर केसा है इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे किया हे ॥ 

दियो ब विष्णऽइत बौ पृथिव्या महो बा विष्णऽइरोरन्तरिकषात्‌ । उभा 
हि हस्ता बुना पणस्व प्रय॑च्छ द्िंणादोत सव्याद्ष्णवे ता ॥ १६ ॥ 

पदाथंः- हे ( विष्णो ) सवंव्यापी परमेश्वर ! श्राप कृपा करके हम लोगों को { दिवः ) 
प्रसिद्ध वा विजुलीरूप श्रग्नि से ( वसुना ) द्रव्य के साथ ( प्रापणस्व ) सुखोसे पूणं कौजिये 
क्नौर ( पृथिव्याः ) भूमि से उत्पन्न हृए पदाथे ( उत } भी (वा) श्रथवा ( महः ) महत्तत्व 
भ्रव्यक्त रौर ( उत ) भी ( उरोः ) बहुत ( अन्तरिक्षात्‌ ) भ्रन्तरिक्षसे द्रव्यके साथ सुखोंको 
( हि ) निश्चय करके पूणं कीज्यि ( विष्णो ) सब मेप्रविष्ट ईश्वर! भ्राप ( दक्षिणात्‌ ) 
दक्षिण ( उत ) श्रौर ( सव्यात्‌ ) वाम पाश्वंसे सुखों को दीजियि (त्वा) उस भ्रापको 
( विष्णवे ) योग विज्ञान यज्ञ के लिये पजन करते हैँ ।॥ १६९ ॥ 

भावाथेः- सव मनुष्यों को योग्य है फर जिस व्यापक परमेश्वर ने महत्तत्व सूयं भूमि 
भ्रन्तरिक्ष वायु श्रग्नि जल रादि पदाथंवा उन मं रहने वाले भ्रोषधी श्रादि वा मनुष्यादिकों को 
रच धारण कर सब प्राणियों के लिये सुखो को धारण करता टै उसी की उपासना करें \॥ १६॥ 


(९ भ क कि कि [ 9 
्र तद्विष्णुरित्यस्योतथ्यो दीषेतमा ऋषिः । विष्णुदेवता । विराडारषीं तिष्टुप 
छन्दः । धेवतः स्वरः ॥ | 
फिर वह केसा है इस विषय का उपदेशा अगले मन्त्र मे किया है ॥ 
तद्विष्ण भ ~. (>~ 1. न 1 ^~ ५. | 

ध र ष तत्ते वीण मगो न भीम ; चरो रिष्टः । यस्योरुषु 
त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भवनानि विश्वा ॥ २० ॥ 

पदाथः ( यस्य ) जिसके ( उरुषु ) अत्यन्त ( त्रिषु ) ( त्रिविक्रमणेषु ) विविध 
प करमो मे ( विश्वा ) सव ( भुवनानि ) लोक ( भ्रधिक्षियन्ति ) निवास करते है भ्रौर 
( वीर्येण ) श्रपने पराक्रम से ( भीमः) भय करने वाले ( कुचरः ) निन्दित प्राशिवघ को 
करने श्रर ( गिर्ष्टाः ) पवेत में रहने वाले ( मृगः ) सिह के ( न ) समान पापियों को खोज 
दुःल देता हमरा ( प्रस्तवते ) उपदेश करता है (तत्‌) इस से उसको कभीन भुलना 
चाहिये ॥ २० ॥ 


५ 
भावाथः-इस मन्व मं उपमालङ्कार है । जैसे पिह भरपने पराक्रम से श्रपनी 
इच्छा के समान भ्रन्य पञयुभ्रों का नियम करता फिरता है वैसे जगदीश्वर श्रपते पराक्रमसे सब 
घ्ोकों का नियम करता है ॥ २० ॥ 
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पच्चमोऽष्यायः ॥ १२६ 


११ 
कक क क कक कक कक कक कक क क कक क क क कक क न ^^ ^ ^~ 


विष्णो रराटमिस्यस्यौतथ्यो दीथेतमा ऋषिः । विष्णुदेवता । अरिगाषीं 
पक्तिश्चन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
फिर बह जगदीश्वर कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मं क्रिया ह ॥ 





(क (क 


` वेष्एषध॑सि विव्पवि स्वा ॥ २१ ॥ 
पदा्थः--जो यह भ्रनेक प्रकार का जगत्‌ है वह ( विष्णोः ) व्यापक परमेश्वर के प्रकाश 
से ( रराटम्‌ ) उत्पन्न होकर प्रकाशित दै ( विष्णोः) सवं सुख प्राप्त करने वाले ईश्वर से 
( स्युः) विस्तृत ( असि) है। सब जगत्‌ ( वैष्णवमू ) यज्ञ का सावन ( श्रसि) दै भौर 
( विष्णोः) सवमें प्रवेश करने वाले जिस ईश्वर के ( दनप्त्र ) जड़ चेतन के समानदो 
| प्रकार का शुद्ध जगत्‌ है उस सव जगत्‌ के उत्पन्न कृरने वाले जगदीश्वर { हम लोग ( त्वा) 
| म्राप को ( विष्णवे ) यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिये ब्राश्रय करते है । २१॥ 


(~ = ५ ^ स 
विष्ये रराटमसि विष्णोः प स्थो विष्णोः स्यूरसि विष्णोधरवोऽसि । 
} 


भावा्थः- मनुष्यों को उचित है कि इस सव जगत्‌ का परमेश्वर ही रचने भ्रोर वारणं 
करने वाला व्यापक इष्टदेव है एेसा जानकर सव कामनाश्नों की सिद करं 1) २१1 


क्श १ ्‌ (भे 
देवस्य त्वेत्यस्यौतथ्यो दीषेतमा ऋषिः । यज्ञो देवता । प्ाद्वस्य साम्नी 
पक्तिश्ठन्दः । पंचमः स्वरः । आदद इस्युचरस्य थुरिगषीं बृहती छन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ 


फिर यह यज्ञ किसख्यि करना चाहिये इस विषय का उपदेशा अगले सन्त्र मे किया है ॥ 


= क °] मी | 
देवस्य स्वा सवितुः प्रतेने बाहुभ्यां पूष्णो दस्ताभ्याम्‌ । आददे 

स % ९, 1 (९ (9९ ~ द्र ९ ^ 
नाधैसीदमइ९ रसा ग्रीवाऽअरपिंृन्तामि । बृदम॑सि बृदरवा वृहतीमिद््राय 


वाचं बद ॥ २२ ॥ 


पद्‌थैः--हे विद्धान्‌ मनुष्य ! जसे म ( देवस्य ) सव को प्रकाश करने आ्रन्द देने वा 
( सवितुः ) सकल जगत को उत्पन्न करने वाले ईश्वर के ( प्रसवे ) उत्पन्न क्षि हृए संसार मे 
जिस यज्ञको ( भराददे) ग्रहण करता हंवसे तुभी (त्वा) उक्को ग्रहण कर जसे मँ 
( नारी ) यज्ञक्रिया वा ( इदम्‌ ) यज्ञ के भनुष्ठान का ग्रहण करता हूं वसे तु भी ग्रहण कर जसे 
( श्रम्‌ ) भँ ( रक्षसाम्‌ ) दुष्ट स्वभाव वले शुभो के ( ग्रीवाः ) शिरो को भी 
( ्रपिङकन्तामि ) छेदन करता हं वैसे तुम भी चदन करो । जसे म इस अनुष्ठान से ( बृहद्रवाः ) 
बड़ाई पाया बडा होताहं वैसेतु भीहोभ्रौर जंसेर्म ( इन्द्राय) प्रमेश्वयं की प्रापि के लिये 
( बृहतीम्‌ ) बड़ी ( वाचम्‌ ) वाणी का उपदेश करता हूं वसे तु भी ( वद ) कर! २२॥ 


१७ 
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१३० यज्व दृभाषांमोष्ये-- 


~~ 
भाषाथः- इत मन्व मे वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । जसे वदाव लोग ईश्वर की सृष्टि 


विद्या व पदाथा कौ परीक्षा करके कार्यो म उपयोग कर सुखो को प्राप्त करते है वैसे ही सव 
मनुष्थां को इस यज्ञ का श्रनुष्ठान कर सव सुखो को पहुंचना चाहिये ॥ २२ ॥ 


रल्ोहणमित्यस्थातथ्यो दीघतमा ऋषिः । यज्ञो देवता । आस्य याजुषी बृहतौ 
चन्दः | मध्यमः स्वरः । मध्यमस्य स्वराड बरा्मचनुष्टुप चन्दः । 
गान्धारः खरः । म्मे सब्धुरिसयुचरस्य स्वराइ बराहमयगिक्‌ 
वन्द्‌; । छषभः स्वरः ॥ 0 


खष्टि से मुष्यो को किस भकार का उपकार ग्रहण करना चाहिये इस विषय का 
उपदेश अगले मन्त्र मे किया है | 


र त ® र्द ९. ^ 1 

वरना वष्य।[मदम< तं बलगमक्िरामि यं भे निष्टयो 

त्यः ठ स 95 र छ = शित्‌ 
मत्या नचलानेदमहं तं बलगमु्किरामि यं म समानो य मसमनो 


2९ 


[+ भ < घ 9 । [>*4 (4 

५ 7 बलगदकराम्‌ यं मे सथनधुयमसबन्धुनिचखनेदमहं तं 
न) | ~ प 
सगमुकाम य > सजातो यमसजातो निचखानोतक याङ्खरामि ॥ २३ ॥ 

धः-> घ ५ ~ 
। ० दे विद्वानु मनुष्य [ जसे ( भ्रहम्‌ ) ( बलगहनम्‌ ) बलो को बिडोलने 
५ मु ) राक्षसो के हनन करने वाले कमं भ्रौर ( वष्णा वाम्‌ ) व्यापक ईश्वरकी 
ए का श्ुष्टान करके (यम्‌) जिस ( बलगमू ) बल प्राप्त कराने वाले यज्ञ को 


को वसेह त्रु भी ( इदमु ) इसको भकार 
~ रत करभ्रोर जसे (मे) मेरा(? त; म 
कुञ्च ~ ट रा षणष्टयः 
क । क लि , वु मनुष्य (यमू ) जिस यज्ञवा ( इदम्‌ । ५ 0 
मृत्य खोदे । जसे ^ 0 / निःसन्देहं करता हे वेते ( तमु ) उसकौ ते ; 
= र 8 4 य । धुगभविद्या का जानने वाला जँ ( यम्‌ ) जिस ( = ६ 
स ह क (4 । 3 „ लननरूपी कमं को ( उर्किरामि \ (8 
प कात भीकर, जसे (मे 
ध क ह (यम्‌ ) जिस कमंको ( निचखान ) ल ६ 
वाले यज्ञ वा ( 4 ) | यम ) जिस ( बलगम्‌ ) आात्मबल प्राप + 
स र ४ पठने रूपी कायंको ( उत्किरामि ) संपन्न करता हं वैसे ॥ श) 
स मेरा ( सबन्धुः ) तल्य वः तमू 
~ - तुल्य बर प वः 
4 ५) ॑ ५ । भिस पालनस्पी यज बा इ = (1 ( 
राज्यबल प्राप्त करने क क (२ ग ८ ( यमु ) मस [ ल 
वपे (त ~~ इस कायं को ( उत्किर । 
च र ( 0 त हा ( श ) श 
यमु ) जिस यज्ञवा ॥ त्याम्‌ ) उत्तम क्रिया को (ज 
त 
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| पच्चमोऽध्यायः ॥ १३१ 


~~~ -------------------------------------------------- ~ जि भि जि पि पि मज पि पपि प भि प भ ची चि सिं पि पि सोति सि चि 











निःसन्दे करताहै वसे तेराभी इस यज्ञ वाइस क्रियाको निःसन्देहं करे। जंघे यै इस सब 
कमं को ( उत्किराम ) सम्पादन करता हं वेसे तुम भी करो ॥ २३॥ 
४ 9 ७ ं < 
भावाथः- इत मंत्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। मनुष्यों को ईङ्वर फी इस सृष्टि मं 
विद्वानों का नुकरण सदा करना श्रोर मूर्खो का भ्रनुकरण कभी न करना चाहिये ॥ २३॥ 


५ 


। ठ ट ¢ ¢^ + ० ~ ¢ 
| स्राडसीत्यस्यौतथ्यो दीषतमा पिः । धयं विद पौ देवते । यरिगाष्यनुष्टप 
छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
अव अगले मन्त्र मं सूयं ओर सभाध्यक्ष के गुणं का उपदेशा किया है । 
स्पराडसि सपत्नहा संत्रराडस्याभिमातिहा जनराडि रकोदा 
|. 1 ~ 
सव्राउस्यारमव्रहय ॥ २४ ॥ 
पदाथः- हे विद्धायु मनुष्य ! जिस कारण श्राप ( स्वराट्‌ ) श्रपने श्राप प्रकाशमान 
( रसि ) ह इसमे ( सपत्नहा ) शवश्रों के मारनेवाले होते हो, जिस कारण तुम ( सत्रराट्‌ ) 
यज्ञो में प्रकाशमान हो इससे ( अभिमातिहा ) श्रभिमानयुक्त मनुष्यों को मारने वाले होते हो, 
जिससे ( जनरादट्‌ }) धामिक विद्वानों में प्रकाशित रह इससे ( रक्नोहा ) राक्षस दृष्टं को 
मारने वाले होते ह, जिससे श्राप ( सरवंराट्‌ ) सवम प्रकारित है, इस से ( श्रमित्रहा ) अमित्र भर्थात्‌ 
शनुध्रोंके मारने वले होते हैँ॥ १॥ जिस कारण यहु सू्य॑लोक ( स्वराट्‌ ) अ्रपने श्राप 
( भ्रसि ) प्रकाशित दै इससे ( सपत्नहा ) मेघ के श्रवयवों को काटने वाला होता है, जिस कारणं 
यह ( सत्रराद्‌ ) यजञोंमे प्रकाशित (श्रसि) है इससे ( भ्रभिमातिहा) श्रभिमानकारक चोर 
भ्रादि का हनन करने वाला होता है, जिस कारण यह ( जनरादट्‌ ) घा्मिक विद्टानों के मन में 
प्रकाशित ( भ्रसि ) है, इससे ( रक्षोहा ) राक्षस वा दुष्टं का हनन करने वाला होता है । जिस से यह्‌ 
( सवेराट्‌ ) सब मे प्रकाशमान ( भ्रसि ) है इससे ( भ्रमितव्रहा ) दुष्टोको दण्ड देने का निमित्त 
होता है ॥ २४॥ 
भावाथंः--इस मन्त्र मे दलोषालङ्कार है। हे विद्वान मनुष्य ! जंसे सूयं श्रपने प्रकादासे 
चोर ल्याघ्र आदि प्राणियों को भय दिखा कर श्रन्य प्राणियों को सुखी करता है वसे ही तु भी सब 
शत्रुम को निवारण कर प्रजा को सुखी कर ॥ २४ ॥ 


रक्षोहण इत्यस्यौतथ्यो दीधेतमा ऋषिः । यज्ञो देवता । यादयस्य बाह्म ब्रहती 
छन्दः । मध्यमः स्वरः । बरुगहनाउपेद्युत्तरस्याषीं पक्तिश्डन्द्‌ः । 
पचमः स्वरः ॥ 
यजमान सभा आदि के अध्यक्च यज्ञानुष्ठान करने वाले मनुष्यां को यज्ञ सामसम्री का 
हण करावे इस विषय का उपदेश अगते मंत्र मे किया है ॥ 


रक्षाणो बो वलगहनः प्रोक्षामि वैष्णवाननक्षाहणो बो बलगहनोऽनयामि 
वेष्णवान्रकषोहणो बो बरगृहनोऽवस्दणामि वैष्णवात्रभोहणो वां बरगहनाऽ 
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उपदधामि वैष्णवी रोही बा बरगहनौ पयृहामि वैष्ण॒वी वेष्णवम॑सि 


बेप्णवा स्थं ॥ २५ ॥ 

पदाथेः- हे सभाष्यक्ष श्रादि मनुष्यो ! जैसे तुम ( रक्षोहणः ) दुःखों का नाश करने वाले 
हो वसे शत्रो के वल को श्रस्तव्यस्त करने हारा मँ ( वैष्णवान्‌ ) यज्ञ देवता वाले ( वः ) श्राप 
लोगों का सत्कार कर युद्ध मे शस्व से ( प्रोक्षामि ) इन घमण्डी मनुष्यो को शुद्ध करू, जैसे आप 
( रक्षोहणः ) श्रघमत्मि दुष्ट दस्यु्नों को मारने वाले हँ वसे ( वलगहनः ) शच्रुसेना की थाह्‌ 
लेने वाला मे ( वैष्णवा ) यज्ञसम्बन्धी (वः) तुम को सुखो से मान्य कर दृष्टो को 
( भ्रवनयामि ) द्र करता हु जसे ( वलगहनः ) श्रपनी सेनाको व्यृहोंकी शिक्षासे विलोडन 
करने वाला मे ( रक्षोहणः ) शवरभरों को मारने वा ( वेष्णवानु ) यज्ञ के श्रनुष्टान करने बाले 
( वः ) तुम को ( अवस्तरणामि ) सुख से भ्राच्छादित करता हूं वैसे तुम भी किया कसे, जैसे 
( रक्षोहणौ ) राक्षसो के मारने वा ( वलगहनौ ) बलों को विलोडन करने वाले ( ऊ ) 
यज्ञपति वा यज्ञ कराने वाले विद्धान्‌ का धारण करते हो वेसे मे भी ( उपदधामि ) धारण करता 
ह जसे ( रलोहणौ ) राक्षसो के मारने ( बलगहनौ ) बलों को विलोडने वाते ( वाम्‌ } प्रजा 
अ भु ( वष्णवी ) सव विद्याश्नो म व्यापक विद्वानोकी क्रिया वा ( वेष्णवम्‌ ) जो 
इ लान है इन सव को तके से जानतेहै वैसेमेभी ( पयूहामि ) तकं से श्रच्छे प्रकार 
६ ह ध 1 ( वेष्णवाः ) व्यापक म श्वर को उपासना करने वाले ( स्थ ) 

भावाथंः--इस मन्व से वाचकलुपोपमा श्रौर उपमालङ्ार ष्यों 
1 व्यवहार से शरीर भ्रौर ्रात्मा के वल को पृं क क वा ध 
शुभ्रो को जीतकर सव भूमि के राज्य की पालना करनी चाहिये ॥ २५॥ | 


र © 
४ दोधतमा ऋषिः । यज्ञो देवता | आदस्य निचदारषी 
्द्‌* । पथ्चमः स्वरः उ निचृदार त्रिष्टुप्‌ चन 
स्वरः । यवो ऽसीतयुचरस्य निदा त्रष्टुष्‌ डन्द्‌ः । 
3 ववत्‌, स्वरः ॥| 
५ र यज्ञ को करना चाहिये इस विषय का उपदेशा अगले मन्त्र मे किया है ॥ 
देवस्य त्वा ० $ 1. =, ~ = © 4 ५ ४०९ 
४ त दर ्नावहु्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । आददे 
ध स्ता ग्रवाऽजप्हन्तामि । यवोऽसि यवयास्मदरषो 
~" ~ रतान त्वाऽन्तरिक्षाय त्वा पथिन्यै न्तौरलोकाः पितरं 
> शशारातादिवे स थव्य त्वा शृन्धन्तोरलोकाः पितपषदनाः 
पितृषदनम॑सि ॥ २६ ॥ 1 
पदाथः-- त 
4दाथः-हे विद्वान्‌ मनुष्य ! जैसे ( सवितुः ) सब जगत्‌ के उत्पन्न करने शौर 


छ) । के देने वाले परमेश्वर के ( भसवे ) उत्पन्न क्रि हए संसार मे 
र अपरान के ( बाहुभ्याम ) बल रौर वीयं तथा ष्यः ) _श्तिपुषट बौर 
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भ 


"भोय 
ज भ क क 
"४. ४. १ 


पञ्चमोऽध्यायः ॥ १३३ 


के ( हस्ताभ्यामु } प्रबल प्रतापयुक्त भुज भ्रौर दण्ड से अनेक उपकारोंको ( श्राददे) लेता वा 
( इदम्‌ ) इस जगत्‌ की रक्षा कर ( रक्षसामू ) दुष्टकमं करने वाले प्राणियों के ( ग्रीवाः ) शिरो 
का ( भ्रपि ) ( कृन्तामि) छेदन ही करता हं तथा जसे पदार्थो का उत्तम गुणों से मेल करता हं 
वसेतु भी उपकारले रौर ( यवय ) उत्तम गुणोंसे पदाथोकामेल करजंसेर्मै ( द्वेषः) ईषा 
भ्रादि दोषवा ( भ्ररातीः ) शनरुश्रों को ( भ्रस्मत्‌ ) भ्रपनेसे दूर कराताहंवैसेत्रु भी ( यवय) 
दुर करा। ह विदन ! जसे हम लोग ( दिवे ) रेश्र्य्यादि गुणके प्रका होने के लिये (त्वा) 
तुभ व्र ( अन्तरिक्षाय ) भ्राकाश में रहने वाले पदाथं को शोधने के लिये (त्वा) तुको 
( पृथिव्ये ) पृथिवी के पदार्थो की पुष्टि होने के ल्यि (त्वा ) तुको सेवन करते है वसे तुम 
लोग भी करो । जसे ( पितृषदनम्‌ ) विद्या पड़ हृए ज्ञानी लोगों का यह स्थान ( अ्रसि ) है भ्रौर 
जिस से ( पितृषदनाः ) जैसे ज्ञानियों में ठहर पवित्र होते है वैसे मँ शुद्ध होॐं तथा सव मनुष्य 
( गुन्धन्ताम्‌ ) अपनी शुद्धि करें श्रौरहेस्वी! तू भी यह्‌ सब इसी प्रकार कर ॥ २६॥ 


४ ~+ ~< टि 

भावाथः- इस मन्त्र मे वाचक्रलुप्तोपमालङ्कार है। मनुष्योंको योग्यहै कि टीक-टीक 

क्रियाक्रमपूरवेक विद्टानों काश्राश्रय श्रौर यज्ञ का म्रनुष्ठान करके सव प्रकार से भरपनी बुद्धि करं 
॥ २६॥ 


# क क #\ ¢ क 
उदिवभिर्यस्योतध्यो दीघतमा ऋषिः । यज्ञो देवता । ब्राह्मी जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः | 
= 


अच्छे प्रकार सेवन किया हुजा सभापति ओर अनुष्ठान किया हुआ यज्ञ क्या करता है 
इस विषय का उपदेरा अगले मन्त्र मे किया है ॥ 


उदेव < स्तभानान्तारक्ष प्रण द्स्व प्रथिव्या दतानस्त्वा मार्तो 
मिनोतु मित्रावरुणों ध्रवेण॒धमेणा । ब्रह्मवनिं स्वा शष्रवनिं रायस्पोषवनि 
पयूहामि । बरह्म द्‌ युदेरह प्रजां ईश ॥ २७ ॥ 


पदाथेः- हे परमविद्रनु ! जैसे ( त्वा ) आपको ( मारुतः ) वायु ( ध्रवेण ) निश्चल 
( घमेणा ) धमं से ( मिनोतु ) प्रयुक्त करे ( मित्रावरुणौ ) प्राण रौर श्रपान भी घमं से प्रयुक्त 
करते हँ वसे श्राप कृपा करके हम लोगों के लिये ( दिवम्‌ ) विद्या गुणों के प्रकाशको 
( उत्तभान ) अज्ञान से उघाड्‌ देग्रो तथा ( भ्रन्तरिक्षम्‌ ) सब पदार्थो के श्रवकाश को ( पृण) 
परिपुणं कीजिये ( पृथिव्याम्‌ }) भूमि पर ( यूतानः ) सद्वि्याके गुणो का विस्तार करते हुए 
श्राप सुखां को ( ह हस्व ) बढ़ादये ( ब्रह्म ) वेदविद्याको ( हह ) बढ़ाइये ( क्षत्रम्‌ ) राज्य 
को बढाइ्ये ( भ्रायुः ) भ्रवस्था को ( दह) बढाइये भ्रौर ( प्रजाम्‌ ) उत्पन्न हुई प्रजा को 
( ह ह ) ब्द्धियुक्त कीजिये । इसीलिये मै ( ब्रह्मवनि ) ब्रह्मविद्या को सेवन करने वा कराने 
( क्षत्रवनि ) राज्य को सेवन करने कराने ( रायस्पोषवनि ) भ्रौर घनसमूह की पुष्टि को 
सेवने वा सेवन कराने वाले भ्रापको ( पयूहामि ) सब प्रकार के तर्कोंसे निश्चय करता हं वैसे 
भ्राप मुभ को सवथा सुखदायक हजिये भौर भ्राप को सब मनुष्य तकं से जानें ॥ २७ ॥ 
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१३४ यजुव दभाषाभष्ये- 
^^ ^^ ^^ ^^^^^ ^^ ^~~^^^~^^~~~~~ ~~~ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ न 


भावाथंः--इस मन्त मेँ वाचकलुप्ोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! भ्राप लोग॒जंसे जगदीश्वर 
सत्थ भाव से प्राधित श्रौर सेवन क्रिया हुग्रा भ््युत्तम विद्वानु सब को सुखदेतादहै वसे यह यज्ञ भी 
विद्या गुण को बढ़ाकर सब जीवों को सु देता टै, यह्‌ जानो ॥ २७॥ 


धू बासीत्यस्यौतथ्यो दीधतमा छषिः । यज्ञो देवता । आषीं जगती छन्दः | 


निषादः स्वरः ॥ 
फिर उस यज्ञ से क्या होता है इस विषय का उपदेश अगले मंत मे किया हे ॥ 











व, 


धासि धू्रोऽयं यज॑मानोऽप्मिन्नायरतने प्रजया पशुभिंपूयात्‌ । तेन 
> ध (क (क क (त ‰ र 
वाप्रथिवा पूर्येथामिन््रस्य छदिरपि विश्वजनस्य छाया ॥ २८ ॥ 


ः पदाथः- हे यज्ञ करने वाले यजमान कौस्त्री। जंसेतु ( प्रजया) राज्य वा श्रपने 
सतान। भौर ( पड्भिः ) हाथी घोडे गाय श्रादि पशुग्रो के सहित ( भ्रस्मित्र ) इस ( श्रायतने ) 
जगत्‌ वा श्रपने स्थान वा सव के सत्कार कराने के योग्य यज्ञ में ( ध्वा ) ढ़ संकल्प ( भ्रसि ) 
क यह ( यजमानः ) यज्ञ करने वाला तेरा पति थजमान भी ( ध्रूवः ) ठह सकल्प है । 
[ ९ ( शतेन ) घन भादि सुगंधित पदार्थो से ( चावापृथिवी ) भ्राकाश श्रौर भूमिको 
४ परि ४ करो। हे यज्ञ करने वाली स्त्री! तु ( इन्द्रस्य ) भ्रत्यन्त ेश्वयेकोभी 
1 ( चदः । प्रात करनेवाली ( ग्रसि) है भ्रव तू भ्रोर तेरा पति यहु यजमान 
नस्य ) संसार का ( छाया ) सुख करने वाला ( भयात्‌ ) हो ॥ २८॥ 


क = को चाहिये कि जिन यज्ञ करने वाले यजमान की पत्नी भ्रौर यजमान 
ससं दृढ विद्या भ्रौर सुखो को पाकर दुःखो को घोड़े उनका सत्कार तथा उस यज्ञ 
का भ्रनुष्ठान सदा ही करते रहें ॥ २८ ॥ | 


(=> = श © 
पर स्वेत्यस्योतथ्यो दीधंतमा ऋषिः । ईश्रसमाध्यक्षौ देवते । अनुष्टुप छन्दः । 
गव्धारः स्वरः ॥ र 
देर ओर सभाध्यक्च से क्या २ होने को योग्य है इख विषय का उपदेशा 
द । अगले मन्त्र भे किया है ॥ 
१६९ त्वा गिवशो गिरऽहमा अवन £ 
= गरऽहमा भवन्तु विश्वतः । वद्धायमन वरदो जष्टं 
भवन्तु जुष्टयः ॥ २६ ॥ 92 
२ ( यः ) स्तुतियों से स्तुति करने योग्य रवर वा समाध्यक्ष ! ( इमाः ) 
तः ) समस्त ( गिरः ) स्तुतिथे ( परि ) सब प्रकार से ( भवन्तु }) हों 


भ्रोर उसी गें कि> 
समयकौदीन हों किन्तु ( वृदधायुमू ) धां के समान भ्राचरण करने वाले श्रापके 


( भनु ) पश्चात्‌ षयः / भ्रत्यत्त ब 
प्यारी हों ॥ २६ | ह ९१) 4 जुष्टयः ) प्रीति करने योग्य ( जुष्टाः ) 
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पञ्चमोऽध्यायः ॥ १३५ 


^ 0 र क के कि क 0१ क क ० 
[११ 
क क क, ~~~ ~ पी 7१9 कक क कक ^ ^ 0 0 0 0 0 ज 0 0 ० 0 6 ०५.0० ०५ (मिः 
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भावा्थः--इस मन्त्र मे रलेषालङ्कार है। हे मनुष्यो ! जैसे सपरं 1 
पुण उत्तम गुण कर्म्मोके 
साय वत्तमान जगदीश्वर भ्रौर सभापति स्ति 1 वैसे नगो 
वाये ॥ २९॥ डति कने योग्य है वही दुम लोगों को मौ होना 
स्रस्यत्यस्व मधुच्छन्दा ऋषिः । ईशरसमाध्यक्ौ देवते । आच्युभ्णिक्‌ जन्दः | 
ऋषभः स्रः ॥ 
(क स, स ~~ 
फिर वे केसे है इस विपय का उपदेश अगले मंत्र मे किया है ॥ 


इन्द्र सीन्द्र र (= ९ | भै, (९ 
स्य स्युरसान्द्रस्य अव।ऽब्त एन्द्रमास वेश्वदेवमासे ॥ ३० ॥ 


£ 
१ १ जगदीश्वर वा समाध्यक्ष ¦ जसे ( वैश्वदेव ) समस्त पदाथों का निवास 
० रक्ष है वसे भ्राप ( एेनद्रम ) सवके ्राघारहँ इसीसे हम लोगों को ( इन्द्रस्य ) 
१ द का (स्युः ) संयोग करने वाले ( भ्रसि ) ह श्रौर ( इन्द्रस्य ) सूयं प्रादि लोकवा 
ज्यको(घ्रूवः ) निश्चल करने वाले ( रसि) र्ह॥ ३०॥ 
भावाथेः--इस मन्त्र मे श्लेष आर उपमाल ने 
वा ्कारहै। जंसे सकल रेश्वय्यं का देने 
जगदीश्वर है वेसे सभाष्यक्षादि मनुष्यों को होना चाहिये ॥ ३० ॥ र 


विभूरसीत्यस्य मधुच्छन्दा छषिः । अग्निरदवता । विराडर््युष्ुप लन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ ध 
कर वे केसे दैः इस विषय का उपदेश अगले मंच म जिया हे ॥ 


पिभूरसि प्रवाहणो ह्ञिरपि हव्यवा$नः तरोऽ प्रर २ 
पत प्रवाहणो वहिरति हव्यवाहनः । श्प्रोऽभि ्रच॑तास्तुथोऽसि 
वदाः ॥ ३१॥ 


पदाथः--हे जगदीश्वर वा विद्टन्‌ | जिसते श्राप संते व्यापक भ्राका ठेशवय्यं 
राजाहोताहै वसे ( विभुः) व्यापक श्रौर एश्वग्य युक्त ( श्रसि ) है ( ६०) ५ 
पदार्थोको योग्य स्थान में पहुचाने वाला श्रग्नि है वैसे ( हव्यवाहनः ) हवन करने के योग्य 
पदाथा को संपादन करने वाले ( भ्रसि ) ह जसे जीवोंमेंप्राण है वसे ( प्रचेताः ) चेत करने 
वाले ( श्वात्रः ) विद्वान्‌ ( भ्रसि ) ह जसे सूत्रात्मा पवन सब में व्याप है वसे ( विश्ववेदाः ) 


विश्व को जानने ( तुथः ) ज्ञान को बढ़ाने वाले न 
; श्र से सः 
एसा हम लोग जानते ह ॥ ३१ ॥ ( ) दहस से श्राप सत्कार करने योग्य है 


पदाथः--इस मतर भे र्लेष श्रौर उपमालङ्कार है । सब मनुष्यों को उचित है कि 
ईश्वर 
ध विद्वात्‌ का सत्कार करना कभी न छोड क्योकि भन्य किसी से विद्या भौर सुख कालाम 
नहीं हो सकता है इसलिये इन को जानें ॥ ३१ ॥ 
उशिगसीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः ५ अग्निर्दबता । स्वराड ब्राह्मी प्रष्टु छन्दः । 
; स्वरः | > 


1 


((-0. 186 ?†. 18111018 91185111 (01661101 8111110. [1411260 0 €6810011 


„+ ‰ @ 

क ¶ 
यजुवद्‌ भाषाभष्य-- 
कक कक कक, 11 ११.५९ ह 
2 ~--------------------------------- 








फिर बे कैसे है इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र म कया हे ॥ 


(^ (~ (9 | © यूः | €^ से 
उशिगसि कषिरड््घारिरसि बम्भारिरवस्यूरसि दुवस्वाञछुन्धयुर 


त) 


(> ^ =| ^ 
माजौरीयः। सम्राडसि कृशाः परिषयेऽसि पवमानो नभे।ऽपि प्रका 


मृष्टोऽसि हव्यकषद॑नऽक्रतधामासि स्वज्याति; ॥ ३२ ॥ 

पदार्थः- हे जगदीश्वर ! जिस कारण राप ( उशिक्‌ ) कान्तिमानु ( रसि) ह 
( भ्रंधारिः ) खोटे चलन वाले जीवों के श्रु वा ( कविः ) क्रान्तप्रज्ञ ( श्रसि ) है ( बम्भारिः) 
वन्वन के शत्र वा तारादि तन्तुं के विस्तार करने वाले ( भ्रसि ) ठ ( दुवस्वानू ) प्रशंसनीय 
सेवायुक्त स्वयं ( शुन्ध्यूः ) शुद्ध ( रसि ) है ( मार्जालीयः ) सव को शोधने बलि, { सम्राट्‌ ) 
रौर अच्छे प्रकार प्रकाशमान ( भ्रसि) हँ ( कृशानुः ) पदार्थो को ग्रति सूक्ष्म ( पर्मानः ) 
पवित्र भ्रौर ( परिषद्यः ) सभा मे कल्याण करने वाले ( श्रसि ) ह जसे ( प्रतक्वा}.हुर्षित ग्रौर 
( नभः ) दूसरे के पदाथं हर लेने वालों को मारने वाले ( श्रसि) हैँ ( हव्यसूदनः ) जसे होम 
के द्रव्य को यथायोग्य व्यवहारमे लाने वाले भ्रौर ( मृष्टः) सुखदुःख को सहन करने ग्रौर 
कराने वाले ( भ्रसि ) हैँ जसे ( स्वज्योतिः ) भ्रन्तरिक्ष को प्रका करने वाले श्रौर ( ऋतधामा) 
सत्यधाम युक्तं ( प्रसि) ह वसे ही उक्त गुणोंसे प्रसिद्ध भ्राप सब मनुष्यों को उपासना करते 
योग्य है, एेसा हम लोग जानते है ॥ ३२ ॥ | 

भावाथेः-इस मन्व मे उपमालङ्कार है । जिस परमेश्वर ने समस्त गुण वाले जगत्‌ को 
रचा है उन्हीं गुणो से प्रेसिद्ध उसकी उपासना सव मनुष्यों को करनी चाहिये ॥ ३२ ॥ 

सथुद्रो ऽसीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । अग्नि्दवता । बायी पक्तिश्न्दः | 
पच्वमः स्वरः || 
फिर जेसा ईशर है वेसा विद्वानों को भी होना अवश्य है इस विषय का उपदेशा 
अगले मन्त्र मं किया है ॥ 
समुद्रोऽसि विश्वव्यचा अजञोऽस्येक॑पादर्िरसि बुध्न्यो बाभ॑सवैन्रम॑सि 
४०९ ॥ ~ स | ट | ट ८ ^~ = > न 

सदरयतस्य दार मा मा सन्ताप्तमध्वनामध्यपते प्र मां तिर स्वस्ति मेऽस्मिन्‌ 
पथि देवयाने भूयात्‌ ॥ ३२ ॥ 

पदाथः- जैसे क परमेश्वर ( समूद्रः) सव प्रारियों का ममनागमन कराने हारे 
( विश्वभ्यचाः ) जगत्‌ में व्यापक श्रौर ( भ्रजः ) श्रजन्मा ( श्रसि ) है ( एकपात्‌ ) जिसके 
एक पादमं विश्वै ( रहः) वा व्यापनशील ( बुल््यः) तथा श्रम्तरिक्ष मे होनेवाला 
¢ भरि ) है भौर ( वाक्‌ ) वाणौरूप ( भ्रसि ) है ( एनम्‌ ) परयैशवग्ये का ( सदः ) स्थान 
ल्प ह भौर ( ऋतस्य ) सत्य के ( दवारो ) मुल को ( मा संतातम्‌ ) संताप कराने वाला नहीं 


है ( भ्रष्वपते ) हे घमे-व्यवहार के मागो को पालन करने हारे विदानो ! वेसे तुम भो संतापन 
करो । हे ईश्वर! (मा) मु को ( भ्र्रनामु ) धमंरिल्प के मागं से ( प्रतिर ) पार कीजिये 
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पच्चमोऽध्यायः ॥ १३७ 





तिपि 999. ऊ क छ ऊक कक भ ~~~ दिदि ८ ् - - 
॥षररपरपःररिििि ० पिप ििििििििििििििियि 


भोर (मे ) मेरे ( भ्रस्मिनु ) इस ( देवयाने ) विद्वानों के जाने भ्राने योग्य ( पथि ) मागंमें 
जसे ( स्वस्ति ) सुख ( भूयात्‌ ) हो वैसा भ्रनुग्रह कीजिये ॥ ३३ ॥ 

भावाथः--इस मंत्र मे उपमालङ्कार है । ईश्वर वा जगत्‌ कै कारणरूप जीव को अनादित्व 
होने वा जन्मन होने से ्रविनाशीपन है। परमेश्वर की कृपा, उपासना, सृष्टि की विद्या वा श्रपने 
पुरषाथं के साथ वत्तेमान हए मनुष्यों को विद्वानों के मागं की्रापि भ्रौर उसमे सुख होता है 
भौर भ्रालसी मनुष्यों को नहीं होता 1 ३३ ॥ 

भित्रस्येत्यस्य मधुच्छन्दा षिः । अग्निर्देवता स्वराइ्त्राहयी इृहती चन्दः । 
च मध्यमः स्वरः ॥ 
फिर विद्वान्‌ केसे है इस विषय का उपदेश्च अगले मन्त्र मे किया है ॥ 

मित्रस्य मा चक्वुेकषध्वम्यः सगराः सग॑रा स्थ॒ सरेण नाम्ना 
र, णा [११ भत (५ द्‌ क 
रेदरेणानीकेन पात माभ्नयः पिपत म्नियो गोपायतं मा नमे बोऽस्तुमामां 
हिथसिष्ट ॥ ३४ ॥ ्‌ 

पदाथः-हे ( सगराः ) भ्रन्तरिक्न श्रवकाश युक्त ( श्रनयः ) अच्छे्रच्छे पदार्थो को 
भ्राप्त करने वाले विद्वाब्‌ लोगो ! तुम (मा) मु को ( मित्रस्य) मित्रकीदहष्टि से ( ईक्षघ्वम्‌ ) 
देखिये । श्राप ( सगराः } विद्योपदेश् श्रव काशयुक्त ( स्थ ) हुजिये भौर जसे श्राप ( अ्रग्नयः ) 
संसाधित विद्युत्‌ भ्रादि भ्रम्नियों की रक्षा करते हँ व॑से ( सगरेण ) अन्तरिक्ष के साथ वत्तमान 
( रोद्रण ) शतरुभ्रोंको रोदन करने वाली ( नाम्ना ) प्रसिद्ध ( अनीकेन ) सेनासे (मा ) 
मुभे ( पात ) पालिधे ( भ्रनयः ) जसे ज्ञानी लोग सब प्रकार सव को सुख देते है वैसे ( पिपृत ) 
सुखो से पूरण कोजिये ( गोपायत ) श्रौर सब भ्रोर से पालन कीज्यि भ्रौर कभी (मा) मु 
को ( मा हिष्ट) नष्ट मत कीजिये (वः) इससे भापके लिये (मे) मेरा ( नमः ) 
नमस्कार ( भ्रस्तु ) हो ॥ ३४॥ 

भावाथेः--इप मंत्र मे वाचकलुपोपमालङ्कार है । जँसे विद्या देने से विद्टान्‌ लोग सब 
मनुष्यो को सुखी करते हँ वसे इन विद्वानों को कार्यो के करने मे चतुर भ्रौर॒विद्यायुक्त होकर 
विद्यार्थी लोग सेवा से सुखी करे ॥ ३४ ॥ 


ज्यो तिरसीत्यस्य मधुच्न्दा षिः । अग्निर्देवता । निचड्‌ बह्वी 
पक्तिर्न्दः । पश्चमः स्वरः ॥ 
दैश्वर कसा है यह अगते मन्त्र मं कहा दै ॥ 


ज्योर्तिरसि विश्वरूपं ॒विश्चषां देवाना समित्‌ खड सोम तनषृद्भ्यो 
दवषोम्योऽन्यकृतेरम्यऽउर्‌ यन्तासि वरूथर स्वाहा । जुषाणो अप्तुराज्य॑स्य पेत 
स्वाहा ॥ ३५ ॥ 

१८ 
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१३८ | यजुवदभाषामष्यं- 
पदाथः- हे ( सोम ) रेश्वग्यं देने वाले जगदीश्वर ! श्राप ( विश्वेषाम्‌ ) सव 
( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( विग्वरूपम्‌ ) सब रूपयुक्तं ( ज्योतिः ) सब ऊ प्रकाश करने वाले 
( समित्‌ ) भच्छे प्रकाशित ( भ्रसि ) ह ( तनूकृदम्यः ) शरीरो को संपादन करने ( द्र षोभ्यः ) 
भोर दष करने वाले जीवों तथा ( अन्यकृतेभ्यः ) भरन्य मनुष्यों के कयि हृए दृष्ट कर्म्म से 
¢ यन्ता ) नियम करते वाले ( श्रसि) है उनसे (उरु) बहुत ( वरूथम्‌ ) उत्तम गृह 
( स्वाहा ) वाणी ( भ्रपतुः ) व्यापक ( प्राज्यस्य ) विज्ञान को ( जुषाणः ) सेवन करता हुभ्रा 
मनुभ्य ( स्वाहा ) वेदवाणी को ( वेतु ) जाने ॥ ३५॥ 
भवाथेः- निस से परमेश्वर सब लोकों का नियम करने वाला है इससेये नियममें 
चलते ह ॥ ३५ 
अग्ने नयेत्यस्यागस्त्य षिः । अन्नदवता । निचृदाषीं व्रि चन्दः { 
धवतः स्वरः ॥ 
फिर इशरप्राथना किसख्यि करनी चाहिये इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र मे किया है | 


1 1 नि ^ 
( अग्ने नयं सुपथं रायेऽअस्मान्विशनि देव वयुनानि विदान्‌ । 
ुवोध्युस्मज्चहृराणमेनो भूषिते नमऽउक्तिं विम ॥ ३ द ॥ 


पदाथेः-हे ( अणे ) सव को च्छे मागम प हैचाने 
3 ( विद्वान्‌ ) समस्त विद्यान्वित जगदीश्वर ! श्राप कृपा र ॥ र एतं 
र ५ ) र घामिक जन उत्तम मागे से ( विग्ानि ) समस्त ( वयुनानि ) उत्तम 
$ १ जाको प्राप्त होते है वैसे ( भ्रस्मापु ) हम लोगों को ( नय ) प्राप्त कीजिये 

जुहुराणम ) कुटिल ( एनः ) खफलरूपी पाप को ( भ्रस्मत्‌ ) हम लोगो से ( युयोधि ) 


दूर कोजिये । हम लोग (ते ) श्राप की 
रि रत्य 
बाणी को ( विधेम ) कते है ॥ ३६ ॥ ठम्‌) भवन्त ( नम उन्म ) नमस्कारस्य 


५५४६४ = ~~~ ---------- ~~ प 
कज ज 











देता है वसे ही न्याय करने हारे भी करिया करं ॥ २६ ॥ 
अय न इत्यस्यागस्त्य षिः नर्द्व 
; । अग्निद्बता । मषीं रिष्टप्‌ छन्द्‌ः | 
ववत्‌ स्वरः ॥ | 
र इधर की उपासना करने हारे शरीर क गुणों का उपदेश किया है ॥ 
अयं $ अभिर वस्करणोत्व # 
र मषः पुरऽतु ्रमिन्दन्‌। अयं बाजाज्जयत 
वयर शवरून्जयतु जहषाणः स्वाहा ॥ ३७ ॥ 
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पद्छमोऽध्यायः ॥ १३६ 
न 








पदाथः--यह ( भ्रग्निः ) परमेश्वर का उपासक जन ( नः) हम प्रजास्यथ जीवों की 
( वरिवः ) निरन्तर रक्षा ( कृणोतु ) करे । ज॑से कोई वीर पुरुष श्रपनी सेना को लेकर संग्राम 
मे निन्दित दृष्ट वैरियों को पहिले ही जा चेरता है व॑से ( श्रयम्‌ ) यह युद्ध करने मे कुशल सेना- 
पति ( वाजसातौ ) संग्राममे दुष्ट शत्रो को ( पुरः ) पहिले ही (एतु) जा घेरे ओर जसे 
( श्रयम्‌ ) यह वीरो को हषं देनेवाला सेनापति दुष्ट शबरुभ्रों को ( प्रभिन्दन्‌ ) छिन्न भिन्न करता 
हुभ्रा ( वाजान ) संग्रामं को ( जयतु ) जीते ( श्रयम्‌ ) यह विजय कराने वाला सेनापति 


षः ( जह षाणः ) निरंतर प्रसन्न होकर ( स्वाहा ) युद्ध के प्रबन्ध की श्रेष्ठ वोलियों को बोलता 
इरा ( जयतु ) भ्रच्छी तरह जीते 1 ३७ ॥ 


भावाथः--जो लोग परमेश्वर की उपासना नहीं करते है उनका विजय सरवैत्र नहीं होता । 
जो श्रच्छी रिक्षा देकर शुरवीर पुरुषों का सत्कार कर के सेना नहीं रखते है उनका सब जगह्‌ 
सहज में पराजय हो जाता है इस से मनुष्थों को चाहिये करि दो प्रवन्ध भर्थात्‌ एक तो परमेश्वर की 
उपासना श्रौर दुसरा वीरो कौ रक्षा सदा करते रहे ॥ ३७ ॥ ॑ 


उरु विष्णवित्यस्यागस्त्य छषिः । विष्णुर्देवता । अरिगाष्यंुष्टुप छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 


फिर बे केसे हैँ यह उपदेश अगले मन्त्र मे किया है ॥ 


उरु षिष्णो विक्रमस्मोरु क्षयाय नस्छृधि । घृतं धृतयोने पिव प्रप यज्ञपतिं 


(4 


तिर स्वाहा ॥ ३८ ॥ 


पदाथः- जसे सर्वव्यापक परमेश्वर सब जगत्‌ की रचना करता हुभ्रा जगत्‌ के कारण को 
प्राप्त हो सब को रचता है वसे हे विद्यादि गुणों में व्याप्त होने वाले वीर पुरूष ! अपने विद्या के 
फल को ( उर ) बहुत ( वि ) अच्छी तरहु ( क्रमस्व ) पहुंच ( क्षयाय ) निवास करने योग्य 
गह्‌ भ्रौर विज्ञान की प्राप्ति के योग्य ( नः) हम लोगों को ( कृधि ) कीनियि । हे ( घृतयोने ) 
विद्यादि सुरिक्षायुक्त पुरुष! जसे श्रम्नि टत पी के प्रदीप्त होता है वैसे तु भी अपने गुणों म (शृतम्‌) 
घेत को (प्रप्र पिब ) वारंवारपीके शरीर बलादि से भ्रकाशित हो रौर ऋत्विज भादि विद्धान्‌ 
लोग ( यज्ञपतिम्‌ ) यजमान कौ रक्षा करते हृए उसे यज्ञ से पार करते वेसे तु मी ( स्वाहा) 
यज्ञ को क्रिया से ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ के ( तिर ) पार हो ॥ ३८॥ 


भावाथः- जसे परमेश्वर भ्रपनी व्यापकता से कारण को प्राप्त हो सब जगत्‌ के रचने 
रोर पालने से सब जीवोंको सुखदेतादहै वसे भ्रानन्दमें हम सभोको रहना उचित दहै। जसे 
भग्नि काष्ठ भादि इन्धन वा धृत ध्रादि पदार्थो को प्राप्त हो प्रकारमान होता है वसे हम लोगों को 
भी शब्रुभ्रोंको जीत प्रकारित होना चादिये भरौरजंसे होता भादि विद्वान लोग धार्मिक यज्ञ 
करने वाले यजमान को पाकर भ्रपने कामों को सिद्ध करते है वसे प्रजास्थ लोग धर्मात्मा सभापति 
को पाकर भ्रपने भ्रपने सुखो को सिद्ध किया करं ॥ ३८ ॥ 
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१४० यजुवंदभाषाभाष्ये- 





देव सवितरित्यस्यागस्त्य षिः । सोमसवितारौ देवते । आयस्य साम्नी 
बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः । एतत्वमित्युचरस्यारषी पक्तिश्डन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
फिर वे केसे हैः यह अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
& ५ सवितरेष ते सोमस्तर रक्षस्व मा त्व दभन्‌ । एतं देव सोम 
<वा दवारऽउपागाऽददमहं मनुप्यान््सह रायस्पोैश स्वाहा निर्भरंणस्य 


पाञन्मुच्ये ॥ ३९ ॥ 
् पदाथः--दे ( देव ) सव विद्याश के प्रकाश करने वाल एेश्वय्य॑वान्‌ विदान्‌ सभाध्यक्ष | 
जसे ्मैभ्राप के सहाय से श्रपने एेश्वय्यं को रखता हं वैसेत्‌जो ( एषः) यह (ते) तेरा 
४ सोमः ) दशवययसपू है ( तम्‌ ) उसको ( रक्षस्व ) रख । जसे मुभ को शब्रुजन दुःख नहीं 
र ह व ( त्वाम्‌ / तुकेभी (मादभव्‌ ) नदे सकं। है (देव ) सुखके देने श्रीर 
( सोम ) सजनो के ए मे चलाने हारे राजा ] ( त्वम्‌ ) तु ( एतत ) इस कारण सभा्यक्ष 
1 ( देवः ) परिपूणं विद्या भका मे स्थित हुप्रा ( देवानु ) श्रेष्ठ विद्वानों के ( उप ) समीप 
\, ) जाश्रौर्मै भी जाऊं। जसे ( इदमु ) इस भ्राचरण को करके ( रायः ) श्रत्यन्त 
व ^ ) पुष्टत # के साथ ( मनुष्याचु ) विचारवाभू पुरुष श्रौर ( देवाय ) विद्वानों 
„` ^ वरुणस्थ / दुःल से तिरस्कार करने वाले दृष्जन गे र 
( मुच्ये ) चरू वैसे तु भी (निः ) निरन्तर चट ॥ ३९ ॥ ध न २ | 
भावाथः- इस मन्त मेँ वाचकलुपोपमालङ्कार है । सव ं 
मनुष्यो को योग्य 
9 परुषाथसे प्राप्ति हो उस की रक्षा श्रौर १५ घा्मिक हो ् ४ 
ज्जन। का सत्कार तथा धमं । 
ध) ए भम काभ्नुष्टान कर विज्ञान को बदा के दुःखबन्धन 
अग्ने ब्रतपा इत्यस्यागस्त्य चछषिः दवता ए 
६। अग्निर्देवता निचद्‌ बाह ्िष्टप्‌ छद्‌ । 
गन्धारः स्वरः ॥ र 
छ ३ ष कसे वत्तं यह अगले मन्व भे कहा है || 
अग्र॑वतपारं ` तनूर्मस्यभंदे 
= शसति तपा या त तनूमय्यभूदेषा सा त्वायि यो मम॑ 
^ द्वः सा मयिं। यथायथं नौ व्रतपते व्रतान्यनुं॑भे दीक्षां 
साक्षपतिरमःस्तानु तपस्तप्तिः ॥ ४० ॥ ६ 


पदा्थः--( ्रतपाः ) ससे सत्य का पालने 
५ हारा विद्राश्‌ हो वैसे 
1) 
ध्याप्त होने वाला देह्‌ । ( वाहक ( या) णो ( तव) भेरी ( तनः ) विद्या भ्रादि स म 
सा / बह ( मयि ) तेरेमिन्न तुभ भी हो (एषा ) यह ( त्वयि ). 
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पद्वमोऽध्यायः ॥ १४१ 


मेरे मित्र ५ मे भीहो(या) जो (मम) मेरी ( तनूः) विद्या की फंलावटहै (सा) 
वह्‌ ( त्वयि ) मेरे पढ़ाने वे तुकमेंहो ( इयम्‌ ) यह ( मयि ) तेरे शिष्य मुम बुद्धिहो 
( ब्रते ) हे सत्य भ्राचरणों के पालने हारे ! जैसे सत्य गुण सत्य उपदेश रक्षक विद्धाच्‌ होता 
है वसे म श्रौर त्रु ( यथायथम्‌ ) यथायुक्त मित्र होकर ( व्रतानि ) सत्य ्राचरणों का वर्ताव 
वत्ते । हे भित्र | जसे ( तव ) तेरा ( दीक्षापतिः ) यथोक्त उपदेश का पालने हारा तेरे लिये 
( द्म ) सत्य का उपदेश ( श्रमंस्त ) करना जान रहाहै वसे मेरा मेरे लिये ( अनु ) 
जाने । जंसे तेरा ( तपस्पत्तिः ) भ्रखंड ब्रह्मचय्यं का पालनेहारा भ्राचायं तेरे लिये ( तपः) 
पहिले क्लेश भ्रौर पीछे सुख देने हारे ब्रह्मचय्यं को करना जान रहा है वैसे मेरा भ्रखंड ब्रह्मचय्य 
का पालने हारा मेरे लिये जाने ।॥ ४०॥ 
भावाथः- जसे पहिले विद्या पढ़ाने वाक्ते अध्यापक लोग हुए वेसे हम लोगों को भी होना 
चाहिये । जव तक मनुष्य सुख दुःख हानि नौर लाभ की व्यवस्था में परस्पर श्रषने ्रात्मा के तुल्य 
दूसरे को न जानते तब तक्र पूणं सुल को प्राप्त नहीं होते इस से मनुष्य लोग श्रेष्ठ व्यवहार ही 
किया करं ।1 ४० | 
उरु विष्णवित्यस्यागस्त्य छषिः । विष्णुर्दवता । थुरिगाष्यंुष्टुप चन्दः । 
गन्धार्‌, स्वरः । 
फिर वे केसे वत्ते इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे किया है ॥ 
क अ | 3 (न ४ क क क (9 

उर विपणो विक्रमस्वोरु क्षयाय नस्छृधि । घृते पुतयोने पिव प्र यज्ञपति 
तिर स्वाहा ॥ ४१ ॥ 

पदाथः- जसे सव पदार्थो में व्याप्त होने वाला पवन चलता हे वैसे हे विया गुणों मे 
व्याप्त होने वाले विद्रा | ( उरु ) श्रत्यन्त विस्तारयुक्त ( क्षयाय ) विद्योन्नति कै लिये 
( विक्रमस्व ) श्रपनी विद्याके भ्रंगों से परिपूणं हो श्नौर (नः) हम लोगों को सुखी ( कृधि ) 
कर । जसे जल का निमित्त बिचली है वैते हे पदार्थं ग्रहण करने वाले विद्रन्‌ ! विजुली के समान 
( धृतम्‌ ) जल ( पिब ) पी भ्रौर जैसे म यज्ञपतिको दुःलसे पार करता हे वसेत भी 
( स्वाहा ) अच्छे प्रकार हवन भ्रादि कर्मों को सेवन करके ( प्रपरतिर ) दुःखों से रच्छ प्रकार 
पार हो ॥ ४१॥ 


भावाथः--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे पवन सब को सुख देता हरा 
सबके रहने का स्थान दहो रहा दहै वसे ही विद्वा को होना चाहिये ॥ ४१॥ 


अत्यन्यानित्यस्यागर्त्य षिः । अग्निर्देवता । तराड्राह्मी तरिष्ुप छन्दः । 
पवतः स्रः ॥ 


मनुष्यों को उक्त व्यवहारो से विरुद्ध मयुष्य न सेवने चाहिये यह उपदेश 
. अगले मन्त्र मे क्यादहे॥ वा 
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१४२ यजुवंदभाषाभष्ये- 








, अल्वन्वारेऽअगां नानो रेऽउपागामवाक्‌ त्वा परेभ्योऽविदं प्रोऽवरभ्यः 
१ समा खपामहे देव वनस्पते देवयज्याय देवास्त्वा देवयज्यायै जुषन्तां 
विष्णवे त्वा । ओषधे त्रायस्व स्वधिते मनर दिथसीः; ॥ ४२ ॥ 
पदाथेः-हे ( वनस्पते ) सब ब्रूदियों के रखने वाले (देव ) विद्रा नसे 
१। च जन ! जेस 
( भ्नन्याव्‌ } विद्वानों के विरोधी मुखं जनों को छोड़ के ( अन्यान्‌ ) मूर्लो के विरोधी नि 
४ समीप नाता है वसे मँ भी विद्वानों के विरोधियों को छोड ( उप ) समीप ( रणाम ) जाञ। 
तु ( परभ्येः ) उत्तमो से ( त ) उत्तम भ्रौर ( भ्रवरेभ्यः ) छोटो सं ( र्वाक्‌ ) छोटे हों 
( ४ ८ ( त्वाम्‌ ) उन्हे मै ( भ्रविदम्‌ ) पाञं। जसे ( देवाः ) विद्वानु लोग ( देवयज्यायं ) 
य तेके लिये (त्वा) तुभ को चाहते है वसे हम लोगभी (त्वा ) तुभे ( जुषामहे ) 
त धा १ लोग॒( देवयज्यायै ) भ्रच्छे अच्छे गुणों का संगहोने के लिये ( त्वा ) तुभे 
9 ¢ श भीये ५ चाहे । जसे श्रोषवियों का समूह ( विष्णवे ) यज्ञ के लिये सिद्ध 
भा कराह वेसेहे रोगों कोद्र करने भ्रौर ( स्वधिते ॥| 
त 1 4 स्वधिते }) दुःखों का विनाश 
र तुर यज्ञ के लिये चाहते है । श्रप्न टि 
जसम इस यज्ञ का विनाश करना नहीं चा ता वसे ^ 
(ल) ह चाहता वसतु भी ( एनम्‌ ) इस यज्ञ को ( मा) मत 
ष 4 वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि नीच व्यवहार भ्रौर 
व व वहार तथा उत्तम विद्वानों को नित्य चाहं शौर उत्तमो से 
स र का ग्रहण करे । यज्ञ भ्रौर 
स्वात्या क ५ ^ पदार्थो का तिरस्कार कभी न 


धां मा लेखीरित्यस्यागस्त्य ऋषिः दे र 
त्य छर्िः । यज्ञो देवता । बराह त्रेष्टुष्‌ चन्दः । 
धवत; स्वरः ॥ 
मलुध्या का योग्य है कि यज्ञ को सिद्ध करते ठि 
६ राने वारी जो विद्या है उसकारि 
सेवन करे इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे र ॥ द 


($ 


† न्न ति, 9 [| 
6 4 न्ता मा हिस्सीः एथिव्या संभव अयश्हि सत्वा 
स्वा्धतिस्ततिजानः प्रणिनाय महते सोः गु -: 
विरोह सव ~,  “ भगाय । अतस्त्वं देव वनस्पते शतवल्शो 
(वरह स॒हलषल्शा वि वयर रुहेम ॥ ४ ३ ॥ =. 
पदाथः-- जं ~ 
हष्टिगोचर नहीं १ & "9 इये सामे होकर ( चाम ) उप्त क प्रकाश को 
( अन्तरिक्षम्‌ ) यथाथ ^. ० ५ त (लीः  हषठगोचर त कर 1 ज 
हिसीः षे " नह विगाडता हं वेस तु भौ उपतको 
त य 1 | मे ( पृथिव्या ) पृथिवी के साथ होता हूं व तू ध ध 
वज्र शचुभ्रों का विनाश कर ब जि कार जहे ( ठतिनानः ) भत्यन्त पना ( स्वधितिः ) 
एेश्वय्यं को देता ह । ( सरतः } इस कारण ( भयम्‌ ) यह्‌ ( त्वा ) 
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पञ्चमोऽध्यायः ॥ १४३ 








४. 
0) 9", 19, 9 क क] 


तुभे ( महते ) भ्रत्यन्त श्र ( सौमगाय ) सौमाग्यपन के लिये सम्पन्न करे श्रौर भी पदां 


जसं देश्यं को ( प्रणिनाय ) प्राप्त करते ह वैसे तुमे एेश्वयं पहुचावे । हे ( देव ) भ्रानन्दयुक्त 

( वनस्पते ) वनो को रक्षा करने वाले विद्वान्‌ | जैसे ( शतवल्डाः ) सैकड़ों शरकुरों वाला प 

य : 1 तभी इस उक्त प्रदांसनीय सौभाग्यपन से ( वि) ( रोह ) ग्रच्छी तरह 
जस + सहस्रवल्शा: ) हजारों म्रकरों वाला पेड फते कैसे 1 

३ र वाला पेड़ फले वसे हम लोग ॒भी उक्त सौभाग्यपन 


५ ॐ 
द वाचकलुप्तोपमालङ्कार है ।. इस संसार मे किसी मनुष्य को विद्या कै 
शकश का ्रभ्यास् श्रपनी स्वतन्त्रता श्रौर सव प्रकार से श्रपने कामों की उन्नरि 
खोडना चाहिये ।॥ ४३ ॥ ५ 


इस प्रध्याय मे यज्ञ का भ्नुष्ठान, यज्ञ के स्वरूप का सम्पादन. विद्वा भौर परमात्मा 
स ह ग्रोर विद्वान्‌ की व्या्तिका निरूपण, भ्रग्ति रादि पदार्थो स यज्ञ की व 
या सत्त वाणी का व्याख्यान, पटना, पठाना, यज्ञ का विवरण, योगाभ्या | ) 
को उत्पत्ति, ईश्वर श्नौर सूयं के कम्मं का क हना, प्राण भ्रौर श्रपान की क्रिय 0 
नियम करने वाले परमेश्वर की व्याप्तिका कहना, यज्ञ का अनु 1 का निरूपण, सव के 
भोर स माघ्यक्ष के गुणों का कहना, यज्ञ के अनुष्ठान की शिक्षा का देना 1. भो 
केमका उपदेश, यज्ञ से सिद्धि, ईश्वर श्रौर सभाध्यक्ष से कार्ययो कोसि ह तथा उनके स 
कर्मो का वंन, ईश्वर भ्रौर विद्वानों का वर्ताव श्रौर उनके लक्षण, री क गणो स्वरूप रौर 
द्र श्रोर विद्वाबु के गुणों का वंन, ईश्वर की उपासना क ० कहना, 
क ९ दता, परससर की चरा, दष्टो से रटने का प्रकार, इन प्रथो के कहने से पच्च ध 
कहं हए भर्थो की संगति चतुर्थाष्याय के र्थो से जाननी चाहिये ॥ माध्याय में 


1 इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
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॥ ओम्‌ ॥ 


$ अथ षष्ठाध्यायस्यारस्चः ॐ 





जो विश्वानि देव समितदुरितानि परां सुव । यद्धद्रं तन्नऽआ खव ॥ १ ॥ 
य° २०६ ३॥ 


अथ देवस्य त्वेत्यस्यागस्त्य षिः । सविता देवता । पेक्तिश्ठन्दः । ` 
तः स्वरः । यबोऽसीत्यस्याषुरी दित्यस्य च थुरिगाष्यु ष्णिकू 
न्दसी । ऋषभः स्वरः ॥ 

अब पांचवे अध्याय के पश्चात्‌ षष्ठाऽध्याय ८६ ) का आरम्भ है इस के प्रथम मन्त्र मे 

राज्यामिषेक के छखियि अच्छी रि्षायुक्त सभाध्यश्च विद्वान्‌ को आचाय्यौदि 

विश्वान्‌ खोग स्या क्या उपदेश करं यह उपदेरा किया है ॥ 

देवस्य त्वा सवितः श्रसरऽधिनोबाहम्यौ पुष्णो दस्त म्याम्‌ । आदद 
नायेसादमह रक्षसां ग्रीवाऽअपिं्ृन्तामि । यपऽसि य॒वयास्मट््ेषो 
यवयारातीर्दिवे त्वाऽन्तरिक्षाय त्वा पृथिव्यै त्वा शन्धन्तंल्लोकाः पितृषदनाः 


पितपदनमसि ॥ १॥ 

पदाथः- हे सभाष्यक्ष ! जसे ( पितृषदनाः ) पितरों भ्रं रहने वाले विद्वान्‌ लोग 
( देवस्य ) भकाशमय श्रोर ( सवितुः ) सथ विश्व के उतपन्न करने वाले जगदीश्वर के ( भ्रसवे ) 
उत्पन्न कि हुए संसार मे ( प्रश्चिनोः ) प्राण भौर भ्रपान कै ( बाहुभ्याम्‌ ) बल भौर उत्तम 
वीय्ये से तथा ( पूष्णः ) पुष्टि का निमित्त जो प्राण है उसके ( हस्त म्यम्‌ ) धारण भ्रौर 
भराकषेणसे (त्वा) तुमे ग्रहण करते वैसेही यँ ( श्राददे ) ग्रहण करताह जपेर्म 
( रक्षसाम ) दुष्ट काम करने वाले जीवों के ( ग्रीवाः }) गले ( कृन्तामि ) काटताहूं वैसे 
( त्वम्‌ ) तू ८ भ्रमि) भी काट । हे समाष्यक्ष | जिस कारण तु ( यवः ) संयोग विभाग करने 
वाला ( भ्रति ) दै इस कारण ( भ्रस्मत्‌ ) मुफसे ( देषः) द्वेष भर्थात्‌ श्रभ्रोति करने वाले 
वैरियों को ( यवय ) भ्रलग कर श्रौर ( भ्ररातीः) जो मेरे निरन्तर शत्रु है उन को ( यवय) 
पृथक्‌ कर । जं म न्याप व्यवहार से रक्षा करने योग्य जन ( दिवे ) विद्या आदि गुणों के प्रकाशं 
करने के लिये ( त्वामु ) न्याय प्रकाश करने वाले तुभ को ( अन्तरिक्षाय ) भ्राभ्यन्तर व्यवहार 
म रक्षा करने के लिये ( त्वामु ) तुक सत्य ्रनुष्ठान करने का श्रवकाशा देने वाले को तथा 
( पृथिव्ये ) भमि के राज्य के लिये ( त्वा ) तुक राज्य विस्तार करने वाते को पवित्र करता ह 
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। 





षष्ठोऽध्यायः ॥ १४५ 
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वसेयेलोगमभी (त्वा) राप को ( शुन्धन्तामू ) पवित्र कर जसे त्रु ( पितुषनदम्‌ ) विद्वानों 
के घर के समान ( श्रसि) है पिता के सहश सव प्रजाको पाला कर। हे सभापति कौ नारि 
स्त्री! तूभीरएेसादही किया कर॥ १॥ 

भावाथंः--इस मन्व मे वाचकनुप्तोपमालङ्कारदै। जो विद्या मे भ्रतिविचक्षण पुरुष 


ईश्वर की सृष्टि में भ्रपनी भ्रौर श्रौरों की दुष्टता को द्ुडाकर राज्य सेवन करते ह वे सुखसयुक्त 
होते है ॥ १॥ 


अग्र णीरित्यस्य शाकल्य ऋषिः । सविता देवता । निचद्‌गायत्री चन्दः । 
पटजः स्थरः । देषस्स्वेत्यस्य खराट्‌ पक्तिश्डन्दः। 
धेवतः स्वरः ॥ 
फिर बह तिक करिया हुआ साध्यश्च कैसे वतं इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र मे किया है । 


अपरणीशसि स्वविशऽन्नेतणामेतस्य॑बित्तादधिं त्वा स्थास्यति देवस्त्वा 
समिता मध्वानञ्ु सुपिष्परु(भ्यस्त्वौष्थीम्यः । चमग्रणास्पक्चऽओआन्तरिशष 
मध्येनाप्राः पृथिवीमुपरेणादध्दीः ॥ २ ॥ 


पदाथः--हे सभाव्यक्च ! अंसे ( भ्रग्रेणीः ) पढ़ाने वाला श्रपने शिष्यो को वा पिता ्रपने 
पत्रो को उन के पठनारंभ से पहिले ही भ्रच्छी शिक्षासे उन्हे सुशील जितेन्द्रिय घार्मिकतायुक्त 
करता है वैसे हम सभोंकेलियेतू ( रसि ) है ( उन्नेतृणाम्‌ ) जसे उत्कषेता पहुंचाने वालो का 
राज्य हो वैसे ( स्वावेशषः ) श्रच्छे गुणों में प्रवेश करने वाले के समान होकर तु ( एतस्य ) इस 
राज्य के पालने को ( वित्तात्‌ ) जान। हे राजन्‌ ! जसे (स्वा) तु सभासद्‌ जन 
( सुपिप्पलाभ्यः ) अरच्छे-प्रच्छे फलों वाली ( भरोषधीभ्यः ) ्रौषवियों से ( मध्वा ) निष्पन्न 
क्यि हुए मधुर गुणोंसे युक्त रसोंसे ( भ्रनक्त. ) सीचं वेमे प्रजाजन भी तुभे सीचें। तु इस 
राज्यम ्रपने ( श्रग्रेण ) प्रथम यश से ( द्याम्‌ ) विद्या भौर राजनीति के प्रकाश को 
( भ्रस्पक्षः ) स्पशं कर ( मध्यमेन ) मध्य भरात्‌ तदन्तरं बढाए हुए यश्च से ( प्रन्तरिक्षमु ) 
घर्मं के विचार करने के मागं को (भ्राप्राः) ३रा कर शौर ( उपरेण ) भ्रपने राज्य के नियम 


से ( पृथिवीम्‌ ) इष भूमिके राज्य को प्राप्त होकर ( ्रहहीः ) हढ्कर बढता न जा भ्रौर 


( देवः ) समस्त राजानो का राजा ( सविता ) सब जगत को भ्रन्तर्यामीपन से प्ररणा देने वाला 
जगदीश्वर ( त्वा ) तु को राजा कर के तेरे पर ( स्थ।स्यति ) रधिष्ठाता होक्रर रहेगा ॥ २ ॥ 


भावार्थः- प्रजा पुरुषों के स्वीकार ये विना राजा राज्य करने को योग्य नहीं होता 
तथा राजा भ्रादि सभा जिस को श्रादरसे न चाहे वह्‌ मंती होने कोवा कोई पुरुष अपनी कीति 
की उत्तरोत्तर दढता के विना सेना का ईश्वर यथायोग्य न्याय से दण्ड करने भ्र्थात्‌ न्यायाधीश 
होने श्रौर राज्य के मंडल की ईश्वरता के योग्य भहीं हो सकता ॥ २ ॥ 


१६ 
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~~~ 
या ते धमानीत्यस्य दीषेतमा ऋषिः । विष्णु्दवता । आ्यु ष्णिक्‌ छन्दः | 
अत्राहत्यस्य साम्न्युष्णिक्‌ न्दः । ऋषभः स्वरः । ब्रह्मषनित्वेस्यस्य 
निचुसाजापत्या ब्रहती चन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 


फिर बह वाणिज्य कमं करने. वाले भनुष्य उसको केसा जानकर आश्रय करते है 
यह उपदेरा अगले मन्त्र मे किया हे ॥ 


या ते धामान्युरमसि गम॑ध्ये यत्र॒ गावो भूरिशङ्गाःऽअयासः । अत्राह 
| (५ [` ॥ 1 [*९। = 
तदुरुगायस्य विष्णोः प्रम पदर्बमारि भूरिं । ब्रह्मवनिं सा क्षत्रबनीं 
रायस्पोषवनि पय्यूहामि । ब्रह्म टद वरं द्दायुरर्ह प्रजां इह ॥ ३ ॥ 


र पदाथः- हे सभाष्यक्ष (या) जिनमे (ते) तेरे ( धामानि ) धाम श्र्थात्‌ जिन 
मे प्राणी सुख पाते हों उन स्थानोंको हम ( गमदुध्यं ) ( उश्मसि ) प्राप्त होने की इच्छा 
करते है वे स्थान कंसे ह कि जसे सूयं का प्रकाश है वसे ( यत्र } जिन मे ( उरुगायस्य ) स्तुति 
करने के योगय ( विष्णोः ) सवंव्यापक परमेश्वर की ( भूरिश्यङ्गाः ) भ्रत्यन्त प्रकाशित ( गावः) 
किरणे चतन्यकला ( श्रयासः ) फंली है ( श्रत् ) ( श्रह ) इन्हीं मे ( तत्‌ ) उस परमेश्वर का 
( परमम्‌ ) सब प्रकार उत्तम ( पदमु ) भ्रौर प्राप्ठ होने योग्य परमपद विद्वानों ते ( भूरि) 
( भ्रव ) ( भारि ) बहूधा भ्रवधारण किया हे इस कारण (त्वा) तुभे ( ब्रह्मवनि ) परमेश्वर 
वा वेद का विज्ञान ( क्षत्रवनि ) राज्य भ्रौर वीरोंकी चाहना ( रायस्पोषवनि ) घन की पुष्टि 
के विभाग करने वाले भ्रापकोर्म ( पञयुहामि ) विविध त्को से समता हुकितु ( ब्रह्म) 
ध शौर वेद को । हह ) दढ़ कर भ्र्थात्‌ श्रपने चित्त में स्थिर कर बढ़ ( क्षत्रम्‌ ) राज्य 
र भनुदवेत्ता क्षत्रियों को ( हह ) उन्नति दे ( भायुः ) भ्रपनी भ्रवस्था को ( हह ) बढ़ा 
भर्थात्‌ रह्मचय्य भीर राजवम से द कर तथा ( प्रजाम्‌ ) भरपने संतान वा रक्षा करने योग्य 
 प्रजाजनों को ( हह ) उन्नति ३॥ ३ ॥ 


श भावाथः--सभावष्यकष के रक्षा क्रि हृए स्थानों की कामना के विना कोई भी पुरुष सुख 
। १ सकता न कोई जन परमेश्वर का भ्रनादर करके चक्रवत्तीं राज्य भोगने के योग्य होता है 


नहीं कोई भी जन विज्ञान सेना भ्रौर जीवन ॥ 
| भर्थात्‌ भरव म्रौ 
भच्छी उतरत कर सकता है ॥ ३ ॥ “त भरवस्था संतान भ्रौर प्रजाकी रक्षाकै विना 


विष्णोः कर्म्माणीत्यस्य मेधातिथिच्छ षिः । दिप 
यिच्छ षिः। 
| विष्णुदेवता । निचृदाषी गाधत्र 
चन्द्‌: । षड्जः खरः ॥ 
अब सभापति अपने समासद्‌ आदि को क्या २ उपदेश करे यह अगले मंत्र मे कहा है ॥ 


षिष्णोः कम्मौणि पश्यत यतत 
म्‌] त यता व्रतीन पस्पशे । हन्द्रस्य य॒ज्यः 
सख। ॥ ४ ॥ २५० 
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कियो 


षष्ठोऽध्यायः ॥ ` १४७ 








पदाथः- हे सभासदो ] जैसे ( इन्द्रस्य ) परमेश्वर का ( युज्यः ) सदाचारयुक्त ( सखा ) 
मित्र ( विष्णोः ) उस व्यापक ईश्वरके ( कर्माणि) जो संसार का बनाना पालन भ्रौर संहार 
करना सत्पगुण है उनको देखता हुभ्रार्मै ( यतः) जिस ज्ञान से ( व्रतानि ) भ्रपने मनमें 
सत्यभाषणादि नियमोंको ( पस्पशे ) वांघ रहा भ्र्थात्‌ नियम कर रहाहूं वसे उसी ज्ञान से 
तुम भो परमेश्वर के उत्तम गुणों को ( पश्यत ) दृता सेदेखो कि जिससे राज्यादि कामोंमें 
सत्य व्यवहार के करने वाले होग्रो ॥ ४॥ 


भावाथः-परमेश्वर से प्रीति ग्रौर सत्याचरण के विना कोई भी मनुष्य ईश्वर के गुण कमं 
प्रौर स्वभाव को देखने के योग्य नहीं हो सकता न वैसे हुए विना राज्यक्र्मो को यथाथं न्यायसे 
सेवन कर सकता है न सत्यं धर्माचार से रहित जन राज्य बढाने को कभी समथ हो सकतादहै 
॥ ४ ॥ 


^ (~~ 


तद्विष्णो रित्यस्य सेधातिथिक्छ षिः । विष्णुद्बता । निचदाषीं गायत्री छन्द; । 
पटजः स्वरः ॥ 
उक्त मन्त्र के विषय मे जो अनुष्ठान कहा है उससे क्या सिद्ध होता है 
यह अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
तद्विष्णोः परमं पद सद्‌। पश्यन्ति सूर्यः । दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥५॥ 
पदाथः- हे समभ्यजनो ! जिस पूर्वोक्त कमं से ( सूरयः ) स्तुति करने वाले वेदवेत्ता जन 

( विष्णोः ) संसार की उत्पत्ति पालन रौर संहार करने वाले परमेश्वर के जिस ( परमम्‌ ) 
प्रत्यन्त उत्तम ( पदम्‌ ) प्राप्त होने योग्य पद को ( दिवि ) सूयं के प्रकाश में ( भ्राततम्‌ ) 
व्याप्त ( चक्षुः ) नेत्र के ( इव ) समान ( सदा ) सव समय मे ( पश्यन्ति ) देखते हं ( तत्‌ ) 
उसको तुम लोग भी निरन्तर देखो ॥ ५॥ 

` भवार्थः- इस मन्त्र सें पूवं मन्व से ( पश्यत ) इस पद का श्रनुवत्तंन किया जाता है 
प्नौर पूर्णोपमालङ्कार है । निदढ.त भर्थात्‌ द्ूट गये हँ पाप जिनके वे विद्वा लोग भ्रपनी विद्याके 
प्रकाश से जसे ईश्वर के गुणों को देख के सत्य॒घर्माचारयुक्त होते ह वसे हम लोगों को भी होना 
चाहिये ॥ ५॥ | 

€ ^ ^ ¢ [+ $ ५. ~ ५ (~ दू 

परिवीरित्यस्य दीषतमा ऋषिः । विद्वांसो देवताः । आष्यु णक्‌ छन्दः । 
ऋषभः स्वरः । दिवः घ्नुरसीत्यस्य भुरिक्‌ साम्नी बृहती छन्दः । 
मध्यमः स्वरः ।।: 
फिर यह उपासना करने वाखा सभाध्यक्च किस प्रकार का होता हे 
यह अगले मन्त्र मे उपदेश किया हे ॥ 


परिवीरसि परं त्वा दैवीर्विजो व्ययन्तां परीमं यजमान रायो 
मनुप्युणाम्‌ । दिवः सूयुरस्येष ते एथिव्यँल्लोकऽआरण्यस्तं पशः ॥ ९ ॥ 
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१४८ यजुवेदभषाभाष्ये- 


पदा्थः-हे सभाष्यक्ष राजद ! तू ( परिवीः ) सब विद्याभ्रों मे भ्रच्छे ्राप्त होने वाले के 
समान ( भ्रसि) है ( त्वाम्‌ ) तुभे ( दवीः) विदानो कै ( विशः) सन्तान के समान प्रजा 
( परि ) ( ग्ययन्तामू ) सवंव्याप्त भर्थात्‌ सव ठिकिने व्याप्त हुए तेरे कायंकारी हों ( दिवः) 
प्रकार के पुञ्ज सूयं से ( सूनुः ) उत्पन्न हुए किरण समुदाय के तुल्य तु ( श्रसि ) है (ते) 
तेरा ( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवीम ( लोकः ) राजधानी कादेश हो्रौर ( भ्रारण्यः ) बने 
सिहादि दुष्ट पु तेरे वश्य भी हों ।॥ ६॥ 


भावाथंः-राज्य का भ्राचरण करते हए राजा को प्रजा लोग प्राप्त होकर भ्रपने पदार्थो 
का कर चुकावे श्रौर वह राजा उन प्रजाभ्रों की रक्षा करने के लिये सिह श्रौर शूकर वा श्रन्य 
भौर दुष्ट जीव तथा डाकू चोर उठाईगीरे रौर गांठ कटे श्रादि दुष्ट जनों को दण्ड से वश मे कर 
भपनी प्रजा को यथायोग्य धमं में वृत्त करे ॥ ६ ॥ 


उपावीरित्यस्य मेधातिथि षिः तष्टा देवता । आषीं बृहती छन्दः । 
मध्यमः स्वरः || 
फिर वह प्रजाजनां के प्रति क्या करे ओर वे प्रजाजन उस राजा के प्रति क्या कर 
यह उपदेश अगले मन्त्र मे किया है | 
उपावीरस्युप देबान्देवीविंशः पराशुरुशिजो बहितमान्‌ । देवं त्षट्वसुं रम 
हव्या तं खदन्ताम्‌ ॥ ७ ॥ ४ 


पदाथेः-हे देव दिव्यगुणसम्पन्न ( त्वष्टः ) सब दुःख के छेदन करने वाले सभाष्यक्त | 
जिससे तु ( उपावीः ) शरणागत पालक सहश ( भसि) हैइसीसे ( दवीः ) विद्वानों से 
सम्बन्ध रखने वाली दिव्यगुण सम्पन्न ( विशः ) प्रजा जसे ( उशिजः ) शरेष्ठ गुण शोभित 
4 के योग्य ( वह्ितमानु ) श्रतिशय घमं मागं मे चलते भौर चलाने वाले ( देवान्‌ ) 
विद्धानों को ( उपा ) प्राप्त हए वैसे तुभे भी प्राप्त होते है जसे तेरे ्राश्चय से प्रजा घनाढय 
होके सुखी हो वैसे तु भी भा हए प्रजाजनों से सृत होकर ( रमस्व ) हर्षित हो जैसे तु प्रजा 
के पदार्थो को भोगता है वैसे प्रजाभी तेरे ( हव्या ) भोगने योग्य मूल्य ( वसु ) धनादि 
पदार्थों को ( स्वदन्ताम्‌ ) भोगे ॥ ७॥ र 


व गुण कै ग्रहण करने वाले उत्तम गुणवान विद्वान का सेवन करते है 
वसे न्याय क चतुर राजाका सेवन प्रजाजन करते 
सब की उन्नति होती है॥ ७॥ प 


र न ¢ षः 
रवती प दीधतमा ऋषिः । दृहस्पतिदेषता । प्रानापत्यानुष्ट्प्‌ छन्दः । 
पमः स्वरः । ऋतस्य तेतयस्य निचत्‌ प्राजापत्या बृहती चन्दः । मध्यमः स्वरः । 


अव पिता आदि रश्चकजन्‌ अपने सन्तानं को कंसे पढाने वाढं को केसे दे ? ओर 
वह उन को केसे स्वीकार करे { यह अगले मन्त्र मं उपदेश किया ह ॥ 
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बष्ठो ऽध्यायः ॥ १४६ 
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रेव॑ती र्म॑ष्वं बृहस्पते धारया वरून । ऋतस्य त्वा देवहविः पाशेन 
प्रतिं श्वामि धपा मानुषः ॥ ८ ॥ 
पदार्थः- हे ( रेवतीः ) भ्रच्छे घन वाले सन्तानो ! तुम विद्या शौर ग्रच्छी शिक्षामे 
( रमध्वम्‌ ) रमो । हे ( वृहस्पते ) वेदवाणी पालने वाले विदन्‌ ! श्राप ( ऋतस्य ) सत्य 
न्याय व्यवहारसे प्राप्त ( वस्तू ) घन भ्र्थात्‌ हम लोगों के दिये द्रव्य रादि पदार्थो को 
( घारय ) स्वीकार कीजिये ( भ्रव श्रध्यापक का उपदेश शिष्य के लिये है ) हे राज्‌ | प्रजा 
पुरुष ! वा ( मानुषः ) सव शास्त्र का विचार करने वालार्म ( पाशेन ) भ्रविद्या बन्धन सेतु 
( प्रति मुश्वामि ) द्ृटाता हूं तू विद्या श्रौर भ्रच्छी रिक्षाश्रोमेधृष्टहो ।८॥ । 
भावार्थः--विद्रानों को श्रपनी शिक्षा से कुमार ब्रह्मचारी श्रौर कुमारी ब्रह्मचारिरिियों को 
परमेश्वरं से ले के पृथिवी पर्यन्त पदार्थो का बोध कराना चाहिये कि जिससे वे भूखंपनरूपी बन्धन 
को छ के सदा सुखी हों 1 ८॥ 
देवस्य त्वन्यस्य दीर्थ॑तमा ऋषिः । सविता आश्िनौ पूषा च देवताः । प्राजापत्या 
हती उन्दः । मध्यमः स्वरः । अग्नीषोमाभ्पामित्यत्य पड्क्तिश्न्दः । 
मैवतः स्वरः ॥। 
फिर वह गरु शिष्य को क्या उपदेशा करे यह अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
[+ र (= ॐ 0 ० (^, = | ४: * 
देवस्य त्वा सवितुः प्र॑सुचेऽश्विनो्ाहुभ्यौ पुष्णो हस्ताभ्याम्‌ । अग्रीषोमाभ्या 
ष्टं नियुनन्मि । अद्धयस्त्वौष॑थीभ्योऽनु॑त्वा माता म॑न्यतामन्ु पितानु भ्राता 
रि 9 \ = | + 9 © ® 
सगर्योऽत्‌ सखा सथूथ्पः । अप्नीषोमाभ्यां त्वा जुष्ट प्रोक्षामि ॥ & ॥ 
पदाथः--हे शिष्य | मै ( सवितुः ) समस्त एेश्वयेयुक्त ( देवस्य ) वेदविद्या प्रकाश करने 
वाजे परमेश्वर के ( प्रसवे ) उत्पन्न किये हृए इस जगत्‌ मे ( श्रश्विनोः ) सूय्यं श्रौर चन्द्रमा के 
( बाहुभ्याम्‌ ) गुणों से वा ( पूष्णः ) पृथिवी के ( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथो के समान धारण भ्रोर 
भ्राकषंण गुणों से ( त्वाम्‌ ) तुभे ( भ्राददे ) स्वीकार करता हं तथा ( भ्रनीषोमाभ्याम्‌ ) भगिनि 
भ्रौर सोम के तेज भ्नौर शान्ति गुणों से ( जुष्टम्‌ ) प्रीति करते हुए ( त्वा ) तुरू को जो ब्रह्मचय 
घमं के भ्रनुकूल जल म्नौर ॒भ्रोषधि है उन ( श्रद्भ्यः ) जल ओर ( भरोषघीभ्यः ) गो्रुम भ्रादि 
भन्नादि पदार्थो से ( नियुनज्मि ) नियुक्त करता हं तु मेरे समीप रहने के विये तेरी ( माता ) 
जननी ( भ्रनु ) ( मन्यतामर ) श्रनुमोदित करे ( पिता) पिता भ्रनुमोदित करे ( सगभ्येः ) 
सहोदर ( भ्राता ) भाई ( अनु ) भ्रनुमोदित करे ( सखा ) मित्र ( भनु ) अनुमोदित करे 
नौर ( सयूथ्यः ) तेरे सहवासी ( भनु ) भनुमोदित करे ( भ्रगनीषोमाभ्याम्‌ ) भरन्ति भरर सोम 
के तेज भ्रौर शान्ति गुणों मे ( जुष्टमु ) प्रीति करते हए ( त्वा ) तुस को ( प्र उक्षामि ) उन्हीं 
गुणो से ब्रह्मचययं के नियम पालने के लिये भ्रभिषिक्त करता हूं ।॥ & ॥ 
भावार्थः- इस संपार मे माता पिता बन्धुवगं रौर मित्रवर्गो को चाहिये कि भ्रपने 
सन्तान आदि को भरच्छी शिक्षा देकर ब्रह्मचयं कर्वे जिस से वे गुणवाबर हों ॥ & ॥ 
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१५० यजुवं दभाषाभष्ये- 


^ ^ न ^ 19, क, क क, क क क ९ (0 0 0 ८०१ 0 (0 0 00 0000 0 0 0.09 ० (० ८० 6० ८० ० (० ०.० 6 0 क क क 4 ^ 7 ५०५ ५५.८०५ ८०५ ^^ ~~~ -------------------~- ~ --~-- त १ 
ज 


अपां पेररित्यस्य मेधातिथिच्र षिः । आपो देवता । प्राजापत्या बृहती न्दः | 
मध्यमः स्वरः । सन्त इत्यस्य निचदा्षीं बृहती न्दः । 
मभ्यमः स्वरः ॥ 
अव यज्ञोपवीत होने के पञ्चात्‌ रिष्य को अत्यावश्यक है कि विद्या, उत्तम शिक्षा 
ग्रहण ओर अग्निहोत्रादिक का अनुष्ठान करे ठेसा उपदेश गुरु किया करे 
यह अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
=| 


4, =" | क 9 ९ 
अरा पस्यापों देवीः स्वदन्तु स्वात्तं चित्सरदधहविः। सं ते प्राणो 
वतन गच्छता< समङ्गानि यजत्रैः सं यज्ञपतिराशिषां ॥ १०॥ ` “ 


0 धे शिष्य | तु ( श्रपाम ) जल श्रादि पदार्थो का ( पेरू ) रक्षा।करने वाला 
को | (4 है (क जीव तेरे यज्ञ से शुद्ध हए ( देवीः ) दिग्य सुख देने वाले ( श्रापः ) जलों 
क ) 2) ( स्वात्तमु ) घमयुक्त व्यवहार से प्रात हृए पदार्थो को ( देवहविः ) विदानो 
1. ( स ) भ्रच्छी तरह से भोगे ( भ्राशिषा ) मेरे आ्राशीर्वाद से (ते) 
1 शरभ्रा।द श्रवयव ( यजत्रैः) यज्ञ कराने वालोंके साथ ( सम्‌ ) सम्यक 
र ४ र ( प्राणः) प्राण ( वातेन ) पवित्र वायुके संग ( सङ्गच्छताम्‌ ) उत्तमता से 
मण क ६ ( यज्ञपतिः ) विद्याप्रचाररूपी यज्ञ का पालन करने हाराहो।॥ १०॥ 
भावायथः--भ्रत्र वाचकलुपोपमालंकारः । जो यज्ञमे दी =$ श्राति े रि 
रहती हं रथात्‌ सूयं की आकषण शक्ति से परमा णुरूप होकर 1 0 च म 
मं हउसी पृरथिवीका जल ऊपर खिचकर वर्षा होती है उस वर्षासेश्र्न श्रौर ग्रन्न से सब 


जीवो को सुख होता है इस परम्परा सम्ब 
सम्बन ~ 
सब जीव भोगते हँ । १० ॥ ध से यज्ञगोवित जल प्रौर होम किये द्रव्य को 


धतेनक्तागित्यस्य मेधातिथि पिः । बातो देवता । युरिगाच्युप्णिक्‌ छन्दः । 
< षभः स्वरः ॥। 

अव यज्ञ करने शौर करान वालों के कत्तव्य काम का उपदेश्च अगन मन्त्र किया हे ॥ 
तेनात्त पशस््रषिथार रेवति यर्जमाये प्रय धाऽञआ्विशञ । 

उरोरन्तरिकषात्सजेवेन बतिनास्य हविषस्त्मनां यज सम॑स्य तन्वा भव । वर्षा 

वपायासे य॒ज्ञे यज्ञपतिं धाः स्वाह देषेभ्यों देवेभ्यः स्वाहा ॥ ११ ॥ 
पदाथः- हे ( षतेन, शक्तौ ) धरतप्रसक्त भ्र्थात्‌ धरत. चाने 

ध ) भादि पशुभ्रों को ( तरायेथामू ) 8 म ) क 

| पवन से ( सङ्घः ) समान प्रीति करते हए समान ( उरोः ) विस्तृत ( अन्तरिक्षात्‌ ) 


4 ( प्रियम्‌ ) प्रिय सुख को ( रेवति ) भ्रच्छे एेश्वयं युक्तं ( यजमाने ) यज्ञ 
धुरुष मे ( धाः.) स्थापन करो तथा ( भ्राविश) उस्र के भ्रभिप्रायको प्राप होश्रो 
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घष्ठोऽध्यायः ॥ १५१ 





भोर ( भरस्य ) इस के ( हविषः) होमके योग्य पदाथंको ( त्मना ) भ्रापदही निष्पादन 
कयि हुए के समान (यज) ्रगिनिमें होमो भ्र्थात्‌ यज्ञकी किसी क्रिया का विपरीत भावन 
करोश्रौर ( श्रस्य ) इसके ( तन्वा ) शरीर के साथ ( सम्‌ ) (भव ) एकी भाव रक्खो 
किन्तु विरोवसे द्विवा ्राचरण मत करो। हे ( वर्षो ) यज्ञकमं से सवं सुख के पहुचाने वालो 1 
( देवेभ्यः }) ( स्वाहा }) ( देवेभ्यः ) ( स्वाहा ) सत्कमं के ग्रनुष्ठान से प्रकाशित घमिष्ठ ज्ञानी 
पुरुष जो कि यज्ञ देखने की इच्छा करते हुए वार वार यज्ञ में श्राति हँ उन विद्वानों के लिये अच्छे 


; सत्कार कराने दाली वाणियों को उचारण करते हुए यज्ञपति को ( वर्षीयसि ) सवं सुख वर्षन 
` वाले यक्ञमे ( घाः) श्रभियुक्त करो ॥ ११॥ 


भावाथेः-यज्ञ क लिये घृत भ्रादि पदाथं चाहने वाले मनुष्य को गाय भ्रादि पशु रखने 

चाहिय रौर घृतादि प्रच्छ श्रच्छे पदार्थोसे श्रग्निहोत्र से लेकर उत्तम उत्तम यज्ञोसे जल श्रौर 
पवन कौ शुद्धि कर सव प्राणियों को सुख उत्पन्न करना चाहिये ॥ ११॥ 

~. ५ ~ ९८ विद्रा ९ ~ 

माभू रित्यस्य मेधातिथिच्छ षिः । विद्वांसो देवताः । भुरिक्‌ प्राजापत्यानुष्टप 
खन्द; । गान्धारः स्वरः ॥ 

वह विद्धान्‌ केसा हो इस विषय का उपदेशा अगले मन्त्र मे किया है ॥ 

© 
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€ ^~1 
माहिमृमा पृदाकरुनमस्तऽआतानानवां परह । घृतस्य॑कुयाऽउप॑करतस्य 
पथ्याऽअनु ॥ १२ ॥ 
पदाथेः--हे ( ्रातान ) भ्रच्छे प्रकार सुख से विस्तार करने वाले विद्धान्‌ ! तु (मा) 
मत ( अ्रहिः ) सपं के समान कुटिलमागंगामी श्रौर (मा) मत ( पृदाकुः ) मूखंजन के समान 
्रभिमानी वाव्याघ्र के समान हिसा करने वाला (भरः) हो (ते) ( नमः) सब जगह्‌ तेरे 
सुख के लिये श्रनन भ्रादि पदाथं पहले ही प्रतरृत्त हो रहे है रौर ( भ्रनर्वा ) भ्रश्च ्रादि सवारी के 


विना निराश्रय पुरुष जसे ( धृतस्य ) जलकी ( कुल्याः) बड़ीधाराभरों कोभ्राप्त हो वैसे 
( ऋतस्य ) सत्य के ( पथ्याः ) मार्गोको प्राप्त हो ॥ १२॥ 


भावाथः--किसी मनुष्य को कुटिलगामी सपे श्रादि दृष्ट जीवो के समान ध्मा मे कुटिल 
न होना चाहिये किन्तु संदा सरल भाव से ही रहना चाहिये ॥ १२॥ 


देवीराप इत्यस्य मेधातिथि षिः। आपो देवताः । निचदाप्यंनषटुप्‌ चन्दः ॥ 
गान्धारः खरः ॥ 


अब ब्रह्मचारी वारक ओर ब्रह्म चारिणी कन्याओं को गुरुपतिनियों का 
केसे मान करना चाहिये यह अगले मंत्र मे कहा है ॥ 


देवीरापः शद्धा बोड्टूव सुपरिविष्टा देवेषु सुपरिविष्टा वयं परििष्टारों 
भूयास्म ॥ १३ ॥ 
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१५२ यजुकंदभाषामाष्ये- 
-------~----------------------------------्‌__्‌्‌्‌्‌_-~~ 

पदार्थः--हे कुमारियो । तुम जैसे ( भ्रापः ) शरेष्गुणो मे रमण करने व (ली ( शुद्धाः ) 
सत्कर्माजनु्ठान से पवित्र ( देवीः ) विचा प्रकाशवती विदुषी स्तीजन ( देवेषु ) शरेष्ठ विद्वान्‌ 
पतियों के निमित्त ( सुपरिविष्टाः ) रौर उनकी सेवा करने को सन्मुख प्रवृत्त होकर प्रपने 
समान पतियो को ( वोद्वम्‌ ) प्राप्त होती है श्रौर वे विद्वानु पतिजन उन स्त्रियों को प्राप्त होते है 
वैसे तुम हो भौर हम भी ( परिवेष्टा ) उस कमं की योग्यता को ( भ्रयास्म ) षपहचं ॥ १३॥ 

मावाथः--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जसे विदुषी भ्र्थात्‌ विद्वानोंकी स्त्री 
पातित्रत धमं मे तत्पर रहती है वसे ब्रह्मचारिणी कन्या भी उन के गुण श्रौर स्वभाव वाली हों 
भ्रोर ब्रह्मचारी भी गुरुजनोकी शिक्षासे स्त्री भौर पुरुषभ्रादि कीरक्षा कएने मेंतत्परहों 
॥ १३ ॥ 


. [क को ५ [44 
वाचं त इत्यस्य मेधातिथि षिः । बिदांसो देवताः । युरिगाषीं जगती 
छन्द्‌ः । निषादः स्वरः ॥ 
अव वे गुरुपत्नी ओर्‌ गुरुजन यथायोग्य शिक्षा से अपने-अपने विदार्थियों को 
अच्छे-अच्छे गुणां मे केसे प्रकाशित करते है यह अगते मन्त्र मे कहा हे ॥ 

वाचे ते शुन्धामि प्राणं ते श॒न्धामि चक्षुस्ते शुन्धामि शरोत्रं ते शन्धामि 
९५ शुन (<> ">| शुन (> 9 (= प्‌ ¢= ९ = 
नाभ ते शुन्धामि मेद ते शन्धामि पायुं तं शन्धामि चरसि शन्धानि 
॥ ९ ॥ 


पदाथः-हे शिष्य ! मँ विवि शिक्षां से ( ते ) तेरी ( वाचम्‌ ) जिससे बोलता है 
उस वाणी को ( शुन्धामि ) शुद्ध भ्र्थात्‌ सडर्मानुकूल करता हं (ते) तेरे ( चश्युः) जिससे 
देखता है उस नेव को ( शुन्धामि ) शुद्ध करता हूं ( ते ) तेरी ( नाभिम्‌ ) जिससे नाडी भ्रादि 
वभि जाते है उप नाभि को ( शुन्पामि ) पवि करता हं (ते) तेरे ( मेढ्म्‌ , जिते 
मूत्रोत्सरगादि किये जाते हँ उस लिङ को ( शुन्धामि ) पवित्र करता हं (ते) तेर ( पायुम्‌ ) 
जिस से रक्षा की जाती है उस गुदन्दरिय को ( शुन्धामि ) पवित्र करता हं ( चरित्रान्‌ ) समस्त 
व्यवहारो को ( शुन्धामि ) पवित्र शुद्ध भ्र्थात्‌ धमं के भनुकूल करता हु तथा गुरुपत्नी पक्षमें 
सवत्र “करत ह ` वह योजना करनी चाहिये ॥ १४ ॥ 
क भावाथेः--गुर भ्रोर गुरुपत्तियों को चाहिये कि वेद भ्रौर उपवेद तथा वेद के भ्रङ्ख भ्रीर 
उ की शिक्षासे देह इन्द्रिय भ्रन्तःकरण भ्रौर मन की रुद्धि शरीर नी पुष्टि तथा प्राण की 
संतुष्ट देकर समस्त कुमार भ्रौर करमारियों को अ्रच्छे-प्रच्चे गुणो में प्रवृत्त करावें ॥ १४॥ 


इट ९ विद्वां 
मनस्त इत्यस्य मेधातिथि्छ पिः । बिद्सो देवताः । निचदाषी तिष्ट 
© «> ज 
खन्द ` । पञ्चमः स्वरः ॥ 
फिर भी भरकारान्तर से अगले मन्त्र ने उक्त अथं का प्रकाश किया है ॥ 
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षष्ठोऽध्यायः ॥ १५३ 


जोकि किक 








कि ि कि कि 





| 
। ^^ ^ ^^ ^~^^~~~~~~^~^~^~^~^~ 
। मनस्तऽआप्यौयतां वाक्तऽआप्यायता प्राणस्तऽञआप्यायतां चश्चुस्तऽ 
| = अ्यायता रर तञओप्यायताम्‌ । यतत करूरं यदास्थतं तत्तऽआप्यायतां 
| निष्ट्यायतां तत शुष्यतु शमहयैम्यः । ओषधे त्राय॑स्व॒ स्वधिते भेन 
| दिश्सीः ॥ १५॥ 
| पदाथः-हे शिष्य ! मेरी शिक्षासे (ते) तेरा ( मनः) मन ( भ्राप्यायताम्‌ ) पर्प्याप्त 
| गुणयुक्त हो (ते) तेरा ( प्राणः) प्राण ( आ्राप्यायताम्‌ ) बलादि गुणयुक्तहौ (ते| तेरी 
| ( चक्षुः ) दष्ट ( भ्राप्यायताम्‌ ) निमंल हो (ते) तेरे ( श्रोत्रम्‌ ) कणं ( श्राप्यायतामू ) 
| सदृगुण व्याप्त हों (ते) तेरा (यत्‌) जो (क्र्‌रम्‌ ) दुष्ट व्यवहार है बह (निः) 
| ( स्त्यायताम्‌ ) दूर हो मौर (यत्‌) जो (ते) तेरा ( ्रास्थितमू ) निश्चय है वह 
| ( श्राप्यायताम्‌ );पूरा.हो. इस प्रकारसे (ते) तेरा समस्त व्यवहार ( युध्यतु ) युद्ध हो भौर 
| ^: श्रह्योभ्यः ) प्रतिदिन तेरे लिये ( शम्‌ ) सुखहो। हे ( भरोषधे ) प्रवर श्रध्यापक । भ्नाप 
| ( एनम्‌ ) इस शिष्य की ( त्रायस्व ) रक्षा कीजिये श्रौर (मा हिसीः ) व्यथे ताडना मत कीजिये । 
हे ( स्वधिते ) प्रशस्ताध्यापिके | तु इस कुमारिका शिष्या कौ ( त्रायस्व ) रक्षाकरश्रौर इस 
को श्रयोग्य ताडना मत दे ॥ १५॥ 
वार्थः सत्कमं करने से सब की उन्नति होती है इस से सब मनुष्योंको चाहिये किं 
सुशिक्षा पाकर समस्त सत्कर्म का भ्रनुषठान करं इसी से भ्रव्यापक जन गु ग्रहण कराने ही के 
| लिये शिष्यो को ताडना देते है वह उनकी ताडना भ्रत्यन्त सुख की करने वाली होतीरहै। स्त्री 
| भ्रौर पुरुष इस प्रकार उपदेश करे कि हे सर्वोत्तिम भ्रष्यापक्‌ [ यह्‌ आपका विद्यार्थी जसे शीघ्र 
| विद्धान्‌ हो जाय वैसा प्रयत्न कीजिये । हे प्रिये ! यह कन्या जिस प्रकार भ्रतिशीघ्र विदायुक्तं हो 
| वसा काम कर ॥ १५॥ 
| 


रक्षसां भाग इत्यस्य मेधातिथिच्छ षिः । चावापृथिन्यौ देवते ॥ 
ब्राहमयुष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 
अब शिष्यवर्गो में से प्रति शिष्य को यथायोग्य उपदेश करना अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
रक्ष॑सां भागोऽसि निरस्त रकऽदमह रश्षोऽभितिष्ठामीदम्‌ह 
रोऽथ॑वाधञइदमह रक्ष।ऽध्म॑तमो नयामि । घतेन दयावाए्थिवी प्रोेबाथां 
वायो बे स्तोकानमधिराज्यस्य वेत स्वाहा स्वाहाकरतेऽङष्वेनभसं मारुत 


गच्छतम्‌ ॥ १६ ॥ 


पदार्थः- हे दुष्टकमं करने वाले जन ! तु ( रक्षसामु ) दुष्टो भर्थात्‌ पराथं नाश कर 
भ्रपना भ्रभीष्ट करने वालों का ( भागः) भाग ( भ्रसि) है इस कारण ( रक्षः) राक्षस 
२0 
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{५४ यजुवद भाधांभौष्ये- 
(~ ----- ------------------------------~-- 
स्वभावी तु ( निरस्तम्‌ ) निकल जा ( श्रम्‌ ) मै ( इदम्‌ ) एसे ( रक्षः) स्वाथेसाघक को 
( भ्रमितिष्ठामि ) तिरस्कार करने के लिये सम्भल होता हं श्रौर केवल सन्मुख ही नहीं जन्तु 
( अहम्‌ ) मेँ ( इदमु ) एसे ( रक्षः ) दुष्ट जन को ( भ्रवबाधे }) श्रत्यन्त तिरस्कार के साथ 
पीटता हूं जिस से वह फिर सामनेनदहो भ्रौर ( अहम्‌ ) मे ( इदम्‌ ) रेसे ( रक्षः ) दुष्ट जन 
को ( अधममू ) दुःसह दुःख को ( नयामि ) पहुंचाता हं । श्रव श्रेष्ठ गुणग्राही रिष्यके लिये 
उपदेश हं । हे वायो ! गरग्राहक सत्‌ भरत्‌ व्यवहार की विवेचना करने वाला तु ( स्तोकानाम्‌ ) 
सूक्ष्म से सूक्ष्म व्यवहारो को (वेः) जान भौर तेरे यज्ञशोधित जलसे ( द्यावापुथिवौ ) सूयं 
भोर भूमि ( प्रोणु वाथामु ) भ्रच्छे प्रकार श्राच्छादित हों ( भ्रग्निः ) समस्त ॒विद्यायुक्त विद्वान्‌ 
तेरे धृत प्रादि पदाथंके ( स्वाहा ) भरच्छेहोमक्रिये हृए को ( वेतु ) जाने तथा ( स्वाहाृते ) 
हवन किये हए स्नेहद्रव्य को प्राप्त पूर्वोक्त जो सूयं भ्रौर भूमि हवे ( ऊदुध्वनभसम्‌ ) तेरे यज्ञसे 
शु इए जल को ऊपर पहुंवाने वाले ( मरुतमु ) पवन को ( गच्छतम्‌ ) प्रात हौं ॥। १६॥ 
भावाथः-ुदधिमान शे भ्रौर अनिष्ट के विवेक करने वाले विद्धान्‌ लोग भ्नपने शिष्यो में 
यथायोग्य शिक्षा विषा न करते हँ यज्ञकमं से जल श्रौर पवन की शृद्धि उसकी शुद्धि से वर्षा भ्रौर 
उस से सब प्राणियों को सुख उत्पन्न होता है ॥ १६॥ 


इद्‌ माप इत्यस्य दौघतमा ऋषिः । आपो देवताः । निच॒दुव्रा्मचनुष्टप्‌ 
ट , छन्दः । गान्धारः स्वरः || 
भव निर्दोष जठ से क्या संभावना करनी चाहिये यह अगले मन्त्र मे उपदेश किया है ॥ 
1 1 % ~ (५ % 
 , , इदमि; भरच्ताक्च च मलं च यत्‌ । य्चाभिदुद्रोदारतं यच्च॑ शेयेऽ- 
अमार्णम्‌ । आप्‌। मा तस्मादेनसः पव॑मानश सुज्चतु ॥ १७ ॥ 
पदाथः-- भो ( आपः ) सवविद्याग्यापक विद्वा 
4: न लोगो | भ्राप जसे ( श्रापः) जल शुद्धि 
[५ ह ५९ ( यत्‌ ) जो ( भ्रवद्यमु ) ्रकथनीय निदकमं ( च ) भौर 1 तथा 
५ ह ( | | ६ श हे ( इदमु ) इस को ( प्रवहत ) बहाइये भ्र्थात्‌ दुर 
यत्‌ ) जं भृतम्‌ ) श्रुठ मूठकिसीसे ( दुपरो 
| रोह॒ ) द्रोह करता 
होऊ (च ) श्रौर (यत्‌ ) जो ( भ्रमीरुणम्‌ ) निर्भय निरपराधी पुरुष क ( ५ ) अ 
देता हुं ( तस्मात्‌ ) उस उक्तं ( एनसः ).पापसे ( मा ) मुके भ्रलग रक्खो ( च ) श्रौर जसे 


( पवमानः ) पवित्र व्यवहार (मा) मुभ कोपाप> 
पपे ल 
भ्रन्य मनुष्यो को भी रक्वे ॥ १७ ॥ ४ ह (न) 


भावाथः- जं | 
जसे जल सांसारिक पदाथों का शुद्धि का निदान है वसे विद्वान्‌ लोग सुधार 


का निदान है इ्ससेवे भरच्चे कामोको करे । ो 
वति + मनुष्यों को चाहिये 
विदानो के संग से दुष्टाचरणों को छोड़ सदा धमं श 3) त ईश्वर की उपासना भ्रौर 


संत इत्यस्य दी सा ऋषिः | भगिनदवता । प्राजापत्यानुष्टप छन्दः । गान्धारः 
स्वरः । रेडसीत्यस्य दैवीपङ्क्तिश्वन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
अव रणम युद्ध करने वाङा शिष्य केसा हो यह अगले मन्त मे कहा है ॥ 
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षष्ठोऽध्यायः ॥ १५५ 

संते मनो मन॑सा सं प्राणः प्राणेन गच्छताम्‌ । रेडप्यभरि्वं 
भ्रीणात्वापस््वा समरिणन्वात॑स्य ला धराज्यै पुष्णो रध्यऽछधष्मणे। व्यथिष- 
~ 1 +^ 
सुतं देषः ॥ १८ ॥ 

पदाथेः--हे युद्धशील शूरवीर ! संग्राममे (ते) तेरा ( मनः) मन ( मनसा) 
विद्यावल श्रौर ( प्राणः ) प्राण ( प्रारोन ) प्राणके साय ( सम्‌ ) ( गच्छताम्‌ ) संगत हो । 
हे वीर! तु ( रेट्‌ ) शचश्रोको मारने वाला (भ्रमि) है (त्वा) तुफे ( रग्निः ) युद्ध से 
उत्पन्न हुए क्रोव का श्रग्नि ( श्रीणातु ) अच्छे पचवेतू ( प्रयुतम्‌ ) करोड़ प्रकारके शचरुभ्रो कौ 
सेनाको प्राप्त होता-है तुर को तजन्य ( ऊष्मणः) गरमीका (द्वेषः) ट्ष मत ( व्यथिषत्‌ ) 
म्रत्यन्त पीडायुक्त करे जिससे ( वातस्य } ( घ्राज्यं }) पवन की गति के तुल्य गति के लिये वा 
( पुष्णः ) पुष्टिकारक सूथंके ( रंह्यं ) वेगके तुल्य वेग के लिये भ्रर्थात्‌ यथाथतासे युद्ध करने 
मे प्रवृति होने के लिये ( आपः) ग्रच्छे-श्रच्छे जल ( सम्‌ ) ( भ्ररिणन्‌ ) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त 
हों ॥ ५८ ॥ 

सावाथः- मनुष्यो को चाहिये कि श्रपने बल के बढाने वाले श्र जल भ्रौर शस्तर-भ्स्व् 
ग्रादि पदार्थो को इका करके शुभ्रो को मार कर सग्राम जीते ।। १८॥ 

* ९ [+ (५ + ४९ 
घृतं घृतपावानं इत्यस्य दीधतमा ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । ब्रा्मययुष्टप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर युद्धकमं मे क्या होना चाहिये यह अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 

पृतं पु॑तपावानः पिरत वर्सा वसापावानः पिबतान्तरिक्षस्य हिरि 
स्वाह। । दिशंऽप्रदिशऽआदिशों षिदिशऽ उदक दिग्भ्यः स्वाहा ॥ १६ ॥ 

पदार्थः- हे ( घृतपावानः ) जल के पीने वाले वीर पुरुषो ! तुम ( धृतम्‌ ) भ्रमृतःत्मक 
जल को ( पिबत ) पिश्रो। है ( वस्तापावानः ) नीतिके पालने वाले वीरो ! तुम ( वसाम्‌ } 
जो वीर रसकी वाणी भ्र्थात्‌ शत्रुभ्रोको स्तंभन करने वालोदहै उसको ( पिबत) पिघ्रो। हे 
सेनाध्यक् चक्रव्यूहादि सेनारचक् प्रत्येक वीर कोत्‌ जिससे ( अन्तरिक्षस्य ) आकाश की 
( हविः ) रुकावट भ्र्थात्‌ युद मे बहतो के बीच शचुश्नो को घेरना ( रसि) है उस (स्वाहा) 
दोभन वाणीसे जो ( दिशः ) पूवं पश्चिम उत्तर दक्षिण ( प्रदिशः) आग्नेयी नेछति वायवी 
भ्नोर एेशानी उपदिशा ( भ्रादिशः ) भ्रामने सामने मुहाने की दिशा ( विदिशा ) पी की दिशा 
भ्रौर ( उद्दिशः ) जिस भोर शत्रु लक्षित होवे दिशा है उन सब ( दिग्भ्यः) दिशाभ्रों से यथा- 
योग्य वीरो को वांट के शुभ्रो को जोतो ।॥ १६ ॥ 

मावा्थः- सेनाध्यक्षो को उचित है कि अपनी-भ्रपनी सेना के वीरो को भ्रव्यन्त पुष्ट करं 


युद्ध के समय चक्रवमह, ष्येनव्यूह्‌ तथा शकटब्यह भादि रचनादि युद्ध कर्मो से सव दिशाग्रो मे 
श्रपनी सेनाप्रो के भागों को स्थापन कर ` सब प्रकार से शचरुभ्रोको धेर धार जीतकर न्याय से 


प्रजापालन करे ॥ १६॥ 
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धेवतः खरः ॥ | 
फिर सं्राम म वीर पुरुष आपस मे कैसे वतं यह उपदेश अगले मन्त्र मे किया है ॥ 

न्द्रः प्राणोऽअङ्गेऽअङ्ग निदी४ यदेन्द्रऽउदानेोऽअङ्गऽअङ्ग निधीत १ | 
देव त्वष्टभूरिं ते संस्समेतु सर्मा यद्विषरूपं भवाति । देव॒त्रा यन्त॒मृवसे 
सखायोऽचु त्वा माता पिते मदन्तु ॥ २० ॥ 

पदाथः- हे ( त्वष्टः ) शत्रुबलविदारक ( देव ) दिव्यविद्यासंपन्न सेनापति ! श्राप 
( भ्रवसे ) रक्षा भ्रादिके लिये ( श्रङ्ख श्रद्ध ) जसे श्रद्ध श्रङ्ख मे ( रेन्द्रः ) इन्द्र भ्र्थात्‌ जीव 
जिस कादेवताहै वहु सव शरीर में ठहरने वाला प्राणवा यु सव वायुप्रों को तिरस्कार करता 
हमरा भ्रापही प्रकाशित होता है वसेभ्नाप संग्राममे सव शव्रश्नों का तिरस्कार करते हुए 
( निदीध्यत्‌ ) प्रकाशित हजिये श्रथवा ( श्रङ्ग श्रङ्खे ) जसे श्रद्ध २ मे ( उदानः ) श्रन्च ्रादि 
पदार्थो को ऊध्वं पहुंचाने वाला उदानवायु प्रवृत्त है वसे श्रपने विभव से सव वीरो. को उच्चति देत 
हए सग्राम में ( निधीतः } निरंतर स्थापित कयि हृए के समान प्रकारित हजिये ( यत्‌ ) जौ 
( ते) भाष का ( विषुरूपम्‌ ) विविष रूप ( सलक्ष्म ) परस्पर गुद्ध॒का लक्षण ( भवाति ) 
हो वह ( संग्रामे ) संग्रामम ( भूरि) विस्तार से ( संसम्‌ ) (एतु) प्रवृत्त हो । हे सेनाघ्यक्ष ] 
तेरी रक्षा के लिये सब शुरवीर पुरुष ( सखायः ) भित्र हो के वत्तं ( माता }) माता ( पितरः) 
पिता, चाचा, ताज, भूत्य भ्रौर शुभविन्तक ( देवत्रा ) देवों भर्थात्‌ विद्टानो धमेयुक्त युद्ध श्रौर 
व्यवहार को ( म ) प्राप्त होते हुए ( त्वा ) तेरा ( म्नुमदन्तु ) भ्रनुमोदन करे ।॥ २० ॥ 

भावाथः- सेनापति सब प्राणियों का मित्र भाव वत्तने वाला जसे प्रत्येक ग्रङ्खमें प्राण 


मरौर उदान प्रवत्तंमानरहैः वैसे संग्राम में विचरता हरा सेना श्रौर को हि 
दात्रभ्रों को जीते ॥ २० ॥ इ प्रजापुरुषो को हर्षित करके 


2 € = 
सदर गच्छेत्यादेदीधतमा छषिः। सेनापतिर्दवता । याजुष्य उष्णिष्श्छन्दांसि। 
श्षभः स्रः ॥ 


अब राज्यकमं करने योग्य शिष्य को गुरु क्या २ उपदेश करे 
यह अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


समुद्र गच्छ सवाहाऽन्तरि गच्छ स्वाह देव९ संवितारं गच्छ स्वाहां । 
मत्राकरगौ गच्छ स्वाहाऽहोरत्र ग॑च्छ॒ साहा छन्दासि शच स्वाहा 
दत्राष्रिषरी गब्छ सराह यतं गय्छ़ सखा सोप गच्छ स्वाह दिव्य 
नभं गच्छ स्वहाग्नं वैधानरं ग॑च्छ स्वाहा मनं मे हा यच्छ दिवे तें धमो 
गच्छतु स्वर्याति; एृथिवीं भस्मना पृण स्वाहां ॥ २१॥ . ` ध 
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षष्ठोऽध्यायः ॥ १५७ 


# ची प ५०0 १ २,४१.५१ 
॥ ॥ 
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पदाथेः--हे घर्मादि राज्यकमं करने योग्य शिष्य । तू ( स्वाहा ) वड़े-बडे ्रश्वतरी नाव 

भर्यात्‌ धूभ्राकष भ्रादि बनाने की विद्यासे नौकादि यान पर बैठ ( समृद्रम्‌ ) समुद्र को ( गच्छ) 

जा ( स्वाहा }) सखगोलप्रकाश करने वाली विद्या से सिदध कयि हृए विमानादि यानोंसे 
( भ्रन्तरिक्षम्‌ ) भ्राकाशको ( गच्छं) जा ( स्वाहा) वेदवाणीसे ( देवम्‌ ) प्रकाशमान 

( सवितारम्‌ ) सव को उत्पन्न करने वाले परमेश्वर को ( गच्छ) जान ( स्वाहा ) वेद ्रौर 
सज्जनोंके सङ्खमे शुद्ध संस्कारको प्राप्त हृईवाणी से ( मित्रावरुणौ ) प्राण श्रौर उदान को 
( गच्छं ) जान ( स्वाहा ) ज्योतिषविद्या से ( श्रहोरात्रे ) दिन श्रौर रात्रि वा उनके गुणो को 
( गच्छ ) जान ( स्वाहा ) वेदाङ्क विज्ञानसहित वाणीसे ( छन्दांसि ) ऋग्यजुः साम ग्रौर 
ग्रथदे इन चारों वेदोंको ( गच्छं) श्रच्छे प्रकारसे जान ( स्वाहा) भूमियान भ्राकाश मागं 
विमान म्रौर भूगोल वा भूगमं भ्रादि यान बनने कीविद्यासे ( द्यावापृथिवी ) भूमि नौर सूय- 
प्रकारस्थ श्रमीष्ट देश देशान्तरों को ( गच्छं ) जान भ्रौर प्राप्त हो ( स्वाहा) संस्कृत वाणीसे 
( यज्ञम्‌ ) श्रग्निहोत्र कारीगरी श्रौर राजनीति प्रादि यज्ञ को ( गच्छ) प्राप्त हो ( स्वाहा) 
वेद्यक विद्या से ( सोमम्‌ ) भ्रोषवधिसमूह श्र्थात्‌ सोमलतादि को ( गच्छ) जान ( स्वाहा) 
जल के गुण श्रौर भ्रवगुणों को बोध कराने वाली विद्यासे ( दिव्यम्‌ ) व्यवहार में लाने योग्य 
पवित्र ( नभः ) जल को ( गच्छं) जान प्रौर ( स्वाहा) बिजुली ्राग्नेयास्तरादि तारबरक्री 
तथा प्रसिद्ध सव कलायत्रों को प्रकाशित करने वाली विद्यासे ( अग्निम्‌ ) विद्युत्‌ रूप श्रग्निको 
( गच्छं ) भच्छी प्रकार जान श्रौर (मे) मेरे ( मनः) मन को ( दादि ) प्रीतियुक्तं (यच्छ) 
सत्यवमं में स्थिठ कर भ्र्थात्‌ मेरे उपदेश के भ्रनुकूल वर्ताव वत्तंश्रौर (ते) तेरे ( धुमः) 
कलाभ्रों श्रौर यज्ञ केश्रग्निका धरुश्ां ( दिवम्‌ ) सूय्यंप्रकाश को तथा ( ज्योतिः) उसकी 
लपट ( स्वः ) भ्रन्तरिक्ष को ( गच्छतु ) प्राप्तहो श्रौर तु यन्त्रकला भ्रग्नि मे ( स्वाहा ) कष्ट 
भ्रादि पदार्थो को भस्म कर उस ( भस्मना} मस्मसे ( पृथिवीम्‌ ) पृथिवी को ( भ्रापृण ) 
ढापदे।॥२१॥ 


भावार्थः- घमं, श्रथै, काम, मोक्ष राज्य श्रौर बनिज व्यापार चाहने वाले पुरुष भरूमियान, 
द्रन्तरिक्नयान श्रौर श्राकाशमागं मे जाने भ्राने के विमान आ्आदिरथवा नाना प्रकार के कलायंतरों 
को बनाकर तथा सब सामप्री को जोड कर घन श्रौर राज्य का उपाजन करं ॥ २१॥ 


माप इत्यस्य दीर्षतमा ऋषिः । वरुणो देवता । ब्राह्मी स्वराइष्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषभः स्वरः । खमित्रिया न इत्यस्य विराड्‌ गायत्री चन्दः । 
पट्जः स्वरः ॥ 


अव बनिजव्यापार करने के ख्ये राज्यप्रवन्ध अगले मन्त्र मे कहा ह ॥ 
मापो मौषधीर्दिरसीधाघ्नोः धाञ्चो राजस्ततो वरुण नो सुञ्च। यदाहुरध्न्या- 
इति वरुणेति शपामहे ततो वरुण नो मुञ्च । सुमित्रिया नऽआपऽओषधयः 
सन्तु दुिधरिषास्तस्भं सन्त॒ युस्मान्‌ द्वेष्टि य॑ च वुं द्विष्मः ॥ २२ ॥ 


((-0. 186 ?†. 18111018 91185111 (01661101 8111110. [21411260 0 €681001॥1 


१५५ युवे दभषाभाष्ये- 


| 








~~~ 
पदाथेः-हे ( राजगु ) सभापति ! श्राप श्रपने प्रत्येक स्थानों मे ( ्रापः ) जल श्रौर 
( भ्ोषधीः ) भन्न पान पदाथं तथा किराने श्रादि बनज के पदार्थोको (मा) मत ( हिसी) 
नष्ट करो श्र्थाति प्रत्येक जगह हम लोगों को सब चहिते पदां मिलते रहँ न केवल यही करो 
कन्तु ( ततः ) उस ( धाम्नः धाम्नः ) स्थान स्थानसे (नः) हम लोगोंको (मा) मत 
( मुच ) त्यागो । है ( वरुण ) न्याय करने वाले सभापति ] भिये हृए न्याय मे ( श्रल्नयाः ) 
न मारने योग्य गौ श्रादि पशुभ्रोंकी शपथ है ( इति ) इस प्रकार जोश्राप कहते ह श्रौर हम 
लोग भी ( शपामहे ) शपथ करते है श्राप भी उस प्रतिज्ञा को मत दछोडियि भ्रौर हम लोग भीन 
छोड्गे । हे वरण | ्रापके राज्यम (नः) हम लोगों को (श्रापः) जल ग्रीर श्नोषधिरया 
( सुमित्नियाः ) शरेष्ठमित्र के तुल्य( सन्तु ) हों तथा ( यः ) जो (अस्मान्‌) हम लोगोंसे द्रष्ट) 
व॑र रखता तै (च ) भ्रौर ( वयम्‌ ) हमलोग (यम्‌ ) जिससे ( द्विष्मः ) वेर करते हैँ 
( ॥ तस्म ) उसके लिये वे श्रोषवियां ( दुमित्रियाः ) दुःख देने देने वले श्रु के तुल्य ( सन्तु ) 
हा ॥ २२॥ 
र भावाथंः-राजा भ्रौर राजाभ्रों के कामदार लोग अनीति प्रजाजनो का धन न लेव 
व | के लिये राजपुरुष प्रतिज्ञा करे करि हम लोग प्रन्याय न करेशे रथात्‌ हम 
दु^्ा स रक्षा भ्रोर डाकू चोर लम्पट लवाड कपटी कुमा्गीं भ्रन्यायी रौर कुकमियों को 
निरन्तर दण्ड देवेंगे । २२॥ 


शः © 
हविष्मतीरित्यस्य दीषंतमा ऋषिः । अव्यज्घ््या देवताः । निचदाष्यनुष्टप्‌ 
छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 


फिर परस्पर मिल कर राजा ओर प्रजा किससे क्या २ कर इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र मे किया है ॥ 
^ | 


+ कन = @ ६५ [| [9९ (क = क रः 
सनन्तार्माऽआपो इवि्मो २ऽअआविवासति । हविष्मान्देवो ऽअध्वरो 


इविर््मा२ऽअस्त्‌ घैः ॥ २६ ॥ 


1 पदाथः-हे विद्धादर लोगो | तुम उन कामोंको क्रियाकरो कि जिनसे ( इमाः ) ये 
५ ) ( हविष्मतीः ) च्छे ्रच्छे दान भरर श्रादान क्रिया शुद्धि श्रौर सुख देने वाले हो 
( चस नाना प्रकार का उपक्रार दिया लिया जाय ( हविष्मान्‌ ) पवन उपकार श्रनुपकार 
यज्ञ क ध ¢ विवासति ) प्रात होता है ( देवः ) सुख का देने वाला ( भ्रष्वरः ) 
परमानन्दप्रद ( सूय्यंः ) तथा स्यं न 
होक सुलदायक ( भ्रस्तु ) हो ॥ २३॥ 1 1 
भावाथः- इस मन्व मे वाचक्रलुपोपमालंकार है | 

। जिस वायु जल के संयोग से भ्रनेक 
९ य कथि जते जिनसे देश देशान्तरं म जाने से उत्तम वस्तुभ्ों का पहुंचाना होता है 
4.8 १ पदार्था से उक्त काम. को क्रियाभरों मे चतुर ही पुरुष कर सकता है श्रौर जो 
रक कारीगरी भ्रादि भ्रनेक क्रियाभ्रों का भरकाश करने वाला है वही यज्ञ वर्षा श्रादि 

~उ उत्तम ुल का करने व्राला होता है ।॥ २३ ॥. । 
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षष्ठोऽध्यायः ॥ १५६ 


(भि ति 











॥ 

| 

| 

। तौ ^, 9 कक क क कक कक 
॥ 
| 

| 


अग्नव इत्यस्य मेधातिथिच्छ षिः । आची तरिष्ट्प छन्दः । धेवतः स्वरः । 
अमू्यत्यस्य त्रिपाद्‌ गायत्री छन्दः । षडजः स्वरः ॥ 


अव गुरुपर्नी बह्यचय्यं के अनुकरूक जो कन्याजन हँ उन को क्या २ उपदेश्च करं 
यह्‌ अगल मन्त्र मं कद्‌ 


क, अर 1 =, & 


व {पनगृहस्य सदसि सद्यामन्द्ररन्याभागयवा स्थ सित्रावरुणया- 
मागा स्थ विश्वपा दवाना भागधेयी ख । अमूवाऽ उप॒ षयं यानवा 
थः सह ता नो हिन्वन्त्वध्वरम्‌ ॥ २४ ॥ 

पदाथः- हे ब्रह्मचारिणी कन्याप्रो | (श्रमूः)वे (याः) जो स्वयंवर विवाह से 
पतियों को स्वीकार कयि हुए हैँ उनके समान जो ( इन्द्राग्योः ) सूयं भ्रोर बिजुलीके गुणो को 
( भागधेयीः ) भ्रलग॒धरलग जानने वाली (स्थ ) ह ( मित्रावरुणयाः ) भ्रण श्रौर उदान के 
गुणो को ( भागवेयीः ) श्रलग श्रलग जानने वाली (स्थ) दै ( विदवेषाम्‌ ) विद्वान्‌ भौर 
पृथिवी श्रादि पदार्थो के ( भागधेयो) सेवने वाली (स्थ) है उन (वः) तुम सभोको 
( भ्रपन्नगृहुस्य ) जिसको गृहकृत्य नहीं प्राप्त हुभ्रा है उस ब्रह्मचयं धर्मानुष्ठान करने वाले ्रौर 
( अर्तेः ) सव विद्यादि गुणो से प्रकाशित उत्तम ब्रह्मचारो की ( सदसि ) समामेंर्म 
( सादयामि } स्थापित करतोहूं श्रौर जो (याः) (उप) ( सूयं) सूयलोक गुणोंमे 
( उप }) उपस्थित होती (वा) श्रथवा ( याभिः) जिनके ( सह) साथ ( सूयं) 
सुयलोक वत्तंमान जो सूयं के गणो मे भ्रति चतुर हँ (ताः) वे सव (नः) हमरे ( भ्रघ्वरम्‌ ) 
धरके काम काज को विवाह करके ( हिन्वन्तु ) बढाव ॥ २४॥ 

भावाथः-वह्यचयं घमं को पालन करने वाली कन्याभ्रों को अविवाहित ब्रह्मचारी श्नौर 
भ्रपने तुल्य गुण कमं स्वाभावयुक्त पुरुषों के साथ विवाह करने की योग्यता है इस हेतु से गुरुजनं 
की खियां ब्रह्मचारिणी कन्याश्रों को वं्ता ही उपदेश करं कि जिस सेवे भ्रपने प्रसन्नता क तुल्य 
पुरुषों के साथ विवाह करके सदा सुखी रहें रोर जस का पतिवा जिसकी खी मर जाय भ्रोर 
सन्तान को इच्छा हो वे दोनों तियोग करे श्रन्य व्यभिचारादि कमं कभी न करे ॥ २४॥ 


हदे तवेत्यस्य मेधातिथि षिः । सोमो देवता । आर्षी विरालुषटुप 
वन्द्ः । गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर वे क्या-क्या उपदेश करे यह अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


हृदे त्वा मनसे स्वा दिषे खाद्य्यौय त्वा। ऊष्वमिममध्वरं दिति 
देवेषु होत्रा यच्छं ॥ २५ ॥ 


# 1 


पदाथंः-हे ब्रह्मचारिणी कन्या | तु जसे हम सब ( देवेषु ) भ्रपने सुख देने वाले पतियों 
के निकट रहने भौर ( होताः ) भग्निहोत्र आदि कमं का भ्रनुष्ठान करने वाली है वसी हो भौर 
जसे हम ( हृदे ) सौहादं सुख के लिये (सत्वा) तुवा ( मनसे) भला बुरा विचारनेद् 
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१६० यजुवद भाषांभष्यै- 
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लिये (त्वा) तुभेवा ( दिवे) सब सुखों के प्रकाश करने कै लिये (त्वा ) तुभे वा 
( सूर्याय ) सथ्य के सदश गुणो के लिये (त्वा) तुभे शिक्षा करतीदं वैसे तुभी ( दिवि 
समस्त सुखो के प्रकाश करने के निमित्त ( इममरु ) इस ( भ्र्वरम्‌ ) निरन्तर सुख देने वातत 
गृहाश्रमरूपी यज्ञ को ( उद्ध्वम्‌ ) उन्नति ( यच्छं) दिया कर ॥ २५॥ 

भावाथः- जैसे श्रपने पतियो की सेवा करती हुई उनके समीप रहने वाली पतिव्रता 
गुरुपत्नी अग्निहोत्रादि करमो मे स्थिर बुद्धि रखती है वसे विवाह के श्रनन्तर ब्रहचारिणी कन्याभ्रों 
भ्रोर ब्रह्मचारियों को परस्पर वत्तना चाहिये ।। २५॥ 


सोम राजननित्यस्य मेधातिथिच्छ षिः । गायत्री बन्द्‌ः । पड॒जः स्वरः । 
शृणोलित्यस्यषीं त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धतः स्वरः ॥ 
अब गुरुजन क्षत्रिय रिष्य ओर प्रजाजन को उपदेश करता है यद अगले मंच मे कहा है | 
सोम राजन्विश्वास्तं प्रजाऽउपाव॑रोह विश्थास्सवं प्रजाऽउपावरोहन्त । 
शणोल्निः समिधा हवं मे शृणन्त्वापो धिषणा देवी; । रोता बाणो 
विदुषो न यज्ञ< शणोतु देषः संविता हवं मे स्वाह। ॥ २६ ॥ 


पदाथः- हे ( सोम ) श्रेष्ट देशवयंयुक्तं ( राजन्‌ ) समस्त उल्क गुणों से प्रकाशमान 
सभाव्यक्ष  ( त्वमु ) तु पिताके तुल्य ( विश्वाः ) समस्त (प्रजाः) प्रजा-जनों का (उपावरोह ) 
समीपवती होकर रक्षा कर प्रौर ( त्वाम्‌ ) तुभे ( विश्वाः } समस्त ॒( प्रजाः ) प्रजा जन पुत्र 
के समान ( उपावरोहन्तु ) प्राधित हों । हे सभाष्यक्ष ! श्राप जसे ( समिधा ) प्रदीप्त करने 
वाले पदाथेसे ( भग्निः ) सवं गुण वाला अग्नि प्रकाशित होताहै वेसे (मे) मेरी ( हवम्‌ ) 
भगल्मवाणौ को ( श्यणोतु ) सुन के न्यायसे प्रकाडित हजिये ( च ) भ्रौर ( श्रापः) सब 
गुणों मं व्याप्त ( धिषणा: ) विया बुद्धियुक्त ( देवीः ) उत्तमोत्तम गुणो से प्रकाशमान तेरी 
पत्नी भी माताभ्रों के समान स्त्रीजनो के न्यायको ( शृण्वन्तु ) सुनें । हे ( ्रावाणः ) सत्‌ 
भरसत्‌ के करने वाले विद्व सभासदो ! तुम हम लोगों के श्रभिप्राय को हमारे कहने से ( श्रोत ) 
सुनो तथा ( देवः ) विचा से प्रकाशित ( सविता ) एेश्वय्येवातु सभापति ( विदुषः ) विद्वानों 
के ( यज्ञम्‌ ) यज्ञके (न) समान (मे ) हमारे प्रजा लोगों के ( हवम्‌ ) निवेदन को 
( स्वाहा ) स्तुतिरूप वाणी जैसे हो वसे ( श्यणोतु ) सूने ॥ २६॥ 


© 
४ वा भ्रोर प्रजा जन परस्पर सम्मति से समस्त राज्यव्यवहारों की पालना 


देवीराप इत्यस्य मेधातिथि रिः । आपो देवताः । निचदार्ी प्रिष्टप 
छन्दः । धेवतः सरः ॥ । 
भिर राजा ओर प्रजा कैसे वत्तौव को वत्त यह अगले मत्र मं कदा है ॥ 
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ह पष्टोऽध्यायंः ॥ १६१ 
निवि कक ककक क ~ 
1१ ^ * (^~ [९ [९ (^ *“ 
देष[रापोऽअपां नपाचो वऽङभ्मिहैविष्यऽदन्दरियाबांन्‌ मदिन्तमः । तं 
र क ड =| = ` | ॥ 
दवेभ्पो देवुत्रा दत्त शुक्रपेभ्यो येषां भाग स्थ स्वाहा ॥ २७ ॥ 
पदाथंः-हे ( ्रापः ) श्रेष्ठ गुणों में व्याप्त (देवः) शुभक्मों से प्रकाशमान प्रजालोगो । 
तुम राजसेवी (स्थ) हो ( शुक्रपेभ्यः) शरीर श्रौर श्रत्मा के पराक्रम के रक्षक ( देवेभ्यः) 
दिग्यगुणयुक्त विद्वानों के लिये ( येषाम्‌ ) जिन ( वः ) तुम्हारा बली रूप विद्वानों का (यः) 
जो ( श्रां नपात्‌ ) जलोंके नाशरहित स्वाभाविक ( उमिः) जलतरंग के सदश प्रजारक्षक्‌ 
( इन्द्रियावान्‌ ) जिसमें प्रशंसनीय इद्ियां होती रँ श्रौर ( मदिन्तमः) भ्रानन्द देने वाला 
( हविष्यः } भोगे के योग्य पदार्थो से निष्पन्न ( भागः) भागँ वे तुम सब ( तम्‌ ) उसको 
( स्वाहा ) श्रादर के'साथ ग्रहण करो जसे राजादि सभ्यजन ( देवत्रा ) दिव्य भोग देते हँ वैसे 
तुम भी इस को ्रानन्द ( दत्त } देश्रो ॥ २७ ॥ 
भावाथेः-प्रजाजनों को यह उचित है कि ्रापस मे संमति कर किसी उ्छृष्ट गुणयुक्त 
सभापति को राजा मान कर राज्य-पालन के लिये कर देकर न्याय को प्राप्त हों ॥ २७ ॥ 


@ (५ ९ म [4 ¢ 
कापिरसीत्यस्य मेधातिथि्छ षिः । प्रजा देवताः । निचदाष्यनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः; ॥ 
अब अध्यापक जन प्रव्येक जन को स्या २ उपदेश कर यह अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
कारषिरासि समदरस्य स्वा क्षित्याऽउन्नयामि । समपोऽअद्धिरग्मत 
सभोषधीभिरोषधीः ॥ रट ॥ 
पदाथः-हे वैश्यजन | तु ( का्षिः) हल जोतने योग्य ( भ्रसि) दै (त्वा ) तु 
( समद्रस्य ) भ्रन्तरिक्न के ( भरक्षित्यं ) परिपूणं होने के लिये ( समू उत्‌ नयामि ) ्रच्छे प्रकार 
उत्कषं देता हुं तुम सव लोग ( भरद्धिः ) यज्ञशोधित जलो से ( भ्रापः ) जल भ्रौर ( भ्रोषधी्मिः ) 
परोषधियों से ( भ्रोषवीः ) भ्रोषधियों को ( सम्‌ भरगमत ) प्राप्त होभो ॥ २८॥ 
भावार्थः- क्षे भादि स्थानों में श्रनेक भोषधियां उत्पन्न होती है, श्रोषधियो से ्रग्िहोतर 
भ्रादि यज्ञ, यज्ञो से शुद्ध हृए जो जल के परमाणु ऊचे होते है उनसे प्राकार भरा रहता इस 
कारण विद्वान्‌ लोग निबुदधि जनोंकोखेती बारीहीके कामोंमें रखते ह क्योकि वे विद्याका 
भ्रभ्यास करने को समथं ही नहीं होते ह । २८॥ 
यमग्न इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । अग्निर्दवता । थरिगषीं गायत्री इन्दः । 
पृडजः स्वरः ॥ 
अब वह अध्यापक को क्या कहता है यह अगले मंत्र म उपदेश किया है ॥ 
यमग्ने पत्सु मत्यैम॒बा वनेषु य जुनाः । स यन्ता शशचतीरेषः 


स्वाहा ॥ २९ .॥ 
२१ 
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पदार्थः- हे ( भगे ) जव कभी विवेक के नि 1 ( श्य) स इ वाले राप्‌ | ( पृत्सु | ) संग्रामो मे 8 
( यमू ) जिस मनुष्य की ( श्रवाः ) रक्षा करते श्रौर ( वाजेषु ) भ्रन्न॒श्रादि पदार्थो की सिद्धि 
करने के निमित्त ( यमू ) < जिसको (- जुनाः ) -नियुक्त करते हो ( सः). वह ( शश्वतीः ) 
निरततर भ्रनादिरूप ( इषः ) अपनी प्रजाभ्रों का ( यन्ता }) निर्वाह करने हारा होता है भर्थात्‌ 
उन के नियमों को पहुचाता है ॥ २९ ॥ मः (~ 
, भावाथेः--गुरुजनों की .शिक्षा से सवर का, सुख बंता ही है ॥ २९.॥ ` द. 
देवस्य त्वेत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । सविता देवता । स्वराडाषीं पडक्तिश्डन्दः। ` 
ट वम त. | 
अथ सभापति कर-धन देने बले प्रजाजनों को केसे स्वीकार करे यह गुरुजन का उपदेश ` 
अगले मन्त्रमेक्हाहै॥,  , 
देवस्यं त्वा" सवितुः ` शसपरेऽधिनेबाहुम्यां पष्णो हस्ताभ्याम्‌ ।. आददे 





ज 


रावांसि गभीरभिमम॑सरं कृधीनद॑य सुपूतम्‌ । उत्तमेन `पविनोज्जैखनतं ` 
मधुमन्तं पयस्वन्तं निग्राम्या ख देवशरत॑स्तप्धय॑त मा ॥ ३० ॥ 


पदाथः सब सुख देने ( सवितुः ) भरौर समस्त रेश्वयं के उन्न करने वाले जगदीश्वर 
के ( प्रसवे ) उत्पन्च कथि हुए संसार मे ( भ्रश्िनोः ) सूयं श्रौर चन््रमा के ( बाहुभ्याम्‌ ) वल 
भौर पराक्रम गुणों से ( पुष्णः ) पृष्टिकरने वाले सोम रादि श्ओषधिगण के ( हस्ताभ्याम्‌ ) 
रोगनाश करने भ्रौर धातुभ्रों की समता रखने वाले गुणों से ( त्वा ) तुभ कर-घन देने वाले को 
( भ्राददे ) स्वीकार करता हूं। तु ( इन्द्राय ) परभश्व्यं वाले मेरे लिथे ( उत्तमेन ) उत्तम | 
भरात्‌ सभ्यता की ( पविना ) वाणी से ( इमम्‌ )' इस ` ( गभीरम्‌ ) श्रत्यन्त समने योग्य 
८ सुूतमम ) सव पदाथ से" उतमन्न हए ( ऊर्स्वन्तमू ) राज्य को बलिष्ठ करने वाति 
( मधुमन्तम्‌ ) समस्त मधु भ्रादि श्रेष्ठ पदाथंयुक्तं ( पयस्वन्तम्‌ ) दुग्ध श्रादि सहित ` कंरधन करो `` 
| स (प ( 8 ) कर दे ( देवश्रुतः `) श्रेष्ठ राज्यत्गुणों को सुनने वाले तुम मेरे ` 
* ॥ (न रन्तर्‌ स्वाकार करने कै योग्य : ` ` (मा ) `मुभे | | 
( तप्पंयत ) तृप्त करो ॥ ३० ॥` ` ४ र | ॥ ठ ^ ५ 
भावाथ प्रजाजनों की योग्यता है कि समाष्यक्ष को प्राप्त होकरं उस के लिये श्रयते ` 
समस्त पदाथ से यथायोग्य माग दे जिस कारण राजा, प्रजापालन के सिये सं्ार भ॑ उत्पन्न हमरा ` 
दे इसी से राज्य करने वाला यह राजा संसारं के'पदा्थो का अंश लेनेः वाला होता है ॥ ३० ॥ ` 


मनोम इत्यस्य मधुच्छन्दा छविः । प्रजासम्यराजानो देवताः । उष्णिषशन्दांपि । 
| 
अब राजा अपने सभासदों ओर सभा राजा को क्या उपदेशा करे ह 
यह अगले मन्त्र मे उपदेश किया है ॥ 
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ता त 





षष्ठोऽध्यायः ॥ ` १६३ 


` `] = ¢ । 4 ˆ € ` : ७1 ४५७ क] म तप्पं शं श्रोत्र 
मने म तर्पयत वाच॑ भे तप्यत ग्राणं मे तप्पयत्‌ चक्ुमं॑तप्पवत्‌ शरान 
भे तर्प्पयतात्ानं मे तर्पयत प्रजा मे तप्पयत पुश्म तर्पयत गणान तप्पयत 
गणा मे मा षितृषन्‌ ॥३१॥ ` = ए 
` ` .पदार्थः- हे सभ्यजनो शौर प्राजनो 1 तुम श्रपने गुणों से (मे) मेरे ( सनः ) मन 
को ( ठप्पयत ) तृप्त करो (मे) मेरी ( वाचमु )-वाणी को .( तर्प्पयत ) तृप्त करोˆ(मे) 
मेरे ( प्राणम्‌ ) प्राण को ( तर्पयत ) तप्त करो (मे) मेरे ( चश्ुः ) नेत्रो को ( तप्पंयत ) 
तृप्त करो ( भे ) मेरे ( श्रोचम्‌ ) कानों को ( तप्यंयत ) तृप्त करो ( भे ) भर ( आत्मानम्‌) 
। श्वासा को ( तर्वेयत ) तृप्त करो (मे ) मेरी ( प्रजाम्‌ ) संतानादिभ्रजा को ( तप्ययत )} 
तृप्त करो ( मे ) मेरे ( पशून्‌ ) गौ, हाथी, घोडे श्रादि पशु को ( तप्पंयत ) ` तुप्त कृरो 
(मे) मेरे ( गणान ) सेवकं को. ( तप्पंयत ) तुप्त करो जिसे (मे ) मेरे ५ ( गणाः ) 
राज्य वा प्रजा कर्माधिकारी वा सेवकजन कामों मे ( मा) मत ( वितुषु ) उदास हो ॥ ३१॥ 








भावार्थः -राज्य का ्रवम्ब सभावीन्‌ ही होने के . योग्य है जिस से. प्रजाजन राजसेवक 
शरीर राजपुरुष प्रजा की सेवा करने. हारे अ्पने-श्पने कामो भ प्रवृत्त होके सव प्रकार एक्‌ दूसरे को 
भ्रानन्दित करते रहे । ३१॥ - 


इन्द्राय त्वत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । समापतीराजा देवता । पश्चपाञ्ज्योतिष्मती 
: जगतीः छन्द; । निषादः स्वरः ॥ 
 , ज्ञो राञ्य व्यवहार समा के ही आधीन हो तो-किसखिि भरनाजनो को सभापति का 
' ~ 1. ` ' ` ' स्वीकारं करना चाहिये यह अगले मन्त्रं म उपदेश किया है ॥ 
६ ६. हृद्र॑य ल्वा बरसे खव॑तनद्रथि' तवादित्यवैतऽदन्दरीय ' ताभिमातिष्न 
श्येनाय त्वा सोमभृतेऽग्नयं त्वा रायस्पोषदे ॥ ३ेर॥ ` 
` -" पदाथः: हे सभापते"! ( वसुमते )  जिसं कमे मे चौबीस वष बरहमचय्यं सेवन कर अच्छे २ 
। विदान्‌ होते ह (` रुदवते ) जिस मे चालीस वषं तक ब्रहयचय्यं सेवन करते ह श उसं ( इन्द्राय ) 
-वरवैश््ययक्त पुरुष" के लिये ( स्वा )' श्राप कों हण करते ह ( भादि ) जिस सें 
^ श्रडतालीसं वैष तक ब्रह॑च्यं सेवेन कर सूय्सहश ` परमं विद्व होते ह उस ५ ५६ इन्द्राय ) उत्तम 
"गुण धाने के तिथे ( त्वा ) भ्ापं के ( भ्रभिमातिष्ने ) जिसं कमं मं १ क 
मारे जायं उ ( इन्द्राय ) परमो शनरुविंदारक काम क लिये '( त्वां ) “श्राप ( सोमभृते ) 
२.,उत्तम रेश्वयं चारण करते हारे. ( व्येनाय ^) युद्धादि कामों मे <दयेनपक्षी- के. तुल्य लपट पट 
मारने वालः ८ त्वा ). श्राप (“रायस्पोषदे )` घन की हदृता देने के लिये भ्रौर- '( भ्रगनयेः). विद्युत्‌ 
रादि पदार्थो के गुण प्रकाश करानेऽके लिये *( त्वा ) ‹स्रापरको हमः-स्वीकार करतेःहं + ३२ ॥ 


< > "वार्थः जो इन्द्रं भम्नि थमं सयं वरुण भौर घनाढ्य के गुणो से युक्त विद्वानों का श्रिय 
विधा का प्रचार कराने वाला ,सब को सुख देवे उसी कोः राज्ञा मानना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
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१६४ यजुवेदभाष।भाष्ये-- 
--------------- ~ ~= क 
यत्च इरयस्य मधुच्छन्दाः ऋषिः । सोमो देवता । युरगषीं बृहती छन्दः | 
मध्यमः स्वरः ॥ 

एसा सभापति प्रजा को क्या काम पहुंचा सकता है यह अगले मंत्र मे कहा है || 

यतते सोम दिविज्योतियत्रधिव्यां यद्रावन्तरिक्षे । तेनास्मै यज॑मानायोरं 
राये कद्यं दत्रे वोचः ॥ ३३ ॥ 

पदाथः-हे ( सोम ) समस्त एेश्वयं के निमित्त प्रणा करने हारे सभापति | ( ते) 
तेरा ( यत्‌ ) जो ( दिवि ) सूयंलोक मे ( परृथिव्यामु ) प्रथिवी में श्नौर ( यत्‌ ) जो ( उरौ) 
विस्तृत ( भ्र॑तरिक्षे ) आकाश मे ( ज्योतिः ) ज॑से ज्योति हो वैसा राजकमं दै (तेन) उससे 
तु ( भ्रस्मै ) इस परोपकार के प्रथं ( यजमानाय ) यज्ञ॒ करते हुए यजमान के लिये ( उरु ) 


( कधि ) भ्रत्यन्त उपकार कर तथा ( राये ) घन बढते के लिये ( अधि, वोचः ) श्रधिकर्‌ 
राज्य-प्रबन्व कर ॥ ३३ ॥ 


४५ ५ मे ० 
भावाथः--इस म॑ मे वाचकलुप्ोपमालंकार है । सभापति राजा भ्रपने राज्य के उत्कषं 
सव जनो को निरालस्य करता रहे जिससेवे पुरुषार्थी होकर घनादि पदार्थो को निरन्तर 
बढ़े ॥ ३३ ॥ 


चतरा स्थ इत्यस्य मधुच्छन्दा छषिः । यज्ञो देवता । स्वरादा्पीं पथ्या 
बृहतीच्छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 


अब्र उक्त सभाष्यक्षादिकों की खी केसे कम्मं करते वाटी हों यह अगते मंत मे कहा है ॥ 


बात्रा 1 =| (७ 
खतरा स्थं दरतरो राधोगृक्तोऽअसस्य पत्नीः । ता देगीदेवत्रेमं य 
क सोमं (~ ह 
नयतापहूताः सोमस्य पिबत ॥ ३४ ॥ 
पदाथेः-हे ( देवीः ) विद्यायुक्त स्त्रियो ] 

* तुम ( वृत्रतुरः ) विजुली के सदश मेव की 
५ ध सुखदायक को गति तुल्य चलने ( रावोगृर्ताः ) घन का 5 करने ( पल्यः ) 
+ 4 २ 8 ५ ( स्थ ) हों ( देवत्रा ) .तथा भच्छे श्रच्छे गुणों से प्रकाशित विद्वानु 
थत हो ( इदम्‌ ) इस यज्ञ को ( नयत ) सिद्धिको प्राप्त किया कीजिये 


भौर ( उपहूताः ) बुलाई हई भ्रपने. पतिथों ॐ 
भोषवियों के रस को ( पिबत ) पीनो ।॥ ३४ । | साथ ( श्रमृतस्य ) भ्रति स्वाद-युक्त सोम॒ भादि 


त थो मण 
प्रसन्न करें उस। कार पुरुष उन श्रपनी स्तियों तर 
सन्न कर एसे परसपर भ्रनुमोद से एहाश्नमधमे को पणं करे ॥ ३४॥ 1 


मा मेमत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः | धावाए्थिव्यौ देवते । अरिगार्यनुष्टप 
उन्द्‌ । गान्धारः सखरः॥ ० 
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षष्ठोऽध्यायः ॥ १६५ 





फिर सखी पुरुष परस्पर केसा वत्तीव वत्तं यह उपदेश अगले मन्र मं किया है ॥ 
= ¢ +^ ९ (= | [+ ^, . 1 9 

मा भेमां संविंक्थाऽउञ्जतस्व धिषणे वीड्वी सती वीडयेथामूज्जंदधाथाम्‌। 
प्प्मा हतो न सोर्मः॥ ३५ ॥ 

पदाथः- हे स्त्री | तु ( विड्वी ) शरीरात्मबलयुक्त होती हई पति से (मा, भः) मत 
डर ( मासंविक्थाः ) मत कप श्रौर ( उ्ज॑म्‌ ) देह भ्रौर श्रात्माके वल श्रौर पराक्रम को 
( धत्स्व } धारण कर 1 हे पुरुष! तूभीवसे हीश्रपनीस्त्री से वतं। तुम दोनों स्त्री पुरुष 
( धिषे ) सूय्यं भ्रौर भूमि के समान परोपकार भ्रौर पराक्रम को धारण करो जिससे 
( वीडयेथाम्‌ ) दृद वल वले हों एेसा वर्ताव वतते हृए तुम दोनों का ( पाप्मा }) भ्रपराघ 
( हतः ) नष्टहो भौर ( सोमः ) चन्द्र कै तुल्य ्रानन्द शान्त्यादि गुण बढा कर एक दूसरे का 
आनन्दः बढ़ाते रहो ॥ ३५॥ 

` आवार्थः--इस मंत्र म वाचकलुप्तोपमालंकार है । स्त्री पुरुष एसे व्यवहार मे वत्तं कि 

जिस से उनका परस्पर भय श्रौरउद्ेग नष्ट होकर भ्रात्माकी दढता, उत्साह श्रोर गृहाश्रम 
व्यवहार की सिद्धि से रेश्वय्यं बडे ओर वेदोष तथा दुःखको छोड चन्द्रमा के तुल्य श्राह्वादित 
हो 11 ३५ ॥ 


प्रागपागित्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । सोमो देषता । उष्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषभः स्वरः ॥ 
अव उनके पुत्र क्या २ करे ओर वे पुत्रों को केसे पाड यह अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
प्रागपागुदगधराक्सवेतस्त्वा दिशऽआधाबन्तु । अम्ब निष्प्र समरीविदाम्‌ 
॥ २द॥ 


पदाथंः- हे ( भ्रम्ब ) प्रेमसे प्राप्त होने वाली माता | जोतेरी ( भ्ररीः ) संतानादि 
प्रजा ( प्राक्‌ ) पूवं ( भ्रपाक्‌ ) पश्चिम (उदक्‌ ) उत्तर ( भ्रघराक्‌ ) दक्षिण भीर भी 
( सवतः ) सव ( दिशः ) दिशा्रोंसे (त्वा) तुङे (भ्रा) ( घातु ) धाय घायप्रप्तहों 
उन्हे (निः) (पर) निरन्तर प्यार कर भ्रौरवे भीतुे (सम्‌ ) भ्च्छे माव से 
जानें ।॥ ३६ ॥ 

भावार्थः माता भौर पिता को योग्य है कि श्रपने संतानो को विद्यादि भ्रच्छे भरच्छे गुणों 
मे प्रवृत्त कराकर अच्छे प्रकार उन के शरीर कौ रक्षाकरं र्यात्‌ जिससेवे नीरोग शरीर भ्र 
उत्साह के साथ गुण सीखें रौर उन पुत्रो को योग्य है कि मातापिता कौ सब प्रकार से सेवा 
करं ॥ ३६ ॥ 


¢ 
त्वमङ्ग इत्यस्य गौतम ऋषिः । इन्द्रो देषता । थुरिगाष्यनुष्टुष्ठन्दः । 
गांधारः स्वरः ॥ 
अब प्रजाजन किये हुए सभापति की प्रशंसा केसे कर यह अगले मंत्र मे उपदेशा क्या हे ॥ 
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॥ = धिष = न 1) ॥ मतय {नव बव -- | 

त्वमङ्ग प्रशर्सिषो देवः शंक्ष्ठ मत्यम्‌ । न तदन्यो म॑घवन्नस्ति 
मरितेद््र ब्रवीमि ते वचः ॥*३७ ॥ 

पदाथेः- हे (भंग) ( शविष्ठ ) भ्रत्यन्त ॑ बलयुक्तं { मधवध ) महाराज के समानं 


 ( इन्द्र ) ऋद्धि सिद्धि देनेहारे सभापते | (त्वम्‌ ) ` राप ( मत्यम्‌ ) प्रजास्थ मनुष्य को 


( प्रशंसिषः ) प्रशंसायुक्त कीजिये । श्राप ( देवः ) देव भर्थात्‌'रतरुभ्रों को भ्रच्छे प्रकार जीतने 
वलि हे ( न ) नहीं ( त्वदन्यः ) "तुम से श्रन्थ ` ( महता ) सुख देने वाला है एेसार्मे (ते) 
भराप को ( वचः ) पुवोक्तं राज्यप्रबन्ध के भ्रनुकूल वचन ( ब्रवीमि ) कहता हु ।। ३७ ।।. 
भावाथः--इस मन्त मे उपमालंक्रार है । नसे ईश्वर स्वैयुहत्‌ पक्षपातरहित है वैष 
सभापति राज्यधम्मानुवरत्ती राजा होकरं प्रशंसनीय -की प्रशंसा निदनीय की भिदा दृष्ट को दण्ड 
श्रेष्ठ की रक्षा कर के सब का भ्रभीष्ट सिद्ध करे॥ ३७ ॥ ( ` न 
इस अध्याय में रोज्य के अ्रभिषेकपूवंकं शिक्षा, राज्य कां छृत्य, प्रजा को राजा का 


भाभ्यः, सभाव्यक्षादिकों का कामे, विष्णु का परम पद वणन, सभाष्यक्ष को ईश्वरोपासनां करनी, 


` सजा प्रजा का भ्रापस में कृत्य, गुरु को शिष्यं का स्वीकार ग्रौरं उसःरिष्य को ` शिक्षा करना, यज् 


का भ्नु्ठान, होम किये द्रव्य के फल का वंन, विद्वानों के लक्षण मनुष्यकृत्य, मनुष्याः का परस्पर 
वतमान, इष्ट दोष निवृत्ति फल, ईश्वर से क्या-क्या प्राथना करनी चाहिये, रण में योद्धा का वंन, 
ुदुधकृत्य तिस्प्रण, युदुष मेँ परस्पर वेर्ताव का. प्रकार, वीरो को उत्साह देना, ` राज्यभ्रवन्ध का 
कारण श्रोर साध्य साधन, राजा कै प्रतिः ईश्वरोपदेश, राज्यकमं का भरनुष्ठान, राजा भ्रौर प्रजा 


का, त्य, राजा-भोर्‌ प्रजा की -समाभ्रों का परस्पर वरत्ताव, प्रजा से सभापति का उत्कषं करना, 


„4 र 
१ 


भरजाजन के प्रति सभापति की प्ररणा,. प्रजा को स्वीकार करने कै योग्य सभापति का लक्षण, प्रजा 


॥ 


`` भोर राजसमा कीं परस्पर परतिज्ञा करनी! सभापति केः स्वीकारकंरने काः प्रयोज नः; प्रजा-सुख के 


लिये सपरापति के कत्तव्य कामों का अनुष्ठान, सभापत्यादिकों कौ पत्नियों को क्या केरना चाहिये, 


। # 


५ श्री शुर. का परस्पर .वर्ताव, माता. पिता क प्रति संतानं का काम भौर सभापति के प्रति 


क 


+ भजाजनो का उपदेश वणंन है, इस से पंचम भ्रध्यांय मे कहे हए श्रो के साथ इस छठे भ्ध्याय 


= के अर्थो कौ संगति है, एसा जानना चाहिय । 


= ~ 
चच च 
1 ॥। ~ ट 
न्द्‌ §  --. क के 
।- ^~ 4 दः क = € ४ १ 
१ ॥ 


(व ~: 52 ^ ॥"इति षष्ठोऽध्यायः 1 ~: ~` । : = ~ 
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 ॥ ओम्‌ । | 


$ अथ सप्तमाध्यायस्यारम्भंः ॐ 





अव सप्तम अध्याय का प्रारम्भ किया जाता ह॥ 
आ श्चा देव सावतट्र्तान्‌ प्रा छव । यद्र तन्न्‌ञआ सव ॥ १॥ 
य०२३०।२३॥ 
वाचस्पतय इत्यस्य गोतम ऋषिः । प्राणो देवता । युरिगाध्ययुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
इस सप्तम अध्याय के प्रथम मंत्र मे सृष्टि के निमित्त बाहर ओर भीतर के 
| | व्यवहार का उपदेश है ॥ ` ` | 
वाचस्पतये पवस्व वृष्णाऽअध्णुभ्या गभस्तिपूतः । देवो देवेभ्यः पवस्व ` 
येषो भागोऽसि ॥ १॥ 
पदाथः--हे मनुष्य तु: ( वाचः.) वाणीः के ( पतये ) पालन हारे ईश्वर के लिये 
( पवस्व ) पवित्र हो ( व्रष्णः }). बलवान्‌ ` पुरुष के. ( भ्रंशुभ्याम्‌ ) -भुजाभ्रों के समान बाहर ` 
भीतर.का व्यवहार होने के लिये जसे ( गभस्तिपूतः ) < सूय्यं की ङ्रिरणों से पदाथ पवित्र होते है . 


वेसे शाखो से ( देवः ) दित्य-गुण युक्त विद्वान्‌ होकर ( येषाम्‌ :) जिन विद्वानों की ( मागः ). 
सेवन करने के योग्य. है उन (देवेभ्यः ) -देवों के लिये ( पवस्व ) पवित्र हो॥ १॥ 


“ -भावाथेः--इस मन्त मे वाचकलुप्तोपमालंकार है । सब जीवोंःको योग्य है कि वेदों कीः 
रक्षा करने वाले नित्य पवित्र परमात्मा को जान रौर विद्वानों के संग से विद्यादि उत्तम गणोमे ` 
निष्णात होकर सत्यवाणी को बोलने वाले हो ।॥ १॥ 


मधुमतीरित्यस्य गोतम ऋषिः । सोमो देवता । निचदाषीं प॑क्तिश्डन्दः । 
९ ` पञ्चमः स्वरः ॥ 

` ` भवुष्य छोग परर व्यवहार मे कंसे वत्तं यह अगले मन्त्र मे कहाहै॥ __ 

मधुमतीनऽदषस्छराधि यत्ते सोमादाभ्यं नाम जगरवि तस्म ते सोम सोमाय. . 

स्वाहा स्वाहोबन्तरिक्षमन्वेमि ॥ २.॥ 


पदाथः-हे ( सोम ) रेश्वय्यंयुक्त विदन्‌ | {भाप (नः) हम लोगों के लिये 
(८ मधुमतीः ) मधुरादिगुणसहित ( इषः ) भन्न भादि पदार्थों को ( इषि ) कीजिये तथा ह 
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( सोम ) शुभ कर्मोमें प्रेरणा करते वाते विद्वन्‌ | (यत्‌ ) जिससे (ते) भ्रापका 
( भ्रदाभ्यम्‌ ) भ्रहिसनीय अर्थात्‌ रक्षा करने के योग्य ( जाग्वि ) प्रसिद्ध ( नाम ) नामह 
( तस्मे ) उस ( सोमाय ) रेश्चयं की प्राप्ति भ्रौर (ते ) भ्रापके लिये प्र्थात्‌ भ्रापको भ्राज्ञा 
वत्त॑ने के लिये ( स्वाहा ) सत्यवम्मे-गक्त क्रिया ( स्वाहा ) सत्य वाणी श्रौर (उरु) 
( भ्रन्तरिक्षम्‌ ) भ्रवकाडशको ( एमि ) प्राप्त होता हं। २॥ 

भावाथः- मनुष्य जसे भ्रपने सुख क लिये प्रत्न जलादि पदार्थो को सम्पादन करें वैसे ही 


भ्रोरों के लिये भी दिया करें श्रौर जसे कोई मनुष्य श्रपनी प्रशंसा करे वेसेही श्रौरोंकोभ्राप भी 
किया करे जसे विद्वान्‌ लोग श्रच्छं गुण वाले होतेह वैसेश्रापभीदहों।।२॥ 


स्वांत इत्यस्य गोतम ऋषिः । विद्वांसो देवताः । विराट ब्राह्मी जमती इन्दः | 
| निषदः स्वरः॥ ` 
फिर अगले मंत्र मं आत्मक्रिया का निरूपण किया है ॥ 
सवा्कृतोसि विशैम्यऽइन्दियभ्यौं दिव्येभ्यः पार्थिवेभ्यो मन॑स्त्वाष्टु 
सवाह! त्वा सुभव योय देवेभ्यस्त्वा मरीचिपेभ्यो देवांथशो यस्मै तड 
तत्सत्थमुपरिग्रता भङ्गनं हतोऽसौ फट्‌ प्राणाय त्वा व्यानाय॑ ता ॥ ३ ॥ 


पदाथः- हे (शशो) सूयं के तुल्य प्रकाशमान ! जो तु ( दिव्येभ्यः) दिव्य 
( विश्वेभ्यः ) समस्त (पाथिवः) पृथिवी पर प्रसिद्ध ( इन्दियभ्यः ) इन्द्रियों ्रौर (मरीचिपेभ्यः) 
किरणो के समान पवित्र करने वाले ( देवेभ्यः ) विद्वानों भोर वायु ब्रादि पदार्थोके लिये 
( स्वाङ्कृतः ) स्वयं सिद्ध ( भ्रसि) है उस (त्वा) तुक को ( मनः) विज्ञान श्रौर 
( स्वाहा ) वेद वाणी ( श्रष्टु ) प्राप्तहों।ह ( सुभव ) श्रेष्ठ गुणवान्‌ होने वाले म ( सूर्याय) 
सव प्रेरकं चराचरात्मा परमेश्वर के लिये (त्वाम्‌ ) तेरी ( ईडे ) प्रशंसा करताहंतुभी 
( तत्‌ ) उस प्रशंसा के योग्य ( सत्यम ) सत्य परमात्मा को प्रीति चे ग्रहण कर ( उपरिप्रता ) 
सब से उत्तम उत्कषं पाने हारे तूने ( भगेन ) मदन से ( श्रसौ ) यह भ्रज्ञानरूप रात्र ( फट्‌ ) 
ऊट ( हतः ) मारा उस ( त्वाम्‌ ) तुभ ( प्राणाय ) जीवन के लिये भ्रशंसित करता रीर 
( व्यानाय ) विविघ प्रकार के सुख प्राप्त करने के लिये ( त्वा ) तुभे प्रशंसा देता हूं ॥ ३॥ 


भावा्थः--जौव भ्रापही स्वयंसिदधश्रनादिरूप है इससे इन को चाहिये कि देह प्राण 
इन्द्रियों श्रौर भरतःकरण को निमेल घम्मयुक्त व्यवहारो भे प्रवृत्त होकर परमेश्वर की उपासना मे 
स्थिर हो तथा पुरुषाय से दुष्टो को कट पट मार रौर भलों की रक्षा करके भ्रानन्दित रहं ॥ ३ ॥ 
उपयामग्र्यत इत्यस्य गोतम ऋषिः । मघवा देवता । षयुः प्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषभः स्वरः ॥ 
शिर मन से आत्मा के बीच मे केसे भयत्न करे यह्‌ उपदेश अगले मंत्र मं किया है ॥ 
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सप्रमोऽ््यायः ॥ १९६ 


उपयामगदीतोऽस्यन्तय्यैच्छ मयवन्‌ पादि सोम॑म्‌ । उरुष्य रायऽएषे 
यजस्व ॥.४ ॥ 

पदार्थः- हे योग चाहने वाले ! जिस से तर ( उपयामगृहीतः ) योग भें प्रवेश करने वाले 
नियमों से ग्रहण कि हए के समान ( रसि) है इस कारण ( भ्र॑तः ) भीतरले जो प्राणादि 
पवन मन भ्रौर इन्द्रियां ह इन को ( यच्छ ) नियमे रख । हे ( मघवन्‌ ) परमपूजित घनी के 
समान ! तू ( सोमम्‌ ) योगविद्यासिद्ध देश्वय्यं को ( पाहि) रक्षा कर ( उरुष्य ) रौर जो 
भ्रविद्या श्रादि क्लेश है उनको भ्रत्यन्त योगविद्या के वलसे नष्ट कर जिस से ( रायः) ऋद्धि 
भरौर ( इषः ) इच्छासिद्धियों को ( भ्रायजस्व ) भ्च्छे प्रकार प्राप्त हो ॥ ४॥ 

मवार्थः- इस मंत्र मे वाचकनुप्तोपमालच्ार दै । योग जिज्ञासु पुरुष को चाहिये कि यम 
नियम श्रादि योग के अङ्कां से चित्त प्रादि श्रन्तःकरण की वृत्तियों को रोक रौर भ्रविद्यादि दोषों 
का निवारण करके संयम से ऋद्धि सिद्धियों को सिद्ध करं ॥ ४॥ 


अन्तस्त इत्यस्य गोतम ऋषिः । ईरो देवता । आरी पक्तिरश्डन्द्‌ः । 
पचमः स्वरः ॥ 
अब ईश्वर जो योग मे प्रथम ही प्रवृत्त होता है उसके खयि विज्ञान का 
उपदेशा अगले मन्त्र से करता हे ॥ 


२०५ {^ 361 पभ य॒बेन्तारिशम्‌ 1 न रवर 
अन्तस्ते द्यावापृथिवी दधाम्यन्तदेधाम्युवु । सजदेवेभिरवरेः 
परैान्तय्योमे म॑घवन्‌ मादयस्व ॥ भ ॥ 
पदार्थः- हे ( सधवदु ) योगी ] मै परमेश्वर (ते) तेरे ( अन्तः) इदयाकाश भे 
( द्यावापृथिवी ) सूयं भूमि के समान विज्ञानादि पदार्थो को ( दधामि ) स्थापित करता हं तथा 
( उर ) विस्तृत ( भ्रन्तरिक्षम्‌ ) प्रवकाश को ( भरन्तः ) शरीर के भीतर ( दधामि ) धारता हू 
( सजुः ) मित्र के समान तरु ( देवेभ्यः ) विद्वानों से विद्याको प्राप्तहोके ( ग्रवरः ) (परः) 
( च ) थोडे वा बहुत योग व्यवहारो से ( ्रन्तय्यमि ) भीतरले नियमों मे वत्तेमान होकर भन्य 
सब को ( मादयस्व ) प्रसन्न किया कर ॥ ५॥ 
मावार्भः--इस मंत्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । ईश्वर का यह उपदेश है ॐ ब्रह्माण्ड 


मे जिस प्रकार के जितने पदाथं है उसी प्रकार के उतने ही मेरे ज्ञान में वत्तमान है। योगविद्या 
को नहीं जानने वाला उन को नहीं देख सकता भौर मेरी उपासना के विना कोई योगी नहीं हो 


सकता है 1 ‰॥ 
स्वाड्कृतोसीत्यस्य गोतम ऋषिः । योगी देवता । रिक्‌ त्रिष्टुप्‌ 
छन्दः । धतः स्वरः ॥ 
फिर शर योगविद्या चाहने बाले के भ्रति उपदेश करता हे ॥ 
न्र्‌ । 
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८ ५९ यज़वदभाषांमष्ये- 





स्वड्छतोऽसि विश्भ्यऽडन्धियेभ्यो दिव्येभ्यः पाथितेभ्यो मनस्तव 
€ 
स्वाहा ता सुभव ष्यीय देवेभ्यस्त्वा मरीचिपेभ्यऽउदानाय ता ॥ ६ ॥ 


पदाथः- हे ( सुभव ) शोभन रेश्वय्यं युक्त योगी । तु ८ स्वाड कृतः ) श्रनादि काल से 
स्वय॑सिद्ध ( भ्रसि ) है । म ( दिव्येभ्यः ) शुद्ध ( विड्वेभ्यः ) समस्त ( देवेभ्यः ) प्रशस्त गुण 
भरर प्रशंसनीय पदार्थो से युक्त विद्वानों श्रौर ( मरीचिपेभ्यः) योग के प्रकाश से युक्त व्यवहारों 
से (त्वा) तुको स्वीकार करता हूं ( पाथिवेभ्यः ) पृथिवी पर प्रसिद्ध पदार्थो केलियिभी 
( त्वा ) तुक को स्वीकार करताहं ( सूर्याय ) सूय्यं के समान योग प्रकाश करने के लिये वा 
( उदानाय ) उत्कृष्ट जीवन रौर बल के रथं ( त्वाम्‌ ) तुभे ग्रहण करता हं जिससे ( त्वा) 
तु योग चाहने वाले को ( मनः ) योग समाधियुक्तं मन ॒श्रौर ( स्वाहा ) सत्यानुष्ठान करने की 
क्रिया ( अष्टु) प्राप्तहो॥ ६ ॥ 

भावाथेः- मनुष्य जब तक श्रेष्ठाचार करते वाला नहीं होता तव तक इश्वर भी उस को 
स्वीकार नहीं करता जव तक जिसको ईश्वर स्वीकार नहीं करता है तब तक उसका पूरा-पूरा 
भात्मबल नहीं हो सकता श्रौर जब तक अ्ात्मबल नहीं बढ़ता तब तक उस को भ्रत्यंत सुख भी 
नहीं होता ॥ ६ ॥ .. 


आ बायो भूषेत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । वायुर्देवता । निच॒ञ्जगती छन्दः । 
[नषद्‌; स्वरः | 
फिर योगी का कृत्य अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
1 भू (4 | [क ^ 
आ वायो प॒ शविपाऽपं नः सहस्रं ते नियुतो विश्ववार । उपो 
तेऽअन्धो मद्यमयामि यस्य॑ देव दधि पूयं वायव तवा ॥ ७ ॥ 
पदाथंः--हे ( शुचिपाः ) भ्रतयन्त शुढता को पालने श्रौर ( वायो ) 
८ पवन के तुल्य योग 
1 मं भृत्त होने वाले योगी ! तु ( सहम्‌ ) हजारो ( नियुतः ) निश्चित शमादिक गुणो 
भाभरष ) सव प्रकार सुभूषित कर । ह ( विश्ववार ) समस्त गुणों के स्वीकार करने वाले ! 
५ ते ) तेरा ( मद्यमु ) भच्छी तृप्ति देने वाला ( भ्रन्धः ) भ्रन्न है उसको ( उपो ) तेरे 
समीप ( अयामि ) पडंचाता हं । हे ( देव ) योगवल से श्रात्मा को शकाश करते वाले ! (यस्य) 


जिस तेरा ( पूरवंपेयमु ) श्रेष्ठ योगियों को रक्षा करने के 
योग्य योगबल है जिसको दधिषे 
वारण कर रहा है ( वायवे ) उस योग के जानने के लिये (त्वा ) तुभ स्वीकार ॥ ७ 


भवाथः इस मतर मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो योगी प्राण ऊँ तुल्य सब को भूषित 


करता ईश्वर के तुल्य भ्रच्छे-परच्छे गुणों मे ग्याप्त 
होतारै भ्रौ 
वही योग-के बीच मं समथं होता है ॥ ७ ॥ ह मोर भल वा बस ॐ सहा सुख देता ह 


श्वापु इत्वस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । इनद्रवा देषते । इन्द्रवायू इत्यस्यां गायत्री 
बन्द्ः । उपयामगृहीत इत्यस्याषीं स्वराड्‌ गायत्रीच्छन्दः । षडजः स्वरः ॥ 
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रि 





सप्तमोऽध्यायः ॥ १७१ 








फिर वह योगी केसा होता है यह अगले मन्त्र मे कदा है ॥ 
ृ्द्रवायूऽ्डमे सताऽउप प्रयोभिरागतम्‌ । इन्दबो बामुशति हि । 
1 <~ ८.1 ०. „न 1 १८1 = =] ड ति 
उपयामगृहीतोऽसि वायवऽडन्द्रवायुभ्या ववष ते योनः सजाषोम्या त्वा 
॥ = ॥ 

पदाथेः--हे ( इन्द्रवायू ) प्राण ्रौर सूय्यं के समान योगशा के पटने पटाने वालो 1 
(हि) जिस से( इमे) ये ( सुताः) उत्पन्न हुए ( इन्दवः) सुखकारक जलादि पदाथं 
( वामू ) तुम दोनों को ( उशन्ति ) प्राप्त होते है इससे तुम ( प्रयोमिः ) इन मनोहर पदार्थो 
के साथ ही ( श्रागतम्‌ ) जानो! हे योग चाहने वले! तरु इस योग पटाने वाले श्रच्यापकसे 
( वायवे ) पवन के तुल्य योगसिद्धि को पाने के लिये भ्रथवा योगबल से चराचर के ज्ञान को 
प्राप्ति के लिये ( उपयामगृहीतः ) योग के यम नियमों क साथ स्वीकार किया गया ( श्रसि) है1 
हे भगवन योगाध्यापक ! ( एषः ) यह योग ( ते ) तुम्हारा ( योनिः ) सव दलो के निवारण 
करते वाते वर के समानदहै श्रौर ( इन्द्रवायुभ्याम्‌ ) विजुली शौर प्राणवायु कं समान योगवृदधि 
श्रौर समाधि चढ़ाने श्रौर उतारने की शक्तियों से ( जुष्टम्‌ ) प्रसन्न हृए ( त्वा ) ग्रापको भ्रौर हे 
योग चाहने वाले ! ( सजोषोभ्याम्‌ ) सेवन क्यि हृए उक्त गुणो से प्रसन्न हुए ( त्वा ) तुरम 
भ्रपने सुख क लिये चाहता हूँ ।॥ ८ ॥ 

मावार्थः- वे हौ लोग पूणं योगी ्रौर सिद्ध हो सक्ते है जो कि योगविद्याभ्यास करके 
ईश्वर से लेके पृथिवी पय्येन्त पदार्थो को साक्षात्‌ करने का यत्न किया करते भ्रौर यम नियम भ्रादि 
साधनों से युक्त योग में रम रहे हँ नौर जो इन सिद्धों का सेवन करते वे भी इस योगसिद्धि 
को प्राप्त होते है र्य नहीं । ८ ॥ 


अयं वामित्यस्य गृत्समद ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते । आर्षी गायत्र छन्दः । 
उपयामगहीतोसीत्यस्यासुरी गायत्री इन्द्‌ः । षड्जः स्वरः ॥ 
किर अध्यापक ओर शिष्य का कम्मं अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


अ क £ 1 
अयं वा मित्रावरुणा सुतः सोम॑ऽऋताधा । ममेदिह अत हवम्‌ । 
उपयामगृहीतोऽसि मित्रावरुणाभ्यां त्वा ॥ € ॥ 


पदा्थः- हे ( मित्रावख्णा ) प्राण भौर उदान के समान वत्तेमान ( ऋतावा ) सत्य 
विज्ञान वद्ध॑क योगविद्या के पढने वालो ] ( वमू ) तुम्हारा ( भयम्‌ ) यह ( सोमः ) योग का 
ठेखवयं ( सुतः ) सिद्ध किया हुभ्रा है उस से तुम ( इह ) यहां (मम) योगविद्या से प्रसन्त 
होने वाले मेरी ( हवम्‌ ) स्तुति को (-शरुतमु ) सुनो, हे यजमान जिस से तु ( उपयामगरहीतः) 
्रच्छे नियमो के साथ स्वीकार किया हुभा (इत्‌ ) ही ( श्रि) है इस से म 
( मित्रावरुणाभ्याम्‌ ) प्राण॒ भ्रौर उदान के साथ वत्तंमान (त्वा) तुफ को ग्रहण 
करता हं ॥ & ॥ | 
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१७२ यजुवद भाषाभष्ये- 
6 ८6 ^, 9 रक 


-----------------------------------------~--~--~---~~-~्‌]बबबबब्‌ ब्‌ क. 0.0 + क न 
आवार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्ोपमालङ्कार है । मनुष्यों को उचित है कि इस योगविदा 


का ग्रहण श्वेष्ठ पुरुषों का उपदेश सुन भौर यमनियमों को धारण करके योगाभ्यास के साथ भ्रपना 
वर्तव रक्खं ।॥ € ॥ 
© ^~ (^> र 
राया वयमिस्यस्य त्रिसदस्य॒ऋछ षिः । मित्रावरुणौ देवते । बाह्यी बृहती 
छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 
फिर भी योग पटने पदाने बां के कृत्य का उपदेश अगले मंत्र मे किया है ॥ 
राया वयर ससवाभ्सो मदेम हव्येन देवा यवसेन गावः । तां घेन 
मित्रावरुणा यवं नो विश्वाहा धत्तमनपस्फुरन्तीमेष ते योनिंकरतायुभ्यां त्वा 
॥ ९० ॥ 
पदाथः--( हे सपर्वाप्तः ) भले बुरे के भ्रलग~ग्रलग करते वाले ( देवाः ) विद्वान | 
भाप श्रोर ( वयमु ) हम लोग ( यवसेन ) तृण घास भूस्ासे ( गावः) गौ श्रादि पशुश्रो के 
समान ( हव्येन ) ग्रहण करने के योग्य (राया) घन से ( मदेम ) हषित हो भ्रौरहे 
( मित्रावरुणा ) प्राण के समान उत्तम जनो! ( युवम्‌ ) तुम दोनों (नः) हमारे लिये 
( विश्वाहा ) सब दिनो मे ( अनपस्फुरन्तीम्‌ ) टीक-ठीक ज्ञान देने वाली ( धेनुम्‌ ) वाणी को 
( वत्तम्‌ ) धारण कीजिये । हे यजमान ! जिसे ( ते ) तेरा ( एषः ) यह्‌ विद्याबोध (योनिः) 


षर है इस से ( ऋतायुभ्यामु ) सत्य व्यवहार चाहने वालों के सहित (त्वा) तभ को 
लोग स्वीकार करते हैँ || १०।। हत॒ (त्वा) तु कोहम 














वं मत मं उपमा श्रौर वाचकनुप्तोपमालङ्कार ह । मनुष्यों को चाहिये कि 
भ्रपने पुरुषां रौर केसंग से परोपकार की सिद्धिभ्रौर कामनाको पं 
वेदवाणी को प्राप्त होकर भानन्द मे रहे ॥ १०॥ | क 


% कृरोः तिश | ¢ । 
या बा करोत्यस्य मेधातिथि षिः । अशिनो देवते । आह्ली उष्णिक्‌ न्द्‌ः। 
चछछष्भ्‌ः स्वरः || 

श्र भी इन योगविदा पने पढ़ाने वाढं के करते योग्य कामका 

अगले मन्त्र मे किया है ॥ 

# | [*। 

याका मुमा सूनृतावती । तया यज्ञं॑मि॑मिकषतम्‌ ॥ 

उपयामगरोतोऽस्यश्चिम्या त्वेष ते योनिर्माध्वीभ्यां ता ॥ ११॥ 
श | ( भ्रश्चिनी ) सूय्यं रौर चन्द्र के तुल्य ्रकाशित योग के पठ्ने-पढ़ाने वालो ! 
य ८ 1 ( वामरु ) तुम्हारी ( मधुमती ) प्रशंसनीय मधुरगुणयुक्त ( सूनृतावती ) प्रभात 
समय अ कम-कम से दीप्त होने वाली उषा के समान ( कशा ) बाणीहै (तया) उससे 
( यज्ञम ) ईश्वर से संग कराने हारे योगररूपी यज्ञ को ( मिमिक्षतम्‌ ) सिद्ध करना चाहो । हे 


उपदेश 
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सप्तमोऽध्यायः ॥ १७३ 
योग पठने वाले ! तु ( उपयामग्रहीतः ) यमनियमादिकों से स्वीकार किया गया ( भ्रसि) है 
(ते) तेरा ( एषः ) यह योग ( योनिः ) धर के समान सुखदायक है इस से ( अश्विभ्याम्‌ ) 
प्रण भ्रौर य्रपान के योगोचित नियमों के साथ वत्तंमान ( त्वा) तु श्रौर हे योगाध्यापक | 
( माध्वीभ्याम्‌ ) माधुयं लिए जो श्रेष्ठ नीति रौर योगरीति हैँ उन के साथ वत्तंमान (त्वा) 
भ्रपका हम लोग भ्राश्चय करते है भ्र्थात्‌ समीपस्थ होते ह। ११॥ 


किनि 


भावाथः--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । योगी लोग मधुर प्यारी वाणी से योग सीखने 
वालो को उपदेश करं श्रौर श्रपना सवेस्व योग ही को जानें तथा अ्नन्य मनुष्य वसे योगी का सदा 
प्राश्य किया करे ।। ११॥ 


तं प्रत्नथेस्यस्य वत्सारः काश्यप ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । निचदाषीं जगती 
छन्दः । निषादः स्वरः । उपयामगृहीत इत्यस्य पड क्तिश्चन्दः । पंचमः स्वरः ॥ 


ष्ठिर भी अगले मन्त्र मे योगी के गणं का उपदेश किया है ॥ 





त प्रत्नथा पवेथा विश्वथेमथा ज्येष्ठतातिं वबरहिषद्‌ स्वविदम्‌ । प्रतीचीनं 


प 


वृजनं दोहसे धुनिमाशं जयन्तमन॒ यासु बद्धस । उपयामण्हीतोऽसि शण्डाय 
त्वेष ते योनिंवीरतां पाह्यपमृष्टः शण्डो देवास्त्वा शुक्रपाः प्र्णयन्त्वनाधृष्टापि 


॥ १२ ॥ 

पदा्थः-हे योगिन 1 ( उपयामगृहीतः ) योग के श्रंगों भ्र्थात्‌ शौच भ्रादि नियमों के 
ग्रहण करने वाले ( शसि) है(ते) भ्रापका ( एषः) यह्‌ योगयुक्त स्वभाव ( योनिः) सुख 
कादहेतुहै। योगसे श्राप ( श्रपमृष्ठः ) भ्रविद्यादि दोषों से भरलग हए ( शण्डः ) शमादि गुणयुक्त 
( श्रसि) है ( यासु) जिन योगक्रियाध्रोंमे भ्राप ( बद्धस) बृद्धि कोप्राप्त होतेह भौर 
( विश्वथा ) समस्त ( प्रत्नथा ) प्राचीन महि ( पूर्वथा ) पूवकालके योगी भरर ( इमथा ) 
वत्तंमान योगियों के समान ( ज्येष्ठतातिम्‌ ) भ्रत्यन्त प्रशंसनीय ( बहिषदम्‌ ) हृदयाकाश्च मे स्थिर 
( स्वधिदम्‌ ) सुख लाभ करने ( प्रतीचीनम्‌ ) भ्रवि्यादि दोषों से प्रतिकूल होने ( भ्रागुम्‌ ) 
रीध्र सिद्धि देने ( उदयन्तम्‌ ) उत्कषं पहुचाने भ्रौर ( धुनिम्‌ ) इन्द्रियों को कपाने वाले 
( वृजनम्‌ ) योगबल को ( दोहसे ) परिपुणं करते है ( तम्‌ ) उस योगबल को ( शुक्रपाः ) 
जो कि योगबल की रक्ना करने हारे ( देवाः) योगबल के प्रकाशसे प्रकाशित योगी लोग ह, 
वे ( त्वा ) श्राप को ( प्रणयन्तु ) भच्छे प्रकार पहुंचा । उस योगबल को प्रात हृए ( शंडाय } 
शमदमादिगुणयुक्त ्राप के लिये उसी योग की ( अनाधृष्टा ) दढ वीरता ( भ्रसि }) हो, भ्राप उस 
( वीरतामु ) वीरता की ( पाहि) रक्षा कीजिये (भ्रनु) वह रक्षा को प्राप्त हुई वीरता 
( त्वा ) भ्राप को पाले ।॥ १२॥ 


भावाथः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है! हे योगविद्या कौ इच्छा करने वाले ] जसे 
शमदमादि गुणयुक्त पुरुष योगबल से विद्याबल की उन्नति कर सकता. है वही भविद्यारूपी भरषकार 
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र्वी 
१७४ यजुवद भाषाभाष्ये- 
का विध्वंस करने वाली योगविद्या सज्जनो को प्राप्त होकर जसे यथोचित सुख देती है वैसे श्राप 
कोदे। १२॥ 


सुवीर इत्यस्य बत्सारः काश्यप छषिः। विश्वेदेवा देवताः । निचद षीतरष्टुष्ठन्दः | 
च, ९ 
धवतः स्वरः । शुक्रस्यत्यस्य प्राजापत्या गायत्री चन्द्‌ । षड्जः स्वरः ॥ 


उक्त योग का अनुष्ठान करते वाखा योगी केसा होता है यह उपदेश 
अगले मन्त्र मे किया है | 


[4 [+ | (1. _ > श 
ुर्वारो वीरान्‌ प्रजनयन्‌ परीदयभि रायस्पोषे यज॑मानस्‌ । संजग्मानो 


> 1. | ^~ । (क (क 
का पृथिव्या शुक्रः शुक्रशोचिषा निरस्तः शण्डः शुक्रस्याधिष्ठान॑मृसि 


।॥ ९३ ॥ 

पदाथः- हे योगिद्‌ ! ( सुवीरः ) शरेष्ठ वीर के समान योगबल को प्राप्त हुए श्राप 
( वीरान्‌ ) भरच्छे-भ्रच्छे गुणयुक्त पुरुषों को ( प्रजनयनु ) प्रसिद्ध करते हए ( परीहि ) सव 
जगह मण कौजिये । इसी प्रकार ( यजमानम्‌ ) घन श्रादि पदार्थो को देने वाले उत्तम पुरुषों 
के ( भ्रमि ) सन्मुख ( रायः ) घन की ( पोषेण ) पृष्ट से ( संजग्मानः ) संगत हजिये भ्रौर 
भाप ( दिवा ) सूय्यं श्रौर ( पृथिव्या ) पृथिवी के गुरो केसाथ ( शुक्रः) भ्रति वलवाव 
( शुक्रशोचिषा ) सब को शोधने वाले सूय्यं की दीति से ( निरस्तः ) अ्रन्धकार के समान पथक्‌ 
इए ही योगबल के प्रकाश से विषयवासना से टे हए ( शण्डः ) शमदमादि गुणयुक्त ( रुक्रस्य ) 
अत्यन्त योगबल के ( भ्रधिष्ठानम्‌ ) भराघार ( भ्रसि) है।॥ १३॥ 


भावाथंः--शमदमादि गुणों का भ्रावार योगाभ्यास मे तत्पर योगी- योगद 
के प्रच।र से योगविद्या चाहने वालों का म्रात्मबल ह र न 
११ ^'नल वट्मता भ्रा सब जगह सूय्यं के समान प्रका्ित 
्यनस्य त इत्यस्य बत्सारः काश्यप ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । 
स्भराइ जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
अव शिष्य के पाने की युक्ति अगले मंत्र मे कही हे ॥ 


आन्य ते दव सोम सुबीय्यैस्य रायस्पोष॑स्य ददितारः स्याम । सा 
श्यमा सस्छतििंश्वारा स प्रथमो वरणो मितरोऽअमनिः ॥ १४॥ 


पदाथः- हे ( देव ) योगविदा चाहने वले ( सोम ) प्रशंसनीय गुणयुक्त शिष्य ] हम 
अव्यापक लोग ( ते ) तेरे लिये ( सुीय्यंस्य ) जिस पदार्थं शुद्घ स उसके समान 
( भ्रच्छिन्तस्य ) भ्रखण्ड ( रायः ) योगविद्या से उन्न हए धन कौ ( पोषस्य ) दृद्पुष्टि के 
( ददितारः ) देने वाले ( स्याम ) हों। जो यह्‌ ( प्रथमा ) पहिली ( विश्ववारा ) सब ही सुखो 
क स्वीकार कराने योग्य ( संस्कृतिः ) विद्याभुदिक्षाजनित नीति है (स) वहु तेरे लिये इस 
जगत्‌ मं सुखदायक हो भोर हम लोगो मे जो ( वरुणः ) शष्ठ ( भ्रग्निः ) भ्रमति के समान सव 
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सप्रमोऽध्यायः ॥ १७५ 
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विद्याश्नों से प्रकारित भ्रघ्यापकदहै (सः) वह ( प्रयमः) सव से प्रथम तेरा ( मित्रः) 
मित्रहो ॥ १४॥ 

भावाथः--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । योगवि्या में संपन्च शुद्धचित्त युक्त योगियों को 
योग्य है कि जिज्ञासुभ्रों के लिये नित्य योग श्रौर विद्यादान देकर उन्हं शारीरिक भ्रौर श्रात्मवलः 
से युक्त किया करे ॥ १४॥ 
स प्रथम इत्यस्य वत्सरः काश्यप ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । निचद्तराह्ययुषटुप्‌ 

उन्द्‌ । गान्धारः स्वरः ॥ 
अव स्वामी गर सेवक के कम्मं को अगले मंत्र मं कदा है ॥ 


स प्रथ॒मो वृहपतिधिकिलास्तस्माऽटन्द्राय सुतमाजहोत स्वाहा । तम्पन्त 
होत्रा मध्वो याः चष्ट याः सु्रीताः सुहुता यर्स्वाहायाडग्नीत्‌ ॥ १९ ॥ 


पदाथः--हे शिष्यो । तुम लोग जसे वह पूवे मंत्रसे प्रतिपादित ( प्रथमः) श्रादि मित्र 
( चिकित्वान्‌ ) विज्ञानवाग्र्‌ ( बृहस्पतिः ) सब विद्यायुक्त वाणी का पालने वाला जिस रेश्वयं के 
लिये प्रयत्न करता है वसे ( तस्म ) उस ( इन्द्राय ) एेश्वयं के लिये ( स्वाहा) सत्य वाणी 
रौर ( सुतम्‌ ) निष्पादित श्रेष्ठ व्यवहार का ( ्राजुहोत ) भ्रच्छे प्रकार ग्रहण करो भ्रौर जसे 
( यत्‌ ) जो ( होत्राः} योग स्वीकार करनेके योग्यवा (याः) जो ( मध्वः) माधुरय्यादि- 
गुणयुक्त ( स्विष्टाः ) जिनसे कि भ्रच्छे२ इष्टकाम बनते (याः) वाजो एेषीरहैँ कि 
( सुहुताः ) जिन से भ्रच्छे प्रकार हवन भ्रादि कम्मं सिद्धहोते हँ ( सुप्रीताः ) भ्रौर ्रच्छे प्रकार 
प्रसन्न रहती हँ वे विद्वान्‌ स््ीजन ( अग्नीत्‌ ) या कई श्रच्छी प्रेरणा को प्राप्त हुभ्रा विद्वान्‌ योगी 
( स्वाहा ) सत्यवाणी से ( भ्रयाद्‌ ) सभोंको सत्कृत करता भ्रोर तृप्त रहता दहै। भ्राप लोग 
उन स्त्रियों भ्रौर उस योगी के समान ( तुम्पन्तु ) तुप्त हुजिये ।1 १५ ॥ 
मावाथः-इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे योगी विद्वान्‌ भ्रौर योगिनी 
विद्वानों की स्व्रीजन परभैश्वय्ये के लिये यत्न करं रौर जसे सेवक भ्रपने स्वामी का सेवन करता है 
वैसे श्रन्य पुरुषों को भी उचित है कि उन-उन कामों में प्रवृत्त होकर अपनी अभीष्ट सिद्धिको 
` पहुंच ॥ १५॥। 
अयं वेन इत्यस्य बरसारः फाश्यप ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । आधस्य 
निचदाषीं ष्रिष्टुष्डन्दः । धेवतः स्वरः । उपयाम इत्यस्य साम्नी 
गायत्री छन्दः । षडजः स्वरः ॥ 
अव सभाध्यक्च राजा को क्या करना चाहिये इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र मं किया है । 


अयं बेनशोदयद्‌ परिनगभो ज्योतिंजेराय रजसो विमानं । इममपा 
संज्ञे षट्य॑स्य शिशु न विप्र मतिभी रदन्ति । उपयामगृहीतोऽसि मकोय 
त्वा ॥ १९३ ॥ 
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१५६ यज्ुवदभाषामाष्ये- 

पदाथेः- है शित्पविधि के जानने वाले समाध्यक्ष विद्यु ! श्राप ( उपयामगृहीतः ) सेना 
भ्रादि राज्यके श्रङ्खों से युक्त ( श्रसि) ह। इससे म ( रजसः) लोकों के मध्य ( पृरिनगर्भाः ) 
जिन में भ्रवकाश भ्रविक है उन लोगो के ( ज्योतिजेरायुः ) तारागणों को ढांपने वाले के समान 
( श्रयम्‌ ) यह्‌ ( वेनः }) भ्रति मनोहर चंद्रमा ( चोदयत्‌ }) यथायोग्य श्रपने-श्रपने मांसे 
अभियुक्त करता है ( इमम्‌ ) इस चन््रमाको ( श्रपाम्‌ ) जलो श्रौर ( सूय्यस्य ) सूयक 
( संगमे ) सम्बन्धी भ्राकषंणादि विषयों मे ( शिशुम्‌ ) शिक्षाके योग्य बालक को ( मतिभिः ) 
विद्वान्‌ लोग अ्रपनी बुद्धयो से ( रिहन्ति ) सत्कार करके (न ) समानश्रादरके साथ ग्रहण 
कर रहे हं भ्रौर मे ( मक्यि) दुष्टों को शान्त करने घ्रौर श्रेष्ठ व्यवहारो के स्थापन करने के लिये 
( विमाने }) भ्रनन्त अन्तरिक्षमें ( त्वा ) तुभं विविध प्रकार के यान बनाने के लिये स्वीकार 
करता हं ॥ १६॥ 

भावाथः--समाध्यक्च को चाहिये कि सूच्यं भनौर चन्द्रमा के समान श्रेष्ठ गुणों को प्रकाशित 
भोर दुष्ट व्यवहारो को शान्त कर के श्रेष्ठ व्यवहार से सजन पुरुषों को ग्राह्लाद देवे! १६॥ 


मनो न येष्वित्यस्य त्सारः काश्यप षिः । विश्वेदेवा देवताः । स्वराड 
बाह्म तरि्डप्‌ चन्दः । पवतः स्वरः ॥ म 
फिर भी उसी विषय को अगले मंत्र मे कहा है ॥ 
मनो न येषु हवनेषु तिम्मं॑बिपः शव्यं वनथो द्रश॑नता। आ यः 
शय्याभिस्तुषिनम्णोऽअस्याशरीणीतादिजं गभ॑स्तागेष ते योनि; प्रजाः पाह्यपमृष्टो 
मकं देवास्त्वा मन्थिपाः प्रण॑यन्त्वनौधृष्टासि ॥ १७ ॥ । 


| पदाथः-हे सिल्पविया मे चतुर समापते ! ( एषः ) यह राजघमं ( ते ) तेरा (योनिः) 
सुखपुवक स्थिरता का स्थान है । जेतु (यः) जो ( तुविनृम्णः ) भ्रत्यन्त धनयुक्त प्रजा का 
पालने वाला वा ( विपः ) बुद्वमानु प्रजाजन ये तुम दोनों ( येषु ) जिन हवनादि कर्मो में 
( शर्य्याभिः ) वेगो से ( तिग्मम्‌ ) वच के तुल्य भ्रतिहढ ( मनः) मन के (न ) समान वेग 
स ( द्रवन्तौ ) चलते हए ( शच्या ) बुद्धि के साथ ( श्आावनुथः ) परस्पर कामना करते हो 
वसे प्रत्येक प्रजापुरुष ( भ्रस्य ) इस प्रजापति का ( गभस्तौ ) भ्रंगुली-निदेश से ( ्रादिशम्‌ ) 
सब दिशाभ्रो मे तेज जसे हो वसे शत्रुभ्रोको (भ्रा, श्रश्रीणीत ) अच्छे प्रकार दुःख दिया करे 
( मकं: ) मरण के तुल्य दुःख देने भ्रौर कट चालचलन रखने वाला श्रु ( भ्रपमृष्टः) इरहो 
भोर तु ( प्रजाः ) प्रजा का ( पाहि ) पालन कर ( मंथिपाः ) शत्रुभ्रों को मंथने वाले वीरों के 
रक्षक ( देवाः ) विद्ववर लोग ( त्वा ) तु (प्र, नयन्तु ) प्रसन्न करं । हे प्रजाजनो ! तुम जिससे 
( श्रनाधृष्टा ) भगर् निमय श्रोर स्वाधीन ( श्रसि ) हो उस राजा की रक्षा किया करो । १७॥ 
भप्वायः-नजापुरुष राज्यकम्मे में जिस राजा का भ्राश्चय करे षह उन की रक्षा करे 
भोर वे प्रजाजन उस न्यायावीश के प्रति भ्रपने श्रमिभ्राय को शंका समाधान के साथ कहं । राजा 
कै नोकर चाकर भी न्यायक्रम्मे ही से प्रजाजनों की रस्ता करं ॥ १७॥ 
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सप्रमोऽध्यायः ॥ १५७ 


५ ५ ण १ १0 ५ 0 0 ५0 १0 ५0 ५0 ५0 0 ५० ५0 ५ ५0 १ ९०.५.०० १०५००१५० ५० १.७०५.०५० ५०० ५.०.५०० ५० ५०९० भ भ थ भ पि 0१0 १.०२. २६.७०० १७११२०३... १.० क कि कि कि कि कि क, दिवि 2 ^ ~ 2 कि क क कि कि कि कि क क कीत क 4 क 


सुश्रजा इत्यस्य वत्सरः काश्यप षिः । प्रजापतिदवता । निचत्‌ त्रिष्टण्डन्दः 


धेवतः स्वरः । मन्थिनो धिष्ठानमित्यस्य प्राजापत्या गायत्री छन्दः । 
पडजः स्वरः ॥। 





न्यायाधीश को प्रजाजनों के प्रति केसे वत्तना चाहिये यह अगले मन्त्र मे कटा है ॥ 
सुप्रनाः प्रजाः प्रजनयन्‌ परीह्यमि रायस्पेषैण यजमानम्‌ । संजग्मानो 
दिवा पृथिव्या म॒न्थी मन्थिगचिषा निरस्तो मकौ मन्धिनोऽथिष्टान॑मसि 
॥ १८ ॥ 


पदाथेः-भो स्यायावीक्च ! ( सुभ्रजाः ) उत्तम प्रजायुक्त भ्राप ( प्रजाः ) प्रजाजनों को 
( प्रजनयन्‌ } प्रकट करते हुए ( रायः ) घन को ( पोषेण ) दढता के साथ ( यजमानम्‌ ) 
यज्ञादि भ्रच्छेकर्मोके करने वले पुरुषको ( भ्रमि) (परि) ( इहि) सर्वथा धन की वृद्धि 
से युक्तं कीजिये ( मन्थी }) वाद विवादके मंथन करने भ्रौर ( दिवा) सूय्ये वा ( पृथिव्या) 
पृथिवी के ( संजग्मानः }) तुल्य धीरतादि गुणों में वत्तंने वाले श्राप ( मन्थिनः ) सदसर््रिवेचन 
करने योग्य गुणों के ( भ्रषिष्ठानम्‌ ) भ्राघार के समान ( भ्रसि) हो इस कारण तुम्हारी 
( मन्थिशोचिषा ) सूयं की दीतिके समान न्यायदीिसे ( मकः) मृत्यु देने वाला भ्रन्यायी 
( निरस्तः ) निवृत्त होवे ॥ १८॥ 

भावाथः--इस मन्त्र म उपमालङ्कार है । न्यायाधीश राजा को चाहिये कि धम्मं से यज्ञ 
करने वाले सत्पुरुष पुरोहित के समान प्रजा का निरन्तर पालन करे ॥ १८॥ 


ये देवास इत्यस्य वबत्सारः काश्यप "षिः । विश्वेदेवा देवताः । युरिग्षी 
प क्तिश्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
अव राजा ओर सभासदों के काम अगले मन्त्र मे कहे है ॥ 


क 


ये देवासो दिव्येकंदश स्थ पुथिव्पामध्येक।दश स्थ । अप्स्ितों 
महिनेकादश्च स्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम्‌ ॥ १६ ॥ 


पदाथः-( ये ) जो ( महिना }) भ्रपनी महिमा से ( दिवि) विद्युत्‌ के स्वरूप मं 

( एकादश ) ग्यारह भर्थात्‌ प्राण, भपान, उदान, व्यानः, समान, नाग, कम्मे, ककल, देवदत्त, 
घनंजय भौर जीवात्मा ( देवासः ) दिग्यगुखयुक्त देव (स्थ) है ( पृथिव्यास्‌ ) भूमिके 
( भ्रधि ) उपर ( एकादश ) ग्यारह अर्थात्‌ पृथिवी, जल, भग्नि, पवन, भराकाश, रादित्य, 
चन्द्रमा, नक्षत्र, श्रहंकार महत्तत्व भ्रोर प्रकृति ( स्थ }) हँ तथा ( प्रप्सुक्षितः ) प्राणों मे ठहरने वाले 

( एकादश ) ग्यारह धोत्र, त्वक्‌, चश्नु, जिह्वा, नासिका, वाणी, हाथ, पांव गुदा, लिग भ्रोर 
मन (स्थ) हैँ (ते) वे जसे भपने-्पने कामों मे वत्तमान है वसे हे ( देवासः) राजसभा 


र्द 
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१७६ य॑ुर्वदभोषांमाष्ये-- 


न ----------------- 
के सभासदो । श्राप लोग यथायोग्य भरपने-ग्रपने कामों मे वत्तमान होकर ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञमू ) 


राज श्रौर प्रजा सम्बन्धी व्यवहार का ( जुषध्वम्‌ ) सेवन किया करं ॥ १६ ॥ 

भावाथः--इस मन्त्र मे वाचकलुक्तोपमा अलंकार है । जघ श्रपने-घ्पते कामों मे प्रवृत्त हृए 

भ्न्तरिक्षादिको मे सब पदाथ है वसे राजसभासदों को चाहिये कि अपने-प्नरपने न्यायमाभं में प्रवृत्त 
रहे ॥ १६॥ 
उपयामगहीतोसीत्यस्य बत्सारः कारयप ऋषिः । यज्ञो देवता । निच॒दाषी 
जगती दन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
अब राजा ओर विद्वानों के उपदेरा की रीति अगले मन्त्र मे कटी है ॥ 

उपयामगृदीतोऽस्याग्रयणोऽपि स्व्रयणः । पाहि यज्ञं पाहि यङ्गष॑ति 
विष्यस्त्वाभिन्दियेण पातु विष्णु तं पाह्यमि सवनानि पादि ॥ २० ॥ 

पदाथः- हे सभापते राजन्‌ वा उपदेश करने वाले ! जिस कारण श्राप ( उपयामग्हीतः ) 
विनय रादि राजगुणो वा वेदादि शास्वबोघ से युक्त ( भ्रसि ) है इस से ( यज्ञम्‌ ) राजा श्रौर प्र॑जा 
को पालना कराने हारे यज्ञ को ( पाहि ) पालो श्रौर ( स्वाग्रयणः ) जैसे उत्तम विन्ञानयुक्त कर्म्मों 
को पचाने वलि होते हं वसे ( भराग्रयणः ) उत्तम विचारयुक्त कर्म्मों को प्राप्त होने वाले हजिये 


इस से ( यज्ञपतिम्‌ ) यथावत्‌ न्याय की रक्षा करने वाले को ( पाहि ) पालो यह ( विष्णुः ) 
जो समस्त भ्रच्छे गुण श्नौर कर्मों को ठीक-टीकं जानने वाला विद्वान है वहु ( इन्द्रियेण }) मन 


रोर धन से ( त्वामु ) तुभे ( पातु) पाले भौर तुम उस ( विष्णुम्‌ } विद्वान्‌ की ( पाहि). 


रक्षा करो ( सवनानि ) एेशय्ये देने वाले कामों की ( भ्रमि ) सब प्रकार से ( पाहि) रक्षा 
करो॥ २०॥ 


भावाथः--इस मंन मँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । राजा भौर विद्वानों को योग्य है कि 
वे निरन्तर राज्य की उन्नति किया करें क्योकि राज्य की उच्तति के विना विद्वान लोग सावधानी 
से विद्या का प्रचार रौर उपदेश भी नहीं कर सकते भौर न वि दवानों के संगश्रौर उपदेश के विना 
कोई राज्य की रक्षा ६ के योग्य होतादहै तथा राजा प्रजा भ्रौर उत्तम विद्वानों की परस्पर 
भीति कै विना एेश्य्यं की उन्नति के विना भ्रानन्द भी निरन्तर नहीं हो सकता ॥ २० ॥ 
सोमः पवत इत्यस्य -बल्तारः कारयप ऋषिः । सोमो देवता । स्वराट्‌ ब्राह्मी 
त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः । एष त इत्यस्य याजुषी जगती छन्दः । 
निषाद्‌ः स्वरः ॥ 
अव राजा का कम्म अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
मोम 1 | 
सोमः पवते सोमः; पवतेऽस्मे बरह॑शेऽस्मै वरायास्मे स॑न्वते यथमानाय 
स्त 1. न |, _@\ ड ल द 
पवृतहपऽछञ्जं पवतेऽदधवऽओप॑धीम्यः पवते दयावापूथिवाभ्या पवते सुभूताय 


पते विश्वम्यस्त्वा देवेभ्य॑ऽएष ते योमिविश्भ्यस्त्ा देवेभ्यः ॥ २१ ॥ 
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सप्रमोऽध्यायः ॥ ` १७६ 





पदार्थः- हे विद्वान्‌ लोगो ! जैसे यह ( सोमः ) सोम्यगुण सम्पन्न राजा ( भ्रस्मै ) इस 
( ब्रह्मणो ) परमेश्वर वा वेदको जानने के लिये ( पवते ) पवित्र होतादै ( भ्रस्मै ) इस 
( क्षत्राय ) क्षत्रिय-घमं के लिये ( पवते ) ज्ञानवानु होता दै ( भस्मं ) इस ( सुन्वते ) समस्त 
विद्या के सिद्धान्त को निष्पादन ( यजमानाय) श्रौर उत्तम संग करने हारे विद्धान्‌ के लिये 
( पवते ) निमंलहोतादहै ( इषे ) अन्न के गुणश्रौर ( ऊज्जं ) पराक्रम के लिये ( पवते ) 
शुद्ध होता है ( अ्रद्भ्यः ) जल ्रौर प्राण वा ( श्रोषवीभ्यः ) सोम भ्रादि भ्रोषधियों को (पवते) 
जानता है ( चावापृथिवाभ्यीम्‌ ) सूय्यं मौर पृथिवी के लिये ( पवते ) शु होता हं (सुभूताय) 
रच्छ व्यवहार के लिये ( पवते ) बुरे कामोंमे वचताहै। वैसे ( सोमः) सभाजन म्रोर 
प्रजाजन भी सव को यथोक्त जाने मने भ्रौर श्राप भी वेसा पवित्र रहे! दै राजन्‌ सभ्यजन वा 
प्रजाजन ! जिस (ते) ्रापका ( एषः) यह राजधम्मं ( योनिः) घरहं। उस ( त्वा ) 
भाप को ( विश्वेभ्यः ) समस्त ( देवेभ्यः ) विद्वानों के लिये तथा ( त्वा) श्राप को (विश्वम्यः) 
संपूण दिष्यगुणों के लिये हम लोग स्वीकार करते ह ।॥ २१॥ 

मावा्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुसोपमालङ्कार है 1 जसे चन्द्रलोक सब जगत्‌ के लिये हित 
कारी होता है मरौर जसे राजा समा कै जन ग्रौरं प्रजाजनों के साथ उन के उपकार के लिये ध 
के श्रनुकूल व्यवहार का भ्राचरण करता है वसे ही सभ्य पुरूष ग्रौर प्रजाजन राजा के साथ वत्त । 
जो उत्तम व्यवहार गुण श्रौर कमं का श्रनुष्ठान करने वाला होता है वही राजा श्रौर सभा-पुरुष 
न्यायकारी हो सक्ता है तथा जो धर्मात्मा जन है वही प्रजा मे भ्रग्रगण्य समा जातादहै। इस 
प्रकार ये तीनों परस्पर प्रीति के साथ `पुरुषाथं से विद्या भ्रादि गुण भ्रौर पृथिवी रादि पदार्थो से 
भ्रखिल सुख को प्राप्त हो सक्ते हं ॥ २१॥ 
उपयामगृहीतोसीत्यस्य वत्सरः काश्यप षिः । विश्वेदेवा देवताः । ब्राह्मी तरि्ड्प्‌ 

छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
अब कैसे मनुष्य को सेनापति करे यह अगले मंत्र मे कहा हे ॥ 

उपयामगंदीतोऽसीन्दराय॑स्वा वृते बयस्तऽउकथाव्यं गृहामि । 
यत्तऽइन्द्र॒वृहृढयस्तस्मे त्वा विष्णवे त्वैष ते योनिरुक्थेभ्यस्त्वा देवेभ्यस्त्वा 
देवाव्यं यह्स्यायुे गृह्णामि ॥ २२ ॥ 

पदार्भः- हे ( इद्र ) सेनापते । तु ( उपयामगहीतः ) भच्छे नियमो से विया को पद्ने 
वाला ( श्रसि ) है, इसरहेतुसे ( बृहद्रते ) जिस के भ्च्छे बड़े बड़े कम्मं है ( वयस्वते ) श्मोर 
जिसकी दीधं मायु है, उस ( इन्द्राय ) परमेश्वय्यं वाले सभापति के लिये (  उक्याव्यमु ) प्रशंसनीय 
स्तोत्र वा विशेष शस्त्रविद्या वाले ( त्वा }) तेरा ( गृह्णामि ) ग्रहण जस मै करता हू, वसे 
(यत्‌ ) जो ( ते ) तेरा ( बृहत्‌ ) भ्रत्यन्त ( वयः ) जीवन है ( तस्म ) उस के पालन करने 
के रथं रौर ( विष्णवे ) ईश्वरज्ञान वा वेदज्ञान के लिये (त्वा) तुभे ( गृहणामि ) स्वीकार 


करता हं श्रौर ( एषः ) यह सेना का क्रधिकार (ते) तेरा ( योनिः) स्थित होने के लिये 
स्थान है । हे सेनापते ! ( उक्येस्यः ) प्रशंसा योग्य वेदोक्त कर्मो के लिये (त्वा) तुभे 
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१८० यजुवंदभाषाभाष्ये- 

-__-_-~------ 
( देवेभ्यः ) भ्रौर विद्रानोंवा दिव्य गुणोंके लिये ( देवाव्यमु ) उनके पालन करने वाले 
( त्वा ) तु को ( यज्ञस्य ) राज्यपालनादि व्यवहार के (रायुषे) बढ़ाने के लिये ( गृह णामि) 
ग्रहण करता हु ॥ २२॥ 


भावाथः-सवब विद्याश्रों के जानने वाले विद्वान्‌ को योग्य है कि राज्यव्यवहार म सेना 
के वीर पुरुषो को रक्षा करने के लिये भ्रच्छी रिक्षायुक्त, शस्व भ्रौर श्रस्त्र॒ विचा मे परम प्रवीण 
यज्ञ के अनुष्ठान करने वाले वीर पुरूष को सेनापति के काम मेँ युक्त करे श्रौर सभापति तथा सेना- 
पति को चाहिषे कि परस्पर सम्मति कर के राज्य श्रौर यज्ञ को बावे ।। २२॥ 


मिवरावरुणाभ्यन्त्वत्यस्य वत्सारः कारयप षिः । विश्वेदेवा देवताः । मित्रा- 
बरुणाभ्यामित्यस्यावुषटप्‌, इन्द्रागनिभ्यामित्यस्य प्राजापत्यानुष्टुप इन्द्रा 
वरुणाभ्यामित्यस्य खराट साम्न्यनुष्टुप्‌ छन्दांसि । गान्धारः स्वरः । 
इन्द्राबृहस्पतिभ्यामित्यस्य थुरिगाचीं गायत्री यन्द; । षटजः स्वरः ॥ 
इन्राविष्णुभ्यामित्यस्य शुरिक्‌ साम्नपनुष्ट्वन्दः । 
गान्धारः स्र ॥ ` 





सब वि्याओं मे प्रवीण पुरुष को सभा का अधिकारी करे यह अगक्ते मन्त्र भे कहा है ॥ 


मिवराबस्णा्या तवा देवाव्यं यङ्गस्यायुषे गृहा्मानद्रय त्वा देवाव्यं 
यज्या गृहामान्दराभिभ्या त्वा देवाव्यं ॑यज्ञस्यायुषे गृहणामीनद्रावस्णाम्या 
त्वा 1 य्स्यायुषे गहामीन््रायहस्पतिभ्यां त्वा देवाव्यं ट यज्ञस्यायुषे 
¶डमद्राविष्णुम्या त्वा देवाव्यं यङ्गस्यायुपे गृह्णामि ॥ २३ 7 1 


ध द सभापते ! घमं, श्रथ, काम भौर मोक्ष की इच्छा करने वाला ( यज्ञस्य ) 
( व त र राज्य पालन प्येन्त यज्ञ की ( श्रायुषे ) उन्नति होने के लिये 
क ह ) मित्र भौर उत्तम विचयायुक्त पुरुषों के भरं ( देवाव्यम्‌ ) विद्वानों की रक्षा 
8 १ तुभ श ( गृह णामि ) स्वीकार करता हं । है सेनापते विद्ठवु | ( यज्ञस्य ) 
(वान्यस्‌ ) 0 ) उन्नति कै लिये ( इन्द्राय ) परमे श्य्येवागु पुरुष के श्रथ 
व करने वा ( त्वा ) तुको ( एह्‌.णामि ) ग्रहण करता हं । हे 
वा बा श्रवा | ( यज्ञस्य) शिल्पविद्या के कामों की सिद्धि कौ ( भ्रायुषे ) 
~ त भ्याम ) विजुली भोर प्रसिद्ध राग के गुण प्रकाश होने के भ्रं 
५ र ` ठ | ( बोघ की रक्षा करने वाज ( त्वा) तुको ( गृणामि ) रहण करता 
न ५४ 4 ज्ञस्य ) किया-चतुराई का ( ्रायुषे ) ज्ञान होने के ( इन्द्रावरुणाभ्याम्‌ ) 
भको ५६ 0१ देवाव्यम्‌ ) उन की विद्या जानते वाले ( त्वा ) 
दुक को ( गृणामि } ग्रहण करता हुं । हे श्रष्यापक | ( यज्ञस्य ) पढ़ने पदराने की ( श्राय ) 
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सप्रमोऽभ्यायः ॥ १८१ 


99 ९ 








उन्नति के लिये ( इन््राबृहस्पत्िमभ्याम्‌ ) राजा श्रौर शास्त्रवे्ताभ्रों के भ्रथं ( देवाग्यम्‌ ) प्रशंसित 
योगविद्या के जानने श्रौर प्राप्त कराने वाले (त्वा) तुको ( गह.णामि ) ग्रहण करता हुं । 
हे विद्वन्‌ | ( यज्ञस्य ) विज्ञान की ( श्रायुषे ) बढती के लिये ( इन्द्राविष्णुभ्याम्‌ }) ईश्वर भौर 
वेदशास्त्र के जानने के ्रथं ( देवाव्यभू ) ब्रह्मज्ञानी को त्त करने वले (त्वा) तुको 
( गृह.णामि ) ग्रहण करता हूं ।॥। २३॥ 

भावार्थः- प्रजाजनों को उचित है कि सकल शास्त्र का प्रचार होने के लिये सव विद्याभ्रो 
म कुराल श्रौर श्रत्यन्त ब्रहाचथ्यं के श्रनुष्ठान करने वाले पुरुष को समापति करं प्रौर वहं सभापति 
भी परम प्रीति के साथ सकल शास्त्र का प्रचार करता कराता रहे ।॥ २३॥ 


मद्धानमित्यस्य भारद्वाज छछषिः । विश्वेदेवा देवताः । आरी त्रिष्टुप्‌ चन्द्‌; । 
ण 


धृवतः स्वरः ।। 


(^ ^ | 


मृद्धानं दिबोऽअरति भथिव्या वैश्ानरमतऽआ जातमभिम्‌ | कविः 


[३. 


सम्राजमतिं 


जनानामासन्ना पात्र जनयन्त देवाः ॥ २४ ॥ 


पदार्थः- जसे ( देवाः ) घनुर्वेद के जानने वाले विद्वान लोग उस धघनुवेंद की रिक्षा से 
( दिवः ) प्रकाशमान सूयं के ( मूदर्घानम्‌ ) शिर के समान ( पृथिव्याः } पृथिवी के गुणो को 
( श्ररतिम्‌ ) प्राप्त होने वाले ( ऋते ) सत्य माभ मे ( भ्राजातमू ) सत्य व्यवहार में श्रच्छे प्रकार 
प्रसिद्ध ( वैश्वानरम्‌ ) समस्त मनुष्यों को भ्रानन्द पहुंचाने भ्नौर ( जनानाम्‌ ) सत्पुरुषं के 
( भ्रतिथिम्‌ ) भ्रतिथि के समान सत्कार करने योग्य भ्रौर ( भ्रासनु ) भ्रपने शुद्‌च यज्ञरूप मुख 
म ( पाम्‌ ) समस्त शिल्प~व्यवहार की रक्षा करने ( कविम्‌ }) श्रौर भ्रनेक प्रकार से प्रदीप्त 
होने वाले ( श्रम्निम्‌ ) शुभगरण प्रकाशित रग्नि को ( सप्राजम्‌ ) एकचक्र राज्य करने वाले के 
समान (भ्रा) भ्रच्छे प्रकार से ( जनयंत ) प्रकाशित करते है वसे सब मनुष्योंको करना 
योग्य है ।॥ २४॥ 

मावा्ः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जसे सत्पुरुष धनुवेद के जानने वाले परोपकारी 
विद्वान्‌ लोग धनुर्वेद मे कही हई क्रियाश्नों से यानो भ्रौर शस््रास्र विद्या में भरनेक प्रकार से भ्रग्नि 
को प्रदीप्त कर शबरुभ्रोंको जीता करते दहै वसे ही भ्रन्य सव मनुष्यों को भी भ्रपना भ्राचरण करना 
योग्य है । २४॥ 


उपयामगृहीत इत्यस्य भरद्वाज ऋषिः । वेानरो देवता । याजष्यनुष्टप्डन्दः । 


गान्धारः स्वरः । भ बोसीत्यस्य धर बमित्यस्य च विराडा्षी बृहती छन्दः । 
मध्यमः स्वरः॥ 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| क ष [न कर| के 
॑ ५ इसके अनन्तर विद्वानों का कम्मं अगते मन्त्र मे कहा दै ॥ 
| 
| 
| 
| 


अब अगले मन्त्र मे ईर के गणो का उपदेश किया है ॥ 
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१५२ यजुवंदभषाभाष्ये- 


~~~ 
गतो ९ 99. [> 9 ~ = 
उपयाम्दीतोऽपि श्रवोऽस श्रवकषतिध्रुषाणां धरुवतमोऽच्युतानामच्युत- 
कषित्तमऽएष ते योनिवेशवानरायं त्वा । ध्रवं ध्रुवेण मनसा वाचा 
सोममवनयामि । अथा नऽडन्द्रऽइद्विशोऽसपत्नाः समनसस्करत्‌ ॥ २५ ॥ 
पदाथः हे परमेश्वर ! श्राप ( उपयामणृहीतः ) शाख्रप्ाप्त नियमों से स्वीकार करिये 
नाते ( भ्रसि ) हैरेसेही ( घ्रवः) स्थिर ( प्रसि) हैँकि ( घ्र्‌वक्षितिः ) जिन भ्रापमं भमि 
स्थिर हो रही है श्रौर ( घ्रबाणामू ) स्थिर भ्राकाश श्रादि पदार्थोमे ( घ्र्‌ूवतमाः ) श्रत्यन्त 
स्थिर ( अरि ) हं तथा ( भ्रच्युतानामू ) भ्रविनाशी जगत्‌ काकारण श्रौर श्रनादि सिद्ध जीवों 
मे ( प्रच्युतक्षित्तमः ) घ्रतिशय करे श्रविनाशीपन वसाने वाले है ( एषः ) यह सत्य के मागं 
का प्रकाश (ते ) भ्रापके ( योनिः ) निवास-स्थान के समान है ( वैश्वानराय ) समस्त मनुष्यों 
को सत्य मागं में प्राप्त कराने वाले वा इस राज्यप्रकाश के लिये ( ध्रूवेणा ) दृढ ( मनसा ) मन 
भोर ( वाचा) वाणी से ( सोमम्‌ ) समस्त जगत्‌ के उत्पन्न कराने वाते (त्वा) भ्रापको 
( ध्रवम्‌ ) निश्चयपुवेक जसे हो वेसे ( श्रवनयामि ) स्वीकार करतां ह ( रथ ) इस के श्रनन्तर 
( इन्द्रः ) सव दुःखकं विनाश्च करने वाले भ्राप (नः) हमारे ( विशः) प्रजाजनों को 
( भ्रपतनाः ) शवं से रहित भौर ( समनसः ) एक मन मर्थात्‌ एक दूसरे के चाहने वाले 
( इत्‌ / ही ( करत्‌ ) कीजिये ।। २५॥। 
र भावाथेः--जो नित्य पदार्थो म नित्य श्रौर स्थिरो मे भी स्थिर परमेश्वर है, उस समस्त 
जगत्‌ के उत्पन्न करने वाले परमेश्वर की प्राप्ति श्नौर योगाभ्यास कं भरनुष्ठान से ही टीक-~टीक ज्ञान 
हो सकता है, श्रन्यथा नहीं ॥ २५॥ 


यस्त इत्यस्य देवभ्रवा पिः । यज्ञो देवता । स्वराड्‌ ब्राह्म वृहती छन्दः | 
मध्यमः स्वरः ॥ 


क क, के 
अव ईश्वर यज्ञ के अनुष्ठान करने बाले को उपदेश करता है | 


९ 1 ५३ ० ^~ त 1 
यस्त॒दम्त स्कन्दति यस्तंऽअध्शग्ी॑चयुतो धिषषयोस्पस्थात्‌ । 
अध्वयो प्रं बा यः पवित्रात तं जुहोमि मन॑सा वष॑टकृतस स्वाह 
देवानामुत््रमणमसि ॥ २६ ॥ 


पदाथः-हे यज्ञपते । (यः) जो (ते) तेरा ( द्रप्सः ) यज्ञ कं पदार्थो का समूह 
( स्कन्दति ) पवन कं साथ सव जगह में प्राप्त होता है भौर (यः) जो (ते) तेरे यज्ञसे 
युक्त ( ्ावचयुतः ) मेघमण्डल से द््टा हभ्रा ( भ्रंयुः ) यज्ञ के पदार्थो का विभाग ( धिषणयोः ) 
प्रकाश भूमि कें ( पवित्रात्‌ ) पवित्र ( उपस्थात्‌ ). गोद कं समान स्थान से(वा) भ्रथवा 
( यः ) जो ( भ्रष्वर्ययोः ) यज्ञ करने वालों से ( वा ) भ्रथवा ( परि ) सब से प्रकाशित होता 
है इससे ( तमु ) उस यज्ञकर्म ५ ते ) तेरे लिये ( स्वाहा ) सत्यवाणौ श्नौर ( मनसा ) मन 
से ( वपटूङृतम्‌ ) कयि हए संकल्प के समान ( जुहोमि ) देता हं भर्थात्‌ उसके फलदायक होने 


~~ 
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| ~ 6 = 
॑ सेप्रमोऽध्यायः ॥ १८२ 

| ~^... ^^ ^^ ^^ ^~ ^~ ^^^^~~~^~^~^^~^~~~~^~^~^~^~^~^~ ^~. ^^ ^^ ^^ 
| से तेरे लिये उस पदाथं को पहुंचाता हं जिस लिये यज्ञ का भरनुष्टान करने हारातु ( देवानाम्‌ ) 

| विद्वानों के लिये ( उत्कमणम्‌ ) उंची श्रेणी को प्राप्त करने वाले दे्चय्यं के समान ( असि ) हं 
| 
| 
| 





इससे तुभ को सुख भ्राप्त होता ह ॥ २६॥ 


भावाभः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । होता म्रादि विद्वान लोग भ्त्यन्त ह्‌ सामग्री 
से यज्ञ करते हुए जिन सुगन्धि प्रादि पदार्थो को प्रग मँ छोडते ह वे पवन मरौर जलादि पदाथ 
को पवित्र कर उसके साथ पृथिवी पर श्रा म्मौर सव प्रकार के रोगों .को निवृत्त करकं सब प्राणियों 
को श्रानन्द देते है इस कारण सव मनुष्यों को इस यज्ञ का सदा सेवन करना चाहिये ॥ २६ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


्राणयेत्यःप देवभरवा ऋषिः । यज्गपिदवता । प्राणयत्यस्य चासुस्ययुषटुप्‌, 
उदावेत्यस्यामुख्धु ष्णि, व्यनयेत्यस्य वाचेम इत्यस्य साम्नी गायत्री; 
करतूदक्षाभ्यामित्यस्याघुरी गायत्री, भरोत्रोयमेस्यस्याघुग्यदुष्ड्प्‌, 
चज्ुभ्यीमित्यस्य चामुय्यु ष्णिक्‌ चन्दांधि । अनुष्टुभो गान्धारो 
गायत्याः षड्ज उष्णिज ऋषभश्च स्वरः ॥ 
फिर पठनपाठन यज्ञ के करने वाले का विषय अगले संत्र मे कडा हे ॥ 


9 स त 9 1 = 

प्राणाय मे बचोदा वच॑से पवस्व व्यानाय मे वर्चोदा वचसे 
पवस््ोदानायं मे वर्चोदा वचसे पवस्व वाचे भ वचादा वचसे पवस्व 
करतुदक्ष(भ्यां मे वर्चोदा वचसे पवस्व भ्रोत्रय मे व्चीदा बचैसे पवस्व 


चष्वुभ्य( मे वचोंदसौ वचसे पवेथाम्‌ ॥ २७ ॥ 

पदार्थः- हे ( वर्चोदाः ) यथायोग्य विद्या पढ़ने पढ़ाने रूप यशकमं करने वाले ! आप 
(मे) मेरे ( प्राणाय ) हृदयस्थ जीवन के हतु प्राणवायु श्रोर ( वच॑से ) वेदविद्या के प्रकाश के 
लिये ( पवस्व ) पवित्रता से वत्तं । हे ( वर्चोदाः ) ज्ञानदीप्ति के देने वलि जाठराग्ति के समान माप 
(मे) मेरे ( व्यानाय ) सव शरीर मे रहने वाले पवन म्रौर ( वचसे ) भ्रन्न आदि पदार्थाके 
लिये ( पवस्व ) पवित्रता से प्राप्त होवे । हे ( वर्चोदाः ) विद्याबल देने वाले ! श्राप (मे) 
( उदानाय ) श्वास से ऊपर को अने वाले उदान-संज्ञक पवन भ्रोर ८ वचसे ) पराक्रम के लिये 
( पवस्व ) ज्ञान दीजिये । हे ( वर्चोदाः ) सत्य बोलने का उपदेश करने वाले प्राप (मे) मेरी 
( वाचे ) वाणी भ्रौर ( वचसे ) प्रगल्भता के लिये ( पवस्व ) प्रवृत्त हजिये ( वर्चोदा ) 
विज्ञान देने वाले भ्राप (मे) मेरे ( क्रतुदक्षाभ्यामू ) बुद्धि भौर भ्रात्म्रल को उन्नति भ्रोर 
( वचसे ) अच्छे बोध के लिये ( पवस्व ) शिक्षा कीज्यि। हे ( वर्चोदाः ) शब्दज्ञान के देते 
वाले यज्ञपति | श्राप (मे) मेरे ( श्रोत्राय ) शब्द ग्रहणं करने वाले करणंन्द्रिय के लिये 
( वचसे ) शब्दों कै श्रथ भोर सम्बन्ध का ( पवस्व ) उपदे क्रे। हे ( वर्चोदसौ ) सूय्यं भोर 
चन्रमा के समान भ्रतियि श्रौर पटाने वाले भाप दोनों (मे) मेरे ( चश्ुर्याम्‌ ) नेत्रोके विये 
( वचसे ) शुद्ध सिद्धांत के प्रकाश को ( पवेथामु ) प्राप्त हृजिये ॥ २७ ॥ । 
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१८४ यजुवेदभषाभाष्ये- 
------ ~ र रवर ९ 
^^, 


भावाथेः-जो विद्या की वृद्धि के लिये पठनपाठन रूप यज्ञकम्मं करने वाला मनुष 
वह श्रपने यज्ञ के भ्रनुष्टान से सव कौ पुष्टि तथा संतोष करने वाला होता है इस सेरेसा प्रयत्न 
सब मनुष्ों को करना उचित है ॥ २७ ॥ 


आत्मन इत्यस्य देवश्रवा ऋषिः । यज्ञपतिदवता । ब्राह्मी बृहतीच्चन्दः | 
मध्यमः स्वरः ॥ 
फिर भी उक्त विषथ का उपदेश अगले मन्त्र में किया है | 
आत्मने मे वर्चोदा वच परस्वोज॑से मे वच।दा वैते पयस्वायुपे मे 
बचार्तं वते मि | = = ह ~^. = €।न= र 
चा परस्व विभ्यो मे प्रनभ्यि। वर्चोदसौ वर्चैते पथाम्‌ ॥ २८॥ 








पदाथः- हे ( व्चोदाः ) योग श्रौर ब्रह्मविद्या देने वाल विद्वन्‌ ! श्राप (मे) मेरे 
( भात्मने ) इच्छादि गुणयुक्त चेतन क लिये ( वचसे ) भ्रपने श्रात्मा के प्रकाशको ( पवस्व ) 
्ाप्त कीजिये । हे ( वर्चोदाः ) उक्त विद्या देते वातत विद्वन्‌ । श्राप (मे) मेरे ( ्रोजसे ) 
भात्मबल होने के लिये ( वचसे ) योगबल को ( पवस्व ) जन।इये । हे ( वर्चोदाः ) बल देने 
वाले 1 (मे) मेरे (भ्रायुषे) जीवन के लिये ( वचसे ) रोग दंडाने वाले श्रौषध को 
५ भात ४ । हे ( वर्चोदसो ) योगवि्ा क पढने पटाने बालो ! तुम दोनों ( ` 

वश्वाभ्यः / समस्त ( प्रजाभ्यः ीं ं 

(1 ९ ८ ) प्रजाभ्रों के लिये ( वर्च॑से ) सद्गुण प्रकाश करने को 


६ ध --योगविद्या के बिना कोईभी मनुष्य पूणं विद्यावानु नहीं हयो सक्ता श्रौर न 
ईखवद्या क [वना श्रपने स्वरूप श्रौर परमात्मा का शान कभीहोतारहै ्ओौरन इसके बिना कोई 


न्यायाघीर सत्पुरुषो के समान प्रजा की 
रक्षा कर सकता है इसलिये सब मनुष्यों को उचित है £ 
६ को उ कं 
इस योगविद्या का सेवन निरन्तर किया करे ॥ २८ ॥ = न 


कोऽपीत्यस्य देवश्रवा रिः । जापति्देवता । आचीपंक्तिरबन्दः भू बख- 
रित्यस्य अुरिक्साम्नी पक्तिश्छन्द्‌ः । पंचमः स्वरः ॥ 
सभापति राना प्रजा सेना ओर सभ्यजनों को क्या २ कहे यही अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
=| 


त कतमोऽसि कस्यासि को नामासि । यस्य॑ ते नामाम॑न्मषटि यं 
~ ~ गनत(तपाम्‌ । भूथवः स्वः सुप्रजाः प्रजाभिः स्यार यमम - 
~" सवः सप्रजाः प्रजाभिः स्याथ सीर वीरैः 
स॒पोषुः पोषैः ॥ २६ ॥ 
पदाथः समा सेना भौर परजा मे रटने वाते 
= हम लोग पूते है कित्‌ (कः) कौन (भसि 
है ( कतमः ) बहुतों कं बीच कौनसा ( अरति ) है ( कस्य ) किसका ( त ॥ ( कः ५ ५ 


( नाम ) तेरा नाम ( भ्रसि ) है ( यस्य ) जिस 
च (ते) तेरी ( नाम ) संज्ञा को ( भ्रमन्महि ) 
जानें धरोर ( यसू ) जिस ( त्वा) तुको ( सोमेन ) षन प्रादि पदार्थो स ( 1 ) तृ 
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सप्र॑मोऽध्यांयः १६४ 
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करं । यह्‌ कह उन से सभापति कहता दै कि (भूः) भूमि ( मुवः) भ्रन्तरिक्श्रोर ( स्वः) 
भरा दित्यलोक के सुख कें सदश भ्रात्मसुख की कामना करने वाला म तुम ( प्रजाभिः ) प्रजालोगो 
के साथ ( सुप्रजाः) श्रेष्ठ प्रजा वाला ( वीरः) तुम वीरोंसे ( सुवीरः) शष्ठ वीरयुक्त 
( पोषः ) पुष्टिकारक पदार्थो से ( सुपोषः ) अ्रच्छा पुष्ट ( स्याम्‌ ) होऊं भ्र्यात्‌ तुम सब लोगो से 
पथक्‌ न तो स्वतन्त्र मेरा कोई नाम मौर न कोई विशेष सम्बन्वी है ॥ २६ ॥ 

भावाथः-सभापत्ि राजाको योग्य है कि सत्य न्याययुक्त श्रिय व्यवहार से समा सेना 
भ्रौर प्रजा के जनोंकी रक्षा कर के उन सभो को उन्नति देवे रौर भ्रति प्रबल वीरोंको सेनामें 
रक्वे जिस से फ वहूत सख बढ़ाने वाले राज्यसे भूमि श्रादि लोकोंके सुख को प्राप्त 
होवे ।1 २६ ॥ 


उपयामरगृहीतोसीत्यस्य देवश्रवा छषिः । प्रजापतिदंवता । आयस्य साम्नी गायत्री 
दितीयस्यापुय्यनुष्टुए तृतीयचतुथंपचमानां साम्नी गायत्री पष्ठस्यासुय्य यष्टु 
सप्तमाष्टमयोर्याजुपी पंक्तिनवमस्य साम्नी गायत्री दशमस्यासुय्यनुष्टुप 
दकादशस्य साम्नी गायत्री दादशस्यासुय्युष्डुप त्रयोदशस्यासुण्यु - 
` ष्णिक्‌ छन्दांसि । अत्र गायःया षड्जः, अनुष्ट भो गांधार, पक्तेः 
पञ्चमः, उष्णिज ऋषभश्च सराः ॥। 


फिर भी विषयान्तर से वही उपदेश अगले मन्त्र मे किया है ॥ 


क (न | € = _ 


उपयाम्दीतोऽसि मधे त्वोपयामगुदीतोऽपसि माधवाय सोपयाम- 


९ 1 क 


~ ^\ 4 = 1 (>~ 1 
दीतोऽसि शुक्राय स्रोपयामगदीतोऽसि शुचये स्रोपयामगुहीतोऽमि नभसे 


४ 
"^ 14 १ 

सर।पयाम्गदीतोऽमि सहसे सओपयामगुहीतोऽधि सहस्याय सरोपयामगृदीतोऽपि 
तप॑ स्मोपयामगुदीतोऽसि तपस्याय सखपयामगंहीतोऽस्यः्दसस्पतयै त्वा 
॥ ३० ॥ 
पदार्थः--हे राजद ! जिस से भ्राप (उपयामगृहीतः) अच्छे-भच्छे राज्य प्रबन्ध के नियमों 
से स्वीकार कयि हृए ( भ्रसि) ह, इष से ( त्वा ) भरापको ( मघवे ) चत्र मास की सभाके 
लिये अर्थात्‌ चैत्र मास प्रसिद्ध सुख कराने वाले व्यवहार की रक्षा के लिये हम लोग स्वीकार 
करते है, सभापति कहता है किह सभासदो तथा प्रजावा सेनाजनो! तुम मेसे एक-एक 
( उपयामणग्हीतः ) भरच्छे-्रच्छे नियमों से स्वीकार किया हुभरा ( भ्रसि ) है इसलिये तुम को 
चैर मास के सुख के लिये स्वीकार करता हं इसी प्रकार बारहो महीनो के यथोक्त सुख के लिये 

राजा, राजसमासद्‌, प्रजाजन भौर सेनाजन परस्पर एक्‌ दूसरे को स्वीकार करते रहं ॥ ३० ॥ 


न 


ग्‌ 


9 [मे 


रि (> 


पयामगुहीतोऽसि नभस्याय सोपयामगदीतोऽसीषे त्वोपयामगुदीतोऽप्यज्ज 


1 
सी 
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१८६ यजवेंदभाषाभाष्ये-- | 
------------------------------------------ ` ``ब`ब`ब`[`[[{[`{``` ~~ ~~ ^ 
भावार्थः- सभाव्यक्च राजा को चाहिये कि यथोचित समप्र को प्राप्त हीकर रेष्ठ राज्य- 
व्यवहार से प्रजाजनों के लिये सब सुख देता रहै श्रौर प्रजाजन भीराजाकी राज्ञा के भ्रनुकूल 
व्यवहारो मे वर्ता करं ।॥ ३० ॥ ४ 
ह्द्राग्नीत्यस्य विश्वामित्र छषिः । इन्द्रानी देवते । आपी त्रष्टुप्‌ चन्द्‌; । 
प्ैवतः स्वरः ॥। 
अब राज्य ऊ ज्यवहार से नियत राजकर्म मे प्रवृत्त हए राजा ओर प्रजा के पुरुषां 
के रति कोई सत्कार से कहता है यह अगले मन्त्र मे कहा हे ॥ ध 
इद्रःनीऽआग॑त सतं गीभिनमो वरेण्यम्‌ । अस्य पातं धियेषिता । 








उपयामगंहतोऽसीनद्रामिम्यां चैष ते योनिरिनद्राभि्यां स्वा ॥ ३१ ॥ 

पदाथः- हे ( इन्द्राग्नी ) सूय्यं ग्रौर भ्रमति के तुल्य प्रकाशमान सभापति ग्रौर सभासद्‌ ! 
तुम दोनों ( श्रागतम्‌ ) प्राश्रो मिलकर ( गीभिः) भ्रच्छी शिक्षायुक्त वाशिषोंसे हमारे लिये 
( वरेण्यम्‌ ) श्रेष्ठ ( नभः ) सुख को ( सुतम्‌ ) उत्पन्न करो तथा ( इषिता } षदढ़ये हए वा 
हमारी प्राथेना को प्राप्त हृए तुम ( धिया ) भ्रपनी वुद्विवा राजशासन कमं से ( ग्रस्य ) इस 
सुख की ( पातम्‌) रक्षा करो। वे राजा श्रौर सभाषदुं कहते हँ किदे प्रजाजन ! तू 
( उपयामणगृहीतः ) प्रजा के धम्मे ग्रौर नियमों से स्वीकार क्रिया हुप्रा ( भ्रसि ) है (त्वा) 
तुभ को ( इन्द्राग्निभ्याम्‌ ) उक्त महाशयो के लिये हम लोग वेसाही मानते हैँ ( एषः ) यहु 
राजनीति (ते) तेरा ( योनिः) घरदै ( इन्द्राग्निभ्याम्‌ ) उक्त महाशयोंके लिये (त्वा) 
तुभ को हम चिताते है प्र्थात्‌ राजशासन को प्रकाशित करते हँ।॥ ३१॥ 

भावाथंः--प्रकेला पुरुष यथोक्त राजशापन कमं नहीं कर सकता इस कारण ओर श्रेष्ठ 
पुरुषो का सत्कार करके राज कार्य्योमें युक्तकरे वेभी यथायोग्य व्यवहार में इस्त राजाका 
सत्कार करं ॥ ३१ ॥ 

आ घा ये अग्निमित्यस्य त्रिशोक ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । आस्याषीं 
गायत्री चन्द्‌ः । षद्जः स्वरः । उपेत्यस्याच्धु ्णिक्‌ उन्दः । 
ऋषभः स्वरः ॥ 
अब उक्त विषय को प्रकारान्तर से अगले मन्त्र म कहा ह ॥ 
^ 1. (3, (4 | 4 
आ घाऽ्येअम्निमिन्धते स्तणान्ति बहरा नुषक्‌ । येषामिन्द्रो युवा सखा । 
| ^ = + द, ॐ अ [4 ५ 

उपयामग्रहीतोऽस्यगनीन्दराभ्यां त्वैष ते योनिरगनीन्दराग्यां ला ॥ ३२ ॥ 

पदाथः--( ये ) वेदवि्यासंपन विद्वान्‌ सभासद्‌ ( श्रग्निम्‌ ) वियत्‌ रादि रग्नि (घ) 
ही को ( इन्धते ) प्रकाशित करते श्रोर ( भ्रानुषक्‌ ) प्रक्रम भ्र्थात्‌ यज्ञ के यथोक्त क्रमसे 
( वहिः ) श्रन्तरिक्ष का (भ्रा) ( स्तृणन्ति ) श्राच्छादन करते हँ तथा ( येषाम्‌ ) जिनका 
( युवा ) स्वाङ्गं॒पृष्ट सर्वाङ्ग सुन्दर सवंविद्या विचक्षण तरुण श्रवस्था श्रौर ( इन्द्रः ) सकल- 
श्वय्ययुक्त सभापति ( सखा ) मित्र है ( भ्ररनीद््राभ्याम्‌ ) उन भ्रमि भ्रौर सूय्यं के समान प्रकाश? 
मान समासदो से ( उपयामगृहीतः ) प्रजाघम्मं से युक्त तू ग्रहण किया गया ( भसि) दै। जिस 
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सप्तमोऽध्यायः ॥ १८७ 
(ते) तेरा ( एषः) न्याययुक्त सिद्धान्त ( योनिः ) घरक सदश है उस (त्वा ) तुको 
प्राप्त हुए हम लोग ( श्रग्नीन्द्राभ्याम्‌ ) उक्त महापदार्थों के लिये (त्वा) तुभ को उपदेश 
करते ह| ३२॥ 
भावाथः--राजघम्मं में सव काम सभा कँ भ्राधीन होने से विचार-समाग्नों मे प्रवृत्त 
राजमार्गीं जनोंमे सेदो तौनवा वहत सभासद्‌ मिलकर म्रपने विचार से जिस श्रयं को सिद्ध 
करं उसी के भ्रनुकूल राजपुरुष ्रौर प्रजाजन ्रपना वत्तवि रक्खं ।। ३२ ॥ 


गमाम इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । आध्स्या्षा गायत्री 
छन्दः । षटजः स्वरः । उपयाम इत्यस्यां बही छन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ 
पटने ओर पाने वालों का परस्पर व्यवहार अगले सन्त्र मे कहा ह ॥ 


ओमासथ्चषणाधतो पश्च देवासऽआगत । द श्वाप्णमा दाशुषः सुतघर्‌ । 
पयासगरहाताऽपसि यिश्वभ्यस्त्वा दवस्यऽ्एष तं यार्नविर्वस्यस्त्ा द्वस्वः 
॥ ३२३ ॥ 


पदा्थः- दे ( चषंणीधृतः ) मनुष्यों की पुरि संतुष्टि करने श्रौर ( भ्नोमासः ) उत्तम 
उत्तम गुणोंसे रक्नाकरने हारे ( विश्व ) समस्त ( देवासः ) विद्वानों ! तुम ( दाश्वांसः ) 
उत्कृष्ट ज्ञान को देते हृए ( दाशुषः ) दान करने वाले उत्तम जन का ( सुतम्‌ ) जो भ्रच्छे कामों 
के करने से एेश्चय्यं को प्राप्त होने वाला है उसके (भ्रा, गत ) सन्मुख भ्राभ्रो । हे उक्त दानरील पुरुष 
के पठने वाले बालक ! तु ( उपयामगृहीतः ) पढाने कै नियमों से ग्रहण किया हुभ्रा ( श्रसि) रैः 
इसलिये ( त्वा ) तुभे ( विश्वेभ्यः ) समस्त ( देवेभ्यः ) विद्वानों के लिये भ्र्थात्‌ उन की सेवा 
करने कोश्राज्ञा देता हूं, जिसलिये (ते) तेरा ( एषः) यह विद्या ग्रौर अच्छी २ शिक्षाका 
संग्रह होना ( योनिः) कारण है इसलिये (तवा) तुभे ( विश्वेभ्यः) समस्त ( देवेभ्यः ) 
विद्वानों षे विद्या भौर भ्रच्छी २ शिक्षा दिलाता हूं ॥ ३३॥ 

मवार्थः--सव विद्वान्‌ श्रौर विदुषी खयो की योग्यता है कि समस्त बालक श्रौर कन्याम 
के लिये निरन्तर विदयादान करं । राजा श्रौर घनी भ्रादि लोगोंके धन श्रादि पदार्थं से अपनी 
जीविका करें श्रौरवे राजा भ्रादि घनी जन भी विद्या भ्रौर भ्रच्छी शिक्षासे प्रवीण होकर भ्रषने 
पढ़ाने वाले विद्वान्‌ वा विदुषी लियो को घन भ्रादि च्छे र पदार्थो को देकर उनकी सेवा कर 
माता भ्रौर पिता श्राठ २ वषंके पुत्रवाश्राठ २ वषं की कन्याश्रों को विद्याभ्यास ब्रह्मचय्यं सेवन 
भ्रौ र भ्रच्छी रिक्षा करिये जाने के लिये विद्वान्‌ रौर विदुषी चखियों कोसोपदेवे भी विद्या ग्रहण 
करने मे नित्य मन लगाव अओौर पाने वाले भी विद्या भौर अच्छी शिक्षादेने मे नित्य प्रयत्न 
करे | ३३ ॥ 


विश्वेदेवास आगत इत्यस्य गत्समद ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । आधस्याषीं 
गायत्री छन्दः । षडजः स्वरः । उपायाम इत्यस्य निचदाष्यु ष्णिक्‌ उन्दः । 
चछछषभः स्वरः ॥ 
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एतम यजुवे दभाषाभाष्ये-- 





अब भरतिदिन दाने की योग्यता का उपदेश्च अगले मन्त मे किया हे ॥ 

वि देवास॒ऽआग॑त शगुता मऽम हवम्‌ । एदं बरदिनिपीदत । 
उपयामगरहीतोऽधि विशषैम्यस्ता देवेभ्यऽएष ते योनिविसम्यस्त्वा देवेभ्यः 

॥ २ || 

पदाथः- हे पूवेमन््रप्रतिपादित गुणकम्मेस्वभाववाले ( विश्च देवासः ) समस्त विद्ठाव 
लोगो ! श्राप हमारे समीप ( भ्रागत ) प्रादय भ्रौर हम लोगोंके दियि हुए ( इदम्‌ ) इस 
( बर्हिः ) भ्रासन पर (आ निषीदत } यथावकार सुखुवंक वेव्यि (मे) मेरी ( हवम्‌ ) इष 
सतुतियुक्त वाणी को ( श्यणुत ) सुनिये । गृहस्थ भ्रपने पत्रादिकं के प्रति कटे किहे पुत्र | जिस 
कारण तू ( उपथामगृद्ीतः ) विद्वानों का ग्रहण किया भ्रा ( भ्रसि ) है, इससे हम (त्वा) 
त॒ ( विश्वेभ्यः ) समध्त ( देवेभ्यः ) अच्छे २ विद्या पाने वाले विद्वानों को सपे, जिसलिे 
( एषः ) यह समस्त विद्या का संग्रह ( ते ) तेरा ( योनिः ) घर कै तुल्य है इसलिये (त्वा) 
तुभे ( विश्वोभ्यः ) ( देवेभ्यः ) समस्त उक्त महाशयो से विद्या दिलाना चाहते ह ॥ ३४ ॥ 

भावा्थः- विद्रा लोगों को उचितहै कि प्रतिदिन विद्याथियों को प्ढ़ावें श्रौर परम 
विद्वान्‌ पण्डित लोग उन की परीक्षा भी प्रवयेक महीने मे किया करें उस परीक्षासे जो तीक्ष्णबुद्धि- 
यक्त परिश्रम करने वाले प्रतीत हों उन को भ्रत्यन्त परिश्रम से पद़ाया करं ॥ ३४ ॥ 


द्र इत्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । प्रजापतिर्देवता । निचदार्षीतरिष्टष्ठन्दः । धैवतः 
स्वरः । उपयाम इत्यस्याष्यु प्णिक्‌ छन्दः । षभः स्रः ॥। 
अब राजा पटाने आदि व्यवहार की रक्षा को किस प्रकार से करे यह अगल्ते 
मन्त्र मे कहा है ॥ 
इन्द्र॒ मरुत्वऽइह पाहि सोमं यथा शाग्यतिऽअपिंबः सुतस्य । तव॒ 
प्रणीती तव शूर शम्म॑न्ाविंबासन्ति कवयः सयज्ञाः । उपयामग॑दीतोऽान्द्र।य 
स्वा मरुततऽएष ते योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्भते ॥ ३५ ॥ 


पदाथंः-हे ( इन्द्र ) सव विघ्नो कै दुर करने वाले सब सम्पत्ति से युक्त तेजस्वी 
¢ मरुत्वः ) प्रशंसनीय घम्भेयुक्त प्रजा पालने हारे सभापति राजय ! राप ( इह ) इस संसार मे 
( यथा ) जंभे ( शाययति) भ्रपने हाथ पैरों के परिश्चम से निष्पन्न किये हए व्यवहार मे (सुतस्य) 
भ्यास क्रि हुए विद्या रसको (भ्रपिबः) पीकचकेहो वसे ( सोमम्‌ ) समस्त भ्रच्छे गुण 
एवय भ्रौर सुख करने वाले पठनपाठन-ल्पी यज्ञ को ( पाहि) पालो। हे ( शूर) धम्मं- 
विरोधियों को दण्ड देने वाले | ( तव ) तुम्हारे ( शम्मेन्‌ ) राज्य धर में ( सुयज्ञाः ) भ्रच्छे 
पठने वले विद्वानों कै समान ( कवयः ) वुद्धिमान्‌ लोग ( तव ) तुम्हारी ( प्रणीती ) उत्तम 
नीति का ( भ्राविवासन्ति) सेवन करते है। ह शुर । जिस कारण तुम ( उपयामगरहीतः ) 
परजापालनादि नियमोंसे स्वीकार कथि हृए (श्रसि) हो, इ से (त्वा) ( इन्द्राय ) 
परमेश्वयं भ्रोर ( मरुत्वते ) प्रजा-सम्बन्व के लिये हम लोग चाहते है किजो (ते) ( एषः ) 
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सप्रमोऽध्यायः ॥ १८६ 
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यह विद्या का प्रचार ( योनिः) घरके समानदहै। इसके (त्वा) तुम को ( इन्द्राय ) 
परमंश्वय्यं श्रौर ( मरुत्वते ) प्रजापालन सम्बन्य के लिये मानते हँ । ३५ ॥ 

भावार्भः- सव विद्वानों को उचित है करिजैसे न्यायावीशों की न्याययुक्त सभा से जो 
राज्ञा हो उस को कभी उल्लङ्घन न करर वैसे वे राजसभा के सभासद्‌ भी वेदज्न विद्वानों के प्राज्ञा 
को उल्लद्धन न करं जो सव गुणों से उत्तम हो उसी को सभापति करे भ्नौर वहु समापतिभी 
उत्तम नीति से समस्त राज्य कै प्रवन्धों को चलावे 1 ३५॥ 
सरुखन्तमित्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । प्रजापतिर्देवता । विरा विष्डप्‌ छन्दः । 

रैवतः स्वरः । उपयमेत्यस्व द्वितीयमागस्यार्षी तृतीयस्य साम्न्युध्णकू 
छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ क, 

किर मी राजा ओर प्रजा को क्या करना चाहिये यह उपदेश अगल्ते मन्त्र मे किया द ॥ 
मर्तं वृषभं वावरध्रानमकंबारिं दिव्य शासमिन्द्रम्‌ । विश्यासादमवसे 

= (11 1 ॐ. प्र 
नूनायोग्र < सहोदामिह त हुषेम । उपयामगुहीतोऽसीनद्राय चा मर्व तऽएष 
ते योनिरिनद्र॑य स्वा मरुते । उपयामगुरहातोऽसि मरुता त्वज ॥ २१ ॥ 

पदार्थः--( कवयः ) पूर्वोक्ति हम विद्धाच्‌ लोग ( सूतनाय ) नवीन २ ( श्रवसे ) रक्षा 
रादि गुणों के लिये ( मरुत्वन्तम्‌ ) पररंसनीय प्रजायुकत ( वृषभम्‌ ) सवसं उम्‌ (ग 
्नव्यन्त गुभगूण ग्रौर कर्मोमे उन्नति को प्राप्त ( भ्रक्वारिम्‌ ) समस्त घमेविरोी दृष्टाका 
निवारण करने वाले ( दिव्यम्‌ ) शुद्ध ( विश्वासाहम्‌ ) सवं सहनशील ( उग्रम्‌ ) प्रचण्ड 
प्राक्रमयुक्त ( सहोदाम्‌ ) सहायता ( शासम्‌ ) श्रौर क को शिक्षा देनेवाले ( तम्‌ ) सु 
पूवेक्रति ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वय्यंयुक्त सभापति को निम्नलिखित प्रकार से ( हुवेम ) स 
हे मुख्य सभासद्‌ राजन ! तू जिस कारण ( उपयामगृहीतः ) समस्त बडे-बड म्रोर चछ ¦ र 
नियमों की सामग्री से सहित ( भ्रसि) हैः इम से (त्वा) तु को ( मरुत्वते ) प्रशसनीय 
प्रजायुक्त ( इन्द्राय ) परमंश्चयवान्‌ सभापति होने के लिये स्वीकार करते है ( एषः ) ४ 
तरे न्याय करने काकाम (ते) तेरा ( योनिः ) घर के तुल्य है इस से ( स तुभे (मरुत्वते) 
उत्तम प्रजा से युक्त ( इन्द्राय ) भ्रत्यन्त एेश्चयं के पालन भ्रोर ब्द होने के लिये स्वीक्रार १ 
है रौर जिस कारणत ( उपयामगृहीतः ) उषत सव नियम भ्रौर उपनियमो से स 4 ) 
है, इष से ( मरुताम्‌ ) भरजाजनों का ( भ्रोजसे ) बल बढ़ाने के लिये (त्वा) तुभे प्रण 

। ३६ । 

ल मन्त्र ने पिद्धले मन्त्र से ( कवयः) इष पद की भ्रनुतरृत्ति श्राती है । 
प्रजाजनों को योग्यै कि जो सवोत्तिम समस्त विद्याघ्रो मे निपुण सकल गुभगुणयुम्त विद्वान्‌ 
शूरवीर हो उसको समभाके मुख्य काम मे स्थापन करे रौर वह समा के सब कामो में स्थापित 
क्रिया हुभ्रा सभापति सत्य न्याय्ुक्त घम्म काय्यं से प्रजा के उत्साह कौ उन्नति करे ॥ ३६ ॥ 


सजोपेतयस्य विश्वामित्र ऋषिः । प्रजापतिर्देवता | बाधस्य नचृदाष। जय्य, 
उपयातेत्यस्य प्राजापत्या तरिषु चन्द । धवतः स्वरः ॥ 
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१६० यजुवंदभाषाभाष्ये- 
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अव सेनापति का काम अगले मन्त्र मे कहा दै ॥ 
सजोषाऽइन्द्र सगणो मरुदाभिः सोमं पवि वृत्रह शूर विद्वान्‌ । जहि 
श्ररऽरप मृधो खुदस्वाथाभ॑यं णहि विश्वतो नः । उपयामगुदीतोऽसनदरौय 
त्वा मरुत्वतऽएष ते योनिरिन्द्राय स्वा मरुत्वते ॥ ३७ ॥ 

पदाथः-ईश्वर कहता है करिह ( इन्द्र) सव सुखो केघारण करने हारे ( शुर) 
शत्रुभ्रो के नाश करने में निमय ! जिससेत्ु ( उपयामगृहीतः ) सेना के श्रच्छे-्रच्छे नियमोंसे 
स्वीकार क्रिया हुभ्रा ( भ्रसि ) टै इससे ( मरुत्वते ) जिम में प्रशंसनीय वायु की भ्रस््रविदया ह 
उस ( इन्द्राय ) परमैश्वय्ये पहुंचाने वाले युट्व के लिये ( त्वा) तुभ को उपदेश करता ह कि 
(ते) तेरा ( एषः ) यह सेनाधिकार ( योनिः) इष्ट सुखदायक है इस से ( मरुत्वते ) 
( इन्द्राय ) उक्त युद्ध के लिये यत्न करते हुए तुभ को म अ्रङ्गीकार करता हूं श्रौर (सजोषाः ) 
सब से समान प्रीति करने वाला ( सगणः ) अ्रपने भित्रजनो के सहित तू ( मरुद्भिः ) जंसे पवन 
के साथ ( वृत्रहा ) मेष के जल को छिन्न भिन्न करने वाला सूय्यं ( सोमम्‌ }) समस्त.पदार्थोके 
रस को खीचताहै वसे सब पदार्थोके रसको ( पिष ) सेवन करश्रौर इससे ( विद्वान्‌ ) 
लानयुक्त हा तु ( शतरूच्‌ ) सत्यन्याय के विरोष भें प्रवृत्त हृए दुष्ट जनों का ( जहि ) विनाश 
कर्‌ ( भ्रव ) इसके श्रनन्तर (मूः ) जहां दुष्ट जन दूसरे फ दुःख से भ्रपने मन को प्रस्व 
करत ह उन संग्रामो को ( श्रपनुदस्व ) दूर कर श्रौर (नः) हमलोगों को ( विश्वतः ) सव 

जगह से ( भयम्‌ ) भय रहित ( कृणुहि ) कर ॥ ३७ ॥ 
भावाय. इस मन्त्र मं उपमालङ्कार है । जसे जीव प्रेम के साथ श्रपने मित्रवा डारीर 
को रक्षा करता है वसे ही राजा प्रजा की पालना करे मौर जसे सूय्यं वायु श्रौर बिजुली के साथ 
मेष का भेदन कर जल से सवबकोसुखदेताहै वैसे राजाको चाहिये किं युट्घ की सामग्री जोड 
भ्रोर रावरुम्रोंको मारकर प्रजा को सुख धरम्मात्माग्रों को निभयता भौर दुरो करो भय देवे ॥ ३७ ॥ 


मरुत्वानित्यस्य विश्वामित्र छविः । प्रनापतिदेवता । निचदाीवरिष्ट्प 
$ ~ {> ८ कः 
चन्द्‌; । उपयामेत्यस्य प्राजापत्या व्रष्टप्ठन्दः । पवतः स्वरः ॥। 
,, अव सभाध्यक्ष के किये अगले मन्त्र मे उपदेशा किया है ॥ 
५ ~> 1 (> ् 9 
मरुत्य।२ऽ६ब्द्र्‌ वृषभो रणाय पिवा सोमम॑नुष्वधं मदय । आिञ्चस्व 
षु 1 क --१५/ 1 ^ [>| ९ 
जटरे म्यऽछभ्म्‌ त्वर राजासि प्रतिपरुतानम्‌ । उपयामयू दी तोऽसीनद्राप 
त्वा म॒रुत्वतऽएष ते योनिरिन्द्राय त्वा मरःव॑ते ॥ ३८ ॥ 
पदाथः (इन्द्र) शब्रुश्रो के जीतने वाले सभापते] जिस कारण श्राप (उपयामण्हीतः) 
राजनियमों से क क्रि हृए ( प्रसि ) हो इसलिये हम लोग तुम को ( मरुत्वते ) जिसमें 
भ्रच्छे श्रच्छे श्र ध शस्त्रो का कामहै उस ( इन्द्राय ) परमैश्वय्यै को प्राप्त करने वाले 
दुध क लिये युक्त करते हँ जिस से ( ते ) श्रापका ( एषः) यहं युद परभेश्वय्यं का (योनिः) 


कारण है इसलिये ( त्वा ) तुम को ( मरुत्वते ) ( इन्द्राय ) उक् युद्ष के लिये कहते दै कि 
भ्रपु ( प्रतिपत्‌ ) प्रस्येक बडे-बडे विचार के कामों ( राजा ) प्रकाशमान ( मर्त्वानु ) 
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सप्तमोऽध्यायः ॥ १६१ 
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प्रशंसनीय प्रजायुक्त श्नौर ( वषभः ) अत्यन्त श्रेष्ठ हो इससे ( रणाय ) युद्ब श्रौर ( मदाय ) 
प्ानन्द के लिये ( अ्रनुष्ववम्‌ ) प्रत्येक भोजन मे । सोमम्‌ ) सोमलतादि पुष्ट करने वाली 
मरोषधियों के रसको ( पिब) पीश्नो ( सुतानाम्‌ ) उत्तम सस्कारों से बनाये हए श्र्लोक 
( मध्वः ) मधुर रस की ( ऊर्मिम्‌ ) लहरी को श्रगने ( जठरे } उदरमें ( भ्रासिच्चस्व ) अच्छे 
प्रकार स्थापन करो।। २३८ ॥ 

भावार्थः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। समभा ग्रौर सेनापति अदि मनुष्यों को चाहिये 
कि उत्तम से उत्तम पदार्थोके भोजन सेशरीरश्रौर श्रात्माको पृष्टश्नौर शचुप्रो को जीत कर 
स्थाय की व्यवस्था से सव प्रजा का पालन किया करें । ३८ ॥ 


महानित्यस्य भरद्वाज षिः । प्रजापतिर्देवता । आयस्य थुग्क्‌ पडक्तश्छन्दः । 
1 नः वि शै 
पश्चमः स्वरः । उपयामेत्यस्य साम्नी व्रष्डुष्डन्द्‌ः । धेवतः स्वरः ॥ 
अव्‌ श्र अपने गुणों का उपदेशा अगले मन्त्र मं करता ह ॥ 


महँ २ऽहन्द्रौ नधद्‌ा च॑पणिप्राऽउत द्िवरद।ऽअमिनः सहोभिः । अस्मद्रवुण्वाडषे 
९५ > ¢ अ ~ थ॒ | \ 0 ^~1 भू उ 1 6, ^ हेन्द्र च 
बी्यायोरः पृथुः सुखतः कततभिभूत्‌ । उपयामगुहतोऽसि महेनद्य त्वेष ते 
= क 1.0 


योनिभेनद्रायं तखा ॥ ३8 ॥ 

पदार्थः- हे भगवन जगदीश्वर ! जिस कारण श्राप ( उपयामण्हीतः ) योगाभ्यास से 
ग्रहण करने के योग्य ( भ्रसि ) है इस से ( महेन्द्राय ) भ्रव्यन्त उत्तम एय के लिये हम लोग 
(त्वा) ञ्रापकी उपासना हमारे लिये ( योनिः ) कल्याणका कारण हैइस से (त्वा) तुम 
को ( महेन्द्राय ) परमेश्वय्यं पाने के लिये हम सेवन करते हैँ जो ( महान्‌ ) स्तिमि ्सयन्त 
पूज्य ( नवत्‌ ) मनुष्यों के तुल्य ( भ्रा ) भ्रच्छे प्रकार; चषंणि्राः ) सब मनुष्यों को सुखोंसे 
परिपूणं करने ( द्धिवर्हाः ) व्यवहार मरौर परमाथ के ज्ञान को बढ़ाने वाले दो प्रकार केज्ञान से 
संयुक्त ( भ्रस्मद्रच_क्‌ ) हम सव प्राणियों को श्रपनी सर्वज्ञता से जानने वाले ( अमिनः) भतुल 
पराक्रमयुक्त ( कत्तु मिः ) भ्रच्छे कम्मे करने वाले जीवों ने ( सुकृतः ) श्रच्छ कम्मं करने वाले के 
समान ग्रहण क्रिये हृए श्रौर ( इन्द्रः ) अत्यन्त उक्कृ्ट एेश्वय्यं वाले श्राप है उन्हीं का भ्राश्चरय कयि 
हए समस्त हम लोग ( सहोभिः ) अच्छे-भच्छे बलो के साथ ( वीर्य्याय ) परम उत्तम बल को 
परासि क लिये ( वावृधे ) दढ उत्साहयुक्त होते ह । २९ ॥ 

मावार्भः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार दै । ईश्वर का श्राश्चय न करके कोई भी मनुष्य प्रजा 
की रक्षा नहीं कर सकता । जसे ईश्वर सनातन न्याय का ब्राश्नय करके सब जीवों को सुख देता दै 
वैसे ही राजा को भी चाहिये कि प्रजा को ्रपनी न्याय व्यवस्था से सुख देवे ॥ ३६ ॥ 


महानिन्द्र इत्यस्य वत्स षिः । प्रजापतिर्देवता । आरषीगायत्री छन्दः । उपया- 
मेत्यस्य विराडाषीं गायत्री छन्दः । ४6 स्थरः ॥ 
फिर भी ईश्वर के गुणों का उपदेश अगले मन्त्र मं किया दै ॥ | 
९९ ष = ॐ ६५। 
मह २ऽडन्द्रो यऽओज॑सा पर्जन्यो बृष्टमो २५३३ । स्तोभषत्सस्य वावृधे । 
उपयामगृदीतोऽसि महेन्द्राय सैष ते योनिमेनदरा्य स्वा ॥ ४० ॥ 
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१६२ यजुवदमषाभाष्ये- 
~~~ 
पदारथः--हे धनादिसिद्ध योगिवु सरवव्यापी ईश्वर | जो भाप योगियां के ( उपयामगृहीतः) 

यमनियमादि योग के भ्रङ्गो से स्वीकार कयि हुए ( भ्रसि ) हइस कारण हमनलोग (त्वा 
श्राप को ( महेन्द्राय ) योगसे प्रकट होने वाले भ्रच्छे एेशयंके लिये श्राश्चयकरते हैँ (ते 
्रापका ( एषः ) यह योग हमारे कल्याण का ( योनिः ) निमित्त है इसलिये ( त्वा ) ्रापका 
( महेनद्राय ) मोक्ष कराने वाले एेश्वयं के लिये ्यान करतेर्है(यः) जो ( महानु) बडेर 
गुण कम्मं भ्नौर स्वभाव वाला ( वृष्टिमाच्‌ ) वषने वाले ( पजन्य इव }) मेव कै तुत्य 
( वत्सस्य ) स्तुतिकर्ता की ( स्तोमः) स्तुतियों से ( भ्रोजसा ) भ्रनन्त बल के साथ प्रकारित 
होता है उस ईश्वर को जानकर योगी ( वावृधे ) भ्रत्यन्त उन्नति को प्रास्त होता है ।। ४०॥ 

 भावाथः- जसे मेघ वर्षा समय में श्रपने जल के समूह से सब पदार्थो को तृत करता ह्र 
उन्नति देता है वसे ईश्वर भी योगाभ्यास करने वाले योगी पृरुषके योग को भ्रत्यन्त बढाता 
है ।॥ ४० ॥ 


उदुस्यमित्यस्य प्रस्कण्व छषिः । ध्या देषता । युरिगाषीं गायत्री छन्दः । 
षट्जः स्वरः || 
इस के पीट सूय्यं की उपमा से ईश्वर के गुणों का उपदेशा अगते मन्त्रे किया है ॥ 
9 ॥,३्‌। % 9 [ द क ९ (९ 
उद्‌ त्यं जातेद्सं देवं बहन्ति केतः । दृशे विश्वायु घ्य स्वाह 
| ॥ ४१॥ 
पदाथंः- जसे किरण ( विश्वाय ) समस्त जगत्‌ के प्रयोजन के ( शे ) देखने जानने के 
लिये ( जातवेदसम्‌ ) जो उत्पन्न हुए सव पदार्था को जानता वा सूतिमानू पदार्थो को प्राप्त होता 
हे ५ स्यमु ) उस ( सूर्यम ) ( देवम ) दिग्यगुणसम्पच्च सूयं को ( उ ) तकं ॐ साथ ( उत्‌ ) 
( वहन्ति } प्राप्त कराते है वसे विद्वानु के ( केतवः) प्रकृष्ट ज्ञान श्रौर ( स्वाहा ) सत्य वाणी 
या उपदेश मनुष्य को परब्रहा की प्राप्ति करादेता है ४५१॥ 
र भावाथः- जसे प्राणियों के लिये सूयं की किरण उस को प्रकाडित करती है वसे मनुष्य 
को अनेक विद्यायुक्त बुद्धियां ईश्वर का प्रकाश करा देती है ॥ ४१॥ 
चित्रं देवानामित्यस्य इत्स ऋषिः । प्््यो देवता । शुरिगाषी त्रिष्टुप्‌ 
स खन्द्‌* | धवत स्वर्‌, ॥ 
फिर भी वसे दी ईश्वर के गुणों का उपदेश अगले मन्त्र मे किया हे ॥ 
चित्रं देवानाषठदगादनीकं चक्षरभतरस्य वरणस्यप्नेः । आप्रा चाबप्रथिबीऽ- 
अन्तरिक्ष ट 6 = 3 ध व 
अन्तरिक्ष र घर्यऽआत्मा जगतस्तस्थुष॑रच स्पाह। ॥ ४२ ॥ 
पद्‌ाथः--हे मनुष्यो ! तुम को भ्रति उचितटहै किजो ( सूयः ) सविता ( स्वाहा ) 
सत्य कयासि ( देवानाम्‌ ) नेत्र भ्रादि के समान विद्वानों ( मित्रस्य ) भित्र वा प्राण ( वरुणस्य ] 
श्ट पुरुष वा उदान भ्रोर ( श्रगनेः) भ्रग्नि के ( चित्रम्‌ ) भ्रदुभूत ( भ्रनीकम्‌ ) बलवत्तर सेना 
के तुल्य प्रसिद्ध ( चक्षुः ) प्रभाव के दिखलाने वाले गुणों को ( उत्‌ ) ( श्रगात्‌ ) भच्छे भरकार 
भरात्र होता श्रीर्‌ ( जगतः) जङ्गम प्राणी भौर ( तस्थुषः ) स्थावर संसारो पदार्थो का 
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सप्रमोऽध्यायः ॥ १६३ 
( ्रात्मा ) ्रात्मा के तुल्य होकर ( द्यावापृथिवी ) भ्राकाश् तथा भूमि भ्रौर ( अन्तरिक्षम्‌ ) 
ग्रन्तरिक्षको (भ्रा) सव प्रकार से (श्रपराः) व्याप्त होने कै समान परमात्माहै उसीकी 
उपासना निरन्तर किया करो । ४२॥ 
भावार्थः- जिस कारण परमेश्वर ्राकाश्च के समान सव जगह व्याप्त सूय्यं के तुल्य 
स्वयं प्रकाशमान श्रौर सूत्रात्मा वायु के सहश सव का म्रन्तर्य्यामी है इससे सब जीवों के लिये 
सत्य श्रौर ्रसत्य को बोघ कराने वाला है जिस किसी पुरुष को परमेश्वर को जानने कौ इच्छा हो 
वह्‌ योगाभ्यास करके श्रपने म्रात्मामे उसे देख सकता हैं म्रन्यत्र नहीं ।॥ ४२॥ 


अग्ने नयेत्यस्याङ्गिरस ऋषिः । अन्तर्यामी जगदीश्वरो देवता । भुरिगाषीं 
्रिष्टुष्डल्द्‌ः । धैवतः स्वरः ॥। 
अव ईर की प्रार्थना अगले मन्त्र मे कही हे ॥ 

अग्ने नय॑ सुपथा रयेऽअस्मान्विश्वानि देव॒ वयुनानि विदान्‌ । 
युयोद्धवस्मज्जंहुराणमेनो भूयिष्ठा ते नमऽउक्तिं विधम्‌ स्वाहा ॥ ४३ ॥ 
पदार्थः -दे ( श्ग्ने ) सव के श्रन्तःकरण मे प्रकाश करने वाले परमेश्वर { आप ( सुपथा ) 
सत्यविद्या घम्भंयोययुक्त मागं से ( राये) योगकी सिद्धिके लिये ( भ्रस्माचु ) हम लोगोंको 
( विश्वानि ) समस्त ( वयुनानि ) योगके विद्वानों को ( नय ) पहुंचाइये जिससे हम लोम 
( स्वाहा ) श्रपनी सत्यवाणी वा वेदवाणी से (ते) भ्राप की ( भरुधिष्ठाम्‌ ) बहुत ( नमउक्तिम्‌ ) 
नमस्कारपूरवंक स्तुति को ( विवेम ) करें! हे (देव ) योगविद्या को देने वाले ईश्वर । ( विद्धाब } 
समस्त योग के गख घमौर क्रियाभ्रों को जानने वाले भ्राप पाकर के ( जुहुराणम्‌ ) हम लोगों 
के अन्तःकरण के कूटिलतारूप ( एनः } दुष्ट कर्म्म को ( भरस्मत्‌ } योगानुष्ठान करने वाले हुम 
लोगों से ( युयोषि ) दूर कर दीजिये ॥ ४३॥ 

भावार्थः कोई भी पुरुष परमात्मा की प्रेम भक्ति कै विना योगसिद्धि को प्राप्त नहीं होता 
रीर जो प्रो म-भक्ति युक्त होकर योगबल से परमेश्वर का स्मरण करता दैउस को बह दयालु 
परमात्मा शीघ्र योमसिदधि देता हे ।॥ ४३॥ 

अयमित्यस्यांिरसर ऋषिः । प्रजापतिदवता । अुरिगाषीं वरिष्टुष्डन्द्‌ः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
अव संप्राम मे परमेश्वर के उपासक शरवीरों को किस प्रकार युद्ध करना चाहिये 
इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे किया हे ॥ 

अयं नोऽजभनिव॑शिस्छृणोत्वयं मृध॑ः प्रऽणतु प्रभिन्दन्‌ । अयं बाजाञ्जयतु 
बाज॑सातावयर शत्रूञ्जयतु जहैषाणः स्वाह ॥ ४२ ॥ 

पदार्थः--( भयम्‌ ) यह भ्रथम ( भ्रग्निः ) वेचक विद्याका प्रकाश करने वाला वेव 
( स्वाहा ) व्यक प्रर यदव को शिक्षायुक्त वाणी से ( वाजसातौ ) युद में ( नः ) हम सोों 
को ( वरिवः ) सुखकारक सेवन ( कृणोतु ) करे ( पयमू ) यह दसरा युद्व करने वाला मुख्य 

२५ 
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वीर ( प्रभिन्दन्‌ ) शत्रूभो को विदीणं करता हृभरा ( मृवः ) संग्राम के ( पुरः) भागे ( एत्‌ ) 


चले ( श्रयम्‌ ) यह तीसरा वीर रसकारक उपदेश करने वाला योद्धा ( वाजान्‌ ) भत्यन्त 
वेगादिगुणयुक्त वीरो को ( जयतु ) उत्साहयुक्त करता रहे (श्रयम्‌) यह षौथा वीर (जहूषाणः 
निरन्तर भ्रानन्दयुक्त होकर ( शात्रून ) घम्मंविरोवी शत्रुजनों को ( जयतु ) जीते ॥ ४४॥ 

भावार्थः--जब युद्धकमं में चार वीर भ्रवदय होंउन मसे एक तो वै्यकशास्तरकी 
क्रियाभ्रो मे तुर सब की रक्षा करने हारा व्य, दूसरा सव वीरोंको हषंदेने वाला उपदेशक, 
तीसरा शत्रुभरो का श्रपमान करने हारा श्रोर चौथा शन्नुभों का विनाश करने वाला हो, तव समस्त 
युद्ध की क्रिया प्रशसनीय होती हे ॥ ४४॥ 


र्पेोत्यस्याङ्गिरस छषिः । प्रजापतिदंवता । निचज्जगतीच्छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 
अव तीन सभाओं से राज्य की शिचा करनी चाहिये इस विषय का उपदेदा 
अगले मन्त्र मे किया है ॥ 


रूपेण बो रूपमभ्यागो तुथो बो विश्वेवैदा विभजतु । ऋतस्य॑प्था प्रेत॑ 
चन्द्रदक्षिणा वि स्वः परय व्यन्तरिक्षं यत॑स्व सदस्यैः ॥ ४५ ॥ 


पदाथः हे सेना धौर प्रजाजनो | जैसे म ( सूपेण ) भपने दृष्टिगोचर धाकार से (वः) 

( ठुम्हारे ) ( सूपमु ) स्वल्प को (प्रमि) (भ्रा) ( भ्रगाम्‌ ) प्राप्त होता ह्‌ । वसे 

( विश्छवेदाः ) सब को जानने वाले परमात्मा के समान सभापति ( वः ) तुम लोगोंको (वि) 

( भजतु ) पृथक्‌ २ अपने २ श्रधिकार मे नियत करे। हे सभापते ] ( तुथः ) सबसे भ्रधिक 

ज्ञान वाले प्रतिष्ठित भ्राप (स्वः) प्रतापको प्रात हृए सूय्यं के समान ( ऋतस्य ) सत्य के 
( पथा ) मागं से ( भ्रतरिक्षम्‌ ) भ्रविनाशी राजनीति वा बरह्मविज्ञान को (वि ) भ्रनेक प्रकार 
से ( पद्य ) देखो भ्रोर समा के बीच में ( सदस्यैः ) समासदो के साथ सत्य-मागं से (प्र) 
( यतस्व ) विशेष २ यल करो तथा हे ( चन्द्रदक्षिणा: ) सुवणं के दान करने वाले राजपुरुषो | 
तुम लोग धम्मं को ( वीत ) विशेषता से प्राप्त होभ्रो ॥ ४५॥। 
भावाथः--सभापति राजा को चाहिये कि भरने पुत्रों के तुल्य प्रजा सेना के पुरुषों को 

प्रसन्न रक्खे भोर परमेश्वर के तुल्य पक्षपात छोड़ कर न्याय करे । घाम्मिक सभ्यजनों की तीन 
सभा हनी चाहिय उन मे से एक राजसमा जिस के भावीन राज्य के सब कार्य्यं चलें भ्रौर सब 
उपद्रव निवृत्त रहे, दूसरी विद्यासभा जिस से विद्या का प्रचार मनेकविधि जिया जावे भ्रौर भविद्या 
कानाश होता रहे भ्रौर तीसरी घम्मंसमां जिससे धम्मं की उन्नति भ्रौर प्रघम्मं की हानि निरन्तर 
की जाय। सब लोगों को उचित है कि भ्रपने भरात्मा भोर परमात्मा को देखकर श्रन्याय मागं से 


्रलग हो, घम्मं का सेवन भौर सभासदों क साय समयानुकूल भ्रनेक प्रकार से विचार करके सत्य 
भोर भ्रसत्य के निणंय करने में प्रयत्न क्रिया करे ॥ ४५ || 


ब्राह्मणमित्यस्याङ्धिरस ऋछषिः  दवंषो देवताः । थुरिगाषीं षरिष्ट्प 
न्दः । धेंवतः स्वरः ॥ 
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सप्रमोऽष्यायः ॥ १६५ 





अब दष्छिणा किस को ओर किस प्रकार देनी चाहिये इस विषय का उपदेश 
अगले सन्त्र मे किया है ॥ 

ब्राहमणम्‌ विंदेयं पित॒मन्तं पैतृमत्यख्िमा्षैय९ सुधाठदक्षिणम्‌ । अस्मद्रात 
देवत्रा गच्छत प्रदातारमाविंशत ॥ ४९६ ॥ 

पदार्थः- दे प्रजा सभा श्रर सेना क मनुष्यो ! जंसे म ( भ्र्य ) भ्राज ( ब्राह्मणम्‌ ) वेद 
भ्नौर श्र को जानने वाला ( पितृमन्तम्‌ ) प्ररंसनीय पितृ भ्र्थात्‌ सत्यासत्य के विवेक से जिस 
के स्वेथा रक्षक है ( पैतमत्यम्‌ ) पितूभाव कोगप्रात ( ऋषिम्‌ ) वेदां विज्ञान कराने वाला 
ऋषि ( भ्रार्षंयम्‌ ) जो ऋषिजनों के इस योग से उत्पन्न हृए विज्ञान को प्राप्त ( सुधातुदक्षिणम्‌ ) 
जिस के भ्रच्छी २ पुष्टिकारक दक्षिणारूप घातु है उस ( प्रदातारम्‌ ) भ्रच्छे दानशील पुरुष को 
( विदेयम्‌ ) प्राप्त होऊं वैसे तुम लोग ( भ्रस्मद्राताः ) हमारे लिये भ्रच्ये गुणों के देने वाले होकर 
( देवत्रा ) शुद्ध गुण कमं स्वभावयुक्त विद्वानों के ( भ्रागच्छत ) समीप भ्रा्नो रोर शुभ गुणो 
म ( पावित ) प्रवेश करो । ४६ ॥ 
, भावा्थः-- हस मन्त्र म वाचकलुोपमालङ्धार है । उत्साही पुरुष कोक्या नहीं प्राप्त हो 
सक्ता । कौन एसा पुरुष दै कि जो प्रयत्न के साथ विद्वानों का सेवन कर ऋषि लोगों के प्रकारित 
किये हृए योगविज्ञान को न सिद्ध कर सके । कोई भी विद्वान्‌ ्रच्छे गण कम्मं मरौर स्वभाव से 
विपरीत नहीं हो सकता ध्रौर दाताजनों को कृपणता कभी नहीं भ्रातीहे इस से जो देने वाचे 
दक्षिणा मे प्रशंसनीय पदाथं सुपात्र घाभिक सर्वोपकारक विद्वानों को देते ह उनकी भ्रचल कोत्ति 
कव्योकर न हो ॥ ४६॥ 


अग्नये त्वेत्यस्याङ्गिरस ऋषिः । वरुणो देवता । आद्यस्य भुरिक्‌ प्राजापत्या; 
रुद्राय सवैस्यस्य स्वराट्‌ प्राजापत्या, बृहस्पतयेत्देत्यस्य निचुदाची, यमाय 


तवेत्यस्य षिराडाचीं जगव्यश्छन्दांसि । निषादः स्वरः ॥ 
अब किस अ्रयोजन के छ्य दान ओर प्रति्रह का सेवन करना चाहिये इस विषय का 
उपदेख अगते मन्त्र मे किया हे ॥ 


अग्नय स्वा महयं बर्गो ददातु सोऽसत्॒वम॑शीयायुदा्रऽणएाधि मयो मर 
रतिगरहीतरे सद्रायै त्वा मह्यं वर्णो ददातु सोऽमरतच्वमशीय प्राणो दात्रऽ्णधि 
बयो महयं प्रतिग्रहीत्रे बृस्पये त्वा मद्य वरुणो ददातु सोऽखतच्वमशोय 
तण्दात्रऽशुधि मयो मह्यं॑प्रतिप्रहीत्रे यमाय त्वा मय वरुणो ददातु 
सोऽमतन््मशीय हयो दातरि वयो मच प्रतिग्रहीत्रे ॥ ४७ ॥ 


पदार्थः- हे वसुसंञजक पढ़ाने वाञ्ञे । जिस ( परगनये ) चौबीस वषं तक ब्रह्मचय्यं का सवन 
करे रग्नि ङ्क समान तेजस्वी होने वाते ( मह्यम्‌ ) पेरे लिये ( त्वा ) तु भष्यापक को 
( वरुणः ) सर्वोत्तम विद्वानु ( ददातु ) देवे ( सः ) वहम ( पमृतत्वम्‌ ) भ्रपने शुद्ध कर्म्मो चे 
सिद्ध किये सत्य भानन्द को ( प्रशीय ) प्रास हों उस ( दावे ) दानशील विद्धावु का ( भ्रायुः) 
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१६६ यजुवद माषाभाष्ये- 


~~~ ~~~ 
बहुत कालपय्यंन्त जीवन ( एषि ) बदाद्ये श्रोर ( प्रतिग्रहीत्रे ) विद्याग्रहण करने वाले (मह्यम्‌) 


मुभ विद्यार्थी के लिये ( मयः ) सुख बढाद्ये । हे दुष्टों को रुलाने वाले श्रध्यापक | जिस (रुद्राय) 
चवालीस वषेपर्य्यन्त ब्रहमचय्यीश्रम का सवन करके सद्र के गुण धारण करने की इच्छा वाले 
( मह्यम्‌ ) मेरे लिये ( त्वा ) रद नामक पढ़ाने वाले श्रापको ( वरुणः ) श्रत्युत्तम गुणयुक्त 
( ददातु ) देवे ( सः ) वह म ( भ्रमृतत्वम्‌ ) मुक्ति के साघनोंको ( भ्रगीय ) प्राप्त होऊं उस 
( दग्रे ) विद्या देने बाले विद्वानु के लिये ( प्राणः ) योगविद्या का वल ( एवि } प्राप्त कराह्ये 
भोर ( प्रतिग्रहीत्रे ) विद्याग्रहण करने वाले ( मह्यम्‌ ) मेरे लिये ( वयः ) तीनों श्रवस्था कां 
सुख प्राप्त कीजिये । हे सूर्य्य के समान तेजस्वि ्रघ्यापक | जिस ( ब्रहस्पतये ) भ्रडतालीस वर्ष 
पयेन्त ब्रह्मचय्यं सेवन की इच्छा करने वाले ( मह्यम्‌ ) मेरे लिये ( त्वा ) पृणंविद्या पढ़ाने वाले 
भाप को ( वरुणः ) पूणंविद्या से शरीर श्रौर भ्रात्मा के बलयुक्तं विद्वान्‌ ( ददातु ) देवे ( सः) 
वह्‌ मे ( भ्रमृतत्वम ) विद्याके श्रानन्दका ( भ्रशीय ) भोग करू उस ( दात्र ) पणं विद्या 
देने वाले महाविद्वान्‌ के भ्रथं ( त्वक्‌ ) सरदी गरमीके स्पशं कासुख ( एषि) बहाये श्रौर 
( ्रतिग्रहीत्रे ) एणं विद्या कै ग्रहण करने वाले ( मह्यम ) मुभ शिष्य के लिये ( मयः ) पुरां 
विद्या का सुख उन्नत कीज्यि । हे गृहाम से होने वाले विषय-सुख से विमुख विरक्त सत्योपदेश 
करने हारे ्राप्त विदन्‌ ! जिस ( यमाय) गृहाश्चमके सुख के श्रनुराग से होने वाले 
( मह्यम्‌ ) मेरे लिये ( त्वा ) सवेदोषरहित उपदेश करने वाले भ्रापको ( वरुणः ) सकल 
शुभगुणयुक्त विदान ( ददातु ) देवे ( सः ) वह मँ ( श्रमृतस्वम्‌ ) मुक्तिके सुख को ( अशीय ) 
प्रा होऊ । उस ( दात्रे ) ब्रह्मविद्या देने वाले महाविद्रानु के लिये ( हयः ) ब्रह्यज्ञान की वृद्धि 
( एषि ) कोजिये भ्रौर ( प्रतिग्रहीत्रे ) मोक्षविद्या के ग्रहण करने वाले ( मह्यम्‌ ) मेरे लिये 

( वयः ) तीनों भ्रवस्था के सुख को प्राप्त कीजिये । ४७॥। 
भवाथः- सब मनुष्यों को योग्य रहै कि जो सब से उत्तम गुण वाला सव विद्याश्रों मे सब 
से बढ़कर विद्वानु हो उस के भ्राश्रय से श्रन्य प्रध्यापक विद्वानों की परोक्षा करके भ्रपनी २ कन्या 
भ्रोर पुत्रो को उन-उन के पटढाने योग्य विद्वानों स पढ़वावें भ्रौर पढने वालों को भी चाहिये कि 
भपनी २ भ्रधिक नून वुद्धि को जान के श्रपने २ श्रनुकरूल अरष्यापकों की प्रीतिपूवंक सेवा करते हृए 
उन से निरन्तर विद्या का ग्रहण करं ॥ ४७ ॥ | 

कोऽदादित्यस्याङ्गिएस ऋषिः । आत्मा देवता । आय प्णिक्‌ चन्दः । 

षम्‌, स्वरः ॥ 
ह अव अगले मन्त्र मे ईश्वर जीवों को उपदेश करता है | 
केऽदात्कस्माऽअदात्कामेऽदात्कामंयादात्‌ । कामों दातां कार्मः 
प्रतिग्रहीता कामेत ॥ ४८ ॥ 

पदाथः--( कः ) कौन कम्मं-फल को ( भरदात्‌ ) देता श्रौर ( कस्म ) क्रिस के लिये 
( भ्रदात्‌ ) देता है । इन दो प्र्नों क उत्तर ( कामः ) जिसकी कामना सब करते है वह परमेश्वर 


( भ्रदात्‌ ) देता श्रौर ( कामाय ) कामना करने वाले जीव को ( भ्रदात्‌ ) देता है । भब विवेक 
करते ह कि ( कामः ) जिसकी योगी ,जन कामना करते है वह परमेश्वर ( दाता ) देने वाला है 
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 सप्रमोऽध्यायः ॥ १६७ 
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( कामः ) कामना करने बाला जीव ( प्रतिग्रहीता ) लेनेवाला है। हे ( काम ) कामना करने 
वाले जीव ! (ते) तेरे लिये मेनेवेदोंके दारा ( एतत्‌ ) यह समस्त भ्राज्ञा कीदटै एेसा 
तू निश्चय करके जान 11 ४८ ॥। 

आवार्थैः- इम संसार में कम्मं करने वाले जीव रौर फल देने वाला ईश्वर है । यहां यह 
जानना चाहिये कि कामना के विना कोई श्रांख का पलक भी नहीं हिला सकता 1 इस कारण जीव 
कामना करे परन्तु घम्मेसम्बन्धी कामना करे भ्रवम्मं को नहीं । यह्‌ निश्चय कर जानना चाहिये कि 
जो इस विषय मे मनुजी ने कहा है वह वेदानुकूल है । जंसे इस संसार मे श्नति कामना प्रशंसनीय 
नहीं श्रौर कामना के विना कोई काय्यं सिद्ध नहीं हो सकता इसलिये घम्म की कामना करनी श्रौर 
भ्रघम्मं की नहीं क्योकि वेदों का पद्ना पढ़ना ग्नौर वेदोक्त घमं का श्राचरण करना भ्रादि कामना 
इच्छा के विना कभी सिद्ध नहीं हो सकती।। १॥ इस संसार म तीनों काल में इच्छा के विना 
कोई क्रिया नहीं दीख पड़ती जो जो कुछ क्रिया जातादहैसोसो सब इच्छा ही का व्यापार है । 
इसलिये श्रेष्ठ वेदोक्त कामों की इच्छा करनी इतर दष्ट कामों की नहीं ।। ४5५॥। 

इस श्रव्याय में बाहर भीतर का व्यवहार, मनुष्यों का परस्पर वर्ताव, श्रात्मा का कम्मं, 
नात्मा मे मन की प्रवृत्ति, प्रथम सिद्ध योगौ के लिये ईश्वर का उपदेश, ज्ञान चाहने वाले को 
योगाभ्यास करना, योग॒ का लक्षण, पठने पढ़ाने वालों की रीति, योगविद्या के भ्रभ्यास करने 
वालों का वर्तव, योगविद्या से श्रन्तःकरण की शुद्ध, योगाभ्यासी का लक्षण, गुरु शिष्य का 
परस्पर व्यवहार, स्वामी सेवक का वर्ताव. न्यायाधीश को प्रजा के रक्षा करने की रीति, राजपुरूष 
प्नौर सभासदों का कम्मे, राजा का उपदेश, राजाश्रों का कत्तव्य, परीक्षा करके सेनापति का करना 
पूं विद्धान्‌ को सभापति का प्रविकार देना, विष्टानों का कत्तव्य कम्मे, ईश्वर के उपासक को 
उपदेश, यज्ञ के अ्रनुषठान करने वलि का विषय, ्रजाजन भ्रा दिके साथ सभापति का वर्ताव, राजा 
श्नौर प्रजा के जनों का सत्कार, गुरु शिष्य को परस्पर प्रवृत्ति, नित्य पठने का विषय, विद्या की 
बृद्धि करना, राजा को कत्तव्य, दनापति का कम्मं, सभाध्यक्ष की क्रिया, ईश्वर के गुणो का 
वरण॑न, उसकी प्राथेना, शूरवीरों को युद्ध का भनुष्टान सेना मे रहने वाले पुरुषों का क्तव्यः 
बरह्मचय्यं सेवन की रीति रौर ईश्वर का 'जीवों के प्रति उपदेश, इस वणेन के होने से सप्तम 
मव्याय के भ्रथं की षष्ठाध्याय के भ्रथं कं साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


॥ इति सप्तमोऽध्यायः ॥ 
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॥ ओ३म्‌ ॥ 


® अथाष्टमाध्यायस्यास्स्चः ® 





अब आठवे अध्याय का आरम्भ किया जाता है ॥ 

ओ विश्वानि देव सबितदुरितानि परां सुव । यद्द्र तन्नऽआ सुब ॥ १॥ 
| य०३०।३॥ 

उपयाम इत्यस्याङ्गिरस ऋषिः । ब्रहस्तिस्सोमो देवता । आची पेक्तिश्डन्दः | 

पथ्चमः खरः ॥ 
उस के प्रथम मन्त्र से गृहस्य धमं के खयि ब्रह्मचारिणी कन्या को कुमार बरह्मचारी 
का रहण करना चाहिये यह अगले मन्त्र मे उपदेश किया है ॥ 

उपयामगरहीतोऽस्यादि्येभ्यस्त्वा । विष्णैऽउरुगायैष ते सोमस्त९ रशषस्व 

मा तखा दभन्‌ ॥ १॥ र 


क पदाथेः- हे कुमार ब्रह्मचारिन्‌ 1 चौबीस वषं पयंन्त बरह्मचये सेवने वाली ( भ्रादित्येभ्यः) 
जिन्होने श्रइतालीस वषंतक ब्रह्मचयं सेवन किया है उन सज्जनों की सभाय ( त्वा ) श्रडतालीस 
वं ब्रह्मचयं सेवन करने वले भ्राप को स्वीकार करती हं भ्राप ( उपयामगृहीतः ) शास्त ऊ 
नियम भोर उपनियमों को ग्रहण करने वाले ( प्रसि ) हो 1 हे ( विष्णो ) समस्त श्वेष्र विद्या 
गुण कमं भ्रौर स्वभाव वले श्रे्ठनन ] (ते) प्रापका ( एषः ) यह्‌ गृहस्थाश्रम ( सोमः ) 
सोमलता भ्रादि कं तुल्य रेश्वयं का बढ़ाने वाला है ( तम्‌ ) उस की ( रक्षस्व ) रक्षा करं । हे 


( उरुगाय }) बहुत शास्तों को पढने वाजे | (त्वा) घ्ापको ग जसे 
शाः कामकं षाण जसे (मा दभु 
दुःख देने वाले न होवें वेसा साधन कीजिये ॥ १॥ । ४. 


भावायः- सव ब्रह्मचर्याशिम सेवन की हदं युवती कन्याभों को एेसी पराकांक्षा भव्य 
रखनी चाहिये कि श्रपने सहश रूप गुण कमं स्वभाव भोर विद्या वाला ्रपने से श्रधिकं बलयुक्त 
भ्रपनी इच्छा के योग्य प्रन्तःकरण से जिस पर विशेष प्रीति हो एसे पति को स्वयंवर विधिसे 
स्वीकार करके उसकी सेवा किया करे । पसे हा कुमार ब्रह्मचारी लोगों को भी चाहिय किं अपने 


भ्रपने समान युवती स्त्रियो का पाणिग्रहण करे, इस प्रकार दोनों स्त्री पुरुषों को सनातन गहस्थों 


कं घमका पालन करना चाहिये श्रौर परस्पर भरत्यन्त विषय की लोलुपता तथा वीयं का विनाद्य 


कभीन करे किन्तु सदा ऋतुगामी हों । दश सन्तानो को उत्पन्न कर भ्रौर उन्हे भ्रच्छी शिक्षा देकर 
भने पे्वयं को वृदिव कर प्रीतिपूवंक रमण करे जैसे धापस भे एक से दूसरे का वियोग प्रभरीति 


| भ्रोर व्यभिचार पादि दोष न हों वसा वर्ताव वतं कर प्रापस में एक दूसरे को रक्षा सब प्रकार 
सब कालमें किया करे।। १॥ 


¶ 2 
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अष्टमोऽध्यायः ॥ १६६ 
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~ ^~ ५ ^ ५ 
कदा चन हत्यस्याद्धिरस ऋषिः । गृहपतिमधवा देवता । भुरिक्‌ पीक्तर्छन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 4 
फिर भी गृहस्थो क धर्मं का उपदेश अगले मन्त्र मे किया है ॥ 


[9 क 1 मघव 
कदा चन स्तरीरमि नेन्द्र सश्चसि दाष । उपोपेन्लु मघबन्भूयुऽइन्त॒ 
ते दानं देवस्य पृच्यतऽआदित्यभ्यस्त्वा ॥ २ ॥ 


पदार्थः- हे ( इन्द्र ) परमेश्चय्ये से युक्त पति ¡ जिस कारण श्राप ( कदा ) कभी 
( चन ) भी ( स्तरीः ) भ्रपने स्वभाव को छिपाने वाले ( न ) नहीं ( श्रसि ) ह इस कारण 
( दाशुषे ) दान देने वाले पुरुष के लिये ( उपोप ) समीप ( सश्चसि ) प्राप्त होते है। हं 
( मघवन्‌ ) प्रशंसित धनयुक्त भर्ता ! ( देवस्य ) विद्धान्‌ (ते) श्राप काजो ( दानम्‌ ) त 
धर्थात्‌ श्रच्छी शिक्षा वा घन भ्रादि पदार्थोका देना दै ( इत्‌ ) वही (नु) शीघ्र ( भूयः ) 
भ्रचिक करके मुभ को ( पृच्यते ) प्राप्त होवे । इसी से मै स्त्रीभाव से ( श्रादित्येभ्यः ) प्रति 
महीने सुख देने वाले भ्रापका भ्राश्रय करती हूं ॥ २॥ 

आवार्थः- विवाह की कामना करने वाली युवती स्त्री को चाहिये कि जो छल कपट भ्रादि 
प्राचरणों से रहित प्रकाश करने भ्रौर एक हीस्त्रीको चाहने वाला जितेन्द्रिय सब प्रकार का 
उद्योभौ बामिक श्नौर विद्धान्‌ पुरुष हो उस के साथ विवाह करके भ्रानन्द मे रह्‌ । २॥ 

कदा चन प्रयुच्सीत्यस्य दिस ऋषिः । आदित्यो गृहपतिरदेवता । निवृदी 
पक्तिश्चन्दः । पश्वमः स्वरः ॥ 
फिर भी गृहस्थ का धर्मं अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
(न [4 तुरीयादित्य [९ | * [> 9 

कदा चन प्रयुच्छस्युमे निप॑सि जन्मनी । स्य सेनं तऽइन्द्रिय 
मापस्थावमूतं दिव्यादित्येभ्यस्त्वा ॥ ३ ॥ 

पदाथंः--इस मन्त्र मे नकार का भ्रव्याहार ग्राकक्षा के होने से टोतादहै। हे पते ! भ्राप 
जो ( कदा ) कभी (चन ) भी(प्र ) ( युच्छसि ) प्रमाद नहीं करतेहो तो २६; ( उभे ) 
दोनों ( जन्मनी ) वत्तंमान श्रौर परजन्म को ( पासि) निरन्तर पालते हो। हे ( ९१ ) 
विद्या गुणों मे सूयं के तुल्य प्रकाशमान ! जो ( ते ) श्रापके ( सवनम्‌ ) उत्पत्ति वर्मयुक्त कार्यम 
सिद्घ करने हारे ( इन्द्रियम्‌ ) मन रादि इन्द्रिय के (श्रा) ( तस्थौ ) वश म रहे तो भ्राप 
( दिवि ) प्रकाशित व्यवहारो मे ( ्रमृतम्‌ ) श्रविनाशी सुख को प्राप्त हो जावे । हं ( तुरीय ) 
चतुर्याश्रम के पूणं करने वाले । ( भरादि्येभ्यः ) प्रति मास के सुख के लिये ( ठ्वा ) देन्द्रिय 
श्रापको स्त्री स्वीकार करती हूं 1) ३॥ 

मावा्थः- जो प्रमादी पुरुष विवाहित स्वी को छोड़ कर परस्त्री का सेवन करता है वह 
इस लोक भौर परलोक मे दुर्मागी होता है भौर जो संयमी श्रपनी ही स्त्री का चाहने वाला दूसरे 


की स्त्री को नहीं चाहता वह दोनों लोक में परम सुखं को क्योंन भोगे ? इस से सब स्त्रियों को 
योग्य है कि जितेन्द्रिय पति का सेवन करे भ्रत्य का नहीं ॥२॥ 
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त यजुवदभाषाभाष्ये- 





क, 
यज्ञो देवानामित्यस्य इत्स ऋषिः । आदित्यो गृहपतिर्दवता । निचज्जगती 


छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
फिर भी गृहाश्रम का विषय अगले मन्त्र मे कहा हे ॥ 
क ® प्रसि स्रमादित्या 9 | ॥ थत्‌ ^ 
यज्ञो देवान प्रतयैति सभ्रमादित्यासो भव॑ता मृडयन्तः । आ वोऽर्वाची 
सुमतिभइत्यादहोरिचद्या व॑रिवोवित्तरासदादित्येभ्यस्त्वा ॥ ४ ॥ 
पदार्थः-हे ( भ्रादित्यासः ) सूय्यंलोकों के समान विद्या भ्रादि शुभ गुणों से प्रकाशमान | 


भ्राप जो ( देवानामु ) विद्वान्‌ ( वः) अप लोगो का यहु ( यज्ञः) स्रीपुरुषों के वत्तेने योग्य 
गृहाश्रम व्यवहार ( सुम्नम्‌ ) सुख को ( प्रति) ( एति ) निश्चय करके प्राप्त करताहै श्रौर 
(या) जो ( भ्रहोः) गृहाश्रम के सुखको सिद्ध करने वाली ( भ्र्वाची ) अच्छी शिक्षा भ्रौर 


विद्याभ्यास के पीछे विज्ञानप्रापि का हेतु ( वरिवोवित्तरा ) सत्यव्यवहार का निरन्तर विज्ञान देते 
वाली श्राप लोगो कौ ( सुमतिः ) शष्ठ बुद्धि श्रष्ठ मागं मे ( भ्रा ) निरन्तर ( वद्रेत्यात्‌ ) प्रवृत्त 
होवे जो ( भ्रादिव्येभ्यः ) भ्राप्त विद्वानों से उत्तम विद्याप्रौर शिक्षा जो (त्वा ) तुभ को 
( भ्रसत्‌ ) प्राप्त हो ( चित्‌ ) उस वृद्धिसे ही युक्त हम दोनों स्त्री पुरुष को ( मृडयन्तः ) सदा 
सुख देते ( भवत ) रहिये ॥ ४ ॥ 

भावाथेः-- विवाह करके स्त्ीपुरुषों को चाहिये कि जिस २ काम से विया अच्छी रिक्षा 
बुद्धि घन सुहद्धाव भौर परोपकार बड़े उस कमं का सेवन श्रवशय किया करं | ४ ॥ 


विवस्वन्नित्यस्य त्स ऋषिः । गृहपतयो देवताः । आद्यस्य प्राजापत्या ऽनुष्टप 
छन्दः । गांधारः स्वरः । श्रदित्युचरस्य निचदाषीं जगती छन्दः । ` 
| निषादः स्वरः ॥ 
५ किर भी हस्य का धमं अगले मन्त्र मे कहा है ॥ | 
बिवस्वननादित्येष ते सोमपीथस्तस्मन्‌ मत्स्व । श्रदस्मै नरो वच॑से दधातन 


दा | श ५ वद्‌ विन्दते 
यदाशीदां दम्प॑ती बाम्मरनुतः । पुमान्‌ पत्रो जायते विन्दते वस्वध। विशवाहरपऽ- 
एधते गृहे ॥ ५ ॥ 


पदाथः--हे ( विवस्वन्‌ ) विविव प्रकार ऊ स्थानों ते वसने. वाले ( भ्रादित्य ) 
भरविनाशीस्वखूप विद्वान्‌ गृह । 


त हस्थ 1 ( एषः ) यह जो ( ते ) भ्रापका ( सोमपीथः ) जिस मे सोम- 
लता भ्रादि भरोषवियों के रस पीने मे भ्रावे ठेसा गहाश्रम है ( तस्मिन्‌ ) उसमे भ्राप ( विश्वाहा) 
सव दिन ( मत्स्व } श्रानन्दिति रहो । हे ( नरः ) गृहाश्रम करने वाले गृहस्थो | श्राप लोग 
( भस्मे ) इस ( वचसे ) गृहाश्रम के वाग्‌ व्यवहार के लिथे ( धत ) सत्य ही का ( दधातन ) 
धारण करो ( यत्‌ ) जिस ( गृहे) गृहाश्रम में ( दम्पती ) स्वरपुरुष ( वामम्‌ ) प्रदंसनीय 
शरहाश्नम के घमं को ( श्रदनुतः ) प्राप्त होते है उसमें ( अारीर्दा ) कामना देने वाला ( भ्ररपः ) 
निष्पाप वरमात्मा ( पुमानु ) पुरषार्थी ( पुत्रः ) वृद्धावस्था ॐ दुःखों से रक्षा करने वाला पुत्र 


८ जायते ) उत्पन्न होता है रौर वह्‌ उत्तम ( वसु ) घन को ( विन्दते ) प्राप्त होता है (भष) 


ईस के भ्रनन्तर वह्‌ विद्या कुटुम्ब श्रौर घन के रेश्वयं से ( एषते ) बढ़ता है ॥ ५॥ 
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अष्टमोऽध्यायः ॥ २०१ 
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भावार्थः- स्त्रीपुरुष को चाहिये कि भ्रच्छी प्रीति से परस्पर परीक्षापूर्वक स्वयंवर विवाह ` 
नौर सत्य श्राचरणों से संतानो को उत्पन्न कर बहुत देश्ये को प्राप्त होके नित्य उच्चति पावें 1 ५॥ 


बाममधेत्यस्य भरद्वाज ऋषिः । गृहपतयो देवताः । निचुदाषीं त्रिष्टुप्‌ चन्दः । 
धैवतः स्वरः । 
फिर भी ग्रहस्यों को किस प्रकार प्रयलन करना चाहिये इस विषय का उपदेशा 
अगले मन्त्र मे किया ह ॥ 
वाममद्य संवितर्वाममु श्वो दिवे दिवे वाममस्मम्य सावीः । वामस्य 
दि क्षय॑स्य देव भूरैरया धिया वामभाजः स्याम ॥ ६ ॥ 
पदार्थः- हे ( देव ) सुख देने ( सवितः ) श्रौर समस्त द्वयं के उत्यन्च करने वाले 
मुख्यजन ! श्राप ( श्रस्मभ्यम्‌ } हम लोगो के लिये ( श्र ) भ्राज ( वामम्‌ ) भ्रति प्रशंसनीय 
सुख ( उ ) श्रौर भ्राज ही क्या किन्तु ( आः ) श्रगले दिन ( वामम ) उक्त सुख तथा ( द्वि- 
दिवे ) दिन-दिन ( वामम्‌ ) उस सुख को ( सावीः ) उत्पन्न कीजिये जिससे हम लोग भाप को 
कृपा से उत्पन्न हई ( श्रया ) इस ( धिया ) श्रेष्ठ वुद्धि से ( भूरेः ) मनेक पदार्थो से युक्त 
( वामस्य ) भ्र्यन्त सन्दर ( क्षयस्य ) गृहाश्रम के वीच में ( वामभाजः ) प्रशंसनीय कमं करने 
वाले ( हि) ही ( स्याम ) होवें ६॥ 
आवा्थः- गएहस्थजनों को चाहिये कि ईश्वर के अनुग्रह से प्रशंसनीय बुद्धियुक्त मङ्गलक्ारो 
गृहाश्रमी होकर इस प्रकार का प्रयत्न करे कि जिस से तीनों भर्थात्‌ भूत भविष्यत्‌ श्रौर वतमान 
काल मे भ्रत्यन्त सुखी हो ॥ ६ ॥ < ल 
उपयामगृहीतो ऽसीत्यस्य मरद्वाज ऋषिः । सविता गृहपतिर्दवता । विराड्‌ 
` ब्राहम्यनुष्डप्‌ न्द । गार्धारः स्वरः । 
फिर मी गृहाश्रम का धर्मं अगले सन्तर मे कटा है ॥ 
उपयामगृहीतोऽसि सावि्रोसि चनोधाश॑नोधाऽअसि चनो मयि धेहि । 
जिन्व॑ यज्ञं जिन्व॑ यज्ञपतिं भगाय देवायं त्वा सवित्रे ॥ ७ ॥ क 
पदार्थः- हे पुरुष ! तुः से जसे म नियम रौर उपत्ियमो से रहण करी गई हूं वैसे त 
म्माप को ( उपयामणहीतः ) विवाह नियम से ग्रहण किया ( श्रसि ) है जंसेभ्राप ( चनोघाः ) 
( चनोधाः ) भरन्त २के धारण करते वाले ( रसि) ह भौर ( सावित्रः ) सविता १ 
संतानादि सुख उत्पन्न करने वले श्राप को अपना इष्टदेव मानते वाले ( रसि ) ई वसे ४ 
भी हं । जसे भ्राप ( मयि) मेरे निमित्त ( चनः ) भन्न को ( वेहि) वरि, ३ म 
म्मापके निमित्त धारण करू जेसे भाप ( यज्ञम्‌ ) हट पुरुषो के सेवन योग्य घमं व्यवहार 
( जिन्व ) प्राप्त हों वेसे म भी प्राप्त होऊ ओर जसे ( सवित्रे ) सन्तानो की ७ के 
( भगाय ) घनादि सेवनीय ( देवाय ) दिव्य - एेश्वयं के लिये ( यज्ञपतिम्‌ ) गृहाश्रम क। पाल 
हारे श्राप को गँ प्रसन्न रक्खु वसे भाप भी ( जिन्व } तृप्त कोजिये 11 ७ ॥ 
२६ 
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९८२ यजुवेदभाषामाष्ये- 





-----------------~-----------------~----``बब=ब`{` ` 
भावार्थः -इस मन्व मँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । विवाहित स्वौ पुरषो को योग्य है कि 


लाभ के भनुकरूल व्यवहार से परस्पर एेश्वयं पावें भौर ्रीत्ति के साथ संतानोत्पत्ति का भ्राचरण 
करे ।। ७ ॥ 


उपयामगृहीतो ऽसीत्यस्य भरद्वाज छषिः । विरवेदेवा गृहपतयो देवताः । 
आधस्य प्राजापत्या गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः । सुश्मयस्य 
निचदाषीं बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 
फिर भी गृहस्थ को सेवने योग्य धम्मं का उपदेशा अगले मन्त्र मे किया हे ॥ 
उपयामगृहीतोऽसि सुशम्मौसि सुप्रतिष्ठानो वृहदुक्षाय॒ नमः । 
विश्वेभ्यस्त्वा देवेम्यऽएष ते योनिर्विशवेभ्यस्त्वा देवेभ्यः ॥ ८ ॥ 


पदाथः- हे पते । जसे मेने भ्राप को ( उपयामगहीतः) नियम उपनियमों से ग्रहण किया 

है ( भसि ) है भौर ( सुप्रतिष्ठानः ) भ्रच्छी प्रतिष्ठा भ्रौर ( सुशर्मा ) भ्रच्छे घर वाले ( भ्रसि) 

हो उन ( बृहदुक्षाय ) भ्रत्यन्त वीयं देने वाले भ्रापको ( नमः) श्रच्छे प्रकार संस्कार किया 

हमरा चित्त को भ्रसन्न करने वाला अन्न उचित समय पर देती हं जिसश्राप का ( एषः) यह 

( योनिः ) सुखदायक महल है ( त्वा ) उस प्राप को ( विश्वेभ्यः) सब ( देवेभ्यः ) दिव्य 

सुखो के लिये सेवन करती हूं भ्रौर ( त्वा ) श्राप को ( विश्वेभ्यः ) समसत ( देवेभ्यः ) विदानो 
कै लिये नियुक्त करती हुं वैसे श्राप मु को कीजिये ॥ ८॥ 

भावाथेः-जिस गृहाश्रम भोगने की इच्छा रखने वाते पृर्ष का सब तुभो मे सुख देने 

वाला घर हो भ्रौर श्राप वीयेवान्‌ हो उसी को स्त्री पतिभाव से स्वीकार करे श्रौर उसके लिये 


यथोचित समय पर सुख देवे तथा ्राप उस पति से उचित समय में दिव्य सुख भोगे भ्रौरवे स्त्री 
पुरुष दोनों विदानो का सत्संग किया कर ॥ ५ ॥ 


उपयामगरहीतोऽसीत्यस्य भरद्ाज षिः । गहपतयो विश्वेदेवा देवताः । आद्यस्य 
्राजपत्यागायत्री, इहस्पतिसुतस्येति मध्यमस्याष्यु प्णि्‌, अहमित्युचरस्य 


स्वराडपीं पक्तरच बन्दांसि । क्रमेणषद्जषेभपश्चमाः स्वराः ॥ 
फिर गृहस्थ का धम्मं अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


उपयामगृदीतोऽसि बृहस्पतिसुतस्य देवसोम ॒त॒ऽहन्दोरिन्दियाव॑तः । 
॥ 
ड 


1 ॥ * क # स क 
पम।बतो ग्रे २ऽऋद्धयासम्‌ । अरं परस्तादहमवस्ताघदंतरिषं त पिताभूत्‌ । 
| धैमुभयतों हं ४ र र 
अदर्श्रव्मुमयते। द्दशोहं देवानां प्रमं गुहा यत्‌ ॥ & ॥ 
पदाथः- हे ( सोम ) रेशय्यं सम्पन्न ( देव ) भ्रति मनोहर पते | जिस भ्रापको्म 
कृमारीऽने ( उपयामगृहीतः ) विवाह नियमों से स्वीकार किया ( भसि ) है उन ( इन्दोः ) 
सोमगुणसम्पन्न ( इन्दियावतः ) बहुत बन वाले ्रौर ( पत्नीवतः ) यज्ञ-पमय में प्रशंसनीय 
स्री ग्रहृण करने वाले ( बृहस्पतिसुतस्य ) भ्रौर बड़ी वेदवाणी के पालने वाले कै पुत्र (ते) भप 
शे गुह घोर सम्बन्वियो रो प्राप्त हो धे ( परस्तात्‌ ) पाये घौर ( पदस्ताव्‌ ) पीये रे खमय 
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अष्टमोऽध्यायः ॥ | ०३ 


६0१ ~ ` 








नि मितिरित ॥ म मि मिनी निति पि च .। 


म ( ऋध्यासम्‌ ) सुखो से बढती जाॐं ( यत्‌ ) जिस ( देवानाम्‌ ) विद्वानों की ( गहा) ध 
म स्थित ( श्र॑तरिक्षम्‌ ) सत्य विज्ञान कोर्म ( एमि ) प्राप्त होती हं उसी को तू मी भप्त 
प्रोरजो (मे) मेरा ( पिता) पालन करने हारा ( भ्रभूत्‌ ) हो ( भ्रहम्‌ ) मै ( उभयतः } 
उसके श्रगले विद्धे उन शिक्षा-विषयों से जिस ( सूयम्‌ ) चर भचर के भरात्मा रूप परमेश्वर को 
र 'उसीकोतूभीदेख। € ॥ 

५१ सो क पुरुष विवाह से पहिले परस्पर एक दूसरे को परीक्षा कर के भयते 
समान गण कम्मं स्वभाव रूप बल ध्रारोग्य पुरषाथं भ्रौर॒विद्यायुक्त होकर स्वयंवर ४: २ 
विवाह करके एेसा यत्न करं कि जिससे चम्मं श्रयं काम श्रौर मोक्ष की सिदधिको प्राप्त ह । 
माता मौर पिता विद्धान्‌ न हों उनके संतान भी उत्तम नहीं हो सकते इससे अच्छी भौर पुण वद्या 
को ग्रहण करके दही गृहाश्रम के भराचरण करे इस के पूवं नहीं ।॥ ९॥ 


अगन[३३ पनीवननित्यस्य माज छविः । गृहपतयो देवताः । विराड्‌ ब्राह्मी 
बृहती इन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 
जली जपने पुरुष की किस प्रकार से प्रशंसा ओर प्रार्थना करे इस विषय का उपदेश 
अगल्ते मन्त्र मे किया हे ॥ स 
अग्ना३३ पत्दीधन्स्जुेन खष्टू सेभं॑पि्र स्वाह। । प्रजाप॑तिडेषासि 
न 1, = ८ = =, = ज । त ॥ 
रेतोधा रेतो मथि धेहि प्रजापतेस्ते वृष्ण रेतोधसे रेतोधामशीय ॥ ९ १ 
पदा्थः- दे ( अगते ) समस्त सुख पहुचाने वाले स्वामिन्‌ । ( सज्गुः ) ४५ ४६ 
करने वाले भ्राप मेरे ( देवेन ) दिव्य सुख देने वाले ( त्वष्टा ) समस्त णत र 
ठ ठि ोमम्‌ ) सोमवल्ला श्र ष 

ण॒ के साथ ( स्वाहा ) सत्यवाणीयुक्त 1क्रया से ( सं स 
र भ्रासव ५ ( पिब ) पीप्रो1हे ( पत्नीवनु ) प्रशंसनीय यज्ञसंबधिनी स्त्री को ग्रहण १ 
( वृषा ) वीय्यं सींचने ( रेतोधाः ) वीर्यं धारण करने ( प्रजापतिः ) म्रोर स 
पालने वाले 1 जो आप ( भ्रसि ) ई वहं ( मयि ) सु विवाहित स्त्री ९ र्व 
( घेहि ) घारण कौीज्ि। हेस्वा मिन्‌ 1 चै ( वृष्णः ) वीर्य्यं सौचने ( त श ९ 
धारण करने ( प्रजापतेः ) सन्तान श्रा दिकीरक्षाकरते वाले (ते) भ्रापके संग से ( मू 

? मयुक्त पुत्र को ( भ्रशीय ) प्राप्त होऊ 1\ १० ॥ 
म सार मे मनुष्यजन्म को पाकर स्त्री भ्रोर पुरुष ब्रह्मचय्य उतम विद्या र 
गुण भ्रौर पराक्रमयुक्त होकर विवाह करं । विवाहं को मर्यादा ही से सन्तानो की व भ्रोर 
रतिक्रीडा से उसन्न इए यख को प्राप्त होकर नित्य भ्रानन्द मे रहे बिना विवाह के स्वी पुरुष र 
पुरुष सत्री के समागम की इच्छामनसे भीन करं जिससे मनुष्यशक्ति की बदती होवे इस 
गृहाश्रम का श्रारम्म स्वरी पुरुष करे ॥ १० ॥ ष ३ 
उपथामगरदीतोऽपीत्यस्य मष्ाज ऋषिः । गृहपतयो देवताः । निच॒दाष्ययुष्ड्प्‌ 
छन्दः; । गान्धारः स्वरः ॥ . 
पिर गृहस्थो का घम अगले मन्त मे कदय है॥ 
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२०४ यजवेदभाषांभाष्ये- 


व अक र, ५ क 9 क क 1 + 
मायात निया जा = 








~~~ ^ 
उपयामगृहीतोऽसि हरिरपि हारियोजनो हरिभ्यां तरा । हय्यौद्धाना ख॑ 


सहसोमाऽइन्द्राय ॥ ११ ॥ 

पदाथंः--हे पते | भ्राप ( उपयामगृहीतः ) गृहाश्रम के लिये ग्रहण कयि हुए ( भ्रसि ) 
है ( हारियोजनः ) घोड़ो को जोडने वाले सारथि के समान ( हरिः} यथायोग्य गृहाश्रम कै 
व्यवहार को चलाने वाले ( भ्रसि ) हँ इस कारणं ( हरिभ्याम्‌ ) भरच्छी शिक्षा को पाए हृए 
घोडे से युक्त रथ मे विराजमान (त्वा) भ्रापकी मै सेवा करू । तुम लोग गृहाश्रम करने वाले 
( इन्द्राय ) परभेश्वय्यं की प्राप्ति के लिये ( सहसोमाः ) उत्तम गुणयुक्त होकर ( हर्योः ) 
वेगादि गुण वाले घोड़ों को ( धानाः } स्थानादिकों में स्थापन करने वाले ( स्थ ) होभ्रो।॥ ११॥ 

भावाथः- ब्रह्मचय्यं से शुद्ध शरीर सद्गुण सद्विया युक्त होकर विवाह की इच्छा करने 
वाले कन्या भ्रोर पुरुष युवावस्था को पहुंच अ्रौर परस्पर एक दूसरे के धन की उन्नति को भ्रच्छे 


प्रकार देख कर विवाह करं नहीं तो धन के भ्रभावमें दुःख की उन्नति होती है। इसलिये उक्त 


गुणों से विवाह कर भ्रानन्दित हए प्रतिदिन रेश्वयं की उन्नति करे ॥ ११॥ 


यस्त इत्यस्य भारदाज ऋषिः । गृहपतयो देवताः । आषींपक्तिश्डन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
अव गृहस्थो की मित्रता अगले मन्त्र मे कटी है ॥ 
यस्तेऽअस्वसनिंभशो यो गोसनिस्तस्य॑तऽइष्टय॑जुष स्तुतस्तोमस्य 
शस्तोक्थस्योपहूतस्योपंहूतो भक्षयामि ॥ १२ ॥ | 


पदाथेः-दे प्रियवर पुरुष मित्र ! जो श्राप ( उपहूतः ) मुक से सत्कार को प्राप्त होकर 
( भ्रश्चसनिः ) भग्निश्रादि पदाथंवा घोड़ो भ्रोर ( गोसनिः ) संस्कृत वाणी भूमि भ्रौर विचा 
वकाश भादि भच्छे पदार्थों के देने वाले ( धरसि ) ह उन ( शस्तोक्थस्य ) प्रदसित ऋग्वेद के 
ुक्तयु्त ( इष्टयजुषः ) इष्ट सुखकार यजुर्वेद के भागयुक्त वा ( स्तुतस्तोमस्य ) सामवेद के गान 
कं श्रशांसा करने हारे (ते) भ्राप का (यः) जो (भक्षः ) चाहना से भोजन करने योग्य पदाथ है उस 
को भाप से सल्ृत हुई मे ( भक्षयामि ) भोजन करू तथा हे प्रिय सखि|जो तु भ्रग्नि श्रादि 
पदाथ वा घोड़ो के देने श्रौर संसृत वाणी भूमि विद्या प्रकाल श्रादि मच्छ २ पदाथ देने वाली 
हे उस प्र्ंसनीय ऋषक्त यजुवद भाग से स्तुति क्य हए सामगान करने वाली तेरा जो यहं 
मोजन करने योग्य पदाथं है उस को भ्रच्छे मान से बुलाया हृश्रा म भोजन करता हूं ॥ १२॥। 


| भावाय. भच्छे उत्साह बढाने वाले कामो में गृहाश्रम का श्राचरणा करने वाली स्त्री 
भपनी सहेलियों वा पुरुष गृहाश्चमी पुरुष श्नपने इष्टमित्र श्रौर बन्धुजन श्रादि को बुला कर भोजन 


भ्रादि पदार्था से यथायोग्य सत्कार करके प्रसन्न कर श्रौर परस्पर भी सदा प्रसन्न रहं भ्रौर उपदेश 
शास्त्राथ विद्या वाग्विलास को करे 1! १२॥। 


देवकृतस्यतयस्य भारद्वाज ऋषिः । गृहपतयो विश्वेदेवा देवताः। मनुष्यृतस्थेत्यस्य 
साम्न्युष्णिक्‌, पिवृनस्पेत्यस्य(त्म्तस्येतयेत्य च निचःताम्नयुष्गि, एन 
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अष्टमोऽध्यायः | २०५ 


इत्यस्य प्राजापत्योष्णिक्‌, यचाहमित्यस्य निचदाषयु ष्णिक्‌ च 
छन्दासि । ऋषभः स्वरः ॥ 
अगले मन्त्र मे पूर्वोक्त विषय प्रकारान्तर से कहा है ॥ 
देवद्तस्यैन॑सोऽबयजनमसि मनुष्यग्त॒स्यैन॑सोऽवयज॑नमसिपि्ढतस्यै 
नसोऽवयज॑नमस्यात्मरतस्थैन॑सोऽवयज॑नमस्पेन॑सऽएनसोऽवयजनमसि । यच्चाह्‌- 
मेनां विद्श्चकार यच्चावि्रस्तस्य॒ सरवैस्यैन॑सोऽवयजनमसि ॥ १३ ॥ 


पदार्थः हे सब के उपकार करने वाले मित्र ! श्राप ( देवजतस्य ) दान देने वले के 
( एनसः ) श्रपराव के ( भ्रवयजनमू ) विनाश करने वाले ( श्रसि ) हो ( मनुष्यङृतस्य ) 
साधारण मनुष्यों के कयि हुए ( एनसः ) भ्रपराव क ( भवयजनम्‌ ) विनाश करने वाल 
( भ्रसि ) हो ( पितृकृतस्य ) पिता के किये हृए ( एनसः ) विरोध श्राचरण के ( श्रवयजनम्‌ ) 
म्रच्छे प्रकार हरने वाले ( भ्रसि ) हो ( प्रात्मङृतस्य ) पने कयि हुए ( एनसः ) पाप के 
( भ्रवयजनम्‌ ) दुर करने वाले ( भ्रसि ) हो ( एनसः ) मघम्मं अ्रघम्मे के ( भ्रवयजनमु ) ५ 
करने हारे ( भ्रसि) हो ( विद्रात्रु ) जानता हृघ्रा चै (यत्‌) जो (च) कुमो ( एनः } 
म्रघर्म्माचरण ( चकार ) क्या, करता हवा करू ( श्रविद्रान्‌ ) भनजान मै ( यत्‌ ) जो 
(च) कुमी क्िियाकरताहं वा करू ( तस्य ) उस ( सवस्य ) सब ( एनसः ) दुष्ट 
भ्राचरण कै ( भवयजनमू ) दुर करने वालं श्राप ( भ्रसि ) ह॥ १२३॥ 

मवार्थः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जंसे विद्वान्‌ गृहस्थ पुरुष दान भ्रादि भ्रच्छे काम 
के करने वाले जनों के ्रपराघ दूर करने मे भ्रच्छा त्रयत्न करे । स वा विना जाने भरपने 
कत्तव्य भ्र्थात्‌ जिस को क्रिया चाहता हो उस भरपराघ को श्राप खोड क प्ररो के कयि हुए 
म्रपराघ को भ्रौरों से चुंडावें वसे कमं करके सब लोग यथोक्त समस्त सुखो को प्राप्त हों ॥ १३ ॥ 


सं वरचसेत्यस्य भरदा ऋषिः । गृहपतयो देवताः । विराडाषीं त्िष्ुप्न्दः । 
पैवतः स्वरः ॥ = 
फिर भी मित्रकरत्य का उपदेशा अगले मन्व मे करिया हे। , न | 
सं वद्वा पय॑सा सं॑तन्‌भिरगन्महि मना स एवन । त्वष्टा 
सुदो वि द॑धातु रायोऽ माण्ड तनो यदविरिष्टम्‌ ॥ १४ ॥ 
६ पदाथः - हे सब विद्या के पढ़ाने ( त्वष्टा ) सब व्यवहारो के विस्तारकारक ८ सुदत्रः) 
्तयुत्तम दान के देने वाले विद्ध | आप ( संरिवेन }) ठीक २ कल्याणकारक ( मनसा ) 
विज्ञानयुक्त भरन्तःकरण ( संवचंसा ) अच्छे भ्रष्ययन भ्रघ्यापन के प्रकाश ( पयसा ) जल भोर 
र्त से ( यत्‌ ) जिस ( तन्वः ) शरीर की ( विलिष्टम ) विशेष न्यूनता | को ( भनुमाष्टुं ) 
भनुषूल शुद्धि से पूणं ्रौर ८ रायः ) उत्तम घनों को ( विदधातु }) विघात करो 1 उस देह ओर 
शरीरो को हम लोग ( तनूभिः ) ब्रह्मचय्यं ब्रतादि सुनियमों से बलयुक्तं शरीरो से ( समगन्महि ) 
सम्यक्‌ प्राप्त हों ॥ १४१ | 
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२०६ यजुवंदभाषांमाष्ये- 


ष्क कि ७ 
=== ब षष ययय ति ति सि कि किक ति चि चि सिपि भि # "^+ + 
0 








~ 
मावार्थः--इस मन्व मँ वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यो को चाहिये कि पुरुषाय 


विद्या का संपादन, विधिपूवंक भ्रन्न भौर जल का सेवन, शरीरोंको नीरोग श्रौर मन कोषे 
निवेश करके सदा सुख की उन्नति करं भ्रौर जो कुछ न्यूनता हो उस को परिपूणं करे, तथा ज 
कोई भित्र तुम्हारे सुख के लिये वर्ताव वत्तं वसे उसके सुख के लिये भ्राप भी वर्तो ।। १४॥ 

क. [> ^ (~ (= > गै ~~ 
समिन्धेस्यस्यातरिच्छ षिः । गृहपतिदवता । भुरिगाषीं त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
फिर मित्र का कृत्य अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 

[र क 0 „भ ॥ (0 9 ध 
समिर णो मन॑सा नेषि गोभिः स सुरिभिमेयवन्त्स ४ स्वस्त्या । सं 
ब्रह्मणा देवदतं यदस्ति सन्देवाना४ सुमतो यज्ञियाना स्वाहां ॥ १५॥ 
पदाथंः--हे ( मघवन्‌ ) पूज्य धनयुक्त ( इन्द्र ) सत्यविद्यादि रेश्वय्यं सहित ( सम्‌ ) 
सम्यक्‌ पढ़ाने भ्रौर उपदेश करने हारे ! भ्राप जिससे (सम्‌ ) ( मनसा ) उत्तम श्रतःकरणसे 
( सम्‌ ) अच्छे मागे ( गोभिः) गौग्रों वा ( समू) ( स्वस्त्या ) भरच्छे २.वचनयुक्त सुखरूप 
व्यवहारो से ( सूरिभिः) विद्वानोंके साथ (ब्रह्मणा ) वेद के विज्ञान वा घन से विद्या भ्रौर 
( यत्‌ ) जो ( यज्ञियानामू ) यज्ञ के पालन करने वाले को करने योग्य ( देवानाम्‌ ) विद्वानों 
की ( स्वाहा ) सत्य वाणीयुक्त ( सुमतौ ) श्रेष्ठ बुद्धि में ( देवङृतम्‌ ) विद्वानों के किये कम्मं हं 
उन को ( स्वाहा } सत्य वाणी से (नः) हम लोगोंको ( सन्नेषि ) सम्यक्‌ प्रकार से प्राप्त 
करते हो, इसी से भ्राप"हमारे पूज्य हो ॥ १५॥ 
भावाथः- गृहस्थ जनो को विद्वान्‌ लोग इसलिये सत्कार करते योग्य है कि वे बालकौ 
को भरपनी शिक्षा से गुणवान्‌ भोर राजा तथा प्रजा के जनों को एेश्वय्येयुक्त करते है 1 १५॥ 
स॒वचेसा इत्यस्यात्रि्छ षिः । गृहपतिरदवता । बिराडापीं व्रिष्टुप छन्दः । 
ह कके 
धवत! स्वरः ॥ 
फिर भी उक्त विषय को अगले मन्त्र मे कहा है॥ 
# © ॥ क. €. ~. 
: बच्चसा पयसा सं॑तनभिरग॑न्महि मन॑सा स शिवेन । त्वष्टा 
द्‌ ^ 1 न दअ --- प ^ 
मुद्रो विदधातु रायोऽनुमा्ट तन्धो यदविरि्टम्‌ ॥ १६ ॥ 
पदाथः हे भ्राप्त भ्रतयुत्तम विद्वानो | भ्राप लोगों की सुमति में प्रवृत्त हृए हम लोग जो 
धाप लोगो के मध्य ( सुदत्रः ) विद्याके दान से विज्ञान को देने प्नौर ( त्वष्टा ) भ्रविदयादि दोषों 
व करते वाला विद्धान्‌ हमको ( संवच्वसा ) उत्तम दिन श्रौर ( पयसा) रात्रि 
( संशिवेन ) भ्रति कल्याणकारक ( मनसा ) विज्ञान से ( यत्‌ ) जिस ८ तन्वः ) शरीर स 
हानिकारक कम्मे को ( भ्रनुमाष्टु' ) दूर करे ्रौर ( रायः ) पुष्टिकारक द्रव्यो को ( विदधातु | 
प्राप्त करावें उस भोर उन पदार्थो को ( समगन्महि ) प्राप्त हों ॥ १६॥ 
भावायः--मनुभ्यो को चाहिये कि दिन रात उत्तम सज्जनो के संग से घम्माथं काम भ्र 
मोक्ष की सिद्धि करते रहँ ॥ १६॥ 


धाता रातिरित्यस्यात्रि्छ परः । विवेदा गृहपतयो देवताः । स्वराडाषी वरष्ुप 
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अष्टमोऽध्यायः ॥ २०७ 


[= 
न्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
फिर गृहस्थो के कम्म का उपदेशा अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
(~ | ^. ॐ # 1 त्‌ ॥ | ® (ट टेवोऽअग्निः | त्वघ्ठा 
धाता रातिः सवितेदं॑ज॑पन्तां प्र॒जापतिनिंधिषा देवोऽअ ष्ट 
1 1 + घ वाह। 
विष्णः प्रजया सर रराणा यजमानाय द्रविण दधात स्वाहा ॥ १७ ॥ 





पदार्थः-- हे गहस्थो ! तुम ( घाता ) गृहाश्रम धम्मे बारण करने ( रातिः ) सब के 
लिये सुख देने ( सविता ) समस्त रेश्य्यं के उत्पन्न करने ( प्रजापतिः ) संतानादि के पालने 
( निचिपाः ) विद्या ्रादि ( ऋद्धि) रथात्‌ घन समृद्धिके रक्षाकरने ( देवः ) क के 
जीतने ( भ्रग्निः ) अविद्या रूप श्रंधकार के दाह करने ९ त्वष्टा ) सुख के वदने ग्रौर ( विष्णुः ¢) 
समस्त उत्तम-उत्तम शुभ गुण कर्म्म मे व्याप्त होने वालों के सदश होके ( प्रजया ) श्र 
संतानादि के साथ ( संरराणः ) उत्तम दानशील होते हुए ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से ( इदम्‌ ) 
दूस गहकार्ययं को ( जुषन्ताम्‌ ) प्रीति के साथ सेवन करो श्ौर बलवान्‌ गृहाश्रमी ० 
( यजमानाय ) यज्ञ का श्रनुष्ठान करने वाले के ४ जिस बल से उत्तम २ वली पुरुष बदृत जा 

विण दधात ) धारण करो ॥ १७ ॥ ४ 
ह स (2 उ स है कि यथायोग्य रीति से निरन्तर गृहाश्रम मे ह के स 
गुण कर्मोका धारण ठेश्वये की उन्नति तथा रक्षा प्रजापालन योग्य पुरुषों को दान्‌' थ का 
दुःख च्ंडाना, शबरुश्रो को जीतने ९1९ शरीरात्मबलर्मे श भ्रादि गुण वारण 2 ^ ॑ 

सुगा ब इत्यस्यात्रि्छ षिः । गृदपतयो देवताः । आर्षी त्रिष्टुप्‌ छन्दः 
प्रैवतः स्वरः ॥ . 
फिर गृहकम का उपदेश अगले न्त्र म किया है ॥ 

लगा बौ देवाः सद॑नाऽअकम्म यऽजआजम्मेद९ स्वनं जुषाणाः । रमाणा 

वहमाना वीर््यस्मे ध॑त्त वसवो वर्छ॑नि स्वाह। ॥ १८ ॥ 
पदार्थः-हे (वसवः) श्रेष्ठ गुणो मे रमण करने वाले (देवाः ) व्यवहारी त । | ( र 

जो ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया से ( इदम्‌ ) इस ( सवनम्‌ ) देश्वयं का ( स व 
( भरमाणाः ) चारण करते ( वहमानाः ) श्रौरोंसे राप्त होते ६ हम 6 द 
( सुगा ) भ्रच्छी प्रकारं त्राप्त होने योगय ( ५ दना ) जिनं के निमित्त पुर पन) 
उन ( हवींषि ) देने लेने योग्य ( वसूनि ) घनो को ५ भकमं ) प्रकट कर 1 
प्राप्त हए हँ ( भ्रस्मे ) हमारे लिये उन (वमभूनि ) घनों को प्राप ( वत्त )} 


आवायः जसे पिता पति गुर सासु मित्र रौर स्वामी धुत कन्या स्त्री स्नुषा सखा भौर 
अर्त्यो का पालन करते हुए सुख देते ह वंस पत्रादि भी इन की सेवा करना उचित सममं । १८ ॥ 


्याँ२ऽमाबह इत्यस्यात्रि्छ षिः । विख्वेदेवा गृहपतयो देवताः । 
यूरिगाषी वरिष्डुष चन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
ष्िर भी चर च्छ म अगले मन्त म छदा दे ॥ 
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२०८ यजुवं दभाषामाष्ये- 


ॐ ९९/ प्रेरय 9९ अग्ने म्‌ [2 शस्‌ । प 
यौ २ऽअब॑हऽउशतो देब देबस्तान्‌ प्रेरय स्वेऽअग्ने सधस्थ । जाक्षवाश्सः 


पपिवाश्यर्च विशेऽसुं घरम्म< स्वरातिष्ठतान्‌ स्वाहा ॥ १९ ॥ 

पदा्थः- हे ( देव ) दिव्य स्वभाव वाले श्रघ्यापक ! तु (स्वे ) भ्रपने ( सघस्थे ) 
साथ बैठने के स्थान मे ( यानु ) जिन ( उशतः ) विद्या रादि भ्रच्छे २ गुणौ की कामना करते 
हए ( देवान्‌ ) विद्वानों को ( भ्रा) ( भ्रवहः) प्राप्त हो (तान्‌ ) उनको घम्मंमे (प्र) 
( ईरय ) नियुक्त कर । हे गृहस्थ | ( जक्षिवांसः ) रन्न खाते श्रौर ( पपिवांसः ) पानी पीते 
हुए ( विश्वे ) सब तुम लोग ( स्वाहा ) सत्य वाणी से ( घमेम्‌ ) भ्रनन श्रीर यज्ञ॒ तथा 
( सुम्‌ ) श्रेष्ठ बुद्धि वा ( स्वः) प्रत्यन्त सुख को (अनु) (भ्रा) ( तिष्ठत } प्राप्त होकर 
सुखी रहो ॥ १६ ॥ 

भावाथेः--इस संसार मे उपदेश करने वाले श्रष्यापक से विद्या श्रौर श्रेष्ठगुण को प्राप्त 
जो बालक सत्य धम्मे कम्मं वत्तने वाले हों वे सुखभागी हो ओर नहीं ।॥ १६॥ 

बयमित्यस्यात्रि्छ षिः । गृहपतयो देषताः । खराडाषीं त्रिष्टुप्‌ न्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 

अव व्यवहार करने वाले गृहस्थ के छिये उपदेश अगले मन्त्र मे किया ३ | 

बय हि त्वा प्रयति यज्ञेऽअस्मिक्ग्ने होतारमव॑णीमहीह । ऋध॑गयाऽ 
ऋ्धगुताशंमिष्ठाः प्रजानन्‌ यज्ञसुषयाहि बिदान्तस्वाह ॥ २० ॥ 

पदाथः--हे ( श्रते ) ज्ञान देने वाले ( वयम्‌ ) हम लोग ( इद्र ) ( प्रयति ) इस 
भयलसाघ्य ( यज्ञे ) गृहाश्रमस्प यज्ञ में(त्वा) तु को ( होतारम्‌ ) सिद्ध करने वाला 
( भरवरृणीमहि ) ग्रहण करे ( विद्वान्‌ ) सब विदयायुक्त ( प्रजानन्‌ ) क्रियाप्रों के जानने वाले 
भ्राप ( ऋधक्‌ ) समृद्धिकारक ( यज्ञम्‌ ) गृहाश्रमशूप यज्ञ को ( स्वाहा ) शास्रोक्त क्रिया से 
( उप ) ( याहि ) समीप प्राप्त हो ( उत ) भ्रौर केवल प्राप्त ही नहीं किन्तु ( भ्रयाः ) उससे 
दान सत्संग शष गुण वालों का सेवन कर ( हि ) निश्चय करके ( श्रस्मिन्‌ ) इस ( ऋधक्‌ ) 
भच्छी ऋद्घ सिद्ध के बढ़ाने वाले गृहाश्रम के निमित्त मे ( भ्रश्मिष्ठाः ) शांत्यादि गुणं को 
ग्रहण करके सुखी हो ।1 २० ॥ 

मावाथः--षव व्यवहार करने वालों को चाये फि जो मनुष्य जिस काम में चतुर हो 
उस को उसी काम मेँ प्रवृत्त करे ॥ २०॥ 

~... (> 
देवा गात्वित्यस्यात्रि्ठ षिः । गृहपतयो देवताः । सव्राडाष्यु ष्क्‌ छन्दः । 
ऋषभ; स्वरः ॥ 

ह. ९ भी गृहस्थो का कमं अगले मन्त्र मे कहा ह ॥ 

देव। गातुविदो गातुं विल्वा गातुमित । मनसस्पतऽइमं देव यज्ञ स्वाहा 
बात धाः ॥ २१ ॥ | 


पदाथः-हे ( गातुविदः ) श्रपने गुण कमं श्रौर स्वभाव से पुथिवी के श्रनि जानेको 
जानने ( देवाः } तथा सत्य भ्रौर भ्रत्य के भ्रत्यन्त , भ्ररांसा के साथ प्रचार करने वाले विद्रा 
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अष्टमोऽध्यायः ॥ २०६ 


धििधििििििियिििपििििििदितपिििवितविवि निति ~ ~ ~~ 





^ म सममकायाताययादययान्यवकव्ययावाायच्यावरवारम 


लोगो । तुम ( गातुम ) भुगभविचयागुक्त भुगोल को ( वित्वा ) जान कर ( गाम ) पृथिवी 
राज्य भ्रादि उत्तम कामों कै उपकार को ( इत ) प्राप्त हुजिये । हे ( मनरस्पते ) इन्दो क 
रोकने हारे ( देव # ) शरेष्ठ विद्यागोवसम्पन्न विद्वानो ! तुम में से प्रत्येक विद्वान्‌ गुहस्य ( स्वाहा ) 
धम वढाने वाली क्रिया से ( इमम्‌ ) इस गृहाश्रम रूप ( यज्ञम }) सव सुख पहुंचाने वाल यज्ञ को 
( वाते } विशेष जानने योग्य व्यवहारो मे ( वाः) धारण कसो ॥ २१॥ 

भावाथः- गृहस्थं को चाहिये कि भ्रत्यन्त प्रयत्न के साथ भगर्भे-विद्याश्रो को जान 
इन्द्रियों को जीत परोपकारी होकर श्रौर उत्तम वम्मं से गृहाश्रम के व्यवहारो को उन्नति देकर 
सब प्राणीमाच् को सुखी करे ॥ २१॥ 

( (र „< क्ष १ (व ॥ (क कि 
यज्ञ यज्ञामत्यस्याव्रिच्छ पिः । शृहपतयो देवताः । शरिद साभ्न्युध्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषभः स्वरः । एप इत्यस्य विराडाचीं बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 
फिर गृहस्थं के ख्ये विरोष उपदे अगले सन्त्र मे किया है ॥ 
1 % 1 13 > ् 

यज्ञ यज्ञ गच्छं यज्ञपति गच्छं स्वा योतिं गच्छ स्वाहा । एष ते यज्ञो 
य॑ज्ञपते सदष्ठक्तवाकः सभैनीरस्तं जुपस्व स्वाह! ॥ २२ ॥ 

पदाथेः--हे (यज्ञ ) सत्कम्मों से संगत होने वाले गृहाधमी ! तरु ( स्वाहा) सत्य २ 
क्रिया से (यज्ञम्‌) विद्वानों कै सत्कारपूवेक गृहाश्रम को ( गच्छं ) प्राप्त हो ( यज्ञपतिम्‌ ) 
संग करने योग्य गृहाश्रम कै पालने वाले को ( गच्छ) प्राप्तदहो ( स्वाम्‌ ) भ्रपने ( योनिम्‌) 
धर श्रौर स्वभावको ( गच्छ) प्राप्त हो ( यज्ञपते) गृहाश्रम धम्मेपालक तू (ते) तेराजो 
( एषः ) यह ( सहसूक्तवाकः }) ऋग्‌ यजुः साम श्रौर अ्रथवं वेद के सूक्त श्रौर भ्रनुवाकों से कथित 
( सवेवीरः ) जिससे भ्रात्मा भ्रौर शरीरके पुणंबलयुक्त समस्त वीर प्राप्त होते हं ( यज्ञः) 
प्रशंसनीय प्रजा की रक्षा के निमित्त विद्याप्रचाररूप यज्ञहै ( तम्‌ ) उसकात्ु (स्वाहा) 
सत्यविद्या न्याय प्रकाश करने वाली वेदवाणी से ( जुषस्व } प्रीति से सेवन कर ॥ २२॥ 

भावार्थः-- प्रजाजन गृहस्थ पुरुष वडे-बडे यत्नो से घर के कार्यो रो उत्तम रोति से करे । 
राजभक्ति राजसहायता श्रौर उत्तम घम्म से गृहाश्चम खो सव प्रकार से पालं श्नौर राजा भी श्रेष्ठ 
विद्या के प्रचार से सबको संतुष्ट करे ) २२॥ 

[> ~ __ ^~ ] 
माहिभू रिस्यस्याश्रि् षिः । गृहपतयो देवताः । आघ्स्य याजुष्युभ्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषभः स्वरः । उरुमित्यस्य शुनःशेप ऋषिः । निचद षा परष्डष्ठनद्‌ः । 
धैवतः स्वरः । नम इत्यस्याुरी मायत्री छन्दः ! षड्जः सरः ॥ 
अब अगले मन्त्र मे राजा के खयि उपदेश किया हे ॥ 

मादिर्मम्मी पृदाकुः । उरु< हि राजा वरुणश्चकार ट्थोय पन्धामन्वे- 


©. 


त्‌ ख =, | ^ र 1 वरुणायाः 
तवाऽ‡ । अपदे पादा प्रतिंधातवेऽकरुताध7 हंदयाविधशत्‌ । नमो बरुणाया- 


भिष्टितो वरुणस्य पाशः \॥ २३ ॥ 
८ 
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२१० यजुवंदभाषाभाष्ये- 





पदार्थः- हे राजन्‌ सभापते 1 तु ( वरुणस्य ) उत्तम॒रेश्वगयं के वास्ते ( उरमु ) बहत 
गुणों से युक्त न्याय को (भ्रकः ) कर ( सूर्य्याय ) चराचर के भ्रात्मा जगदीश्वर के विज्ञान होने 
( सूर्याय ) भरर प्रजागणो को यथायोग्य धम्मं प्रकाश में चलने के लिये ( पथाम्‌ ) न्यायमागें 
को (चकार) प्रकाशित कर (उत) श्रौर कमी ( भ्रपवक्ता }) भ्रुठ बोलने वाला 
( हृदयाविघः) धर्मात्माभरों के मन॒ को संताप देने वाले के ( चित्‌ ) सहश ( पृदाकुः ) खोटे 
वचन कहने वाला (मा) मत हो भ्रौर ( भ्रहिः ) सप्पं के समान क्रोधरूपी विष का धारण 
करने वाला (मा) मत (भूः) हो भौर जसे ( वरुणस्य ) वीर गुण वाले तेरा 
( भरभिष्ठितः ) भ्रति प्रकाशित ( नमः ) वरूप दण्ड भ्रौर ( पाशः ) बन्धन करने की सामग्री 
प्रकाशमान रहे वसे प्रयत्न को सदा किया कर ॥ २३॥ 


भावाथेः-प्रजाजनों को चाहिये कि जो विद्वान्‌ इन्द्रियों का जीतने वाला धर्मात्मा श्नौर 
पिता जंसे पने पूत्रो को वेते प्रजा कौ पालना करने मेँ रति चित्त लगावे भ्रौर सव के लिये सुख 
करने वाला सत्पुरुष हो उषी को सभापति करे श्रौर राजा वा प्रजाजन कभी प्रधमं के कामोंको 
त कर, जो किसी प्रकार कोई करे तो भ्रपराघ के भ्रनुकूल प्रजां राजा को भ्रौर राजा प्रजा को दंड 
देवे किन्तु कमी अ्रपराधी को दण्ड दिये बिना न छोड भ्रौर निरपराधी को निष्प्रयोजन पीडा न देवे । 
इस प्रकार सब कोई न्यायमागं से धर्माचिरण करते हए अपने २ प्रत्येक कामों के चितवन में रहं 
जिस से भ्रधिक मित्र, थोड़े प्रीति रखने वाले भ्रौर शन्रुनदहों भ्रौर विद्या तथा घमं के मार्गों 
का प्रचार करते हुए सब लोग ईङवर की भक्ति में प्रायण हो के सदा सुखी रहे ।॥ २३ ॥ 


[9 ¢ €^ ॥ १ 
अग्नेरनीकमित्यस्यात्रिच्छ पिः । गृहयतिर्दवता । आर्षी त्रिष्ट्प उन्दः । 
य दके 
चृवत्‌; खरः 
अथ राजा ओर प्रजाजन गृहस्थं के ल्यि उपदेश अगले मन्त्र मै किया है ॥ 


अमेरनीकमपऽविवेशापांनपात्‌ प्रतिरकचनसरय्यम्‌ । दमेदमे समिधं 
यक्ष्यग्ने प्रतिं ते जिह्वा पृतपुच्चरण्यत्‌ स्वाहां ॥ २४ ॥ 


पदाथः हे रहस्य 1 तु ( भ्रगनेः) भ्रग्निकी ( भरनीकम्‌ }) लपटसरूपी सेना के प्रभाव 
भोर ( भपः ) जलों को (भ्रा) ( विवेश ) भच्छी प्रकार समभ ( श्रपाम्‌ ) उत्तम व्यवहार 
सिद्धि कराने वाले गुणों को जान कर ( नपात्‌ ) भ्रविनाशीस्वरूप | तु ( म्रघुयेम्‌ ) मेघ भरर 
भाण भ्रादि भ्रचेतन पदाथों से उत्पन्न हुए सुवणं श्रादि घन को ( प्रतिरक्षन्‌ ) प्रत्यक्ष रक्षा करता 
हरा ( दमेदमे ) घररमें ( समिधम्‌ ) जिस क्रियासे टीकर रोजन निकले उप को 
( द भचार कर भ्रोर (ते) तेरी ( जिह्वा) जीभ ( शृतम्‌ ) धी का स्वाद लेवे 
॥ क | हा से (उत) ( चरण्यत्‌ ) देह श्रादि साधनसमूह सब काम 

भावाथः- भगिनि श्रौर जल संसारके सव 
विशेष कर भ्रग्नि भ्रौर जलके गुणों 
से फर ।। २४॥ 


व्यवहारो के कारण है, इस से गृहस्थजन 
को जाने भोर गृहस्य के सब काम सत्य व्यवहार 
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अष्टमोऽध्यायः ॥ २९११ 





किक 





सुद्र त इत्यस्यात्रि् षिः । गृहपतिर्देवता । रिग पंक्तिर्चन्द्‌ः । 
पच्चमः स्रः ॥ 
फिर गृहस्थं के खयि उपदेश अगले मन्त्र मे किया है ॥ 

समद्र ते हदयमप्सवुन्तः सं॒त्वा गिशन्त्रोषधीरुता्ः । यद्ञस्य॑त्वा 
यज्ञपते सुक्तोक्तं। नमोवाके धिथेम यत्‌ स्वाद! ॥ २५ ॥ 

पद्‌थेः--हे ( यज्ञपते ) जसे गृहाश्रम धम्मं के पालने हारे] हम लोग ( स्वाहा ) 
प्रमास्पदवाणी से (यज्ञस्य ) गृहश्चमानुकूल व्यवहार के (सूक्तोक्तौ) उस प्रबन्व कि जिसमेवेदके 
वचनो के प्रमाण से श्रच्छी २ बातें हँ मौर ( नमोवाके ) वेद प्रमाणसिद्ध भरन्त भ्रौर सत्कारादि 
पदार्थो के वादानुवाद रूप ( समूद्रं ) भ्राद्र व्यवहार भ्रौर ( श्रप्सु ) सब प्रमाणोमे (ते) तेरे 
(यत्‌ ) जिस ( हृदयम्‌ ) हृदय को संतुष्टि में ( विधेम }) नियत करं वसे उस से जानी हुई 
( भ्रोषधीः ) यव गेहं चना सोमलतादि सुख देने वाले पदां (भ्रा) ( विंतु) प्राप्त हों 
(उत) श्रौर न केवल ये ही किन्तु (भ्रपः) भ्च्छे जल मी तु को सुख करने 
वाले हों ।॥ २५॥ 

भावाथंः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्धार है। पटाने भ्रौर उपदेश करने वाले 
सज्जन पुरुष गृहस्थो को सप्यविद्या को ग्रहण कराकर श्रच्छे यत्नो से सिद्ध होने योग्य घर के 
कामोंभे सव को युक्त करे जिससे गृहाश्रम चाहने भ्रौर करने वाले पुरुष शरीर भ्रौर भ्रपने 
भ्रात्मा का बल बढाव ॥ २५॥ 


देवीराप इत्यस्याव्रि् षिः । गृहपतयो देवताः । स्वराडाषीं बृहती चन्दः । 


मभ्यम्‌ः स्वरः ॥ 
अब विवाहित खयो को करने योग्य उपदेश अगले मन्त मे किया जाता है ॥ 
देधौरापऽएष बो गर्भस्तथ सुप्रीत सुशर॑तं॑बिभूत । देव॑सोभेष ते 
लोकस्तस्मिञ्छञ्च वक्ष्व परि च वक्ष्व ॥ २६ ॥ 
पदार्थः- हे ( भ्रापः ) समस्त श्रुम गुण कम्मे भ्रौर विद्याभ्नों भ व्याप्त होने वाली 
( देवीः ) अरति शोभायुक्त स्त्रीजनो | तुम सव (यः) जो ( एषः ) यह ( वः) तुम्हारा 
( गभः ) गमं ( लोकः ) पुत्र पति श्रादि के साथ सुखदायक है ( तम्‌ ) उसको ( सुप्रीतमू ) 
धेष्ठ प्रीति के साथ ( सुभ्रृतम्‌ ) जैसे उत्तम रक्षा से घारण किया जाय वसे ( बिधत } धारण 
भरौर उसकी रक्षा करो। है ( देव ) दिष्य गुणोंसे मनोहरं ( सोम ) देश्वय्येयुक्त ! तू जो 
( एषः ) यह (ते) वुम्हारा ( लोकः ) देखने योग्य पुत्र सत्री भृत्यादि सुखकारक गृहाश्रम है 
( तस्मिन ) इस के निमित्त ( शम्‌ ) सुख ( च ) भ्रौर शिक्षा ( व्व ) पहुंवा ( च ) तवा 
इसको रक्षा ( परिवक्ष्व ) सब प्रकार कर ।। २६।। 
मावाथैः- पदी हृ स्त्री यथोक्त विवाह की विधि से विद्वान्‌ पति को ्राप्त होकर 
उसको भ्रानन्दिति कर परस्पर प्रसन्नता के भ्रनुक्ूल गभं को धारण करे । वह्‌ पतिभीरस्त्रीका 


रक्षा भौर उसकी प्रसन्नता करने को नित्य उत्पाही हौ ॥ २६॥ 


((-0. 186 ?1. 18111018 ७1185111 (01661101 8111110. [14111260 0 €681001॥1 





२१२९ यजुवेदमाषाभाष्ये- 


वका, 








अवभूथेत्यस्यातरिच्छ पिः । दम्पती देवते । भुरिक्‌ प्राजापत्यानुष्डुप्‌ चन्द्‌, । 
गान्धारः सरः । अदेमैरि्यस्य स्वराहाषीं वृहती दन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ $ 
फिर गृहस्थ धर्म्म मे खी का विषय अगले सन्तर मे कहा ह ॥ 
(2 = 0 । दर्दवद्रतमेनो- 
अवभृथ निचुम्पुण निचेरुरसि निचुम्पुणः । अव देवदवदरतुमं 
54 1 ॥ = ^. 1 । न र) > | ^ 

ऽथापिषमवं ममेदयशृतं परुणब्णे देव रिष्याहि । देवाना< समिदसि ॥२७॥ 

पदाथः-हे ( वभय ) गर्भं केधारण करने कं पदचात्‌ उक रक्षा करने 
( निचुम्पुण ) रौर मन्द २ चलने वाले पति! श्राप ( निचुम्पुणः) नित्य मन हरने भरर 
( निचेरुः ) धम्मं के साथ नित्य द्रव्यका संचय करने वाले ( अपि) ह तथा ( देवानाम्‌ ) 
विद्धानों के वीच मं ( समित्‌ ) अ्रच्छे प्रकार तेजस्वी (श्रसि) दै! है ( देव ) सव सेश्रपनी 
जय चाहने वाले ! ( देवः ) विद्वा श्रौर ( मर्त्यः) साधारण मनुष्यों के साथ वत्तमान श्राप, 
जो म ( देवकृतम्‌ ) कामी पुरूषो वा ( मत्यंकृतम्‌ ) साघारण मनुष्यों के कयि हए ( एनः. ) 
भपराघ को ( श्रयासिषमू ) प्राप्त होना चाहं उस ( पुरुराव्णः) बहुत से ्रपराघ करने वालो के 
( रिषः ) धम्मं चछडाने वाते काम से मु ( पाहि ) दूर रख ॥ २७ ॥ 

भावाथः- स्त्री भ्रपते पति की नित्य प्रा्थना करे किलजैसे मै सेवा के योग्य श्रानन्दित 
चित्त भ्राप को प्रतिदिन चाहती हुं वेसे राप भी मे चाहो प्मौरभ्रपने पुरुषाथं भर मेरी रक्षा 
करो जिससे दुष्टाचरण करने वाले मनुष्य के वियिहुएु भ्रपराघ की भागिनी किसी प्रकार 
न होऊ ।॥ २७ ॥ 

९१ ह चक ^_^ (4 [+ [क 
जलित्यस्थात्रिकछ पिः । दम्पती दषते । एवायमिःवस्पापि स्न्पादुषु प्णिक्‌ 
छन्दः । ऋषभः स्वरः । यथायमित्यस्य प्राजापत्यानुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
अव गृहस्य धम्मं मे गभं की व्यवष्या अगले मन्व म कही है ॥ 


(| ॥ =] ॥ [९ 
एजतु दशमास्थो गभो जरायुणा स॒ह । यथायं वायुरेजति यथा समद्र 
| # 1 र र 
ऽएजति । एवाय दशमास्योऽअक्चञ्जराय॑णा सह ॥ २८ ॥ 


पदाथः दे स्तर पुरुष | ज॑से ( वायुः ) प्न ( एजति ) कम्पता हवा जैसे (समुद्रः } 
समुद्र ( एजति ) श्रपनी लहरी से उछनता है वसे तुम्दारा ( ग्रयम्‌ ) यह ( दशामास्यः ) पुणे 
दश्च महीने का गभं ( एजतु ) क्रम २ से बडे श्रौर रसे वदता हुभ्रा ( श्रयम्‌ ) यह ( दशमास्यः ) 
दश महीने में परिष होकर ही ( श्रत्‌ ) उत्पन्न होवे ॥ २८ ॥ 

भावाथः--त्रह्मचयवम्मं सेशरीरकी पृष्टि, मन की संतुष्टि श्रौर विद्याकी वृद्धि को 
प्राप्त होकर श्रीर विवाह श्रिये हए जो स्त्री पुरुष हों वे यल के साथ गमको र्वे कि जिषे वह्‌ 
दश महीने के पहिले गिरन जाय वयोकिजो गभ दश महीने से प्रधिक. दिनोंकाहोतादहै वह्‌ 
प्रायः बल भरर बुद्धि वाला होताहै भौर जो इससे पहिले होता है वह्‌ वैसा नहीं होता ॥ २८ ॥ | 
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जि वा कक 9 


~~ ~ 


अष्टमोऽध्यायः ॥ २१६ 


कक क 
-* 











~~ 

यस्या इत्यस्ाव्रि् पिः । दम्पती देवते । यरिगाच्यदष्टप्‌ डन्दः 

गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर मी गृहस्थ धम्मं मे गभ की व्यवस्था अगले मन्त्र मे कटी ३ै॥ 

यस्य ते युज्य गभा यस्ये योनििरण्ययीं । अङ्गान्यहृता यस्य तं मात्रा 
समजीगमर स्वाह। ॥ २६ ॥ 

पदा्थंः--हे विवादित सौभाग्यवती स्त्री | तेरा स्वामी ( यस्यं ) जिस (ते) तेरी 
( हिरण्ययी ) रोगरहित शुद्ध गभश्शिय दैश्रौर (यस्ये) जिस तेरा ( यज्ञियः) यज्ञ के योग्य 
(गभः ) गभं है (यस्य) जिस गभं के (ग्रह्न.ता) सुन्दर सीवे (रङ्गानि) श्रङ्ख र (तम्‌) उसको 
( मात्रा ) गभ की कामना करते वाली तेरे साय समागम करके ( स्वाहा ) घम्मेयुक्तक्रियासे 
( सम्‌ ) ( ्रजीगमम्‌ ) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त होऊ ॥ २६॥ 

भावाथः- पुरूष को चाहिये कि गृहाश्रम के बीच इन्द्रियों का जीतना वीर्यं की बढ़ती 
शुद्धि से उस की उन्नतिकरेस्त्री भीरा ही करे रौर पुरुषसे गभेको प्राप्त हो उसकी 
स्थिति भ्रोर योनि भ्रादि कीञ्रारोग्यता तथारक्षा करेभ्रौर जोस्त्री पुरूप परस्पर श्रानन्द से 
सन्तान को उत्पन्न करें तो प्रशंसनीय रूप, गुण, कमे, स्वभाव भ्रौर वल वाले सन्तान उत्पन्न हों 
ेसा सव लोग निरिचत जानें ।॥ २६॥। 

¢ ^ १०९ 
पुरुरसप इत्थस्य।त्रि् पिः । दम्पती देषते । आपी जगती इन्द्‌ः । 
मध्यमः; स्रः ॥ 

फिर भी गर्भं की व्यवस्थ( अगले मन््रमे कही है ॥ 

परटस्मो विषुरूपृऽडनदुरन्तम6िभानमानन्ज धारः । एकपदी द्विपदौ 
त्रिपदीं चपुष्पद्ामष्टपदीं मथनाय प्रथन्ता € स्वाहा ॥ ३० ॥ 

पदार्थः--( पुरुदस्मः ) जित के गुणों से बहुत दुःखों का नाश होता है ( विषुूपः ) 
जिस ने जन्मक्रम से भ्रनेक रूप रूपान्तर विद्या-विषयों मे प्रवेश कियाहै ( इन्दुः ) जो परर्मश्वय्यं 
को सिद्ध करने वाला ( धीरः ) समस्त व्यवहारो मे ध्यान देने हारा पुरुष है वह गृहस्थ-घम्मं से 
विवाही हुई भ्रपनी खी के ( भ्रन्तः ) भीतर ( महिमानमू ) प्रशंसनीय ब्रह्मचय्यं रौर जितेन्द्रियता 
भ्रादि शुम कर्मों से संस्कार प्राप्त होने योग्य गमे को ( श्रानञ्ज ) कामना कर्‌, गृहस्थ लोग एसे 
सृष्टि की उत्पत्ति का विधान करके जिस ( एकपदीम्‌ ) जिस मेँ एक यह भ्रोम्‌ पद ( द्विपदीम्‌ ) 
जिस मे दो भ्र्थात्‌ संसारमुख अ्नौर मोक्षसुख ( तिपदीम्‌ ) जिस से वाणी मन भ्रौर शरीर तीनों के 
भरानन्द ( चतुष्पदम्‌ ) जिघसे चारों धम्मं म्रथं काम रौर मोक्ष ( श्रष्टापदीम्‌ ) भ्रौर जिससे 
भ्ाठो भर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रि, वैशय भ्रोर चूद्रये चारो वर तथा ब्रह्मचय्ये, गृहस्थ, वानभरस्थ भरौर 
संन्थासये चारों ्रश्चम प्राप्त होते उस ( स्वाहा ) समस्त विदयायुक्त वाणी को जान कर सब 
एहस्थ जन ( भुवना ) जिन में प्राणीमात्र निवास क्रिया करते ह उन धरों कौ ( प्रथन्ताम्‌ ) 
प्रशंसा करे भ्रौर उस से सव मनुष्यों को ( भ्रनु ) भनुकूलता से बढाव ॥ ३० ॥ 

भावा्-विवाह क्रि हृए खी पूस्षों कौ चाटिये कि प्हाभम की विद्या को सव 
प्रकार जानकर उपे भनुषार संवानों को उतपन्न कर मनुष्यो को बदा अर उन को ब्रह्मचय्यं 
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२१४ यजुवैदभाषाभाष्ये-- 
व्व ण्व्य ~ ननि ^ ^ र 
नियम से समस्त श्रडग उपांगसहित विद्या का रहण कच के उत्तम २ सुखोंको प्राप्त होके 








भ्रानन्दिति करं ॥ ३० ॥ ६ \ ¦ 
मरुतो यस्थेत्यस्य गोतम छषिः। दम्पती देवते । आषीं गायत्री छन्दः । 


षड्जः स्वरः ॥ 
अगले मन्त म मी गृहस्थधम्मं का विषय कहा ह ॥ 


| (~ =| (~ (+| ह छ गो तमो जन; । 
मर्तो यस्य हि क्षये पाथा दिवो विमहसः । स॒ छंगापातमा जनः 
॥ ३१ ॥ 


पदार्थः- हे ( विमहसः ) विविघ प्रकार से प्रशंसा करने योग्य ( मरूतः ) ,विद्वातर 

गृहस्य लोगो ! तुम ( यस्य ) जिप्त गृहस्थ के ( क्षये ) घर मे सुवणं उत्तम रूप ( + ) 

व्य गुण स्वभाव वा प्रत्येक कामोंके करने की रीति को ( पाथ ) प्राप्तहों (सः) ( हि) 

वह ( सुगोपातमः ) रच्छ प्रकार वाणी ग्रौर पृथिवी को पालना करने वाला ( जनः) मनुष्य 
सेवा के योग्यदै।। ३१॥ 

मावार्थः--इस बात का निचय है कि ब्रह्मचय्यं उत्तम रिक्षा विद्या शरीर भ्रौर भ्रात्मा 

का बल ्रारोग्य पुरुषाथे एेरवयं सज्जनो का संग भ्रालस्य का त्याग यम॒ नियम श्रौर उत्तम सहाय 

के विना किसी मनुष्यसे गृहाश्रम धारा जा नहीं सकता [ इसके विना धमे रथे काम श्रोर 

मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती इसलिये इस का पालन सब को बड़े यत्न से करना चाहिये ] ॥३१॥ 


मही चौरित्यस्य मेधातिथि पि; । दम्पती देवते । अपी गायत्री छन्दः । 
पट्ज; स्वरः ॥ 
फिर गृहस्थो के कर्मों का उपदेशा अगले मन्त्र म किया है ॥ 
र 


मही धोः पृथिवी च॑ नमं यङ्ग मिमिक्षताम्‌ । पिपृतां नो भरीमभिः 

| ॥ ३२ ॥ 

परदाथः-हे स्वी पुरुष ! तुम दोनों ( मही ) भ्रति प्रदंसनीय ( यौः ) दिव्य पुरुष की 

भराकृतियुक्त पति श्रोर भ्रति प्ररंसनीय ( पृथिवी ) बढ़े हृए शील भौर क्षमा धारण करने रादि 

की सामथ्यं वालीतु (सरीममिः) बीरता भ्रौर सबको संतुष्ट करने वाते गुणों से युक्त 

व्यवहारो वा पदार्थो से (नः) हमारा (च) श्रौरोंका भी । इमम्‌ ) इस ( यज्ञम ) 

विद्वानों के प्रशंसा करने योगय गृहाश्रम को ( मिमिक्षताम्‌ ) सुखों से भ्रभिषिक्त भ्रौर 
( पिपृतामू ) परिपुणं करना चाहो ॥ ३२॥ 


भावाथः- जं से सूय॑लोक जलादि पदार्थो को खींच श्रौर वर्षा कर रक्षा भ्रौरपथिवी प्रादि ` 


पदाथ का प्रकाश करता है वैसे यह पति श्रेष्ठ गुण भ्रौर पदार्थों का संग्रह करकेदेने से रक्षा 
भोर विद्या भ्रादि गुणो को प्रकाशित करता है तथा जिष प्रकार यह्‌ पृथिवी सब प्राणियों को 
घारणकर उनकीरक्षा करती दै वेसेस्त्री गभ श्रादि व्यवहारो को घारण कर सब की पालना 


करती है । इस प्रकार स्त्री श्रौर पुरुष इकटु होकर स्वाथं को सिद्ध कर मन वचन भौर कमं से 
सब्र प्राणियों को भी सुख देवें ॥ ३२ ॥ 
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अष्टमोऽध्यायः ॥ २१५ 
~~ ~~ = --------------- ~ 
अतिष्ठत्यस्य गोतम ऋषिः । गृहपतयो देवताः। अर्ष्वनुष्टुप इन्द्‌ । 
(अ. न 
गान्धारः स्वरः । उपयामेत्यस्य आघ्यु ष्णिक्‌ छन्दः । षभः खरः ॥ 
अव प्रकारान्तर से गृहस्य का धम्मं अगले मन्त्र मे कहा है। 
आतिष्ठ वुत्रहत्रथं युक्ता ते ब्रह्मणा हरीं । अवाचीनं सुते मनो राना 
| 1 ९ ^ = र ड 
कृणोतु वग्युना । उपयामगरहीतेसीन्द्र।य स्वा पोडशिन॑ऽएष ते योनिरिनद्रःय 
त्वा षोडरिने ॥ ३३ ॥ 
पदाथः- हे ( दृवरहन्‌ ) तरुं मारने वाले गृहाश्रमी ! तु ( प्रावा ) मेष कै तुल्य सुख 
वरसाने वाला ह (ते) तेरे जित रमणीय विद्या प्रकाशमय गहाश्चमवारथमें (ब्रह्मणा) जल वा 
धनसे ( हरी) धारण श्रौरभ्राक्षंण श्र्थात्‌ खीचने के समान घोडे ( युक्ता ) युक्त कयि जाते 
ह उस गृहाश्रम करने की (प्रातिष्ठ) प्रतिज्ञा कर इस गृहाश्रममे (ते) तेराजो ( मनः) मन 
( भ्रवाचीनमू ) मन्दपन को पहुंचाता है उस को ( वग्नुना ) वेदवाणी से शान्त कर जिससे तू 
(उपयामगृहीतः) गृहाश्रम करने की सामग्री ग्रहण कयि हुए (रसि) है इस कारण (षोडरिने) सोलह 
कलाश्रों से परिपुणं ( इन्द्राय ) परमेश्वय्ये देने वाले गृहाश्रम करने के सिये ( त्वा ) तुक को 
उपदेश करता हूं । (इन्द्राय) परमेश्चय्ये के लिये (त्वा) तुभ को उपदेश करता ह, कि जो (एषः) 
यह (ते) तेरा ( योनिः) घर है इस ( षोडशिने ) सोलह कलाभरों से परिपूणं ( इन्द्राय } 
परमेश्वय्यं देने वाले गृहाश्रम करने के लिये ( त्वा ) तुभको आज्ञा देता हूं | ३३ ॥ 
भावाथेः- गृहाश्रम के भ्राधीन सव श्राश्रम है भौर वेदोक्त शरेष्ठ व्यवहार से जिस 
गृहाश्रम की सेवाकी जाय उस से इस लोक भ्रौर परलोक का सुख होने से परमेश्वय्यं पाने 
के लिये गृहाश्रम ही सेवना उचित है ॥ ३३॥ 


[8 ® न्द ® ५९ 
युक्ष्वा हीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । गहपतिद्बता । विराडाष्यसुष्प्‌ छन्दः । 
¢ 
गान्धारः स्वरः । उपयामेत्यस्य पूव वच्छन्दः स्बररच ॥ 
अथ राजविषये प्रतिपादितप्रकारेण गुहस्थधम्मंमाह ॥ 
अब राजविषय मे उक्त प्रकार से गृहाश्रम का धमं अगले मन्त्र मं कहा है ॥ 
यक्ष्वा हि केशिना हरी वृष॑णा कक्ष्यप्रा । अथां नहर सोमपा 
भरि ( गृही ^ "क + 0०९ ^ (^~ 1 
गिरामुपश्रुतिं चर। उपयामगहीतोऽसीन्द्र!य त्वा षोडशिन॑ऽएष ते योनिरिन्द्राय 
त्वा षोडशिनं ॥ ३४ ॥ 
पदाथेः-हे ( सोमपाः ) रश्म की रक्षा करने भौर ( इन्द्र) शब्रुभ्नों का विनाश 
करते वासे ] तुम (केशिना ) जिन केश्रच्छे २बाल ह उन ( वृषणा) बैल के समान 
बलवानु (कक्ष्यप्रा) श्रभीष्ट देश तक पहुंचाने वाले (हरी) यान के चलाने हारे वोड़ों को ( रथे) 
रथ॒ भं (युक्षव ) जोड़ो (श्रय) इस कं अनन्तर (नः) हम लोगो की ( गिरामु ) 
विनयप्रों को ( उपश्नुतिम्‌ ) प्रार्थना को ( हि) चित्त देकर ( चर.) जानो। भाप 
( उपयामगृहीतः ) गृहाश्रम की सामग्री को ग्रहणं कि हए ( भसि) ह इस कारणं 








^^ ^^ ^^ ^^ ^ 
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यजुवद भाषाभाष्ये- 


( वनि ) सोलह कला मे परषूणं ( इनाय ) परमस्य कै तिथे ॥ व्वा } दु को 
उपदेश करता हं किजो ( एषः) यह (ते) तेरा ( योनिः ) घर है इस ( षोडशिने ) 
सोलह कलां से परिप्णं ( इन्द्राय } परमेश्चय्यं देने वाले गृहाश्चम के लिये ( स्वा) तुभे 
प्राज्ञा देता ह ॥ २३४ ॥ 
मवार्थः- इस मन्त्र मे पिछले मन्त्र से “रथं” यह पद ग्रथते भ्राता है। प्रजा, सेना श्रौर 
सभा के मनुष्य सभाव्यक्ष से एसे कटं कि भ्रापको शुभ्रो के विनाश भ्रोर राज्यभरमे न्याय 
रहने के लिये बोडे भ्रादि सेना के श्रद्धां को श्रच्छी शिक्षा देकर ग्रानन्दिति श्रौर बल वाले रखने 
चाहिये फिर हम लोगों के विनयपत्नो को सुनकर राञ्य प्रर द्वयं को भी रक्षा करनी 
चाहिये ॥ ३४ ॥ { 
इनद्रमिदित्यस्य गोतम छछषिः । गृहपतिद्वता । विराडाप्यनुष््प्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः । उपयामेस्यस्य सष पूयवत्‌ ॥ 
फिर भी उक्त विषय को अगले मन्त्र मं कहा हे ॥ 
[अ ^) = [न 1 + "1. 
इद्रमिद्धरी वहतोऽप्रतिधृषटशवसम्‌ । ऋषीणां च स्तुतीरुप य्॒ञं॑च 
माल॑पाणाम्‌ । उपयामगहीतासीन्दराय ता पोडशिनऽएप ते योनिरिन्द्राय स्वा 
षोडशिने ॥ ३५ ॥ 
पदाथः- हे ( सोमपाः ) एेश्य्ये की रक्षा भ्रौर ( इन्द्र) शवरभ्रोंका विनाश करने 
वाले समभाध्यक्ष | श्राप जो ( हरी ) हरणकारक बल श्रौर श्राकर्षणरूप घोड़ों से 
( भरप्रतिवृष्टशवमम्‌ ) जिसने श्रपना भ्रच्छा बल वदा रक्वा है उस ( इन्द्रम्‌ ) परमश्वय्यं 
बढाने भ्रोर सेना रखने वाले सेना समूह को ( वहतः) बहाते है उन से युक्तं होकर 
( ऋषीणाम ) वेदमन्त्र जानने वाले विद्वानों श्रौर (च ) वीरोके ( स्तुतीः) गुरोंके क्न 
भ्रोर ( मानुषाणामु ) साधारण मनुष्यों के ( यज्ञम्‌ ) सद्म करने योग्य व्यवहारभ्रौर (च) 
उन की पालना करो भ्रौर ( उप ) समीप प्राप्त हो जिस (ते) तेरा ( एषः ) यह ( योनिः ) 
निमित्त राज्यधम्मं हैजो तु ( उपयामगृहीतः) सब सामग्री से संयुक्त दै उस ( स्वा ) तुभ 
को ( षोडशिने ) षोडश कलायुक्त ( इन्द्राय ) उत्तम रेश्चय्यं क लिये प्रजा सेनाजन श्राश्चय लेवें 
प्रोर हम भी लेवं।॥ ३५॥ 
भावाथः- इस मन्व मे पिधने मन्त्र से ( इन्द्र ) ( सोमपाः ) (चर ) इन तीन पदों 
की योजना होती है । राजा राज्यकम्मं मे विचार करने वाले जन भ्रौर प्रजाजनों को यह योग्य 
दैक प्रसा करने योग्य॒विद्वानोसे विद्या रौर उपदेश पाकर रौर काउपक्रार सदा 
किया करं ॥ ३५ ॥ 
यस्मान्नेत्यस्य विवस्वान्‌ षिः । प्मेधरो देवता । युरिगाषी तरिष्टुप इन्द्‌ः । 
म | ४ 
| व्रतः स्वरः || 
अब्र गृहाश्चम्‌ की इच्छा करते वाखा को ईश्वर ही कौ उपाखना करनी चाहिये 
ं यह उपदे अगले मन्व मे किया है ॥ 
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यस्मान्न जातः परोऽअन्योऽस्ति यऽआंविवेश भवनानि विश्वं । 


२ 

प्रजापतिः प्रजया सशरराणस््रीणि ज्योतीषि सचते स पोडशी ॥ ३६ ॥ 

पद्‌ाथेः--( यस्मात्‌ }) जिस परमेश्वर से ( परः) उत्तम ( अरन्यः) शौर दूसरा 
( न) नहीं ( जातः) हृ्रा भ्रर (यः) जो परमात्मा ( विवा ) समस्त ( भुवनानि ) 
लोकों को { श्राविवेश ) ग्याप्तहोरहादहै (सः) वह ( प्रजया } सवसंसारसे ( संरराणः) 
उत्तम दाता होता हुम्रा { षोडशी ) इच्छा प्राण शरदा पृथिवी जल श्रग्नि वायु श्राकाश दशों 
इन्द्रिय मन श्रच्च वीय्यं तप मन्त्र लोक भ्रौरनाम इन सोलह कलाभ्रों के स्वामी ( प्रजापतिः ) 
संसार मारके स्वामी परमेश्वर (त्रीणि ) तीन ( ज्योतिषि ) ज्योति भ्र्थात्‌ सूय्यं विजुली 
प्रौर भ्रग्नि को ( सचते ) सब पदार्थो में स्थापित करता है।) ३६॥ 

भावार्थः- गृहाश्रम कौ इच्छा करने वाले पुरषो को चाहिये कि जो सवत्र व्याप्त सव लोकों 
करा रचने ग्रौर धारण करने वाला दाता न्यायकारी सनातन भ्र्थात्‌ सदारएेसा ही वना रहता हे, 
सत्‌ श्रविनारसी चंतन्य भ्रौर भ्रानन्दमय नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव भ्रौर सब्र पदार्थो से अ्रलग 
रहने वाला छोटे से घोट बडे से वड़ा सवशक्तिमान्‌ परमात्मा जिस से कोई भी पदाथे उत्तम वा 
जिस के समान नहीं है उसकी उपासना करे ॥ ३६॥ 


ृ्द्रश्चेत्यस्य विवस्वादृषिः । सम्रादमाण्डसिकौ राजानौ देवते । सा्नी त्रिष्टुप्‌ 
छन्दः । तयोरहमित्यस्य षिराडाचीं व्रष्टष्डन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
अथ गृहाश्रम के उपयोगी राजविषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
न्द्र सम्राड्‌ वर॑णश्च राजा तौ त भक्ष॑च्॑तुरऽएतम्‌ । तये।रहमखं 
भक्ष भ॑क्षयामि बण्देवी ज॑षाणा सोम॑स्य ठप्यतु सुह प्राणेन स्वाहा ॥ ३७ ॥ 


पदा्थः- हे प्रनाजन ! जो ( इन्द्रः ) परभैश्वय्यंगुक्त ( च ) राज्य के भ्रंग, उपाङ्गसहित 
( सम्राट्‌ ) सब जगह एकचक्र राज करने वाला राजा ( वरुणः ) भ्रति उत्‌ ( च ) भ्रौर 
( राजा ) न्यायादि गुणों से प्रकाशमान माण्डलिक सेनापति है ( तौ) वे दोनों ( ग्रे ) प्रथम 
(ते) तेरा ( भक्षम्‌ ) सेवन श्र्थात्‌ नाना प्रकार से रक्षा कर श्रौर ( भ्रहम्‌ ) मै ( तयोः) 
उनका ( एतम्‌ ) इस ( भक्षम्‌ ) स्थित पदाथं का ( श्रनु ) पचे ( भस ) सेवन करके 
कराऊ । एसे करते हृए हम तुम सव को ( सोमस्य ) विचयारूपी एे्य्यं के बीच ( जुषाणा ) 
प्रीति कराने वाली ( देवी ) सब विद्याश्च की प्रकारक ( वाक्‌ ) वेदवाणी है उस से ( स्वाहा ) 
सव मनुष्य ( त॒प्यतु ) संतुष्ट रह ।॥ ३७ 1 
र स ध. < बीच अपनी २ सभाभ्रों सहित राजा होते के योग्य दो होते ह । एक 
चक्रवर्ती भर्थात्‌ एक चक्र राज करनेवाला भरर दूसरा माण्डलिक किं जो मण्डल ९८ ईश्वर 
हो । थे दोनो प्रकार के राजाजन उत्तम २ न्याय नञ्रता सुशीलता शरोर वीरतादि गुणों ध भना की 
रका श्रच्छे प्रकार कर फिर उन प्रजाजनों से यथायोग्य राज्य-कर लेवें भ्रार सब स म विद्या 
की वृद्धि सत्य वचन का श्वाचरण करः । इस प्रकार धम्मं थं ्रौर कामनाभों से प्रजाजनों को 
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संतोष देकर श्राप संतोष पावें । भ्रापत्काल में राजा प्रजाकी तथा प्रजा राजा कीरक्षाकर 

परस्पर भ्रानन्दित हों ॥ ३७ ॥ र ९ 
अगते पदसैत्यस्य प्रैखानस ऋषिः । राजादयो गृहपतय दवता । चु1रक्‌ ।नपाद्‌ 

गायत्री छन्दः । षट्जः सरः । इपयामेत्यस्य स्वराडाच्यनुष्टुप्‌ छन्दः । 
अग्नेबचसिन्नित्यस्य शरिगाच्युष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥। 
फिर भी प्रकारान्तर से पूर्वोक्त विषय अगले मन्त्र मे कहा हे ॥ 
+ 1, _ (3 [> र 

अग्ने प्स्व स्पाऽस्मे वचैः सुवीय्यम्‌ । दधद्रयिं मयि पोष॑ । 
उपयामगहीतोऽस्यग्नयं त्वा वर्चैसऽएष ते योनिरग्नये सवा वैसे । अम्न 

वचस्विन्वचेस्वस्तं देषेषवासि वरचैसवानहं म॑नुप्येषु भूयासम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पदाथंः- हे ( स्वपाः ) उत्तम २ काम तथा ( वचंस्विन्‌ ) सृन्दर प्रकार से वेदाध्ययन 
करने वले ( भ्रमे ) सभापति | श्राप (भ्रस्मे) हम लोगों लिये ( सुवीय्येम्‌ ) उत्तम 
पराक्रम ( वचः ) वेद का पढना तथा ( मयि ) निरन्तर रक्षा करने योग्य श्रस्मदादि जनमे 
( रयिम ) धन भ्रौर ( पोषम्‌ ) पुष्टि को ( दघत्‌ ) धारण करते हए ( पवस्व ) पवित्र हूजिए 
( उपयामगृहीतः ) राज्य-ग्यवहार के लिये हम ने स्वीकार किये हए ( भसि) ्रापदहं(त्वा) 
तुको ( वचसे ) उत्तम तेज बल पराक्रम के लिये ( श्रभ्नये ) वा विज्ञानयुक्त परमेश्वर की प्राप्ति 
के लिये हम स्वीकार करते ठं ( ते ) तुम्हार ( एषः ) वह ( योनिः ) : राजभूमि निवासस्थान है 
| ( त्वा ) ठभ को ( वचसे ) हम लोग श्रपते विद्या प्रकाश सव प्रकार सुख के लिये वार २ प्रत्येक 
कामों में पाथना करते हैँ । हे तेजधारी सभापते राजन्‌ | जसे ( त्वम्‌ ) श्राप ( देवेषु ) उत्तम २ 

विद्वान मे ( वचस्वान्‌ ) प्रशंसनीय विदयाव्ययन करने वाले ( शः है, व॑से 
1 क 1 वाले ( प्रसि) है, वसे ( ब्रह्म्‌ ) मँ 
ुष्यषु ) विचारशील पुरुषों मे श्राप के सदश ( भूयासम्‌ ) होऊं ॥ ३८ ॥ 


£ 
अनायः राजा भ्रादि सभ्य जनोंको उचित है कि सव मनुष्यो मं उत्तम २ विद्या भ्रौर 


ष र गुणों को बढ़त रहे जिस से समस्त लोग शरेष्ठ गण श्रौर कम्मं प्रचार करने मे उत्तम 
5 ॥ 


त 
उच्ष्भित्यस्य १खानसर ऋषिः । राजादयो गृहस्था देवताः । 
उच््ठनित्यस्पोपेल्येतस्व चीं गायत्री छन्दः । षडजः स्वरः | 
रदरत्यस्याच्यु ष्णिक्‌ न्द्‌; । षभः स्वरः ॥ 

क फिर भी उक्त विषय को अगले मन्त्र मँ कहा हे ॥ 

र एनसा षह पतली शिग्रऽअेपयः। सोम॑मिन्द्र चमू सुतम्‌ । 
उपयामगरहयताऽसान्द्राय स्वौजं ते योनिरिन्द्राय त्वौज | शौ 
तो एष ते योनिरिन्द्राय त्वौज॑से । ₹न्द्रैजिष्ठो- 

सत देवेष्वस्योजिटोऽहं मनुष्येषु भूयासम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ध व ( इर) एेश्वयं रखने वाले व। एश्वयं मे रमने वाले समापते । 
भाय ८ सुतम्‌ ) उत्पादन क्ये हुए ( सोमम्‌ ) सोम को ( पीत्वी ) 
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अश्न 


~ सि भय च 
>= वाया ~ 


क = === ~~ 





र 1 यीं 


त कि = 


(~~~ --- किक क ० द छ 
+ च भ ऋ भि 


अष्टमोऽध्यायः ॥ २१६ 


# मि 









पीक्ते { भ्रोजसा ) शरीर भ्रात्मा राजसभा श्रौर सेना के बल के ( सहं } साथ 
( उत्तिष्ठन ) रच्छ गुण कमं श्रौर स्वभावो मं उन्नति को प्राप्त होते हुए ( शिग्र ) युद्धादि करम सं 
डादी रौर नासिका रादि रङ्गो को ( भ्रवेपयः ) कम्पाश्रो भ्र्थात्‌ यथायोग्य कामों मे ग्रङ्को की 
चेष्टा करो । हम लोगो ने श्राप ( उपयामगृहीतः ) राज्य के नियम उपनियमों से ग्रहण किये 
( श्रसि) हैइससे (त्वा) श्राप को सावधानता से ( इन्द्राय | परमश्चयं देने वाले जगदीश्वर 
कौ प्राप्ति के लिये सेवन करते ह ( श्रोजसरे ) भ्रत्यन्त पराक्रम श्रौर ( इन्द्राय ) रवुभनो के 
विदारण के लिये (त्वा) ्रापको प्रेरणा करते है" है ( भ्रोजिष्ठ ) भ्रत्यत्त 6 तेजधारी जसे 
( त्वम्‌ ) श्राप ( देवेषु ) शरभो को जीतने की इच्छा करने वालों में त यजिष्ठः ) भ्रत्यन्त 
पराक्रम वाले ( भ्रसि) है, वसे हीर्मै भी (मनुष्येषु ) सावारण मनुष्य मे ( भूयासम्‌ ) 
होऊ ।॥ ३६ ॥। 

भावाः राजपुरुषो को यह योग्य है क्रि भोजन वस्व रोर खाने पीने के पदाथा स 
शरीर के वल को उन्नति देवे किन्तु व्यभिचारादि दोषो में कभी न भ्रवृत्त होवें मौर परमेश्वर को 
उपासना भी यथोक्त व्यवहारो मे करं | ३६ ॥ 

अदृश्रमितयस्य प्रस्कण्व ऋषिः । गृहपतयो राजादयो देवताः । अदश्रमित्यस्य 
र्येत्यस्य चाषीं गायत्री चन्द्‌; । उपयामगृहीतोऽसीत्यस्य स्वराडा्षी 


शायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
फिर भी प्रकारान्तर से पूर्वोक्त विषय ही लि कहा है ॥ 


९९ | <> == 
अदृश्रमस्य कतमो बि रश्मयो जनां २ऽअद । श्रजन्ता अया यथा | 
९4 = ९13 

उपयामगृहीतोऽसि सूय्यौय सा भ्राजवेष ते योनिः षट्याय ला चाना । 
उः म [९ (~+ हय भूः 
यपं आ्आाजिष्ठ आ्रविषटस्सं देवेष्वपि आािष्ठोऽदं मनुष्येषु भूयासम्‌ ॥ ४० ॥ 

त ( भरस्य ) इस जगत्‌ के पदार्थो मे ( भाजन्तः ) प्रकाश को भासत इई 
( रमयः ) कान्ति ( केतवः } वा उन पदार्थो को जनाने वाले ( भ्ररतयः ) सूय्य क 
गनौर प्रसिद्ध अग्नि है वैसे ही ( जनाच्‌ ) मनुष्यों को ( भनु ) प द 
( अ्द््यम्‌ ) ओ दिखलाऊ । हे सभापते ! भ्रा ( उपयामगृहीतः ) राज्य कं न 
उपनियमों से स्वीकार किये हुए ( रसि ) है जिन (ते) ग एषः ८ | ध | 
( योनिः ) देश्वथ्य का कारण है उन ( त्वा ) भ्रापको ( भ्राजाय ) जिला क) 
प्राण के लिये विताता हं तथा उन्हीं श्रापको ( भ्राजाय ) र ग त 
चराचरारमा जगदीश्वरके लिथे भी चिताता हूं । है ५ भ्राजिष्ठ ) अरति । ॥ 
( सूय्यं ) सूर्यं के समान सत्य विद्या ममौर गुणो से प्रकाशमान अस ( 4 व 
समस्त विद्याश से युक्त विदानो मे भकाशमान ( भ्राजिष्ठः ) भ्र्यन्त भक्त 


ग से राम ` ॥ ४०॥ 
( मनुष्येषु ) सावारण॒ सनुष्यों म ( भूयासम्‌ ) भकाशमान होऊ न 
मावाथः--उस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जसे इस संसारम 


स गुण कम्मं ओर स्वमावों मं 

प = क्मौर सभासद्‌ जन रु ८ 

फल के प्रकाश करतीरहै वसे राजा श्रना स 

्रकाशमत्‌ हो, तोति, एेभा नि मनुष्यशरीर पाकर किसी उत्साह पुरुषाथ सः ङ्ख 
(ह, 1 26 [] 
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२२० थज्वेदभाषामाष्ये- 
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भ्रोर योगाभ्यास का भ्रावरण करते हृए मनुष्य को धम्मं प्रथ काम ग्रोर मोक्ष को सिद्धि तथा 
शरीर श्रात्मा भ्रौर समाज की उन्नति करना दुलभ नहीं है। इस से सब मनुष्यों को चाहिये कि 
भ्रालस्य को छोड़ के नित्य प्रयत्न किया करं ॥ ४० ॥ ॥ 
उदु स्यमित्यस्य प्रस्कण्व ऋषिः । धर्यो देवता । पूवस्य निचदाषी । 
उपयामेत्यस्य स्वराडरषीं गायत्री च डन्दः । 
षड्जः स्वरः ॥ 
अव ईश्वरपश्च मे ग्रहस्य के कमं का उपदेश अगलते मन्त्र मे किया है ॥ 
उद्‌ त्थं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । दशे विश्वाय घम्‌ । उपयाम- 
(> > १ | ० [> > ह 
गुहीतोऽसि सूययीय सा ्राजवैप ते योनिः सूयौथ सा भ्राजाय ॥ ४१॥ 
| पदाथः--( जातवेदसम्‌ ) जो उत्पन्न हए पदार्थो को जानता वा प्राप्त करातावा वेद 
भौर ससार के पदाथं जिससे उत्पन्न हुए हँ ( देवम्‌ ) शुदधस्वरूप जगदीश्वर जिसको ( विश्वाय )} 
संसार के उपकार के लिये ( दशे ) ज्ञानचक्षु से देखने को ( केतवः ) किरणो के तुल्य सवं भ्रंशो 
म अकाशमान विद्वद्‌ ( उत्‌ ) ( वहन्ति ) श्रपने उक्कषंसे वादानुवाद कर व्याख्यान करते रहँ 
( उ ) तकं वतक के साथ ( त्यम्‌ ) उस जगदीश्वर को हम लोग प्राप्त हां। है जगदीश्वर [ जो 
भ्राप हम लोगो ने ( भ्राजाय ) प्रकाशमान भ्र्थात्‌ भ्रत्यन्त उत्साह रौर पुरुषाथेयुक्त ( सूर्य्याय ) 
पराण के लिये ( उपयामणृहीतः ) यम नियमादि योगाभ्यास उपासना भ्रादि साधनों से स्वीकार 
कयि हृए ( ्रसि ) हैउन ( त्वा ) भ्रापको उक्त कामना क लिये समस्त जन स्वीकार करे श्रौर 
(५ जिन (ते) श्रापक्ञा ( एषः) यह काय्यं श्नौर कारण की व्याप्ति से एक श्रनुमान 
होना ( योनिः ) भ्रनुपम प्रमाण है उन ( त्वा ) भरापको ( भ्राजाय ) प्रकाशमान ( सूर्याय ) 
ज्ञान रूपी सूयं को पने के लिये एक कारण जानते है ।॥ ४१ ॥ 
भावायः- जसे वेद के वेत्ता विद्वान्‌ लोग वेदानुकूल मागं से परमेश्वर को जानकर उत्तम 
ज्ञान से उसका सेवन करते है वैपे ही वह जगदीश्वर सव को उपासनीय म्र्थात्‌ सेवन करने के 


` कभी नहीं रि 
प्रयि है ॥ ४१ ॥ हीं हो सकती क्योकि विज्ञान ही उसकी 


(चित्र स्यस्व इसुरुविन्ु ऋषिः । पत्नी देवता । स्वरादवराहम्ुभ्णिक्‌ छन्दः । 
१३ कषभः स्वरः ॥ 
भव गृहस्य के कम्मं मे ४ के उपदेश विषय को अगले मन्त्र भे कहा है ॥ 
। , आजव्र कलश म॒ह्या ता विशन्लिन्दवः । पुन॑रूजा निवर्तस्व ता = 
सहत धुष्ष्वरुधारा पयस्वती पुनमाविंशताद्रपिः ॥ ४२ ॥ 
पदाथः - दे ( महि ) प्रशंसनीय गुणवाली स्वी [जो 
- तु ( उरुषारा ) विद्या भ्रौर भ्रच्छी 
| 4 1 को पर्यंत . भार्ण करने ( पयस्वती ) प्रशंसित भरन श्रौर जल रखने वाली दहै 
ए शुभ कामो में ( कलशमु ) नवीन धट का ( भ्राजिघ्र ) भ्राघ्राण॒ कर भ्र्थात्‌ उस 
पृण कर उस की उत्तम सुगम्वि को प्रात हो ( पनः) फिर (स्वा) तुभे ( सहस्रम्‌ ) 
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अषेमोऽध्यायः ॥ २२१ 


नि 
भिरिति 


प्रसंख्यात ( इन्दवः ) सोम श्रादि ओ्रोपधियोंके रस ( भ्राविशन्तु) प्राप्त हों निसषसेतूदुःखसे 
( निवतंस्व } दूर रहे भ्रथात्‌ कमीतुककोदुःखनप्राप्तहो। तू ( ऊर्जा) पराक्रमसे ( नः) 
हम को ( धुक्ष्व ) परिपूणं कर ( पुनः) पीये (मा) मुभे ( रयिः) धन ( श्राविशतात्‌ ) 
पराप्त हो । ४२॥ 

मावाथः--विद्वान्‌ स्त्रियो को योग्य है कि अच्छी परीक्षा किए हृए पदायं को जपे ञ्राप 
खाये वेसे ही भ्रपने पतिकोभी खिलावेक्रि जिससे वुद्धि वलभ्रौर विद्या की वृद्धि हो भ्रौ 
घनादि पदार्थो को भी बढ़ती रहे । ४२॥। 


इड रन्त इत्यस्य इसुशूषिन्दुऋषिः । पत्नी देवता । आषीपक्तिश्डन्दः । 
पश्चमः स्वरः ॥ 
फिर भी प्रकारान्तर से उसी विषय का उपदेदा अगले मन्त्र मे किया हे ॥ 


इडे रन्ते हव्ये काम्ये चन्द्रे ज्योतेऽदिंते सरसरति महि विश्रुति । एता 
तेऽध्नये नमानि देषेभ्ये। मा स॒ञ्तं व्रतात्‌ ॥ ४३ ॥ 

पदार्थः--हे ( श्रघृन्ये ) ताडना न देने योग्य ( भ्रदिते ) भ्रात्मा से विनाश को प्राप्त न 
होने वाली ( ज्योते ) श्रेष्ठ शील से प्रकाशमान ( इडे ) प्रशंसनीय गुणयुक्त ( हव्ये }) स्वीकार 
करने योग्य ( काम्ये ) मनोहर स्वरूप ( रन्ते ) रमण करने योग्य ( चन्द्र॒) भ्रत्यन्त भ्रानन्द 
देने वाली ( विश्रुति ) भ्रनेक भ्रच्छी वतिं प्रौर वेद जानने वाली ( महि ) भरत्यन्त प्रशंसा करने 
योग्य ( सरस्वती ) प्रशंसित विज्ञान वाली पत्नी ! उक्त गण प्रकाश करने वले (ते) तेरे 
(एता ) ये ( नामानि) नाम है तु ( देवेभ्यः) उत्तमगुणों कै लिये (मा) मुर को 
( सुकृतम्‌ ) उत्तम उपदेश ( त्रतात्‌ ) किया कर ॥ ४३॥ 

भावाथैः--जो विद्वानों से शिक्षा पाई हई स्त्री हो वह्‌ श्रपने २ पति भौर भ्रन्य सब स्त्रिय 
को यथायोग्य उत्तम कम्मं सिखलावे जिससे किसी तरह वे भ्रघम्मं कौभ्रोरन डिगें। वे दोनों 
स्त्री पुरुष विद्या की वृद्धि श्रौर बालकों तथा कन्याश्रो को शिक्षा किया कर ।॥ ४३ ॥ 
बि न इत्यस्य शाप षिः । इन्द्रो देवता । अुरिगनुष्डुण्डन्दः । गान्धारः स्वरः । 

उपयामेव्यस्य विराडाषीं गायत्री चन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
अब सिह जसे पीने खोट कर देखता है इस प्रकार गृहस्थ कस्म के निमित्त 
राजपश्च में कुदं उपदेशा अगले मन्त्र मे किया हे ॥ 
(^~ तर ४९ < 

वि नऽहन्द्र॒ शथे अहि नीचा यच्छ पृतन्यतः । योऽअस्मा[२ऽ 

अभिदासत्यधरं गमया तम॑ः । उपयामगरदीतोऽसन्द्रय ता विमूधऽ एष ते 


क क क 1 


योनिरिन्द्राय त्वा षिभरधे ॥ ४४ ॥ 
पदाथः- हे ( इन्दर ) सेनापते । तु ( नः ) हमारे ( पृतन्यतः ) हम से युद्ध करने कै 
लिये सेना की इच्छा करने हारे शत्रो को ( जहि ) मार भौर उन ( नीचा) नीचो को 
( यच्छ ) वश्च मे ला भौर जो शरुजन ( अस्मान्‌ ) हम लोगों को ( अभिदासति ) सब प्रकार 
दुःख देवे उस ( विगरृधः ) दुष्ट को ( तमः ) जसे अन्धकार को सुय्यं नष्ट करता है वसे ( भ्रघरम्‌ ) 
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भ्व र 
यजुवद भाषाभाष्य-- 


९९ 
~ ~ 
्रघोगति को ( गमय ) प्राप्त करा जिस (ते) तेरा ( एषः) उक्त कम्मं करना ( योनिः) 
राज्य का कारण है इसमे तू हम लोगों से ( उपयामणृहीतः ) सेना श्रादि सामग्री ग्रहण किया 
हभ्रा ( भ्रसि ) है इसी से (त्वा ) वुकको ( विग्रृषः ) जिसमें बड़े २ युद्धकरने वाले शनरुजन 
है ( इन्द्राय ) ेश्वय्यं देने वाले उस युद के लिये स्वीकार करते ह (त्वा ) तुको ( विमृषे ) 
जिसकेश्रु नष्ट हो गये उस ( इन्द्राय) राज्यकेलिये प्रेरणा देतेहँ भ्र्थात्‌ भ्रधम्मं से 
भ्रपना वर्तव न वत्तं ॥ ४४॥ 

भावाथ जो खोटे काम करते वाला पुरुष भ्रनेक प्रकार से श्रपने बल को उच्चति देकर 
सब को दुःख देना चाहे, उस को राजा सत्र प्रकारसे दण्डदे। तो भी वह्‌ श्रपनी भ्रव्यन्त खोटाइयों 


को न छोडेतो उसको मार उलि श्रथवा नगरसे इसको दुर निकाल बन्द रक्वे । ४४॥ 
बाचस्पतिमित्यस्य शाप षिः । ईधरषभेशौ रजनो देधते । युरिगषीं 
€ च्रे, 
रिष्टष्डन्दः। उपवपिःयस्य सख एडाप्युष्डुष्‌ छन्दः । आयस्य शरैवतः 
प्रस्य गान्धारः स्वर ॥ | 
अव गृहस्य कम मं राज ओर ईश्वर का विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
वाचस्पतिं विशवर्कम्माणमतये मनोजुवं वजेंऽअया हेम । स नो 
पि 1 |. , ^ (+ |~ ^ ९\ 1 
विशवानि हवनानि जेपद्विषशम्भूएे साधुकम्मां । उपयामगृहीतो ऽकीनद्राय 
भ (^. ¢ ॥१९ ~ ^ (^ क“ 5 
त्वा पिश्वकभ्भगऽणएष ते योनिरिनद्र।ष ता विश्वके ॥ ४५ ॥ 
पदाथः हम ( श्र ) अव ( वाजे) विज्ञान वा युद्वके निमित्त जिन ( वाचः) 
वेदवाणी के ( पति ) स्वामीवा रक्षा करने वाले ( विश्वकर्म्माणम्‌ ) जिन के सव घम्मेयुक्त 
कम्म हं जो ( मनोजुवम्‌ ) मन चाहती गति का जानने वाला है उस परमेश्वर वा सभापतिको 
( हवेम ) चाहते ह सो श्राप ( साधुकर्मा ) भ्रच्छे२ कम्मं करने वाले ( विश्वशम्भूः ) समस्त 
सुख को उत्पन्न कराने वाले जगदीश्वर वा सभापति ( नः ) हमारे ( भ्रवसे ) प्रेम बढ़ाने के लिये 
+ विश्वानि ) ( हवनानि ) दिये हुए सव राथंनावचनों को ( जोषत्‌ ) प्रेम से मानें जिन (ते) 
भ्रापका ॥ एषः ) यह क्तंउ कम्मं ( योनिः ) एक प्रेमभाव का कारण हैवे श्राप ( उपथामग्रहीतः ) 
यमनियमो से ्रहण कयि हुए ( श्रसि) हदष से ( विश्वकम्मंरो ) समस्त कामों के उत्पन्न 
करने तथा (इन्राय) एे्य्यं के लिये (त्वा) श्राप की प्राथेना तथा (विश्वकम्मरे ) समस्त काम 
को सिद्षि के लिये शिल्यक्रिया कुशलता से उत्तम एेश्वय्य वाले भ्राप.का सेवन करते है ४५॥ 
भावायः- इस मन्त्र मे द्लेषालङ्कार है । जो परमेश्वर वा न्यायाधीश सभापति हमरे 
कि हृए कामों को जांच कर उन के भ्रनुषार हम को यथायोग्य नियमों मे रखता है, जो किसी को 
दुःख देने वाले छल कपट के काम को नह करता, जिस परमेश्वर वा सभापति कै सहाय से मनुष्य 
मोक्ष भौर व्यवहारसिदिधि को पाकर वम्म॑शील होता दै वही ईश्वर परमाथंसिद्धिव वा सभापति 
व्यवहारसिद्विव के निभित्त हम लोगों को सेवने योग्य है ॥ ४५ ॥ 


ध क भेद 8 
विशवकम्मन्नः्यस्य रात षिः । विशक्मन्द्रो देभता । युरिगपीं परिष्टष्डन्दः । 
7 ध { र ¢ 

नतः सरः । उपवपित्यस्य प्रिरडाष्यवुष्टुय्‌ कन्दः । गान्धारः खरः ॥ 
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अष्टमोऽध्यायः ॥ २२३ 





अव अगले मन्त्र मं राजधमं का उपदेश किया है । 
विश्वकम्मेन्‌ हविषा बद्धैनेन त्रातारमिनद्रमकरणोरध्यम्‌ । तस्मै विशः 
समनमन्त ॒पू्वीरयमुग्रो विहव्यो यथासत्‌ । उपयामगृदीतोऽसानद्रय त्वा 
विर्वकम्मणऽएष ते योनिरिन्द्राय त्वा विश्वकर्मणे ॥ ६४ ॥ 


पदाथेः- हे ( विश्वकर्मन्‌ ) समस्त भ्रच्छे काम करने वाले जन] भाप ( वद्ध नेन ) वृद्धि 
के निमित्त ( हविषा } ग्रहण करने योग्य विज्ञान से ( भ्रवव्यम्‌ ) जिस बुरे व्यसन श्रौर भ्रघम्मे 
से रहित ( इन्द्रम्‌ ) परम ेश्वय्यं देने तथा ( व्रातारम्‌ ) समस्त प्रजाजनों की रक्षा करने वाले 
सभपति को ( श्रकृणोः ) कीज्यि कि ( तस्मं ) उसे ( पूर्वीः ) प्राचीन घाम्मिक जनों ने जिन 
प्रजश्रों को रिक्षा दी हुर्ददै वे ( विश्चः) प्रजाजन ( समनमन्त ) भ्रच्छे प्रकार मानें जसे 
( श्रयम्‌ ) यह्‌ सभापति (उग्रः) दुष्टों को दण्ड देने को श्रच्छे प्रकार चमत्कारी रौर 
( विहव्यः ) प्रनेक प्रकारके राज्यसाधन पदाथं भ्र्थात्‌ शस्त्र भ्रादि रखने वाला ( अ्रसत्‌ ) 
हो वसे प्रजा भी इस के साथ वतं एेसी युक्ति कीजियि। ( उपयामगृहीतः ) यहांसेले कर मन्त्र 
का पूवोक्ति ही भ्रथं जानना चाहिये । ४६॥ 

भावाथेः--इस संसार मे मनुष्य सव जगत्‌ की रक्षा करने वाले ईश्वर तथा सभाध्यक्ष 
कोन भूले किन्तु उनकी श्रनुमति मे सव कोई भ्रपना २ वरत्ताव रवखे, प्रजा के विरोव से कोई 
राजा भी श्रच्छी ऋद्धि को नहीं पहुचताश्रौर ईद्वर वा राजा के विना प्रजाजन धमं, श्रथ, काम 
भोर मोक्ष के सिद्ध करने वाले काम भी नहीं कर सकते, इससे प्रजाजन श्रौर राजा ईइ्वर का 
भ्राश्चय कर एक दूसरे के उपकार मे घम्मे के साथ भ्रपना वत्तवि रक्खे ॥ ४६ ॥ 


उपयामगृहीतो ऽपीत्यस्य शास ऋषिः । विश्वकम्म॑न्द्रो देवता । विराड्‌ ब्राह्मी 
बहती छन्दः । मध्यमः स्वर ॥ 
फिर भी प्रकारान्तर से उसी विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे किया है ॥ 
उपयामगंदीतोऽस्यश्रय स्वा गायत्रच्छन्दसं यृहामीन्द्राय त्वा व्रिष्डुष्छन्दसं 
गृह्णामि विशवंभ्यस्स्वा देवेभ्यो जग॑च्छन्दसं गृह्ाम्यनुष्टुप्तेऽभिगरः ॥ ४७ ॥ 
पदाथः--हे ( विश्वकम्मंन्‌ ) अच्छे २ कम्मं करने वाले जन | मजो (ते) ब्रापका 
( भ्रनुष्टुप्‌ ) भज्ञान का दंडाने वाला ( अभिगरः } सव प्रकार से विख्यात प्रगसावाक्य है उन 
भ्रग्नि भ्रादि पदार्थो के गुण कहने ग्रौर वेदमन्त गायत्रीछन्द के श्रथ को जनाने वले ( त्वा } भ्राप 
को ( श्रगनये ) भ्रग्नि श्रादि पदार्थोके गुण जाननेके लिये ( गृह्णामि ) स्वीकार करता 
हं वा ( व्रिष्टुप्‌छन्दसम्‌ ) परम एेदवय्यं देने वाले त्रिष्टुप्‌ छन्दगुक्त वेदमन्त्र का भ्रथं कराने 
हारे (त्वा) भ्रापको ( इन्द्राय ) परम रेश्वय्यं कौ प्राप्तिके लिये ( गृह.णामि ) स्वीकार 
करता हं ( जगच्छन्दसम्‌ ) समस्त जगत्‌ के दिव्य २ गुण कम्मं रौर स्वभाव के बोधक वेदमन्त्ो 
का भ्रथेविज्ञान कराने वाले (त्वा) प्राप को ( विश्वेभ्यः ) समस्त ( देवेभ्यः) भच्छै २ गुण 
कम्मं श्नौर स्वभावो के लिये ( गृह्‌ णामि ) स्वीकार करता हूं ( उपयामग्रहीतः ) उक्त सब काम 
के लिये हम लोगो ने प्राप को सब प्रकार स्वीकार कर रक्ला ( भसि) है ॥ ४७॥ 
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२२ यज़वेंद भाषाभाष्ये- 
~~~ ्‌्‌_______{_______ 
भवाथंः--इस मन्त्र में पिले मन्त्र से ( विश्वकम्मेन्‌ ) इस पद की भ्रनुवृत्ति श्राती है। 
मनुष्यों को चाहिये कि भर्ति भ्रादि पदा्थविद्या साधन कराने वाली क्रियाश्रों का उत्तम बोघ कराने 
वाते गायत्री रादि छ्दयुक्त ऋग्वेदादि वेदों के वोध होने के लिये उत्तम पढ़ाने वाले का सेवन करें 
बयोकि उत्तम पढ़ाने वाले के विना किसी को विद्या नहीं प्राप्त हौ सकती ॥ ४७ ॥ 
ब्र शीनं तवेत्यस्य देवा छषयः । प्रजापतयो देवताः । याजुषी परिष्ट्प्‌ | 
ङुकूननानामित्यस्य याजुषी जगती । भन्दनानामित्यस्य मदिन्तमानामिस्यस्य 
मधुन्तमानामित्यस्य च यादुषी त्रिष्टुप्‌, शुक्र तवेत्यस्य साम्नी बृहती 
छन्दांसि । तेषु प्रष्टुभो धैवतः, अगत्या निषादः, 
चृहुत्या अध्यमश् स्वराः ॥ ्‌ 
अब गाहैर्थ्य कम्मं मे पत्नी अपने पति को उपदेशा देती है, यह अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


वेशीनां त्वा पत्मन्नाधूनोमि । ङुकृननाना त्वा पत्मन्नाधूनोमि। भन्द्नानां 
त्वा पत्मननाधूनोमि । मदिन्तमानां त्वा पत्मन्नाधूनोमि । मधुन्तमानां त्वा 
पत्मनाधूनोमि । शुक्रं त्वा शुक्रऽआधुनोम्यहवौ स्पे सूर्य॑स्य रकमिषुं ॥ ४८ ॥ 


पदाथः हे ( पत्मन्‌ ) घम्मेमे न चित्त देने वाले पते] ( ब्रशीनाम्‌ ) जलोंके 
समान निमल विद्या भ्रौर सुशीलता में व्याप्त जो पराई पल्नियां है उन मे व्यभिचार से वत्त॑मान 
( स्वा) तुमकोर्मे वहां से ( भ्राधुनोमि ) शरच्छे प्रकार डिगाती हं । हे ( पत्मन्‌ ) श्रधम्म॑ मे 
चित्त देने वाले पते | ( कुकूननानाम ) निरन्तर शब्दविद्या से नम्रीभाव को प्राप्त हो रही हुई 
भौरो कौ पत्नियों के समीप मूलंपन से जाने वाले (त्वा) तुभ कोम (भ्रा) ( धुनोमि) 
वहां से भ्रच्छे प्रकार छडाती हुं । हे ( पत्मन्‌ ) कुचाल में चित्त देने वाले पते ! ( भन्दनानाम्‌ } 
कल्याण का भ्राचरण करती हृदं परपतिनियों के समीप भ्रधमं से जाने वाले ( त्वा ) तु को वहां 
सेमे (भ्रा) भ्रच्छे प्रकार ( भुनोमि ) पृथक्‌ करती हूं। हे ( पत्मन्‌ ) चखखल चित्त वाले 
पते | ( मदिन्तमानामु ) श्रत्यन्त भ्रानन्दित परपलिनियों के समीप उन को दुःख देते हृए ( त्वा) 
तुम कोर्म वहांसे (भ्रा) वारर ( धूनोमि) कंपाती हु । हे ( पत्मन ) कटोरचित्त पते । 
¢ मधघुन्तमानामु ) भ्रतिशय करके मीठी २ बोलने वाली परपत्नियों के निकट कुचाल से जाते हृए 
(त्वा) तुमको्म (भ्रा) श्रच्छे प्रकार ( धूनोमि) हटाती हुं। है ( पत्मन्‌ ) भ्रविद्यामें 
रमण करने वाले | ( श्रह्लः) दिनके (रूपे) रूपमे भ्र्थात्‌ ( सूयंस्य ) सूये की फली हुई 
किरणों ५ समयमे घरमे संगति की चाह करते हृए ( शुक्रम्‌ ) शुद्ध वीयं वाले ( त्वा ) तुम 
को ( शुक्र ) ६. के देतु ( भ्रा ) भले प्रकार ( धरुनोमि ) छंडाती हू ॥ ४८ ॥ 
| भावा्थः--इप मन्त्र मं वाचकनलुप्तोपमालङ्कार है-जंसे सूय्यं की किरणों को श्राप्त होकर 
संसार के पदाथ शुदृव होते है वैसेही दुराचारी पुरुष भ्रच्छी रिक्षा श्रौर खियोंके सत्य उपदेश से 
दण्डको पाकर पवित्र होते दै, गृहस्थो को चाहिये कि भ्रत्यन्त दुःख देने श्रौर कूल को भ्रष्ट करने 


वाले व्यभिचार कम्मं से सदा दुर रहं क्योकि इस से शरीर भीर भरात्मा के बल का नाह होने से 
धम्म भ्य काम धरोर मोक्ष की सिद्धि नहीं होती ॥ ४८ ॥ 
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द 
कङभमित्यस्य देवा ऋषयः । विरवेदेवा प्रजापतयो देवताः । विराट्‌ प्राजापत्या 


अष्टमोऽध्यायः ] २२५ 


मि 
की 0 क क) 


जगती चन्दः । निषादः स्वरः । यच सोमेत्यस्य ुरिगाष्यु ष्मक 
चन्दः । धैवतः स्वरः | 
अव फिर गृहस्थो को राजपश्च मं उपदेश अगले मन्व मे किया है 
ककुभ रूपं दृप॒भस्यं रोचते बृहच्छुकः शुक्रस्य पुरोगाः सोमः सोम॑स्य 
पुरोगाः । यत्ते सोमादाभ्यं नाम॒ जागृवि तस्म त्वा गृहामि त्स्मै ते सोम 
सोमाय स्वाहा ॥ ४8 ॥ 
पदाथेः--हे ( सोम ) रेश्वय्यं को प्राप्त हए विदन ! श्राप ( यत्‌ ) जिस ( वृषभस्य ) 
सब सुखो के वषनिवले श्राप का ( ककुभम्‌ ) दिशाभरों के समान शुद्ध ( वृहत्‌ ) बड़ा 
( रूपम्‌ ) सृन्दर स्वरूप ( रोचते ) प्रकाशमान होता दहै सो श्राप ( युक्रस्य ) शुद्ध धम्मं के 
( पुरोगाः ) भ्रग्रगामी वा ( सोमस्य }) भ्रत्यन्त एेश्व्य्यं॒के ( पुरोगाः) भ्रग्रेगन्ता ( शुक्रः ) 
शुद्ध ( सोमः ) सो मगुण सम्पन्न ठेश्व््ययुक्त हूजिये जिस से भ्रापका ( श्रदाभ्यम्‌ ) प्रशंसा करने 
योग्य ( नाम ) नाम ( जागृवि ) जाग रहाहै (तस्मै) उसीके लिये (त्वा) श्राप को 
( गृह णामि ) ग्रहण करताहूं भ्रौरहे (सोम ) उत्तम कामों में प्रेरक ! ( तस्मै) उन 
( सोमाय ) श्रेष्ठ कामो मे प्रवृत्त हुए (ते ) श्राप के लिये ( स्वाहा ) संत्य वाणी प्राप्त हो ॥४९।। 
अवा्थः-सभाजन मौर प्रजाजनों को चाहिये कि जिसकी पण्य, प्रशंसा, सुन्दररूप, 
विद्या, न्याय, विनय, शूरता, तेजः भ्रपक्षपात, मित्रता, सब कामों मे उत्साह, भारोग्य, बल, पराक्रम, 
धीरज जितेन्द्रियता वेदादि शाखं में श्रद्वा भौर प्रजापालन मंप्रीति होउसी कोसभाका 
प्रधिपति राजा मानं ।। ४६॥ 


उशिक्‌ खमित्यस्य देवा ऋषयः । प्रजापतयो देवताः । स्वराडाी जगती चन्द्‌; । 


निषादः स्वरः ॥ त 
फिर प्रकारान्तर से राजविषय को अगले मन्त्र म कहा हे ॥ 

क पर्य (1 ^ (+, $ = 4 मिन्द्रस्य 
उशिक्‌ त्वै दैव सोमाग्नेः प्रियं पाथोऽपीहि वशा त्वं दव सौमन 
पाथोऽशैद्यस्मत्व॑खा त्वं॑दैव सोम्‌ विश्वेषां देवानो श्रियं पाथोऽ्पोि 

॥ ५० ॥ 
पदा्थः- हे ( देव ) दिव्यगुणसम्पन्न ( सोम ) समस्त एेश्वय्य युक्त राजनु त म्राप 
( उशिक्‌ ) रति मनोहर होके ( अरेः ) उत्तम विद्धाष कै ( भ्रियमु ) प्रेम उत्पन्न कराने वाले 
( पाथः ) रक्षायोग्य व्यवहार को (रपि) निश्चयसे ( इहि ) भ्रा करो स्नौर जानो 1 हे 
( देव ) दानक्षील ( सोम ) हर एक प्रकार से रेशवययं की उत्नति कराने वाले । पि ( वशी ) 
जितेन्दिय होकर ( इन्द्रस्य ) परमेश्वय्ये वाले घाम्मिक जन के ( प्रियम्‌ ) प्रम उतपन्न कराने 
वाले ( पाथः ) जानने योग्य कमं को (अपि }) निश्चय से ( इहि ) जानो 1 हे ( देव ) 
समस्त ॒विद्याश्नों मे प्रकाशमान ( सोम ) ेश्वय्यंयुक्त । भाप ( भस्मत्सला ) हम लोग जिनके 

(8 
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>> 


२२६ जुवंदमाषाभष्ये- 


कक व~ ॐ <------------------------------------------------------------- 
मित्र है से भाप होकर ( विश्वेषाम्‌ ) समस्त ( देवानामु ) विद्वानों के प्रम उत्पन्न कराने हारे 
( पाथः ) विज्ञान के भ्राचरण को ( भ्रपि ) निश्चय से ( इहि ) प्रात हौ तथा जानो ॥ ५० ॥ 
भावा्थः-राजा राजपुरुष सभासद्‌ तथा भ्नन्य सब सज्जनो को उचित है कि पुरुषाथं, 
भ्रच्छे २ नियम भौर मित्रभाव से धाभ्मिक वेदके पारगन्ता विद्वानोंके मागे को चले क्योकि 
उन के तुल्य भ्राचरण कि विना कोई विद्या धम्मं सव से एक प्रीतिभाव श्रौर रेश्वय्यं को नदी 
पा सक्ताटै। ९०॥ 
इह रतिरित्यस्य देवा षयः । प्रजापतयो गृहस्था देवताः । आर्षी जगती खन्द; | 
1  „.1नष्‌दः स्वरः ॥ त 
अब गाहंस्थ्य धम्मं मँ विशेष उपदेरा अगले मन्त्र मे किया है ॥ 
इह रतिरिह रमध्यमिह धृतिरिह सखधृंति; स्वाह । उपसुजन्धरुणं त्र 
॥ | ॐ = 
धरुणो सातरं धयन्‌ । रायस्पोष॑मस्मादं दीधरत्‌ स्वाह। । ५१ ॥ 
पद्‌ाथः- दे गृहस्थो ! तुम लोगो की ( इह ) इस गृहाश्रम मे ( रतिः ) प्रीति,'(इह्‌ ) 
इस भे (धृतिः) सव व्यवहारो की घारणा (इह) इसी मं ( स्वघृतिः ) भ्रपने पदाथो ; की धारणा 
( स्वाहा ) तथा तुम्हारी सत्य वाणी श्रौर सत्य क्रिया हो तुम ( इह ) इप गृहाश्रम मे 
( रमध्वम्‌ ) रमण करो 1 हे गृहाधमस्य पुरूष | तू सन्तानो की माताजोकितेरी विवाहित 
स्त्रीह उस ( मात्रं ) पुत्रकामान करनेवाली के लिये ( धरुणम्‌ }) सव प्रकारसे धारणं 
पोषण कराने योग्य गमं को ( उपसृजन्‌ ) उतपन्न कर श्रौर वह्‌ ( धरुणः }) उक्त गुण वाला 
द ( 1 उस ० का ( घयनु ) दू पीवे। वैसे ( श्रष्मासु ) हम लोगोंके 
तमित्त ( रायः) घन पोषम्‌ ) समृद्धि को ( स्वाहा) सत्यभ 
उत्पन्न कीजिये 1! ५१॥ " 
भावाथंः--जव तक राजा शादि सम्यजन वा प्रजाजन सत्य धैय्यं वा सत्य से 
८ ह जोड़े 
पदाथ वा सत्य व्यवहार मे भ्रपना वर्ताव न रषे तव तक प्रजा श्रौर राज्य के सुख नहीं पा व 
रौर जब तक राजपुरुष तथा प्रजापुरुष पिता भ्रौर पुत्र कै तुल्य परस्पर प्रीति श्रौर उपकार नहीं 
करते तव तक्‌ निरन्तर सुख भी प्राप्त नहीं हो सक्ता ।॥ ५१॥ 


रतरस्यत्यस्य देवा छषयः | प्रजापतिर्देवता । युरिगाषी बहती छन्दः । 
मध्यमः स्रः ॥ 
फिर भी य के विषय मे विशेष उपदेश अगले मन्त्र भै किया है ॥ 
सनस्यञऋशषरस्यगन्म्‌ ज्योर्तिरमृत।ऽअभूम । दिवं परथि 
~ 2 4 द्व प्राथव्याऽअभ्य एह्ामा- 
विदाम देवान््सवज्योतिः ॥ ५२॥ ४ ४ 
६ 1 विढबु | भ्राप ( सतस्य ) भ्रात हृए राजग्रजाग्यवहाररूप यज्ञ के ( ऋट्टिः ) 
| मू भसि) ह । भरापके संग से हम लोग ( ज्योतिः ) विज्ञान के प्रकाशको 
ध ) प्राप्त होवें श्रौर ( भमृताः ) मोक्ष पाने के योग्य ( भ्रभूम ) हों ( दिवः ) । सूर्यादि 
( पृथिव्याः ) पृथिवी भ्रादि लोकों कै ( श्रधि ) बीच ( भ्ररुहाम ) पं वृद्धि को पहुचे 


( देवाव ) विद्वानों दिव्य २ भागों ( ज्योठिः ) 8 
( परविदाय } प्राप्त होवे ५ ५२ ॥ ) दजञानदिषय भोर ( स्व ) व्यन्त सुख को 
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अष्टमोऽध्यायः ॥ २२७ 
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ह क किनि १ क 3 कि 
------------_____________-__`_`___~------------- तिकि 


~ 


भावा्थः-- जब तक सव की रक्नाकरने वाला वार्भिकं राजा वा श्राप्ठ विद्वान्‌ नहो 
तब तक विद्या ्रौर मोक्ष के साघनोंको निविष्नता से पाने के योग्य कोद मी मनुष्य नहीं होता 
है श्रौर न मोक्षभुख से प्रधिक कोई सुख है) ५२॥ 


न + ।४े © : ९ 
युबमित्यस्य देवा ऋषयः । गृहपतयो देवताः । पूरस्याप्यंनुष्टष्ठन्द । मान्धरः 
स्वरः । द्रे वेत्यस्याएुषु ष्क्‌ चन्दः । ऋषमः स्वरः । अस्माकमित्यस्य 

¢ ^~ ~. 
प्राजापत्या बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः । भू वरित्यस्य विराटूप्राजापत्या 
पड क्तिर्डन्द्‌ः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले सन्त मे कहा हे ॥ र 
9 (१, 9 पुतः ® | * ९ 
यु तमिद्रापवेता पुरोयुधा यो न॑ः प्तन्यादय तन्त॒मिद्धतं बञण 
तन्तमिद्ध॑त्‌ । द्रे चत्ताय छन्ससद्‌ गनं यदिनक्षत्‌ । अस्माक शपन्‌ परि 
शर विश्वतो दम्मा द॑र्षीष्ट विश्वतः । भूयवंः स्वः सुप्रजाः प्रजाभिः स्याम 
सुबीर। वीरे; सुपोषाः पे ॥ ५२ ॥ 
पदार्थ -हे ( पुरोयुवा ) गुदढसमय मे श्रागे लडने वाले ( इन्द्रापवंता } सूय्य ग्रोर 
मेष के समान सेनापति भ्रौर सेनाजन ! ( युवम्‌ ) तुम दोनों (यः) जो. ( नः ) हमारी 
( पृतन्यात्‌ ) सेना से लड़ना चाहे ( तन्तमु ) (इत्‌ ) उसी रको ( वण ) शस्त म 
भस्त्रविद्या कै बल से (हतम्‌ ) मारोश्रौर (यत्‌) जौ ( श्रस्माकम्‌ ) हमारे शबरुभों कौ 
( गहनम्‌ ) दुज्जय सेना हमारी सेना को (इनक्षत्‌) व्याप्त हो सौर ( यत्‌ ) जो २ ( छन्त्सत ) 
बल को बदावे उस २ को ( चत्ताय ) भ्रानन्द बढ़ाने के लिये ( इदढतम्‌ ) भवस्य मारो श्रौर 
( दूरे) दूर षटवा दो! हे (शुर) शच्रु्ोको सुख से बचाने वाले सभापते 1 म्राप हमारे 
( शत्रनु ) शच्रुभ्रो को ( विश्वतः ) सब प्रकार से ( परिदर्षी्ट ) विदीणं कर दीजिये निस से 
हम लोग॒( भूः ) इस भूलोक ( भुवः) भन्तरिक्ष भौर ( स्वः ) उुखकारक भर्थात्‌ ४: 
प्रत्यन्त सुखरूप लोक में ( प्रजाभिः }) भ्रपने सन्तानो से ( सुप्रजाः } भरंसित सन्तानो 
( वीरैः) वीरो से ( सुवीराः) बहत भ्रच्छे २ वारों वलिश्रोर ( पोषैः) पुष्टिं से 
( सुपोषाः ) भ्रच्छी २ पुष्टि वाले ( विश्वतः ) सब ओर से ( स्याम ) होवें ॥ ५२३॥ € 
भावार्थः- जब तक सभापति श्रौर सेनापति प्रग्म हुए सब कामां मं ्रग्रणामी नहं 
तब तक सेनावीर श्रानन्द से युद्ध मे प्रवृत्त नहीं हो सक्ते भौर इस काम के विना कमो विजय नहीं 
होता तथा जब तक शत्र ओं को निम्भूल करने हारे समापत्ति भ्रादि नहीं होते तब तकं भजा का 
पालन नहीं कर सकते श्रौर न प्रजाजन सुखी हौ सक्ते ६० ३॥ ८ 
परमेष्ठीत्यस्य घसिष्ठ ऋषिः । परमेषठो प्रजाप तिदनता । साम्ब्युष्िङ्‌ न्दः । 
च्छषम्‌ः स्वरः ॥ त 
किर भी गृहस्य का कस्मै अगले सन्तर मं कहा है ॥ 


| दे १ त । पित 
परमेष्यमिधीतः प्रजाप॑तिर्ायि व्याह्लायामन्धाऽअच्यतः । सात 
सन्या विश्वकम्मी दीक्षायाम्पषा सोमक्रयण्याम्‌ ॥ ५४ ॥ 
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९९० यजुवद माषांभाष्ये-- 
---------------------------------- < 
पदाथः हे एृहस्थो ! तुम ने यदि ( व्याहृतायाम ) उच्चारित उयदिष्ट को हई ( वाचि ) 
वेदवाणी मे ( परमेष्ठी ) परमानन्दस्वरूप में स्थित ( प्रजापतिः ) समस्त प्रजा के स्वामी को 

( भ्रच्छेतः ) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त ( विश्वकर्म्मा ) सब विद्या श्रौर कर्म्मो को जानने वाले सवथा 
शष्ठ सभापति को ( दीक्षायामु ) सभा के नियमोंके धघारणमे ( सोमक्रयण्याम्‌ ) एेश्वयं ग्रहण 
करने मे ( पूषा ) सव को पुष्ट करते हारे उत्तम वैद्य को रौर ( सन्याम्‌ } जिस से सनातन सत्य 
प्राप्त हो उस मे ( सविता ) सव॒ जगत्‌ का उत्पादक ( भ्रभिघीतः ) सुविचारसे धारण किया 
( भ्रन्धः ) उत्तम सुसंस्कृत अरत्न का सेवन किया तो सदा सुली हों ॥ ५४॥ 

. भवाथः जौ ईश्वर वेदविद्या से भ्रपने सांसारिक जीवों रौर जगत्‌ के गुण कम्मं स्वभावो 
क! प्रकाशित न करता तो किसी मनूष्य को विद्या भ्रौर इन का ज्ञान न होता शरीर विद्या वा उक्त 
पदार्थो के ए के विना निरन्तर सुख क्यों कर हो सकता है ॥ ५४ ॥ 

इव त्यस्य वतिष्ठ छदिः । इन्द्रादयो देवताः । आर्षी पङ क्तिश्न्द्‌ः । 
पथमः स्वरः ॥ ह 
। फिर मी उक्त विषय को अगले मन्त्र भे कहा है ॥ 

= _ हदय मरुत्व क्पायापोत्थितोऽसुरः पण्यमानो मित्रः करतो विष्णः 
शिपिच्टऽयराबसन्नो विष्युनरन्धिषः ॥५१॥ | 

पदायः-हे मनुष्यो | गं 

( इन्द्र ) बिजुली ( (सः | सः # 0 १) 0. 

) पवन ( असुरः ) मेष ( पण्यमानः ) स्तुति के यो ; 
सखा ( शिपिविष्टः ) समस्त पदार्थो त पविष्ट ( विष्णुः ) सवं त ५ 
मस एक २ पदाय [ नरष | ) सवेश रीरण्याप्त धनंजय वायु भ्रौर इन 
| । मतुष्यादि के श्रात्माश्रों म साक्षी ( हि ष्णाः 

( ऊरौ ) ढांपने भ्रादि क्रियाभ्रो में ( भ्रसन्नः } संनिकट 9 
समन श्रीर्‌ जो ( कीतः ) व्यवहार में वर्ता हुश्रा पदाथ 0 

है इन सव को जानो ॥ ५५ ॥ 


भवा ः- मनुष्यो को चाहिये कि 

से | ह्य कि ईश्वर से भरकारित 
कुशलत = भ रग्नि श्रादि थो की क्रिया- 
ॐरलता स उपयोग लेकर गाहस्थ्य व्यवहारो को सिद्ध करे ॥ ५५ ॥ ६५ 


क 


प्रह्यमाण इत्य पिः । £ 
९९स्य वासष्टु ऋषिः विश्वेदेव 
। गृहस्था देवताः । आषीं ब्रहती 
५ | र मः स्वरः ॥ १ 
् उक्तं वषय को अगतत मन्त्र म 
शमाः सोमऽआग॑तो व > र 
(~ _ 0 । ९. दः ~~ षः | र 
हविद्धनेऽथबोपावद्रियमाणः ॥ ५६ ॥ ^^ 
पदाथः हस्यो! दुम को इए शर को सि 
चौकी दि स्थान पर ( भागल ) ¶। सृष्टि मे ( भ्रासन्ाम्‌ ) वैठने की एक भ्रच्छी 
? था हृभ्रा पुरूष जसे रि - 
ति तराजमान हो वषे । $ 
वा (वा ५ ) 
१ व ध 0 ) बहुत इन्वनो मं ( भ्रगिनः ) भ्रमि ( ४) 
( हविदुर्धाने ) रहण करने यं ए ( यर्वा ) भरशेसा करने योग्य॒के समान पदां भ्रौ 
ट करनं याग्य पदार्थो मे ( इन्द्रः पदाथ भ्रार 
चाहिये ।॥ ५६ ॥ 4 ) बिजुली निरन्तर युक्त. करनी 


# ५ ५८ ९८ ५८५८०९०६. ९.०५.१९ थ 
= 
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अष्टमोऽष्यायः ॥ २२६ 





भावाथः- तकं के विना कोई भी विद्या किसी मनुष्य को नहीं होती भरर विद्या के विनां 
पदार्थो से उपयोग भी कोई नहीं ले सकता । ५६ ॥ 


विश्वे देवा इत्यस्य वरिष्ठ ऋषिः । बिर्वेदेवा देवताः । युरिक्‌ साम्नी बृदती 


छन्दः । मध्यमः स्वरः | 
अव गृहस्थ कम्म म कुहं विद्रानां का पश्च अगले मन्त्र मे कहा ३ ॥ 


विद्वि देवा अशशुषु न्युप्तो विष्णुराश्रीतपाऽअप्याय्यमानो यमः 
सुयमानो विष्णुः सम्न्नियमाणो वायुः पृयमानः शुक्रः पृतः। शक्रः क्षीरशरीमन्थी 


सक्त॒श्राः ॥ >७॥ 

पदाथंः- हे ( विश्वेदेवाः ) समस्त विद्वानो ! तुम्हारा जो ( अंशुषु ) भ्रलग २ संसार 
के पदार्थो मे ( स्थुः ) नित्य स्थापित किया हूभ्रा व्यवहार ( भ्राप्रीतपाः ) भ्रच्छी श्रीति के साथ 
( विष्णुः ) व्याप्त होने वाली विजुली ( प्राप्याय्यमानः ) भ्रति बहे हुए के समान ( यमः) 
सूय्यं ( सुयमानः ) उत्पन्न होने हारा ( विष्णुः ) व्यापक भ्रव्यक्त ( संभियमाणः ) अच्छे प्रकार 
पुष्टि किया हुभ्रा ( वायुः) प्राण ( पूयमानः ) पवित्र किया हुभ्रा ( युक्तः ) पराक्रम का समूह 
( पूतः ) शुद्ध ( शुक्रः ) शीघ्र चेष्टा करने हारा भौर ( मंथी ) विलोडने वाला ये सब प्रत्येक 
सेवन कयि हुए ( क्षीरश्रीः ) दुरधादि पदार्थो को पकाने भौर ( सक्तुश्रीः ) प्राप्त हए पदार्थो का 
भ्राश्रय करने वाले होते ह ।॥ ५७ ॥ 

भावा्थः- मनुष्यों को युक्ति श्रौर विद्या से सेवन कयि हुए सब सृष्टस्य पदाथं शरीर 
भ्रात्मा भ्रौर सामाजिक सुख कराने वाले होते हैँ ॥ ५७ ॥ 


विशे देबोश्चेत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । अुरिगाषीं जगती 
छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 3 
फिर प्रकारान्तर से विद्रद्धिषय को अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


विशवदेवाध॑मसेषुन्नीतोऽसुर्हमायोदयतो द्रो हूयमानो वातोऽभ्याडृतो 
नचक्षाः प्रतिंख्यातो भक्षो भक्ष्यमाणः पितरो नाराश्साः ॥ ५८ ॥ 


पदाथंः--जिन विद्वानों ने यज्ञ-विधान से ( चमसेषु ) मेधो मे सुगन्वित भ्रादि वस्तु 
( उन्नीतः ) ऊचे पहुंचाया ( भ्रसुः ) अपना जीवन ( उद्यतः ) भच्छे यत्न मे लगा रक्खा 
( स्दरः ) जीव को पवित्र कर ( हृयमानः ) स्वीकार क्रिया ( नृचक्षः ) मनुष्यो को भ्रसन्न करने 
वाला ( प्रतिख्यातः ) जिन्होने वादानुवाद से चाहा ( वातः ) बाहर के वायु अर्थात्‌ मेदान के 
कठिन वायु के सह वायु शुद्ष कयि फल ( भक्ष्यमाणः ) कुछ भोजन करने योग्य 
पदायं ( भक्षः ) खाइये ( नाराशंसाः ) प्रशंसाकर मनुष्यो के उपदेशक ( विश्वं देवाः }) सब 
विद्वानु ( पितरः ) उन सब के उपकारको को ज्ञानी समने चाहिये ॥ ५८ ॥ 

भावार्थंः--जो विद्वान लोग परोपकार बुद्ध से विया का विस्तार करने, सुगन्वि पुष्टि 
मधुरता भ्रौर रोगनाशक गुणयुक्त पदार्थो का यथायोग्य मेल भरग्नि के वीच में उन का होम कर 
शुद्ध वायु वर्षाका जलवा भ्ोषधियोंका सेवन कर के शरीरको भारोग्य करते वे इस 
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स्वरः । या पत्येते इत्यस्य विरादापीं गायत्री न्दः । पटजः श्वरः ॥ 
अव गृहस्थ के कम्मं मे यज्ञादि व्यवहार का उपदेश अगले मन्त्र सें करिया है ॥ 
[+ । र ॥ (० (न 
सन्नः सिन्धुरवभुथायोयतः समुद्रोऽम्यवष््यमाणः सलिलः प्रप्लंतो 
ययोरोजसा स्कभिता रजा पि वीर्ेमिीरतंमा शर्विष्ठा । या परते अग्रता 
1 ~€ ष्ण श ५ 61. टः 
सहानिरिष्णूऽअगुन्वरूणा पुतहूता ॥ ५६ ॥ ( 
पदाथः--जिन्होने ( भ्रवभरृयाय ) यज्ञन्त स्नान धौर ्रपने भ्राता के पवित्र करने के लिये 
( श्रम्यवह्ियमाणः ) भोगने योग्य ( सलिलः ) जिस मे उत्तम जल है वह व्यवहार ( उद्यतः ) 
नियम से सम्पादन क्रया ( सिन्धुः } नदियां ( सन्नः) निर्माण कीं ( समुद्रः ) समुद्र ( प्रप्लुतः ) 
पने उत्तम गुणो से पायाहैवे विद्रात्‌ लोग ( ययोः ) जिन के ( भ्रोजसा ) बल से ( रजांसि ) 
लोक लोकान्तर ( स्कभिता ) स्थित ह ( या ) जो ( वी्येमिः ) भ्रौर पराक्रमो से ( वीरतमा ) 
भत्यन्त वीर ( शविष्ठा ) नित्य बल संपादन करमे वातत ( सहोभिः ) बलों से ( श्रप्रतीता ) 
4 भरथोग्य ( विष्णु ) व्याप्त होने हरे ( वरुणा ) श्रतिक्रेष्ठ स्वीकार करने योग्य 
र जिस का सत्कार पूवं उत्तम विद्वानों ने किया हो जो ( पत्येते ) शरेष्ठ सजनो को 
उन यज्ञकम्मं भक्ष्य पदाथ भ्रौर विद्रानों ९ हँ 
1 ता को ( भ्रगनु ) प्राप्त होते हवे सदा सुखी 
= 8 व्यवहारो के बिना गृहाश्रम में सुख नही होता ॥ ५९ ॥ 
देवानित्यस्थ वपिष्ड छषिः | विरवेदेवा देवताः । स्थराट्‌ साम्नी व्रिष्टुप 
॥ यन्द; । धवतः स्वरः ॥ ५ 
र ० भी यज्ञ क का उपदेश अगले मन्त्र मे किया है ॥ 
५१५ [दवमगन्य वि स्तरि 
(0 (6 श 71 द भणमष्डु मनष्यानन्तरिक्षमगन्यज्ञस्ततौं मा 
मग = = 1 $ ¢ स 
= दर ब मगन्य्ञप्ततो मा दरषणमष्टु य कं च लोकमगन्य- 
्स्तते। मे म्रमभूत्‌ ॥ ६० ॥ व 


पदाथः जो ( यज्ञः) पूर्वोक्त सव ग 

८ ( ४ दिव्य भोगों को पराप्त र न (५ १ ) | 
५ 4 ८ ५ को ( दरविणाम्‌ ) विद्यादि गुण ( श्रष्टु ) प्राप्त हों जो ( यज्ञः ) 
मनुष्य ( भ्रगन्‌ ) श्राय होते ह (6 । ुष्ान्‌ ) मन्य को भ्रात होता है जिस को भद्र 
1419 | ५ 1 मा) मुक को ( द्रविणम्‌ ) धनादि पदां 
ऋतुग्रो को प्राप्त होता है। जिष को भ्राप्त ) 1 र न) 4 
(मा) मूको ( द्रविणम्‌ ) प्रत्येक चतु का सुल ( श्रषटु ) प्राप्त हो | ५ (च 
किसी ( च ) ( लोकम ) लोक को प्राप्त होता है ( यम्‌ ) जिसको क (५ | ) 
शप्त होते हं ( ततः ) उप्ते (मे) भेरा ( भदरमु ) कल्यारा ( भगत्‌ ) हो ॥ ६ ( ॥ ५ 
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== 
सन इत्यस्य बरिष्ठ ऋषिः । विश्वेदेवा देषताः। आर्ष वृहती दन्दः । निषादः 


१ 


क क क, छ, क 9११ कि कि, ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ९/0 
पन य ससक रव्क---------- < 


अष्टमोऽध्यायः ॥ २३१ 





ति ^ ~~~ 
की 





भावाथेः-जिस यज्ञ से सव सुख होते ह उसका भनुष्ठान सव मनुष्यों को क्यों न करना 
चाहिये ।। ६० ॥ 
चतुद्धिशदित्यस्य वरिष्ठ ऋषिः । विश्वदेवा देवताः । साम्न्युष्णिक्‌ न्द्‌; । 
रः च्छम्‌, स्व॒र्‌ः || 
इस जगत्‌ की उसन्त मे करितने कारण दँ यह विषय अगले मन्त्र मे कहा हे ॥ 
चतुस्र८शत्न्तवो ये वितलिनिरे य इमं॑यज्ञछस्वथया ददन्ते । तेषा 
छिन सम्वेतदधामि स्वाहा धर्मो अप्यँतु देवाच्‌ ॥ ६१ ॥ 
पदाथः-- य) जो ( चतुस्विशत्‌ ) श्रो वभु ग्यारह ख बारह श्रादित्य इनदर 
प्रजापति श्रोर प्रकृति ( तन्तवः) सूत के समान ( यज्ञम्‌ ) सुख उत्पन्न करने हारे यज्ञ को 
( वितल्िरे } विस्तार करते हँ भ्रथवा (ये) जो ( स्ववया ) भ्रन्न प्रादि उत्तम पदार्थो से 
( इमम्‌ ) इस यज्ञको ( ददन्ते) देते हैँ ( तेषाम्‌ )उनकाजो ( छिन्नम्‌ ) श्रलग क्रिया 
हुम्रा यज्ञ ( एतत्‌ ) उसको ( स्वाहा) सत्यक्रियावा सत्य वाणी से ( समू ) ( दधामि) 
कट्ठा करता हं (उ ) भ्रौर वही ( घम्म: ) यज्ञ ( देवानू ) विद्वानों को ( भरपि) निचय 
से( एतु ) प्राप्तहो। ६१॥ 
भवाय. दस प्रत्यक्ष चराचर जगत्‌ के चौतीस ( ३४ ) तत्व कारण हँ उन के गुण 
प्रोर दोषोंको जो जानते है उन्हींको सुख मिलतादहै। ६१॥ 
यज्ञसयेत्यस्य वसिष्ठ षिः । यज्ञो देवता । खराडापी व्रिष्ट्ष्डन्दः । 
भ 
धवत्‌; स्वरः ॥ 
फिर यज्ञ का विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
> ^ 1 [> 
यज्ञस्य दोहौ विततः पुरा सो अष्टथा दिमन्वाततान । स यज्ञ धुक्ष्व 
(1, = # # (५ (9 
महि मे प्रजाया ९ रायस्पोषं विश्वमायुरशीय स्वाह। ॥ ६२ ॥ 
पदाथः- हे ( यज्ञ) संगति करने योग्य विदन्‌] भाप जो ( यज्ञस्य ) यज्ञ का 
( पुरुत्रा ) बहुत पदार्थो मे ( विततः ) विस्तृत ( श्रवा ) ्राठों दिशां से भा प्रकार का 
( दोहः ) परिपूणं सामग्रीसमूह है ( सः ) वहु ( दिवम्‌ ) सूय्यं के प्रकाराको ( भ्रन्वाततान ) 
ढाप कर फिर फंलनेदेताहै (सः) वहु भ्राप सूयय के प्रकाश मे यज्ञ करने वाले गृहस्थ तु उस 
यज्ञ को ( धुक्ष्व ) परिपूरं क्रजो (मे) मेरी ( प्रजायाम्‌ ) भ्रजा भं ( विश्वम्‌ ) सब 
¢ महि ) महानु ( रायः ) घनादि पदार्थो कौ ( पोषम्‌ ) समृद्धि को वा ( युः ) जीवन को 
वार २ विस्तारताहैउसकरो म ( स्वाहा ) सत्ययुक्त क्रिया से ( भरशीय ) भ्रात होऊ ॥ ६२ ॥ 
भावाथंः- मनुष्यो को चाहिये कि सदा यज्ञ का भ्रारम्म श्रौर समाप्ति को करे भोर 


ससार के जीव को भ्रत्यन्त सुख पहुंचा ॥ ६२ ॥ 


मपवस्वेत्यस्य कृश्यप ऋषिः । यज्ञो देवता । स्वराडाषीं गायत्री डन्दः । 
पट्जः स्वरः ॥ 
मनुष्य छि े तुल्य यज्ञ दधा सेवन रं यह अगले मन्व मे खदा हे ॥ 
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२३२ यजुवद माषाभाष्ये- 


$ क क क क 1१ ^ १७, क्‌ 
------------------------------------~ ~ `{ब`‡`‡`‡`‡`` कक कक क कक +. क के कक कि कि 


~ <... ॥ | 
आ प॑वस्व हिशण्यवदश्चवत्सोम वीरव॑त्‌। वाजं गोमन्तमाभर्‌ स्वाह ॥ ६३ ॥ 


पदार्थः-हे सोम रेश्व्यं चाहने वाले गरहस्थ ! तु ( स्वाहा ) सत्य वाणी वा सत्य क्रिया 
से ( हिरण्यवत्‌ ) सुवणं रादि पदाथोँ के तुल्य ( भ्रश्ववत्‌ ) अश्व भ्रादि उत्तम पञुभ्रों के समान 
( वीरवत्‌ ) प्रशंसित बीरों के तुल्य ( गोमन्तम्‌ ) उत्तम इन्द्रियों से सम्बन्ध रखने वाले 
( वाजम्‌ ) भ्रन्नादिमय यज्ञक्रा ( भ्रामर ) भ्राश्रय रख भ्रौर उस से संसार को ( भ्रा ) भ्रच्छे 
प्रकार ( पवस्व ) पवित्र कर ॥ ६२३ ॥ 

भावाथेः- मनुष्यों को चाहिये किश्रपने पुरुषाथंसे सुवणं भ्रादि घन को इकट्ा कर 
धोडे प्रादि उत्तम परशुम को रक्खं तदनन्तर वीरो को रक्लें क्योकि जब तक इस सामग्री को नहीं 
रखते तब तक गृहाश्चमरूपी यज्ञ परिपूणं नहीं कर सक्ते इसलिये सदा पुरुषाथं से गृहाश्रम की 
उन्नति करते रहं ॥ ६३ ॥ 

इस श्रध्याय में गृहुस्थघमं सेवन के लिये ब्रह्मचारिणी कन्याको कुमारः ब्रह्मचारी का 
स्वीकार, गृहस्य घमं का वंन, राजा प्रजा श्रौर सभापति प्रादि का कत्तव्य कहा है इसलिये इस 
अध्यायोक्त भ्रथं के साथ पूवे भ्रष्याय मेँ के श्रथं को संगति जाननी चाहिये ॥ 





।। इति अष्टमोऽध्यायः ॥ 
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॥ ओम्‌ ॥ 


® अथ नवमाऽध्यायारम्भः ॐ 


` न्क ट टक 


० ^ __ 1 ^ देव ^ _ 0 [९ \ 
ओं विश्वानि देव सवितदुरितानि परां सुव । यद्भद्रं तनऽआ सुब ॥ १॥ 
र १ य०३०।३॥ 
देव सवितरित्यस्य इन््रारहस्पती ऋषी ¦ सविता देवता । खराडाीं प्रिष्टप 
1 चन्दः । धैवतः स्वरः ॥ र 
विद्धान्‌ छोग चक्रवती राजा को केसा २ उपदेश कर इस विषय को 
अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
= | (~ | 9 । (~ ~ 
देव सवितः प्रव य॒ज्ञ प्रसुव यज्ञपतिं भगाय । दिव्यो गन्धर्वः केतपूः 
केतं नः पुनातु वाचस्पतिवाजं नः स्वदत स्वाहां ॥ १ ॥ 
पदाथः- हे (देव ) दिव्यगुणुक्त ( सवितः ) संपूरणं रेश्वय्यंवाले राजन्‌ ! भ्राप 
( भगाय ) सव रेश्वय्ये की प्राप्ति के लिये ( स्वाहा ) वेदवाणी से ( यज्ञश्‌ ) सब को सूख 
देने वाले राजवमं का (प्र) ( सुव ) प्रचार श्रौर ( यज्ञपतिम्‌ }) राजघमं के रक्षक पुरुष को 
(प्र) | ( सुव ) प्ररणा कीजिये जिस से ( दिव्यः) प्रकाशमान दिव्य गुणों भं स्थित 
( गन्ववं ) पृथिवी को धारण श्रौर बुद्धि को शुद्ध करने वाला ( वाचस्पतिः ) पढने पाने 
रोर उपदेश से विद्या का रक्षक सभापति राज पुरुष है वह ( नः ) हमारी ( केतम्‌ ) बुद्धिको 
( पुनातु ) शुद्ध करे भ्रौर हमारे ( वाजम ) भ्रन्न को सत्य वाणी से ( स्वदतु ) बच्चे 
प्रकार भोगे ॥ १॥ 
भावाथः- न्याय से प्रजा का पालन श्रौर विद्या का दान करना ही राजपुरुषो का यज्ञ 
करना रै।। १॥ 
कि ¢ मिति पक्ति 
भू.बसदं त्वे्यस्य ब्रहस्पति पिः । इन्द्रो देवता । ध बसदमिति पूव॑स्याषीं पं्ि- 
र्छन्दः । पश्चमः स्वरः । अप्सुसद मित्यस्य बिकृतिश्डन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 
पिर मनुष्य रोग किस प्रकार ॐ पुरुष को राज्याऽधिकार म स्वीकार करं ` 
इस विषय को अगले मन्त्र मं कहा हे ॥ 
भ्रवसदं त्वा नुषदं मनः सद्मुपयामगहीतोऽसन्द्राय त्वा जुष्टं गृहणम्येष 
ते योनिरिन्द्रंय त्वा जुष्टतमम्‌ । अप्डषदं त्वा धृतसदं व्योमसद॑स॒पयामरगुहीतोऽ- 
सानद्राय त्वा जुष गृहाम्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌ । पथिविसदं 
२9 
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२३४ यजुवद भाषामाष्ये- 


तवाऽन्तरिश्षसदं दिविसदं देवसदं नाकसदसुपयामगृहीतोऽसानद्राय त्वा जुष्टं 
गृहणाम्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा जष्टतमम्‌ ॥ २ ॥ 

पदाथेः- हे चक्रवत राजन्‌ | म ( इन्द्राय ) परमैश्वययुक्त परमात्मा के लिये जो भ्राप 
( उपयामगृहीतः ) योगविद्या के भ्रसिद्घ ध्रद्ख यम के सेवने वाले पुरुषों ने स्वीकार किये श्रसि) 
हो उस ( घ्र.वसदम्‌ ) निश्चल विद्या विनय भ्रौर योगधमों में स्थित ( नषदमु ) नायक पुरुषों में 
भ्रवस्थित ( मनःसदम्‌ ) विज्ञान में स्थिर ( जुष्टम्‌ ) प्रीतियुक्तं ( त्वा) श्रापका ( गृहामि) 
स्वीकार करताहु। जिस (ते) भ्रापका ( एषः) यह ( योनिः) सुखनिमित्त है उस 
( जुष्टतममु ) भ्रत्यन्त सेवनीय ( त्वा) भ्रापका ( गृहणामि ) धारण करताहूं। हे राजन्‌ | 
मे ( इन्द्राय ) एेश्वय्यं घारण केलिये जोभ्राप ( उपयामगृहीतः) प्रजा भ्रौर राजपुरुषो ने 
स्वीकार क्रि ( भ्रसि ) हो। उस ( भ्रप्सुसदम्‌ ) जलोंके बीच चलते हुए ( धृतसदम्‌ ) घी 
भरादि पदार्थों को प्राप्त हए भ्रौर ( व्योमसदमु ) विमानादि यानोंसे भ्राकाश में चलते हए 
( जुष्टम्‌ ) सव के प्रिय ( त्वा ) भ्रापका ( गृहणामि ) ग्रहण करता ह॒ । हे सबकी रक्षा करने 
हारे समाष्यक्ष राजन । जित (ते) प्राप का ( एषः) यह ( योनिः) सुखदायक घर है उस 
( जुष्टतमम्‌ ) रति प्रसन्न (त्वा) श्राप को ( इन्द्राय ) दुष्ट शचुभ्रों के मारने के लिये 
( गृह. णामि ) स्वीकार करताहूं। हे सव भूमि में प्रसिद्व राजन्‌ । मै ( इन्द्राय ) विद्या योग 
भ्रोर मोक्षरूप एेश्य्ये की प्राप्ति के लिये जो श्राप ` ( उपयामगृहीतः ) साधन उपसाधनों से युक्त 
( भ्रसि) हो उस ( पृथिविसदमू ) प्रथिवीमे श्रमण करते हुए ( ब्रन्तरिक्षसदम्‌ ) श्राकाश में 
चलने वाले ( दिविस्दम्‌ ) न्यायके प्रकाशमें नि युक्त ( देवसदम्‌ ) धर्मात्मा भ्रौर विद्वानों के 
मध्य में भ्रवस्थित ( नाकसदम्‌ ) सव दुःखों से रहित परमेश्वर भ्रौर घम्मं मे स्थिर ( जुष्टम्‌ ) 
सेवनीय ( त्वा ) भ्रापका (गृहणामि) स्वीकार करता हुं । है सव सुख देने श्रौर प्रजापालन 
करने हारे राजपुरुष | जिस ( ते) तेरा ( एषः ) यह्‌ ( योनिः) रहने का स्थान है उस 


( जुष्टतमम्‌ ) भ्रत्यन्त प्रिय (त्वा) भ्रापको (इन्द्रा = 
ग्रहण करता हूं ॥ २॥ ५. (इनाय ) समग्र सुल देने के लिये ( गृह.णामि ) 
भावाथः- हे राजप्रजाजनो ! जसे सवंव्यापक परमेश्वर सम्पू पेश्चय्यं भोगने के लिये 


जगत्‌ रच के सब के लिये सुख देता वैसा ही भाचर ॥ < 
भ्रोर मोक्ष फलों की प्राप्ति सुगम होवे ॥ ॥ 0 


पा ९ = 
अपामित्यस्य ब्रहस्पति षिः। इन्द्रो देवता । अतिशक्वरी छन्दः । 
ष: पथ्चमः स्वरः ॥ 
फिर प्रजाननों को कंसा पुरुष राजा मानना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र मे कहा ३ ॥ 
अपा रयुभयस्‌र घ्य सन्त समाहितम्‌ । अपा रस॑स्य यो रसस्तं 
गृही ९ द्रा न] रः 3 
न गृहणाम्यु्मशपयामगृहीतो ऽसीन्द्राय त्वा जुष्टं गृदणाम्येष ते 
यो त्वा जुष्टतमम्‌ ॥ ३ ॥ 


, _ पदाथेः--हे राजन्‌ ! म ( इन्द्राय ) रेश्वय्यभापति के लिये ( वः ) तुम्हारे लिये ( सूयं 
सुय कै प्रकाश में ( सन्तम्‌ ) वक्तंमान ( समाहितम्‌ ) सवं प्रकार 1 ५ ए 
( उद्टयसमु ) उष जीवन के देतु ( प्रपाम्‌ ) जलो के ( रसम्‌ } सार का ग्रहण करता हं 
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भ क कनकाः तक्‌ 


न 9 


नवमोऽध्यायः २३५ 
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(यः) जो (श्रपाम्‌") जलोंके ( रसस्य) सारका( रसः ) वीये वातु (तम्‌ ) उस 
( उत्तमम्‌ ) कल्याणकारक रस का तुम्हारे लिये ( गरह्णामि ) स्वीकार करता हुजो श्राप 
( उपयामगृहीतः ) सावन तथा उपसाघनों से स्वीकार किये गये ( भसि ) हो उस ( इन्द्राय) 
परमेश्वर को प्राप्ति के लिये ( जुष्टम्‌ ) प्रीतिपूर्वंक वत्तनेवाते भ्रापका ( गरह्णामि ) रहण करता 
हं जिस (ते) भ्रापका ( एषः ) यह ( योनिः) धर ठे उस ( जुष्टतमम्‌ ) अत्यन्त सेवनीय 
(त्वा ) श्राप को ( इन्द्राय ) परम सुख होने के लिये ( गृह्भयामि ) ग्रहण करता हूं ।॥ ३ ॥ 

मावाथः- राजा को चाहिये कि श्रपने नौकर प्रजापुरुषों को शरीर रौर भ्रात्मा के बलं 
वद्ने के लिये ब्रह्मचयं श्रोषधिविद्या श्रौर योगाभ्यास के सेवन में नियुक्त करे । जिस से सब 
मनुष्य रोगरहित होकर पुरुषार्था होवे । ३ ॥ 


= द © €. € [8 [+ 
ग्रहा इत्यस्य चहस्पात्छ षिः । राजधमराजादयो देवताः । युरिक्कतिश्छन्दः । 
३ निषादः स्वरः | 
मडष्यों का चाहिये कि आप्त विद्वान्‌ की अच्छे प्रकार परीश्चा कर के सङ्ग कर 
त यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
रदा उज।हुतयो व्यन्तो विप्राय म॒तिम्‌ । तेषां विशविप्रियाणां बोऽहमिषमूर्ज 
1 ¢ [9१ ५ व्‌ क स ६ 
समग्रमयुपयामगृहीतोऽसनद्रय त्वा जुष्टं गणाम्येष ते योनिरिन्द्र।य त्वा 


जुष्टतमम्‌ । सम्परचै स्थः सं मां भद्रेण ृरहक्तं विष्चे स्थो विम! पाप्मना 
पृङ्क्तम्‌ ॥ 2 ॥ 

पदाथः--हे राजभ्रजा पुरुष ¡ जैसे ( रहम ) रमँ गृहस्थजन ( विप्राय ) बुद्धिमाय्‌ पुरुष 
के सुख के लिये ( मतिमु ) बुद्धिकोदेताहूंवसेतु भी किया कर ( व्यन्तः ) जो सब विद्याभ्रों 
मे व्याप्त ( ऊर्जाहुतयः ) बल श्रौर जीवन बद्ने के लिये दान देने श्रौर ( ग्रहाः ) ग्रहण करनेहारे 
ग्रहस्य लोग ह जपे ( तेषाम्‌ ) उन ( विश्िप्रियाणाम्‌ ) भ्रतेक प्रकार के घर्मयक्त कर्मो में मुख 
भौर नासिका वालों के ( मतिमू ) बुद्धि ( इषम्‌ ) भन्न श्रादिश्रौर ( ऊर्जम्‌ ) पराक्रम को 
( समग्रभम्‌ ) ग्रहण कर चुकाहं वैसे तुम भी ग्रहण करो। हे विदधान मनुष्य ! जसे तु 
( उपयामगृहीतः ) राज्य श्रौर गृहाश्रम की सामग्री से सहित वत्तंमान। ( असि ) हैवसेर्मे भी 
होऊं । जेसेर्मे ( इन्द्राय ) उक्तम रेश्वय्यं के लिये ( जुष्टम्‌ ) प्रसन्न (स्वा) आपको 
( णृह्णामि ) ग्रहण करता हं वसे तु भी मु ्रहण कर जिस (ते) तेरा ( एषः) यह्‌ 
( योनिः ) घर है उस ( इन्द्राय ) पञ को नष्ट करमे ॐ लिये ( जुष्टतमम्‌ ) भव्यन्त प्रसन्न 
( त्वा) तु मै जसे वह श्रौर तुम दोनों यक्त कम्मं मे ( संपृच ) संयुक्त ( स्थः ) हो वैसे 
( भद्रेण ) सेवने योग्य सुखदायक देश्वय्ये से ( मा ) मु को ( संपृड क्तम्‌ ) संयुक्त करो जसे 
पुम ( पाप्मना ) भ्रघरमीं पुरुष से ( विपृचौ ) पृथक्‌ ( स्थः ) हो इससे (मा) मुकको भो 
( विप क्तम्‌ ) पृथक्‌ करो ॥ ४॥ 

भावाथेः--इस मन्त मे वाचकलुषोपमालङ्कार है--जो राजा श्रौर प्रजा में गृहस्य लोग 
इद्धिमानु सन्तान वा विचयार्थी क लिये विद्या होने की बुद्धि देते दुष्ट राचरणां से पृथक्‌ रखते 


कल्याणकारक कर्मो को सेवन कराते भौर दुष्टसङ्क छडाके सत्सङ्ख कराते हवे ही इस लोक भौर 
परलोक के सुख को श्रा होते है इन से विपरीत नहीं ॥ ४॥ 
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२३६ यजुवदभाषाभाष्ये- 
हनद्रस्येत्यस्य बृहस्पति षिः । सपिता देवता । धुरिगष्टिश्छन्दः । मध्यमः स्वरः | 
अब किसल्यि सेनापति की प्राथना यहां करनी चाहिये इस विषय का उपदेशा 
अगले मन्त्र मे किया है ॥ 
द्रस्य वञजजोऽसि वाजपसास्त्वयाऽयं॑बाओ९ सेत्‌ । वाजस्य लु प्रसवे 
मातर महीमदितिं नाम॒ वचसा करामहे । यस्यामिदं विश्वं भुवनमायिवेश 
तस्यां नो देवः सविता धमे साविषत्‌ ॥ ९ ॥ 
पदाथः- हे वीर पुरुष ( यस्यामु ) जिस भ (त्वम्‌) श्राप ( इन्द्रस्य ) परम 
एेश्वय्ययक्त राजा के (वाजसाः) संग्रामो का विभाग करनेवाले (व्रः) वजर फ समान शतरुभ्रों को 
काटने वाले ( भसि) हो उस ( त्वया ) रक्षक श्राप के साथ ( श्रयम्‌ ) यहु पुरुष ( वाजम्‌ ) 
सप्राम का ( सेत्‌ ) प्रबन्ध करे जहां ( इदमु ) प्रत्यक्ष वत्तंमान ( विश्वम्‌ ) सव ( भुवनम्‌ ) 
जगत्‌ ( श्राविवेश ) प्रविष्ट है श्नौर जहां ( देवः ) सव का प्रकाशक ( सविता ) सव जगत्‌ का 
उत्पादक्‌ परमात्मा ( नः ) हमारा ( धम्मं ) धारण ( साविषत्‌ ) करे ( तस्याम्‌ ) उक्षमें 
( नाम ) भरसिदध ( वाजस्य ) संग्राम के ( प्रसवे ) ेश्वय्यं मे ( मातरम ) मान्य देनेहारी 
( भ्रदितिमु ) भ्रंलडित ( महीम्‌ ) पृथिवी को ( वचसा ) वेदोक्त न्याय के उपदेशरूप वचन से 
हम लोग (नु ) शीघ्र ( करामहे ) ग्रहण करं ॥ ५॥ 
भावायः--इस मंत्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है-हे मनुष्यो [ जो यह्‌ भ्‌ ॥ 
ठ ह्‌ भूमि प्राणियों के 
लिये सौभाग्य के उलन माता के समान रक्षाश्रौर सव को घरण करने हारी प्रसिद्धदहै उसका 
विद्या न्याय भौर घम्मंकेयोगसे राज्य के लिये तुम लोग सेवन करो ॥ ५॥ 


अशस्वन्तारत्वस्य बृहस्पति षिः । अश्वो देवता । भुरिग्जगती उन्दः । 
4  _ ‹  निषरद्‌ः स्वरः॥ 
फिर खरी ५ को केसा होना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र मे कहा हे ॥ 
=| (~ 
च अपृन्तरशतमपस भषजमपाम॒त प्रशस्तिष्वश्वा भवत वाजिनः । 
| + 1 (~ ६ 1 स हः क 
ेषीरापो व १७ उमः परतूत्तिः कडुन्मान्‌ वाजसास्तेनायं वाज॑ः सेत्‌ ॥ ६ ॥ 
(स दे ( देवीः ) दिव्यगुणएवाली ( श्रापः ) श्रन्तरिक्ष म व्यापक स्मीपुरुष लोगो । 
तुम ( यः) -जो ( वः ) ॥ तुम्हारा ( समुद्रस्य ) सागर के ( ककुन्मान्‌ ) प्रशस्त चश्चल गुणों से 
यक्त ( वाजसाः } संग्रामो के सेवने के हेतु ( परतुत्तिः ) भ्रतिशीघ्र चलने वाला समुद्र के ( ऊमिः) 
भ्राच्छादन करने हारे तरङ्गो के समान पराक्रम श्रौर जो ( भप्सु ) प्राण के ( भरन्तः ) मष्यमें 
( भ्रमृतमु ) मरणधमंरदित कार्ण श्रौर जो ( भ्रप्सु ) जलों के मध्य भ्रल्पमृत्यु से द्डाने वाला 
( . ) रोगनिवारक भौषध के समान गुण है जिससे ( भयम्‌ ) यह सेनापति ( | वाजम्‌ } 
ध 9 का 6 १ ( तेन ) उसने ( प्रपाम्‌) उक्त प्राणों प्रौर जलों की 
ग प्रशंसाप्र वाजिनः ) प्रशंसित बल श्रौ 
बोड़ों के समान वेगवाले ( मवत ) हजिये ।॥ ६ ॥ ५ 


भावाथः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है- स्त्रियों को चाहिये ? 
ह्ये कि समुद्र के समान 
गम्भीर, जल के समान शान्तस्वभाव, वीरपूग्रों को उत्पन्न करने, नित्य प्ोषवियो ञो सेवने भ्रोर 
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ययव व ~~~ ~ ~< 
जलादि पदार्थो को ठीक २ जाननेवाली होवें इसी प्रकार जो पृष वायु भ्रौर जलके गुणों के 


नवमोऽध्यायः ॥ ` २३७ 
ध 
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वेत्ता पुरुषों से संयुक्त होते र्दवे रो गर्त होकर विजयकारी होति ह ।॥ ६॥ 
बातो वेत्यस्य बृहस्पतिच्छ षिः। सेनापतिर्दबता । भुरिगुष्णिक्‌ उन्दः । 
चछषभः स्वरः | 
मनुष्य छोग किस प्रकार क्या करके वेग बाले हों इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र मे किया हे ॥ 
= ¢ 19 ष त्‌ युञ्जंस्ते 
वातो वा मन। वा गन्ध॒वाः सप्तविंशतिः ¦ तेऽअग्रेऽश॑मयुज्जस्तेऽ 
अस्मिन्‌ जवमादधुः ॥ ७॥ 
पदाथः--जो विद्वाव्‌ लोग ( वातः) वायुके(वा) समान ( मनः) मन के (वा). 
समतुल्य श्रौर जसे ( सप्तविशतिः ) सनत्ताईस्र ( गन्वर्वाः ) वायु इन्द्रिय ्रौर भतों कै धारण 
करने हारे ( भ्रस्मिन्‌ ) इस जगत्‌ में ( श्रगरे ) पिले ( श्रश्वम ) व्यापकता भौर वेगादि गुणो 


को ( श्रयुजन्‌ ) संयुक्त करते हँ (ते) वेही ( जवम्‌ ) उत्तमवेगको ( श्रादघुः ) घारण 
करते है ।। ७॥ 


मावाथंः-जो एक समष्टि वायु, प्राणः भ्रपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूम, ककल, 
देवदत्त भ्रौर धनंजय ( दश ) वारहवां मन, तथा इस के साथ श्रोत्र भ्रादि दश इन्धियश्रौर पांच 
सक्ष्ममूत ये सव २७ ( सत्ताईस ) पदाथ ईश्वर ने इस जगत्‌ में पहिले रचे हैँ । जो पुरुष इन क 
गुण कमं श्रौर स्वभाव को ठीक २ जान भ्रौर यथायोग्य कायो मे संयुक्त करके श्रपनी रदी स्त्री 
के साथ कीड़ा करते हं वे संपूणं देश्वय्यं को संचित कर राज्यके योग्य होते हँ ॥। ७ ॥ 

बातरंहैस्यस्य बृहस्पति पिः । प्रज पतिर्दवता । रिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः खरः ॥ 

उस राजा को विद्वान्‌ लोग क्या-क्या उपदे करं यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 

वातरध्टा भव वाजिन्‌ य॒ञ्यमानऽइन्द्रस्येव दक्षिणः श्चियीध । युञ्न्तु 
त्वा मरुतो विश्ववेदसऽआ ते त्वष्टा पत्सु जव दधातु ॥ ८ ॥ 

पदार्थः- हे ( वाजिन्‌ ) शाक्त क्रियाकरुशलता के प्रशस्त बोव से युक्तं राजवु ! जिस 
( त्वा ) भ्राप को ( विश्ववेदसः ) समस्त विद्याभ्रो के जानने हारे ( मर्तः ) विद्वानु लोग राज्य श्रौर 
शित्पविदाभ्रों के काय्यं मे ( युञ्जन्तु ) युक्त श्रौर ( त्वष्टा ) वेगादि गुखविद्या का जानने हारा 
मनुष्य (ते) भ्रापके ( पत्सु ) पगोरमें ( जवम्‌ ) वेगको ( भ्रादधातु ) भ्रच्छे प्रकार धारणं 
करे। वह्‌ राप ( वातरंहाः) वायु के समान वेग वाले (भव ) हजिये भ्रौर ( युज्यमानः ) 
सावघान होके ( दक्षिणः) प्रहसित धमं से चलने के बल से युक्त होके ( इन्द्रस्येव ) परम 
एे्वय्यं वाले राजा के समान ( धिया ) योभायुक्त राज्य संपत्ति वा राणी से सहित ( एधि ). 
वृद्धिःको प्राप्त हृजिये ॥ ८ ॥ 

मावाथंः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । राजसम्बन्धी स्वी पुरुषो । भ्राप लोग 
परमिमानरहित श्रौर निम॑त्सर भर्थात्‌ दूसरों की उन्नति देखकर प्रसन्न होने वलति होकर विद्वानों 
कै साथ मिल के राजधमं की रक्षा किया करो तथा विमानादि यानों में वेठ के अपने प्रभीष्ट देशों 
म जा जितेन्द्रिय हो रौर प्रजा को निरन्तर प्रसन्न कर के श्रीमाव्र हृभ्रा कोजिये ॥ = ॥। 


((-0. 1816 1. 18111018 91185111 (01661061 81111110. [21411260 0\ €6810011 


यजुवेदभाषाभाष्ये- 


= „स += २/-4.. कि ककि जि कति कि कि कि कि कि कि कि कि क कि कि कि कि आ क क, पि ^ क, क 
7, कक, क क (गि -----------_--____-_____~_~_्‌_्‌_्‌_्‌_्‌_्‌_्‌_्‌_्‌_्‌_्‌_ {~~~ 


ज इत्यस्य बहस्पतिच्छ षिः । बीरो देवता । धुतिश्छन्द्‌; । ऋषभः स्वरः ॥ 
` क्षिर बह राजा केसा होवे यह अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
जवो यस्त॑ वाजिन्निहिंतो गुहा यः श्येने परीत्तोऽअच॑रच्च बाते । 
तेन नो वाजिन्‌ बल्वास्‌ बलेन वाजजिच्च भव समने च पारयिष्णु; । वा्चिनो 


वाजजितो बाज सरिष्यन्तो बृहस्पतंभांगमवजिघ्रत ॥ & ॥ 
पदाथः- हे ( वाजिन्‌ ) रेष्ठ शास्त्रबोव भ्रौर योगाभ्यास से युक्त सेना वा सभाके स्वामी 
राजनु । (ते) भ्रापका (यः) जो ( जवः) वेण ( गुहा) बुद्धि) मे ( निहितः) स्थित 
है (यः) जो (श्येने) पक्षीमे जेसा ( परीत्तः) सब भ्रोरदिया हशर (च ) श्रौर जैसे 
( वति ) वायु मं ( भ्रचरत्‌ ) विचरताहै (तेन) उस से (नः) हम लोगों के ( बलेन) 
सेना वा पराक्रम से ( बलवान्‌ ) बहुत बल से युक्त ( भव ) हजिये । है ( वाजिन्‌ ) वेगयुक्त 
राजपुरुष । उती बल से (समने) संग्राम मे ( पारयिष्णुः ) दुःख के पार करने भ्रौर 
( वाजजित्‌ ) सङ्ग्राम के जीतने वाले हजिये । हे ( वाजिनः ) प्रशंसित वेग से युक्त योद्धा 
लोगो ! तुम ( बृहस्पतेः ) बडोंकी रक्षा करने हारे सभाष्यक्ष की ( भागम्‌ ) सेवा को प्राप्त 
हो के ( वाजम्‌ ) बोघ वा भ्ननादि पदार्थो को ( सरिष्यन्तः } प्राप्त होते हुए ( वाजजितः ) 
सङ्ग्राम के जीतने हारे होभ्रो भ्रौर सुगन्वियक्त पदार्थो का ( भ्रवजिध्रत ) सेवन करो ।। & ॥ 
भावाय. इस मत मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। राजा को चारि 
र + ह्ये कि शरीर श्रौरः 
भत्माके पणं बलकोपा भौर शुभ्रं के जीतने में श्येन पक्षी भ्रोर वायुकेतुल्य शी प 
के भ्रपने सव सभासद्‌ सेना के पुरुष श्रौर सव नौकरों को अच्छे शिक्षित बल त था सुख से युक्त कर 
धा की ८ निरन्तर रक्षा करे श्रौर सव राजा प्रजा के पुरुषों को चाहिये कि के 
हा भ्रौर शतुभ्रोंको जीत कै परस्पर प्रसन्न रहे ।॥ & ॥ ४ व 
क । > + कि ¢ क 
| द्भस्पाहामत्यस्य बृहस्पतिच्छ षिः । इन्द्राबृहस्पती देषते । विराइव्छृतिश्छन्दः । 
ज पषट्जः स्रः ॥ 
गाक्‌ ठि नं र श 
उचित है कि विद्वानों का अयुकरण कर मूढं का नहीं यह विषय 
व _ अगले मन्त्र मे कहा हे ॥ 
= > ~ (टः सत्र सत्यसवसो वृहस्यतेरत्तमं नाद रुहेयम्‌ । 


ह | ^ त क = ~| ९ 
स्यार सितुः सवे सत्यसवसऽहन्दरस्योत्तम ना रुहेयम्‌ । देवस्याह 








| वि (५ सत्य्‌ 1 = ॥ 
"ए" तच सत्प्रसवसा वबहस्यतेरत्तमं नाकमरुहम्‌ । देवस्याह सवितुः 
स॒वे सत्यप्रसवसऽहनद्रसयोत्तमं नाकम क 
सवे सत्यश्रसवसऽहनदरस्योत्तमं नाकंमरुहम्‌ ॥ १० ॥ 


† 8 राजा ¢ भजा के पुरुषो | जसे ( ग्रहमं ) मे सभाध्यक्न राजा 

त्यसवसः ) पका एश्वय्यं श्रौर जगत्‌ का कारण सत्य है उस ( देवस्य ) सब भोर से 

$ ( ५ ) बडे प्रकृत्यादि पदार्थो के रक्षक ( सवितुः ) सव जगत्‌ को उत्पन्न करने 
र के ( सवे ) उत्पन्न कयि जगत्‌ में ( उत्तम 

। १ मु ) सब से उत्तम ( नाकम्‌ ) सब 

दुःखो से रदित सचिदानन्द स्वरूप को ( रुहेयम्‌ ) आरूढ हों । हे राजा के सभासद्‌ 1 


((-0. 1816 @{. 18111018 51185111 (01661101 81111110. [2104111260 0 6810011 


नवमोऽध्यायः | २३६ 


॥। 
+ क्का कि क क क, -__-__[_[_[_[-_्‌_्‌_ ~~~ 
न भिः 
० गं मि 99 क क क | 





जसे ( म्रहम्‌ ) म परोपकारी पुरुष ( सत्यसवसः ) सत्य न्याय से युक्त ( देवस्य ) सब सुख देने 
( सवितुः ) सम्पण देश्वय्यं के उत्पन्न करने हारे ( इन्द्रस्य ) परम रेश्व््म क सहित चक्रवर्तीं 
राजा के ( सवे ) रेवं मे ( उत्तममू ) प्रशंसा के योग्य ( वाकम्‌ ) दुःखरहित भोग को प्राप्त 
हो के ( रुहेयम्‌ ) श्राखूढ्‌ होऊ । हे पढ़ने पढ़ाने हारे वियाप्रिय लोगो ¡ जैसे ( भ्रहम्‌ ) मँ विद्या 
चाहने हारा जन ( सत्यप्रसवसः ) जिससे श्रविनाशी प्रकट बोव हो उस ( देवस्य ) सम्पूणं 
विद्या भ्रौरशुभ गुण कमंश्रौर स्वभावके प्रकाश से युक्त ( सवितुः ) समग्र विद्यावोव के 
उत्पन्नकर्ता ( बृहस्पतेः ) उत्तम वेदवाणी की रक्षा करने हारे वेद वेदांगोपांगों ऊ पारदर्शी के 
( सवे ) उत्पन्न किये विज्ञान मे ( उत्तमम्‌ ) सब से उत्तम ( नाकम्‌ ) सव दुःखों से रहित 
भरानन्द को ( भ्ररुहम्‌ ) भ्रारूढ़ हुभ्रा हूं । हे विजयप्रिय लोगो ! जसे ( ग्रहम्‌ ) म योद्धा मनुष्य 
( सत्यप्रसवसः ) जिस से सत्य न्याय विनय रौर विजयादि उत्पन्न हो उप्र ( देवस्य ) धनुवंद 
युद्धविद्या के प्रकारक ( सवितुः ) शवु्रोंके विजयमें प्रेरक ( इन्दश्य ) दुष रात्रुश्रो को 
विदीणं करने हारे पुरुष कौ ( सवे ) प्रेरणा मे ( उत्तमम ) विजयनामक उत्तम ( नाकम्‌ ) 


सब सुल देने हारेसंग्राम को ( भरुहम्‌ ) श्रारूठ हुभ्रा हूं वैसे भ्राप भी सब लोग भ्रारूढ्‌ 
हजिये ॥ १० ॥ ¦ 
भवाथः- इस मन्त्र मं वाचकलुप्तोपमालङ्कार है--सव राजा भ्रौर प्रजा के पुरुषों को 


चाहिये कि परस्पर विरोवको छोड़ ईश्वर चक्रवर्तीं राज्य रौर समग्र विद्याश्रों का सेवन करके 
सब उत्तम सुखो को प्राप्त होंश्रौर दूषरों को प्राप्त करावें ।। १०॥ 


चृहस्पत इत्यस्य बृहस्पतिच्छ षिः । हन्द्राबृहस्पती देवते । जगती छन्दः । 
निषादः सरः ॥ 
अब उपदेश करने ओर सुनने वाखों का विषय अगलञे मन्त्र में कहा है ॥ 
वृहस्पते वाजं जय बृहस्पतये वाच॑ बदत्‌ वृहस्पति वाजं जापयत । इनदर 


वाजं जयेन्द्राय वाच वदतेन्द्रं वाजं जापयत ॥ ११ ॥ 

पदाथः- हे (व्रहस्पते ) सम्पृणं विद्यभ्रों का प्रचार ्रौर उपदेश करने हारे राजपुरुष | 
भाप ( वाजम्‌ ) विज्ञान वासंग्रामको ( जय) जीतो। हे विद्वानो ! तुम लोग इस ( बृहस्पतये ) 
राजपुरुष के लिये ८ वाचम्‌ ) वेदोक्त सुरिरक्षा से प्रसिद्ध वाणी को ( वदत ) पढ़ाभ्रो भरौर उपदेश 
करो इस ( बृहस्पतिम्‌ ) राजा वा सर्वोत्तम भघ्यापक को ( वाजम्‌ ) वि्याबोषव युद्ध को 
( जापयत ) बढ़ाभ्रो भ्रौर जिताभो | हे (इन्द्र) विद्या के एे्वय्यं का प्रक्ाशवा शत्रुभोंको 
विदीणं करने हारे राजपुरुष | श्राप ( वाजम्‌ ) परम रेश्वय्यं वा शमर्‌ भो के विजयषूपी युद्ध को 
( जय ) जीतो । हे युद्धविद्या मे कुशल विद्रानो ! तुम लोग इस ( इन्द्राय) परम रेश्वय्यं को 
प्राप्त करने वाले राजपुरुष के लिये ( वाजम्‌ ) राजवमंका प्रचारं करने हारी वाणी को 
( वदत) कहो इस ८ इन्द्रम्‌ ) राजपुरुष को ( वाजम्‌ ) संग्राम को ( जापयत ) जिताभ्रो ॥ ११॥ 

भावा्थैः- इस मंत्र में श्लेषालङ्कार है- राजा को एेसा प्रयत्न करना चाहिये कि जिस से 
वेदविद्या का प्रचार श्रौर दात्रं का विजय सुगम हो भौर उपरशकं तथा योद्धा लोग॒एेसा प्रयत्न 
कर किजिस राज्य में वेदादि शास्त्र पट्ने पढ़ाने की प्रवर्ति भ्रौर ्रपना राजा विजयरूपी 
भराभरूषणो से सुशोभित होवे कि जिससे भ्रधमंका नाश भ्र घमं की वृद्धि भच्छे प्रकार से 
स्थिर होवे ।॥ ११॥ भ; 
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यजुवंद्‌ भाष(माष्ये- 


किति किक 


एषा ब इत्यस्य बहस्यति् षिः  हन्दराबृहस्पती देवते । स्वराडतिधृतिश्छन्दः । 
प्टुजः सरः ॥ 
मनुष्यों को अति उचित है कि सव्‌ समय मं सब प्रकार से सस्य ही बोट यह उपदेश 
अगले मन्त्र मे किया है ॥ 
एषा वः सा सत्या संबागभूद्यया बृहस्पतिं वाजमजींजपताजीजपत 


[१ ॥ | ^ | ५4 र्व. ^) 
बृहस्पतिं वाजं वनस्पतयो बिसुच्यध्यम्र एषा वः सा सत्या संबागभूदयेन्ं 


वाजमजीजपताजीजपतेनदरं बाजं वनस्पतयो विमुच्यभ्वस्‌ ॥ १२ ॥ 

पदाथः हे ( वनस्पतयः ) किरणों के समान न्याय के पालने हारे राजपुरुषो | तुम लोग 
( यया ) जिस से ( बरहस्पतिम्‌ ) वेद शस्त्र के पालने हारे विद्वान्‌ को ( वाजम्‌ ) वेदशास्त्र के 
बोध को ८( भ्रजीजपत ) बदढ़ाश्रो (बृहस्पतिम्‌ ) बडे राज्य के रक्षक राजपुरुष के संग्राम को 
( भजीजपरत ) जिताभ्रो (सा) वह ( एषा) पूव कही वाञ्ागे जिसको कहेगे ( ठः:) तुम 
लोगों की ( संवाक्‌ ) राजनीति में स्थित भ्रच्छी वारी ( सत्या ) सत्यस्वरूप ( परशूतुः) होवे 
हे ( वनस्पतयः ) सूयं की किरणों के समान न्याय के प्रकारसं 9 जा की रक्षा करने हारे 
राजपुरुषो । तुम लोग ( यया ) जिस से ( इन््रमु) परम एेश्वयं प्राप्त कराने हारे सेनापत्तिको 
८ वाजमू ) युद्ध को ( अ्रजीजपत ) जिताभ्रो ( इन्द्रम्‌ ) परम एेश्वयंयुक्त पुरुष को ८ वाजम्‌ ) 
भत्युत्तम लक्ष्मी को प्राप्त कराने हारे उद्योग को ( श्रजीजपत ) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त करावें 
(सा) वह ( एषा) भ्रागे पीचे जिस का प्रतिपादन किया है (वः) तुमलोगों की ( संवाक्‌ ) 


विनय श्रौर पुरुषाथं का भरच्छे प्रकार प्रकाश करन 
ों ~ र्भ्‌ वाली | वाणी सत्या ) ~ 
लक्षण। सं युक्त ( प्रभूत्‌ ) होवे ॥ १२॥ ( त्या) सदा सत्यभाषणादि 


भावाथः--राजा उस के नौकर मरौर प्रजा पुरुषों को उचित है कि र 
वाणी को प्रसव्य होने कभी न दं जितना कहं उतना ठीक ठीक करें को ४ व 
सत्य होती है वही पुरुष राज्याधिकार क योग्य होता है जव तक एेसा नहीं होता तब तक उन राजा 
भौर प्रजा के पुरुषो का विश्वास भ्रौर वे सुखो को नहीं बढा सकते ॥ १२ ॥ 
देवस्याहमित्यस्य बृहस्पति पिः । सविता देवता । जगती छन्दः । 
६ निषादः स्वरः ॥ 
राजपुरुषां को चाहिये कि धम्मात्मा राजपुरुषं का अनुकरण कर अन्य तुच्छ बुद्धियां 
2 का नहीं यह्‌ विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
, उवस्वा सितुः सवे सत्यप्रसवसो बस्पतरवाजमितो वाजं जेषम्‌ । 
पालन बाजाजतोऽध्वन स्कभ्नुवन्तो योज॑ना मिमानाः कष्ट गच्छत ॥ १३॥ 
| पो क ( प्रहम्‌ ) मशरीर श्र प्रात्माकेबल से पूं सेनापति 
0 बनाये जगत्‌ मे कारणरूप से पदाथ नित्य ह उस ( सवितुः ) सब 
ह तव क प्रकाशक ( वाजजितः ) विज्ञान भादि से उक्ष ( ब्रहुस्पतेः ) 
त्तम वेदवाणी को पालने हारे जदीश्वर के ( सवे ) उत्यन्त किये इस देशव मं ( वाजम्‌ ) 
सप्राम को ( जेषम्‌ ) जीत वैसे तुम लोभ भो जीतौ। हे ( वाजिनः ) विज्ानरूपी वेम से यु 


२४० 
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नवमोऽध्यायः ॥ २४१ 
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को जिग्ये जी कि जिने कि 


~~~ ------------------ 


( वाजजितः ) संग्राम को जीतने हारे ! ( योजना ) बहुत कोशो से शतरशरों को ( मिमानाः) 
देख श्रौर ( भ्रष्वनः ) शचचुश्रो के मार्गोँको रोक्ते हए तुम लोग जसे ( काष्ठाम्‌ ) दिद्धो मे 
( गच्छत ) चलते हो वंसे हम लोग भी चलें 11 १३ ॥ 

भावाथः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 योढा लोग सेनाघ्यक्न के सहाय भौर रक्षा 
सेही शवरुभ्रों की जीत ्रौर उनके मार्गों को रोक सक्ते ह रौर इन भ्रव्यक्षादि राजपुरषो को 
चाहिये कि जिस दिशामेंराच्रुलोग उपाधि करते हों वहीं जाके उन को वश में करे ।। १३॥ 

एष स्येत्यस्य दधिक्रावा ऋपिः । बृस्पतिर्दबता । जगती चन्दः । 

निषादः स्वरः ॥ | 
जव सेना ओर सेनापति अच्छे शिश्चित होकर परस्पर प्रीति करने वाले होवे तभी 
विजय प्राप्त होवे यह विषय अगले सन्त्र मं कदा ह ॥ 

एष स्प वाजी धिपणिं तुरण्यति ग्रीवाया वद्धोऽअपिकक्षऽ आसनि । 
करतु दाधिक्राऽअनु स॒श्सर्निप्यदत्पथामङ्कास्यन्वापनीफणत्‌ स्वाहा ॥ १४ ॥ 

पदार्थः- जसे ( स्यः) वह ( एषः ) पौर यह ( वाजी ) वेगयुक्त ( भ्रासनि ) मुख 
प्मौर ( ग्रीवायाम्‌ ) कण्ठमें ( वद्धः) वंवा ( क्रतुम्‌ ) कमं भर्थात्‌ गति को ( संसनिष्यदत्‌ ) 
प्रतीव फौलाता हुप्रा ( पथाम्‌) मों के (श्रकांसि) च्व को ( भनु) समीप 
( भ्रापनीफणत्‌ ) श्रच्छे प्रकार चलता हुप्रा ( दविक्राः) धारण करने हारों को चलाने हारा 
घोड़ा ( क्षिपणिम्‌ ) सेनाकोजाताहै वैसे ही (्रपिकक्षे ) इधर उवर कै ठीक ठीक भवयर्वोे 
सेनापति श्रपनी सेना को ( स्वाहा ) सत्य वाणी से ( तुरण्यति ) वेगयुक्त करता ह ॥ १४ ॥ 

मावाथेः-इस मन्व में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सेनापति से रक्षा को प्राप्त हए वीरपुरूष 
घोड़ों के समान दीडते हुए शीघ्र शच्रुश्रो को मार सक्ते है जो सेनापति उत्तम कम्मं करने हारे 
भरच्छे रिक्षित वीर पुरुषों के साथ ही युद्ध करता वहं प्रशंित हुभ्रा विजय को प्राप्त होता है 
भ्रनयथा पराजय ही होता है ।॥ १४॥ 

उतेत्यस्य दधिक्रावा षिः । वुहस्पतिदवता । जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥। 

सेनापति आदि राजपुरुष कैसा पराक्रम करं इस विषय का उपदेश अगले सन्तर मे किया हे ॥ 

उत स्मास्य द्र॑तस्तुरण्यतः परणं॑न वेरयबाति प्रगधिनः । श्येनस्यैव 


धज॑तोऽअङ्सं परि दधिक्राव्णः सहोजा तश्ितः स्वाहा ॥ १५॥ 

पदार्थः--रै राजपुरुषो ! जो ( ऊर्जा ) पराक्रम भ्रौर ( स्वाहा } सत्यक्रिया के ( सह ) 
साथ ( श्रस्य ) इस ८ द्रवतः ) रसप्रद वृक्ष का पत्ता श्नौर ( तुरण्यतः ) शीध्च उडने वाले (वेः) 
पक्षी के ( पणम्‌ ) पलोंके (न) समान (उत) श्रौर ( प्रगधिनः ) भरत्यन्त इच्छा करने 
( ध्रजतः ) चाहते इए ( श्येनस्येव ) बाज पक्षी कै सपान तथा ( तरित्रतः ) भ्रति शीध्र वलते 
हुए ८ दधिक्राग्णः ) घोडे के सदश ( अङ्कसम्‌ ) भ्रच्छे लक्षणयुक्तं म। गं में ( परि) (भनु) 
( वाति ) सब प्रकार धनुकूल चलता है ( स्म ) वही पुरुष शक्‌ को जीत सक्ता हे । । १५11 

भावार्थः--इष मन्त्र मे उपमा प्रौर वाचकलुप्तोपमालद्कार है जो वोर पक्ष नीलकण्ठ 
ष्येनपक्षी रोर घोड़े के समान पराक्रमो होते दउन के ्षत्ु लोय सब प्रर ते विलाय जाते है ॥१९।। 


२१ 
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शक्न इत्यस्य पिष्ट षिः । बृहस्पतिदवता। रिक्‌ पक्तश्चन्दः । पञ्चमः खरः | 


कोन पुरुष प्रजा के पारने ओर शञरुओों के विनाश करने मे समर्थं होते है यह विषय 
अगले सन्त्र मे का है ॥ 


शश भवन्तु वालिनो हवेषु देवतौता मितद्रवः स्वर्काः । जम्भयन्तोऽहिं 


बृकर रक्षाशसि सनेम्यस्मदुयवन्रमीवाः ॥ १३ ॥ | 
पदाथेः- जो ( भितद्रवः ) नियम से वलने ( स्वर्का ) जिन काश्रनन वा सत्कार 

युन्दर हो वे ४ लोग ( हिम्‌ ) मेष के समान वेष्टा करते श्रौर वटे हए ( वृकम्‌ ) चोर शरीर 
( रक्षांसि ) दूसरों को क्लेश देने हारे डाकुग्ों के ( जम्भयन्तः ) हाथ पांव तोडते हए ( वाजिनः ) 
ष्ठ युढविद्या के जानने वाले वीर पुरुष ( नः) हम ( देवताता) विद्वानु लोगों के कर्मा तथा 
( हवेषु ) संग्रामो मे ( सनेमि ) सनातन ८ शमु ) सुख को ( भवन्तु ) प्राप्त होवें ( भ्रस्मत्‌ ) 
हमारे लिये ( भमीवाः ) रोगौ के समान वत्त॑मान शघरुश्रो को ( युयवमू ) पृथक्‌ करे ॥ १६ ॥ 
= भावाय शष्ठ ्रजापूरषों के पालने मँ तत्पर भ्रौर रोगोके समान रात्रुभोंके नाश 
करने हारे राजपुरुष ही सब को सुख दे सकते है भ्रन्य नहीं ॥ १६॥ १ 

ते न हत्यस्य नाभानेदिष्ठ ऋषिः । शदस्पतिर्दवता । जगती छन्दः । 
| निषादः स्वरः ॥ 
भजाजन अपनो रक्षा के ण्य कर देवे ओर इसीछिये राजपुरुष म्रहण करे अन्यथा नहीं 

व यह्‌ विषय अगले मन्त्र में कटा है ॥ 

ऽअवे | विश्व श्रुणन्त॒ 

^ हयनशरुतो हवं ष मन्तु वाजिनो मितद्रवः । सहस्रसा 
म गष्यव म॒हो ये धरन समिथेषु जभिरे ॥ १७ ॥ 


पद्‌ मैः ‡-, 
व ५६ (ये) | 4 ( भवन्तः ) ्ञानवानु ( हवनश्र तः ) ग्रहण करने योग्य शास्तों को 
(1 : ) प्रशसित इढमाभू ( मितद्रवः ) शास्जयुक्त विषय को प्राप्त होने 
क स # विद्या के विषयों को सेवने श्रौर ८ सनिष्यवः ) भ्रपने श्रात्मा की सुन्दर 
8. छार राजपुशष ( मेवपाता ) समागमो के दान से युक्त ( समिथेषु ) संग्रामो में 
(1 बड़े ( घणमु ) देशय को ( जभ्रिरे ) धारण करे वे ( विश्वं ) सब विद्वान्‌ लोग 
हवम्‌ / पदे पढ़ाने से होने वाले बोध शब्दों भ्रोर वादी प्रतिवादियो र 
( ग्बण्वन्तु ) सनं ॥ १७ ॥ द्यो के विवाद को 
५ ४ हम लोगो सेकरतेते है वे हमारी निरन्तर रक्षा करे नहीं तो 
' इस कारण प्रजा को रक्षा भ्रौर दों 
लिये ही कर देना चाहिये भ्रन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं यह ५ । रः ५ 


बाजेवाज इत्यस्य वसिष्ठ ८ । इस्पतिरदेवता । निचत्‌ व्िष्टप्‌ बन्द । 
द्‌ः स्वरः ॥ न 
अव प्रजा के पुरुष आपस मे कस वत्ते यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
(4 ऽवत वाजिनो नो धनेषु विगराऽ्अम्रताऽकऋरतज्ञाः । अस्य मध्व॑ः 
मादयध्वं तप्ता यत पथिभिर्देवयानैः ॥ १८ ॥ ध 
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पदाथः- ( ्छतज्ञाः ) सत्यविद्या के जानने हारे ( भमृताः ) भ्रपने २ स्वरूप से 
नाशरदित जीते ही मुक्तिसुख को प्राप्ठ ( वाजिनः ) वेगयुक्त ८ विप्राः ) विद्या भौर श्रच्छी शिक्षा 
से बुद्धि को प्राप्त हृए विद्वानु राजपुरुषो | तुम लोग ( वाजे वाजे ) संग्राम २के बीच (नः) 
हमारी ( भ्रवत ) रक्षा करो ( भस्य ) दस ( मध्वः ) मधुर रस को ( पिबत ) पीश्रो। हमारे 
घनो से ( तृप्ताः ) तृप्त होके ( मादयध्वम्‌ ) भ्रानन्दित होमो भौर ( देवयानैः ) जिन में विद्वाचु 
लोग चलते हँ उनं ( पथिभिः ) मागो से सदा ( यात }) चलो ।॥ १८॥ 

भावाथः--राजपुरूषो को चाहिये कि वेदादि शासो कौ पढ़ भौर सुन्दर शिक्षा से ठीक २ 
बोघ को प्राप्त होकर धम्मि विद्वानों के मागे से सदा चलें । धन्य मागं से नहीं । तथा शरीर रौर 
भ्रात्मा का बल बढ़ने के लिये व्यक चास्त्र से परीक्षा कयि भ्रौर भ्रच्छे प्रकार पकाये हुए भन्न 
भ्रादिसे युक्त रसोंका सेवन कर प्रजा कीरक्षासे ही भ्रानन्द को प्राप्त होवें भौर प्रजापुरुषों को 


निरन्तर प्रसन्न रक्ं ॥ १८५ ॥ 


आ मा वाजस्येत्यस्य वसिष्ठ छषिः । प्रज पतिर्दवता । निचृडधतिर्न्दः । 


च्छषभः स्वरः ॥ 
मनुष्यां को धमीचरण से किस-किस पदाथ की इच्छा करनी चाहिये इस विषय कां 
उपदेश अगले मन्त्र मे किया है ॥ 

आ मा वाज॑स्य प्रसवो जंगम्यादेमे ाबापृथिवी विश्वस्ये। आ मां 
गन्ता पितरा मातरा चा मा सोमेऽअगरतखेनं गम्यात्‌ । बा्जिनो वाजजितो 
बाज ससृवा्सो बृहस्पतैभां गमरवजिघत निमृजानाः ॥ १६ ॥ 

पदार्थः--हे पूरेक्त विद्ठान्‌ लोगो | जिन श्राप लोगों के सहाय से ( वाज्य ) वेदादि 
रास्त्रं के भरथो के बोधो का ( प्रसवः ) सुन्दर एेश्वय्यं ( मा ) मुक को ( जगम्यात्‌ } शीघ्र प्राप्त 
होवे ( इमे ) ये ( विश्वरूपे ) सब रूप विषयों के सम्बन्धी ( द्यावापृथिवी ) प्रकाश भ्रौर मूमि 
का राज्य (च) श्रौर ( भ्रमृतत्वेन ) सब रोगो की निवृत्तिकारक गुण के साय ( सोमः) 
सोमवल्ली भ्रादि श्रोषधि विज्ञान मु को प्राप्त हो भ्रौर ( पितरा मातरा ) विचायुक्त धिता माता 
( भ्रागन्तामू ) प्राप्त हविं वे भ्राप ( वालिनः) भ्रशंसित बलवान्‌ ( वाजजितः ) सडग्राम के 
जीतने वाले ( वाजम्‌ ) संग्राम को प्राप्त हुए ( निमूजानाः ) निरन्तर शुद्ध हृए तुम लोग 
( बृहस्पतेः ) बड़ी सेना के स्वामी के ( भागस्‌ ) सेवने योग्य भाग को ८ भ्रवजिघ्रत ) निरन्तर 
प्राप्त होभ्मो ।।! १६ ॥ 

मावार्थः- जो मनुष्य विद्वान्‌ के साथ विद्या भौर उत्तम शिक्षा को प्राप्त हो के घमं का 

भ्राचरणं करते है उन को इस लोक भ्रौर परलोकं मे परमेश्वय्यं का साघक राज्य तद्रा माता 
पिता भ्रौर नीरोगता प्राप्त होती है। जो पुरुष विद्वानों का सेवन करते हे | वे शरीर भ्रौर भात्मा 
की शुद्धि को प्राप्त हए सब सुखो को भोरते है । हत से ५ चलने हारे नदीं ॥ १९ ॥ 

आपय इत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । प्रजापतिदवता । शुरिक्छर विश्डन्द्‌ः । 


निषादः स्वरः ॥ 
विया गौर अच्छी रि्चा से यु बाणौ से मलुष्यों को क्या-क्या प्रा्ठ होवा है यह्‌ विषय 
अगले मन्त्र मे फषटा है ॥ | 
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२४४ सवमोऽध्यायः ॥ 


(~~. 





स्वाहाहं मग्धाय स्वाह॑ मुग्धाय वेनर्शिनाय॒ स्वाहा विनधशिनऽआन्त्याय॒नाय 


स्वाहाऽऽन्त्याय भावनाय स्वाहा थुवनस्य पतये स्वादाऽधिपतये स्वाह। ॥ २० ॥ 
पदाथः-हे विदानो तुम लोग जैसे मुक को (श्रापये ) संपृरं वियाकीप्राप्ति ङ 
लिये ( स्वाहा ) सत्य क्रिया ( स्वापये ) सुखोकी श्रच्छी प्राप्तिके वास्ते ( स्वाहा) धमेयुक्त 
क्रिया ( क्रतवे ) वुद्धि वदने कै लिये ( स्वाहा ) पटने की प्रवृत्ति कराने हारी क्रिया ( वसवे 
विद्यानिवास कै लिये ( स्वाहा) सत्य वाणी ( अहपैतये ) पुरुषा्थपर्वंकं गणितविद्या स दिन 
पालने के लिये कालगति को जनान हारी वाणी ( मुगवाय ) मोदप्राप्ति के निमित्त ( प्रह ) 
दिन होने के लिये ( स्वाहा ) विज्ञानथूक्त वाणी ( वैनं्चिनाय ) नष्टस्वमावयुक्त कर्मो मं रहने हारे 
( मुग्धाय ) मुखं के लिये ( स्वाहा ) विताने वाते वाणी ( श्रान्त्यायनाय ) नीच प्राप्ति वाल्ते 
( विनंशिने ) नष्स्व मावयुश्त पुरुप के लिये (स्वाहा) पदार्थो की जानने हारी वारी 
( गुवनस्थ पतये ) संसार के स्वामी ईश्वर के लिये ( स्वाहा ) योगविद्या को प्रकट करने हारी बुद्धि 
पौर ( भविपतये ) सब भ्रधिष्ठाताभरों के उपर रहने वाले पुरुष के लिये ( स्वाहा ) सव व्यवहारं 
को जनाने हारी वाणी ( १ ) प्राप्त होवे वेसा प्रयत्न आलस्य छोड़ के किया करो ॥ २० । 
भवाथः मनुष्यां को चाहिये कि सब वि्याश्रोंकी प्राप्ति श्रादि तों 
धरोर 1 शिक्षा से युक्त वाणी को प्राप्त हो कि जिस से सब सुख सदा (४ „य 
माधुय नेत्यस्य बरिष्ठ ऋषिः । यज्ञो देवता । गत्पष्टिश्डन्दः । गान्धारः स्वरः 
पुनः मयुष्या के प्रति इर उपदेशा करता है यह विषय अगछे मन्त्र ये कहा है ॥ 


1 0 1 > ४ ५ ॥ ¢ 
। जुक्ञेन कल्पता प्राणो यज्ञेन कल्यतां चश्ुवज्ञेन कल्पता शरोत्रं 
यज्ञेन कल्पता षठ य्न करपत। यज्ञो यज्ञेन कल्पताम्‌ । प्रजापतिः प्रजाऽअभूम्‌ 
स्वदेवाऽअगन्मामृत[ऽअ धूम ॥ २९१॥ 
पदायेः-हे मनुष्यो | तुम्हारी ( भायुः ) भवस्था ( यज्ञेन ) 
व दृश्चर की राज्ञा पालन से 
) ध हषे ( क ) जीवन का हेतु बलकारी प्राण ( यशेन ) धमंयुक्त 
रत्पतामू / समथ हो ( चश्युः ) नेत्र ( य॒ज्ञेन ) प्रत्यक्ष के वि 
९ ४ षय रिष्टाचारसे 
( कल्पताम ) समर्थं हो ( श्रोत्रम्‌ ) कान ( यज्ञेन ) वेदाभ्यासे ( कल्पताम्‌ ) समं 9 
( टम्‌ ) पूना ॥ येन ) संवादसे ( कत्पतामू ) समथं हो ( यज्ञः ) यज धातु का भ्रं 
( = भ्राचरण र कत्पतामु ) समधित हो जसे हम लोग ( प्रजापतेः ) सब 
समान धमत्मा राजा के ( प्रजाः) पालने योग्य सन्तानो कै स 
5 ३ 1 ट्श 
( भमूम ) होवें तथा ( देवाः ) विद्वान्‌ हृए ( भगृताः ) जीवन मरण से चरूटे ( स्वः ) मोक्ष-सुख 
को ( ्रगन्म ) भरच्चे प्रकार प्राप्त होवें ॥ २१॥ १. = 
भवाथः मं ईश्वर सव मनुष्यो को श्राज्ञा देता हं 
| ह कि तुम लोग मेरे तुल्य धरमयुक्त गुण 
ध भोर वाले पुष ही को रजा होभ्रो श्रन्थ किी मूखं श्युद्ाश्ञय र की 7 होना 
$ कमी मत करो । जसे मु को न्यायावीश मान मेरी भ्ाज्ञा मे वतं श्रौर अ्रपना सब कुछ 
साय सयुक्त करके इस लोक भ्रौर परलोक के सुख को नित्य प्राप्त होते रहो, वैसे जो पुर्व 


घमेयुक्त न्याय से तुम्हारा निरन्त 
तुम्द्‌ र पालन करे उसी को सभापति राजा मानो । २९॥ 
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। | ष । । | ¢ < 
आपये स्वाह। सखापये स्वाहाऽपिजाय्‌ स्वाहा क्रतपे स्वाहा वसवे स्वाह।ऽहरषतये 


नो क क तो क > छ = न अ 


क अ क = च. 
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अस्मे इत्यस्य वसिष्ट छपिः । दिशो देवताः | निचदत्यष्टिश्डन्दः । गान्धारः स्वरः॥ 


देर की आज्ञा के अनुकरूक मनुष्यों को संसार मेँ कंते वरन्‌ चाहिये यह विषय 
अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


= = (9९ 
अस्मे वे।ऽअस्तविन्धियमस्मे नम्णमत क्तुरस्मे वर्च्‌।शसि सन्त वः । नमे 
= 1 ~ ~. । थि टु =, ५ 9५. ४ 1 
मा्र एथिन्य नम। मात्रे परथिव्याऽइयं ते राडय॒न्ताभि यमनो ध्वोऽसि 
। = 3 क इ; न 
धरुणः । कृष्य स्रा क्षेमाय ला र्थे ला पोषाय ता ॥ २२॥ 


पद्‌ाथः-हे मनुष्य ¡ मे ईश्वर ( इष्य ) खेती के लिये ( ता ) तॐ ( क्षेमाय ) रक्षाके 
लिये ( त्वा ) तुभे ( रय्यै ) संपत्ति के लिये ( सखा } तुमे भ्रौर ( पोषाय ) पृष्टिके लिये (त्वा) 
तुभ को नियुक्त करताहं।जोतु ( ध्रव: ) हदु ( यन्ता) नियमों से चलने हारा ( म्रसि ) है 
(घर्णः ) धारण करने वाला ( यमनः ) उद्योगी ( भ्रसि) है जिस (ते) तेरी ( इयम्‌ ) यह्‌ 
( राट्‌ ) शोभायुक्त दहै इस { मात्रे ) मान्यकोहेतु ( पृथि्यै ) विस्तारयुक्त मूमि से ( नमः) 
भन्नादि पदाथ प्राप्त हों इष ( मातरे ) मान्यदेने हारी ( पृथिभ्यै ) पृथिवी कोभ्रर्यात्‌ भूगमं विद्या 
कोजानके इससे ( नमः) अ्रन्न जलादि पदाथं प्राप्त कर तुम सव लोग परस्पर एसे कहो भ्रौर 
वर्तो किजो( भ्रस्मे }) हमारे ( इन्दियम्‌ ) मन श्रादि इन्द्रिय वे (वः) तुम्हारे लियेहोंजो 
( भ्रस्मे ) हमारा (नृम्णम्‌) घनरहै वह (वः) तुम्हारे लिये हो (उत) ्ओरजो ( श्रस्मे ) 
हमारे ( क्रतुः ) वुद्धि वाकमेह (वः) तुम्हारे हितके लियेहोंजो हमारे ८ वर्चसि) पढ़ा 
पाया भ्रौर भ्रननर्हवे (वः) तुम्हारे लिये ( सन्तु) हो, जो यहु सवतुम्हारादै वह्‌ हमारा भी 
हो एता भ्राचरण भ्रापसर में करो ॥ २२॥ 

भावा्थैः-- मनुष्यों के प्रति ईश्वर की यह राजञा दै कि तुम लोग सदैव पुरुषाथं भे प्रवृत्त 
रहो भ्रौर भ्रालस्य मत करो भ्रौर जो पृथिवीसश्रनन भ्रादि उत्पन्न होंउनकी रक्षा करके यह्‌ 
सब जिस प्रकार परस्पर उपकारके लिये हो वसा यत्न करो 1 कभी विरोव मत करो कोई भ्रपना 
काय्य सिद्ध करे उस का तुप भी किया करो २२॥ 


बाजस्येत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । प्रजापतिर्देवता । शवराट्‌ व्रिष्ट ए छन्दः । धेवतः स्रः ॥ 


फिर उन को इस विषय मँ केसा होना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
अ, 9 ~~ क म = |  \ 
बाज्॑येमं प्रसवः खषवेऽग्रे सोम राज।नमोष्धीष्वप्छु । तऽ अस्मभ्य 
मधुमतीमन्तु बयर राष्ट ज॑गुवाम प्रहिताः सराह! ॥ २३॥ ` 


पदार्थः- दे मनुष्य लोगो] जैसे यै ( श्रग्ने) प्रथम ( प्रसवः) ेश्य्ययुक्तं होकर 
( वाजस्य ) वैधकशास्त्र बोघसम्बन्यी ( इमम्‌ ) इस. ( सोमम्‌ ) ' चन्द्रमा के समान सब दुःखों के 
नाच करने हारे ( राजानम्‌ ) विद्या न्याय भ्रौर विनयो से प्रकाशमान राजा को ( सुसुवे ) 
एवय क्त करता हूं । जंतेउसकी रक्षाम ( भ्रोषवीषु } पृथिवी पर उत्पन्न होने वाली यव 
प्रादि भ्रोषधियों श्रौर ( श्रप्पु ) जलो के वीच मे वत्त॑मान भोषती हँ | ( ताः }) वे ( अ्रस्मम्यम्‌ ) 
हमारे लिये ( मधुमतीः ) प्रशस्त मधुर गुण वाली । भवन्तु ) हो । जपे ( स्वाहा ) सत्य क्रिया के 
साथ ( पुरोहिताः ) सथ के हितकारी हम, लोग ( रष ) राज्य मे निरन्तर (जाश्रयाम ) 


भ्ालस्य छोड़ के जागते रह व॑से तुम भी वर्ता करो ॥ २३ \ ॑ 
((-0. 1816 @{. 18111018 ७1185111 (0166101 81111110. [21411260 0 €७810011 


९४६ यंजंवदभाषाभाष्ये- 
~~~ 
भावा्थः- शिष्ठ मनुष्यों को योग्य है कि सव विदानो की चतुराई रोगरिद श्रौर सुन्दर 

गुणों से शोभायमान पुरुष को राज्याधिकार देकर उस की रक्षा करने वाल) व एसा प्रयत्न करे 
कि जिससे इसके शरीर बुद्धिभौरभ्रात्मा मेरोगका भ्रावेशनहो। इसी प्रकार राजा श्रौरं 
वेद्य दोनों सब मन्त्री भ्रादि भृत्यो श्रौर भरजाजनों को रोगरहित करं । जिससेये राज्य के सजनो 
के पालने ओर दुष्टां के ताडने में प्रयत्न करते रहें, राजा भ्रौर प्रजा के पुरुष परस्पर पिता पुत्रके 
समान सदा वक्तं ॥ २३ ॥ 

बाजस्येमामित्यस्य विष्ट षिः प्रजापतिदबता । रिगजगतीचन्द्‌ः । निषादः स्वरः ॥ 
राजा क्रिसका आश्रय लेकर किस के साथ क्या करे यह विषय अगले मन्त्र मे कदा हे ॥ 


क क क दिवमि 


वाजस्येमं प्रसवः श्रिये दिव॑मिमा च॒ मिवा भुव॑नानि सभ्राट। 
जह् ॥ 


अदित्सन्तं दापयति प्रनानन्त्स नो रयि सर््ीरं निवच्छत स्वाह{ ॥ २४ ॥ 
पदाथः हे मनुष्य लोगो | जसे ( वाजस्य ) राज्य कै मध्य म ( प्रसवः } उत्पन्न हुए 
( सप्राट्‌ ) प्रच्छे प्रकार राजघम्मे में प्रवतंमान मै ( इमाम्‌ ) इस भूमि को ( दिवम्‌ ) प्रकाशित 
| भोर ( इमा ) इन ( विश्वा ) सब भ्रौर ( भुवनानि ) घरों को ( शिश्रिये ) भच्छे प्रकार भ्राश्षय 
करता हं वसे तुम भी इस को भ्रच्छे प्रकार रोभित करो भरर जो. ( स्वाहा ) धघम्मयुक्त सत्यवाणी 
से ( ्रजाननु ) जानता हृभ्रा ( भदित्सन्तम ) राज्य-कर देने की इच्छा न करने वाले से ( दापयति ) 
दिलाता है (सः) सो (नः ) हमारे ( सवंवीरमु ) सव वीरो को प्राप्त कराने हारे ( रथिम्‌ ) 
धन को ( नियच्छतु ) ग्रहण करे ॥ २४॥ 
भवायः-- हे मनुष्य लोगो । मूल राज्य के बीच सनातन राजनीति को जान कर 
रजो 
९ को रक्षा करने को समथं हो उसी को चक्रवर्ती राजां करोभ्रोर जो कर देने वालोंसे कर 
क वह मन्त्री होने को योग्य होवे, जो शत्रुर को बांषने मँ समर्थं हो उसे सेनापति करो भ्रौर 
विद्वान्‌ धामिक हो उसे न्यायाधीश वा कोषाध्यक्ष करो । २४॥ 
बानस्य न्त्यस्य बिष्ठ षिः । प्रजापतिर्देवता । स्वराटत्रिष्ुप्‌ चन्दः । 
& धवतः स्वरः | 
फिर राजा केसा हो इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे किया है ॥ 
वाजस्य लु पर॑सव आव॑भूतमा च विरवा भुव॑नानि सरवतः । सनेमि राजा 
परियाति विवान्‌ प्रजा पुषं वर्धय॑मानोऽजस्मे स्वाह ॥ २५ ॥ 
पदायः--जो ( वाजस्य ) वेदादि शास्त्रों से उत्पन्न बोघ को ( 
| स्वा्ा ) सत्यनीति से 
| ४ होकर ( विद्वान्‌ ) सम्पूणं विद्या को जानने वाला पुरुष ८ भ्रा ) भरच्छे प्रकार 
(19 हो १ 9) भौर ( इमा ) इन ( विश्वा ) सब ( भुवनानि ) मांडलिक राजनिवास 
(व 5 सनेमि ) सनातन नियम घमेसदहित वत्तमान ( भजाम ) पालने योग्य प्रजाभरों को 
च ३९ / पषण (नु) शीघ्र ( वधंयमानः) बढाता हमा ( परि) सब भ्रोर से ( याति) 
प्त होता है वह्‌ ( भस्मे ) हम लोगो का राजा होवे ॥ २५॥ 
भावायः--ईशशवर सब से उपदेश करता है कि हे मनुष्य लोगो । दुम नो भ्रषंसित गुण 


कमं स्वभाव वाला राज्य की रक्षा 
1 में समथं हो उस को सभाष्यक्ष 
भा क्व 
सज्य करो ॥ २५॥ ष्यक्ष करके भराप्तनीति से घक्रवर्ती 
((-0. 1816 @{. 18111018 51185111 (01661101 81111110. [2104111260 0 6810011 


नवमोऽध्थायः ॥ २४७ 
------------------------------------ - 


सोममित्यस्य तापस षिः । सोम ग्न्यादित्यविष्णु्यबरहस्पतयो देवताः । 
त मनुष्डुप्लन्द; । गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर के राजा का व कर इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे किया है ॥ 
}स्‌ राजा भिमन्वारभ दित्यान्विष्णर 
स छ, ४ र्‌ न न॒मवसऽम॒न्वारभामहे । आदित्यानि ष्ण घ्य ब्रह्माणं च 
ब हस्पतिर स्वाह। ॥ २६ ॥ 


पदार्थ - है मनुष्य लोगो | जैसे हम लोग ( स्वाहा ) सत्यवाणी से ( भ्रवसे ) रक्षा 
भ्रादि के भ्यं ( विष्णु ) व्यापक परमेश्वर ( सूयम्‌ ) विद्वानों में सूय्येवद्वदवान्‌ ( ब्रह्माणम्‌ ) 
सा ङ्पाङ्ग चार वेदों को पटने वाले ( बृहस्पतिम ) वड़ो के रक्षक ( ्रग्निमू ) भग्नि के समान 
शबुभ्रो को जलाने वाले ( सोमम्‌ ) शान्त- गुणसम्पन्न ( राजानम्‌ ) घर्माचरण से प्रकाशमान 
राजा रौर ( भ्रादित्यानु ) विद्या के लिये जिनने भ्रडतालीस वषं तक ब्रह्मचय्यं रह कर पूणं विद्या 
पद्‌ सुयवत्‌ प्रकाशमान विद्वानों के सङ्खंसे विद्या पके गृहाश्रम का ( आरभामहे ) भ्रारम्भ 
करे वसे तुम भी किया करो ॥ २६॥ 

अवाथः--ईश्वर की भ्राज्ञाहै कि सब मनुष्य रक्षा भ्रादि के लिये ब्रह्मचय्यं ब्रतादि से 
विधा के पारगन्ता विष्टानों के वीच जिसने भडतालीस वषं ब्रह्मचय्यं ब्रत किया हो एसे राजा को 
स्वीकार कर के सच्ची नीति को बढ़ावें ।॥। २६॥ 








न~~ =-= 





¢ 
य्यमणमिव्यस्य तापस चषि; अय्य॑मादिमन््रोक्ता देवताः । स्वरादनुष्ट्ष्न्दः । 


५ गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर राजा किन को किस भे प्रेरणा करे इस विषय का उपदेशा अगले मन्त्र मे किया है ॥ 


भा । @ $ 9 
अय्यमण बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय । वाच विष्णुर सर॑स्वती सतरितारं 
च वाजिन्‌ स्वाहा ॥ २७॥ 


( पदाथः--हे राजन | श्राप ( स्वाहा ) सत्य नीति से ( दानाय ) विद्यादि दान के लिये 
( भ्रय्यंमणम्‌ ) पक्षपातरहित न्याय करने ( बृहस्पतिम्‌ ) सब विद्याभ्रों को पढ़ाने ( इन्द्रम्‌ ) बडे 
एश्व्य्ययुक्त ( वाचम्‌ ) वेदवाणी ( विष्णुम्‌ ) सब के भ्रविष्ठाता ( सवितारम्‌ ) वेदविद्या तया सथ 
एश्वर्य उत्पन्न करने ( वाजिनम्‌ ) श्च्छे बल वेग से युक्त सुरवीर भौर ( परस्वतीम्‌ ) बहव 
भकार वेदादि शास्त्र॒विज्ञानयुक्त पढ़ने वाली विदुषी स्वरी को अच्छे कमों मे ८ चोदय ) सदा 
ररणा किया कीजिये ॥ २७ ॥ 
भावाथः- ईश्वर सब से कहता है कि राजा धराप बर्मात्मा विद्ादु होकर सब न्याय के 
करने वाले मनुष्यों को विद्या धम्मं बढाने के लिये निरन्तर प्रेरणा करे जिससे विद्या धमं की 
ब्त से श्रविदया भ्रौर भ्रमं दर हों ॥ २७ । 
अग्न इत्यस्य तापस षिः । अमिनिर्दवता । शरिगवुष्ट १ छन्दः । गान्धारः स्वरः । 
ष्ठिर वह राजा क्या करे यह विषय अगले मन्त्र मं कहा है ॥ 
अग्नेऽअच्छा वदेह नः प्रतिं नः सुमना भव । प्र नो यच्छ सहस्रजित्‌ 


त्व हि धनदाऽ्ञसि स्वाहां ॥ २८ ॥ 
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यजुवेंदभाषामाष्ये-- 

-------------------------------- ~~ -----~< < 

पदार्थः-हे ( श्रमे) विद्वानु श्राप ( इह) इस समय मे ( स्वाहा) सत्य वाणीसे 
( नः ) हम को ( भरच्छ ) भ्रच्छे प्रकार ( वद ) सत्य उपदेश कोज्ियि( नः) हमारे ऊपर 
( सुमनाः ) मित्रभावयुव्त ( भव ) हृजिये ( हि ) जित से ( सहस्रजित्‌ । श्राप विना सदाय हजार 
को जीतने . ( घनदाः ) एेश्वय्यं देते वाले ( श्रसि) हैइस से (नः) हमारे लिये ( प्रयच्छ) 
दीजिये 11 २८॥ 

भावार्थः ईश्वर उपदेश करता है कि राजा; प्रजा भ्रौर सेनाजन मनुष्यों से सदा सत्य 
प्रिय वचन कहे उन को धन दे उनसे धनने, शरीर भ्रौर ्रात्मा ङा वल बढ़ा भ्रौर नित्य रातरश्रो 


को जीतकर धमं से प्रजा को पाले। २८॥ 
प्रन इत्यस्य तापस ऋ पिः । अय्यमादिमःतरोक्ता देवताः । अुरिगार्षी गायत्री 
छन्दः ।. प्टजः स्वरः ॥ 
प्रजा ओर सन्तानं से राजा ओर माता आदि केसे वर्ते इस विषय का उपदेदा 
अगले मन्त्र मे किया है ॥ | 


्र न यच्छत्वय्यमा प्र पूषा बहस्पतिः । प्र बण्देबी द॑दातु नः स्वाहां 
| २९ ॥ 


र्त 





पदाथः जैसे ( भय्येमा ) न्यायाधीर ( नः ) हमारे लिथे उत्तम शिक्षा ( भयच्तु ) 


देवे जसे ( पुषा ) पोषण करने वाला शरीर रौर श्रात्मा की पुष्टिकी रिक्षा ( प्र ) भ्रच्छे प्रकार 
देवे जसे ( बृहस्पतिः ) विदान्‌ ( प्र ) ( स्वाहा ) अत्युत्तम विद्या देवे वसे ( वाक्‌ ) उत्तम विद्या 
सुशिक्षा सहित वाणीयुक्त ( देवी ) प्रकाशमान पढ़ाने वाली माता हमारे लिये सल्यविद्यायुक्त वाणी 
का ( ्रददातु ) उपदेश.सदा किया करे ॥ २६ ॥ 

भावायः- यहां जगदीग्धर उपदेश करता है कि राजा भ्रादि सव पुरुष ` भ्रौर माता भ्रादि 
सत्री सदा प्रजा श्रौर पु्ादिकों को सत्य २ उपदेश्च कर विद्या श्रौर भ्रच्छी शिक्षा को निरन्तर ग्रहण 
करावे जिससे प्रजा रौर पुत्र पुत्री भादि सदा श्रानन्द म रहं ) २९ ॥ 


ेवस्यत्यस्य तापस ऋषिः । सम्राट देवता । जगती दन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
फिर कहां केसे को राजा कर इस विषय का उपदेश अगले मन्त मे किया हे ॥ 
दे 1 (> 1. = ( 
<वप्य त्वा सवितुः पसऽशिनेवाहुम्यां पुप्णो हस्ताभ्याम्‌ । सरस्वत्यै 
चो यन्तु न्ने [44 ~ 1 । < (~ 1. 
वाचा वन्तुवन्तरप दधामि वृहसपतष्ट्वा सम्राज्येनाभिषरल्चाम्यसौ ॥ ३० ॥ 
पदाथः हे सव भ्रच्छे गण कम्मं स्वभावयुक्तं विदन्‌ 1 ( भ्रमौ ) यह सें ( सवितुः 
५ ¦ ह : ) सब 
जगत्‌ र उत्पन्न करने वाले ईर ( देवस्य ) प्रकालमान जगदीश्वर के ( ॐअ वे ) उत्पन्न शि 
संसार श ( सरस्वत्ये ) भ्रच्छे प्रकार शित्पविद्यायुक्त ( वाचः ) वेदवाणी के मध्य ( अश्चिनोः ) 
सूय्य चन्द्रमा स्‌ समान धारण पोषण गुणयुक्त ( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथो से (त्वा) तुम को (दधामि) 
धारण करता हं भ्रौर ( बृह॒स्पतेः ) वडे विद्वानु के ( यत्रिये ) कारीगरी विद्या से सिद्ध किये राज्य 


मे ( साम्राज्येन ) चक्रवर्तीं राजा के गु ट 
९ णमे सहित (त्वा) तुक को (प ब ध्रोरसे 
( सिचामि ) षुगन्धितत रो घे माजन करता र ३० ॥ # +. 
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नवमोऽध्यायः ॥ २४६ 
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भावाथ मनुष्यो को योग्य है कि ईश्वर भे पमी, बल पराक्म पुष्टियुक्त चतुर सत्यवादी 
जितेन्द्रिय घर्मात्मा प्रजापालन मेँ समथ विद्वान्‌ को च्चे प्रकार परीक्षा कर सभा का स्वामी करने 
के लिये श्भिषेक करके राजघमं की उन्नति म्रच्छे प्रकार नित्य क्रिया करे! ३० ॥। 
अग्निरेकैत्यस्य तापस षिः । अगन्यादयो मन्धोक्ता देवताः । अत्यष्टिश्छन्दः । 

९ गन्धारः स्वरः ॥ 
राजा प्रजाओं को ओर प्रजा राजा को निरन्तर बढाया करे इस विषय का उपदेशा 
अगले मन्त्र मं क्रिया है ॥ 
(~ > |. _ अ | क ^ _ अ, >, | 

> (अरकाक्षरण व्रणद्ुदजयव्र्‌ तपुज्जपमाश्ना दयक्षरेण द्टूषदा मनुष्या 
दुदनयतां तालुज्जेपं विष्णुस्रचकषरेण ब्लोकालुदंजयत्तवुज्जैप॑४ सोमधतु- 
रक्षरेण चतुष्पद्‌; पशुुर्दजयत्तानुज्जेपम्‌ ॥ ३१ ॥ 

पदाथंः-हे राजन ! ( अ्रभ्निः ) के समान वत्त॑मान श्राप जैसे ( एकाक्षरेण ) चिताने- 
हारी एक अ्रन्नर कौ देवी गायत्री छन्दसे ( प्राणम्‌ ) शरीर परे स्थित वायु कै समान प्रजाजनों को 
( उत्‌ ) ( जेषम्‌ ) उत्तम नीतिसे ( श्रजयत्‌ ) उत्तम करे वैसे (तम्‌ ) उसकोर्मे भी 
( उत्‌ ) ( जेषम्‌ ) उत्तम करू । ह राजग्रजाजनो | ( श्रश्चिनौ ) सूर्य भ्रौर चन्द्रमा के समान 
भाप जंसे ( दचक्षरेण ) दो श्रक्षर की दैवी उष्णिक्‌ छन्दसे जिन ( द्विपदः) दोषैर वलि 
( मनुष्यान्‌ ) मननशील मनुष्यों को ( उज्जयताम्‌ ) उत्तम करो व॑से ( ताचु) उन कोम मी 
( उञ्जेषम्‌ } उत्तम करू । हे सर्वप्रवान पुरुष | ( विष्णुः ) परमेश्वर के समान न्यायकारी श्राप 
जसे ( व्रयक्षरेण ) तीन ्रक्षर की देवी भ्रनुष्टुप्‌ छन्द से जिन ( त्री ) जन्म स्थान भ्रोर नामवाची 
( लोकान्‌ ) देखने योग्य लोकों को ( उदजयत्‌ ) उत्तम करते हो वैसे (तान्‌ )उनकोर्मै भी 
( उज्जषम्‌ }) उत्तम करू । है ( सोम ) रेश्वयं की इच्छा करने बाले न्यायाधीञ्च | भाप जंसे 
( पशून्‌ ) हिरणादि पञ्ुम्नो को ( उदजयत्‌ ) उत्तम करतेहो वसे (तान्‌ ) उनकोर्मै भी 
( उञ्जेषम्‌ ) उत्तम करू ॥ ३१॥ 

मावार्थः--इस मन्त्र मँ वाचकलुप्तोपमालद्कार है। जो राजा सव प्रजाभ्रों को भ्रच्छे 
प्रकार बढावेतोउसको भी प्रजाजन क्यों न बढ़ावें श्रौरजोरेप्ानकरे तोउसकोप्रजाभी 
कभी न वढावे॥ ३१॥ 


पूपेत्यस्य तापष षिः । पूषादयो मनोक्ता देवताः । तिश्छन्द्‌ः । 
निषादः स्वरः ॥ 
फिर राज्ञा ओर प्रजाजन किन के दृष्टान्तो से क्या २ कर इस विषय को 
अगले मन्त्र मे कहा हे ॥ 


पुपा पञ्चाक्षरेण पञ्च दिशऽउदजयत्ताऽउञ्जेष सविता प्रक्षरण षड 
तू चुदंजयक्तानुज्जैपं मरुतः सप्ताक्षरेण सप्त ग्राम्यान्‌ पशूजुदजर्यस्ताचुज्जेषं 
बृहस्पतिरष्टा््रेण गायव्रीुदजयत्तासुज्जषम्‌ ॥ ३२ ॥ 

देर 
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पदाथः-हे राजन ] ( पूषा ) चन्द्रमा के समान सब को पुष्ट करने वाले भ्राप जैसे 
( पञ्वाक्षरेण ) पांच भ्रक्षर की दंवी पक्ति से ( पञ्च ) पूर्वादि चार श्रौर एक उपर नीचे को 
( दिशः ) दिशाभ्रों को ( उदजयत्‌ ) उत्तम कीत्तिसे भरतेहोवसे (ताः) उनको ्मैभी 
( उज्जेषम्‌ ) श्रेष्ठ कीति सेभरदेऊ । हे राजन्‌ | ( सविता) सू्यं कै समान श्राप जैसे 
( षडक्षरेण ) छः भ्रक्षरो की देवी त्रिष्टुप्‌ से जिन ( षट्‌ ) छः (ऋतुचर ) वसन्तादि ऋतुभ्रों को 
( उदजयत्‌ ) शुद्ध करते हो वसे (तावु) उन कोम भी ( उञ्जेषम्‌ ) शुदधकरू। ह 
समाजनो । ( मरुतः ) वायु के समान भ्राप जसे ( सप्ताक्षरेण ) सात भ्रक्षरोंकी दवी जगती से 
( सप्त ) गाय, षोड़ा, भस, ऊट, बकरी, भेड श्रौर गधा इन सात ( ग्राम्या ) गांवके 
( पञ्युन्‌ ) पञ्युभ्रो को ( उदजयत्‌ ) बढ़ते हो वसे ( तावु ) उनको मेँ भी बढ़ाऊ। हे सभेश | 
( बृहस्पतिः ) समस्त विद्याभ्रों के जानने वाले विद्वानु के समान श्राप जैसे ( श्रष्टक्षरेण ) श्रार 
भक्षरो कौ याजुषी ग्रनुष्टुप्‌ से जिस ( गायत्रीम्‌ ) गान करने वाले की रक्षा करने वाली विद्वा 
स्त्री कौ ( उदजयत्‌ ) प्रतिष्ठा करते हो वसे ( ताम्‌ ) उस्र कीरै भी ( उज्जेषम्‌ ) प्रतिष्ठ 
करू | ३२ ॥ 

४ इस मन्त्र मं वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो राजा सब का पोषक, जिस की 
सब दिशाश्नो मे कीर्ति, ेश्वय्यगुक्त, सभा के कामों मे चतुर पशुश्रों का रक्षक प्रौर वेदों का ज्ञाता 
हो, उसी को राजा श्रौर सेना के सव मनुष्य भ्रपना अधिष्ठाता वना कर उन्नति देवे ॥ २३२।। 

मित्र इत्यस्य तपस ऋपिः । मित्रादयो मन्ोक्ता देवताः । कृतिश्यन्दः । 

8 ॥ निषादः स्वरः ॥ | 
राजा क सत्याचार क अनुसार प्रजा ओर प्रना ऊ अनुसार राजा करे इस विषय को 
अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
[> (व ^ 5 1 ॥ 
व्र नवक्षरण व्रतत स्तोममुदजयत्‌ तञुज्जैपं वरुणो दशाक्षरेण 
(> [जसु १.० + [+ य श 
विराजमुदजयत्ा एज्जपमिनदरऽएकादशाक्षरेण व्रिष्टुभुदंजयत्तासुज्जेष॑विश् देवा 
क 1. € +~ 4 ट: ध द र 
दादशाकषरेण जगतीमुदज्यस्तायुज्जषम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पदाथेः--हे राजनु ! ( मित्रः ) सव के हितकारी भ्राप जसे ( 
£ नवाक्षरेण ) नव प्रक्षर की 
याजुषी ब्रहती से जिस ( विदृत्तमु ) कर्मं उपासना भोर ज्ञान ॐ ( स्तोमम्‌ ) स्तुति के योग कौ 
+ उदजयत्‌ } उततमता से नान्ते हो वेते (तम्‌ ) उप को ब मौ ( उलेषम्‌ ) अये प्रकार जान 
हे प्रशंसा के यौग्य सभे ‹ ( वरुणः ) सब कार सेशष्ठभ्राप जते ( दशाक्षरेण ) दश भ्रक्षरों 
की याजुषी पक्ति से जिस ( विराजम्‌ ) विराट्‌ चन्द से प्रतिपादित अथं को ( उदजयत्‌ ) प्राप्त 
हृए हदो क्स ( ताम्‌ ) उस को म भी (उजं पम्‌ ) प्राप्त होऊं ( इन्द्रः ) परम रेश्वय्यं देने वाले 
भाप जस ( एकादशाक्षरेण ) ग्यारह श्रक्षरों की भासुरो पक्ति से जिस ( ्िष्टुमम्‌ ) त्रिष्टुप्‌ छन्द 
वाची को ( उदजयत्‌ ॥ भ्रच्छे प्रकार जानते हो वसे ( ताम्‌ ) उस कोम भी ( उजेषम्‌ ) भच्छे 
अकार्‌ जानू । हे सभ्य जनो ( विवे ) सब ( देवाः ) विद्रानो । भ्राप जेसे ( द्वादशाक्षरेण ›) बारह 


भक्षरो की साम्नी गायत्री से जिस ( जगतीम्‌ ) जगती से 
ते कही हुई नीति का ८ उदज 
करते हो वसे ( ताम्‌ ) उस्र को भँ भी ( उजं पमु ) प्रचार कड ॥ ३३॥ 6 
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नवमोऽध्यायः ॥ २५१ 
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भावाथेः--राज पुरुषों को चाहिये कि सव प्राणियों में मित्रता से श्रच्छे प्रकार शिक्षा कर इन 
प्रजाजनों को उत्तम गुणयुक्त विद्धान्‌ करे जिस से ये देश्यं के भागी होकर राजभक्त हों ।।३३ 
वसव इत्यस्य तापस ऋषिः । स्वादयो मत्रोक्ता देवताः । वसव इत्यस्य निचज्ञगती 
बन्द्‌ः । निषादः स्वरः । आदित्या इत्यस्य निचद्ध तिश्वन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 

फिर मी राजा ओर प्रजा के धम्मं काय्यं का उपदेशा अगले मन्त्र में किया है ॥ 

वसवस्त्रयोदशाकषरेण त्रयोदश स्तोममुद॑ज्स्तसज्जे१ सद्राथतुदंशाश्चरेण 
चतुदश स्तोममुदजरयस्तमुज्जेपम्‌ । आदित्याः पञ्च॑दशाक्षरेण पञ्चदशः 
स्तोमगुदजरयस्तमुज्जैपमदिंतिः पोडशाक्षरेण पोडशस्तोममुदं जयत्तसुञ्जैय प्रजापतिः 
सप्तदशाक्षरेण सप्तदश स्तोमयुदजयत्तमुज्जषम्‌ ॥ ३४ ॥ 

पदाथः- हे राजादि सभ्य जनो ( वसवः) चौवीस वषं तक ब्रह्मचय्यं से विद्या पठने 
वाले विद्वानो {[ भ्रापलोग जसे ( ्रयोदशाक्षरेण ) तेरह भरक्षरों की भ्रासुरी ्रनुष्टुप्‌ वेदस्थ 
छन्द से जिस ( त्रयोदशम्‌ ) दश प्राण जीव महत्तत्व श्रौर भ्रव्यक्त कारणरूप ( स्तोमम्‌ ) 
प्रशंसा के योग्य पदाथं समूह्‌ को ( उदजयनु ) श्रष्ठतासे जानें वसे (तम्‌ ) उसको ्मेभी 
( उज्जेषम्‌ ) उत्तमता से जानू । हे बल पराक्रम श्रौर पुरषाथयुक्त ( रद्राः) चवालीस वषंपयन्त 
ब्रहाचय्यं से विद्या पद्ने हारे विद्वानो ! जसे श्राप ( चतुदंशाक्षरेण ) चौदह भ्रक्षरों को साम्नी 
उष्णिक्‌ छन्द से ( चतुदशम्‌ ) दश इन्द्रिय मन बुद्धि चित्त श्रौर भ्रहंकारखूप ( स्तोमम्‌ ) प्ररंसा 
के योग्य पदा्थविद्या को ( उदजयनु ) प्रशंसित करे वसेम भी ( तम्‌ ) उसको ( उज्जेषम्‌ ) 
्रशंसित करू । हे ( भ्रादित्याः ) श्रइतालीस वषं ब्रह्मचय्ये से समस्त विद्याभ्रों को ग्रहण करने 
हारे पणं विद्या से शरीर श्रीर श्रात्मा के समस्त बल से युक्त सूय्यं के समान प्रकारमान विद्वानो | 
श्राप लोग जसे (पञ्चदशाक्षरेण) पंद्रह अक्षरो की भ्रासुरी गायत्री से (पञ्चदशम्‌) चार वेद चार 
उपवेद भ्र्थात्‌ भ्रायर्वेद, धनुकेद, गां चवेवेद, ( गानव्िद्या } तथा अथवेद ( शित्पशास्त् } छः भ्रंग 
( शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द श्रौर ज्योतिष ) मिल के चौदह उन का संख्यापूरक पंद्रहुवां 
क्रिया-कुशलतारूप ( स्तोमम्‌ ) स्तुति के योग्य को ( उदजयनु ) भ्रच्छे प्रकार से जाने वसेम भी 
( तम्‌ ) उसको ({ उज्जेषम्‌ ) भ्च्छे प्रकार जानु । हे ( भ्रदितिः) आत्मरूप से नाशरहित 
सभाष्यक्ष राजा की विदुषी स्वी भ्रखण्डित रेश्वय्यंयुक्त । भ्राप जसे ( षोडशाऽक्षरेण ) सोलह 
क्षर की साम्नी भनुष्टुप्‌ से ( षोडशम्‌ ) प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, 
भ्रवयव, तकं, निखंय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वामास, छल, जाति भोर निग्रहस्यान इन सोलह 
पदार्थो की व्यास्यायुक्त ( स्तोमम्‌ ) प्रशंसा के योग्य को ( उदजयत्‌ ) उत्तमता से जानं वसे 
मै भी ( तम्‌ ) उस को ( उज्जेषम्‌ ) उत्तमता से जानू । हे नरेश 1 ( प्रजापतिः ) प्रजा के 
रक्षक श्राप जैसे ( सप्तदशाक्षरेण ) सत्रह भक्षरों की निचृदार्ची छन्द से ( सप्तदशम्‌ ) चार वणं 
चार श्राश्चम, ` सुनना, विचारना, ध्यान करना, भभ्राप्त की इच्छा, प्राप्त का रक्षण, रक्षित का 
बढाना, बढ़े हुए को भ्रच्छे मागें सब कै उपकारमें खचं करना यहु चार प्रकार का पुरुषां भ्रौर 
मोक्ष का श्रनुष्ठानरूप ( स्तोमम्‌ ) भच्छे प्रकार प्रशंसनीय को उत्तमता से जने वसेम मी 


( उज्जेषम्‌ ) उत्तमता से जानू ॥ ३४ ॥ 
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२५२ यजुवंदभाषाभष्ये- 


~ यण ५ 
मावारथः- है मनुष्य लोगो ¡ इन चार मवरं से जितना राजा श्रौर प्रजा का धमे कटा 


उस का भ्नुष्ठान कर तुम सुखी होभ्रो ॥ ३४॥ 
एष त इत्यस्य वरुण षिः । विश्वेदेवा देवताः । निचुदुर्छृतिश्चन्द्‌ः । 
षट्‌जः स्व्रः ॥ 
कंसा मनुष्य चक्रवती राज्य सेवने को योग्य होता है इस विषय को 
अगले मन्त्र मँ कहा है ॥ 
~] (~ "६ 1९ क ०. ५ को 1 
एष ते निक्रते भागस्तं यपस्य स्वाहाऽभिनत्रेभ्यो देवेभ्यः पुरःसद्भ्यः 
स्वाह यमनेत्रभ्यो देवेभ्यो दक्षिणासद्भ्यः स्वाहा ॒विर्देवनेत्रेम्यो देवेभ्यः 
परचारसद्म्यः स्वाहा मित्राबशणनेत्रेभ्यो वा म॒रनर्रेभ्यो वा देवेम्यऽउत्तरासदुभ्यः 
स्वाहा सोमनतरेभ्ये। देवेभ्यऽ उपरिसद्भ्यो दुवस्वदम्यः स्वाह ॥ ३५ ॥ 
पदाथेः-हे ( निच्छंते ) सदैव सत्याचरणयुक्त राजन्‌ | (ते ) भ्रपकाजो ( एषः) 
यह ( भागः ) सेवने योग्य है उस को ( भ्रर्तिनेत्रेभ्यः) भ्रग्निके प्रकाश के समान नी तियुक्त 
( देवेभ्यः } विद्वानों से ( स्वाहा ) सत्य वाणी ( पुरःसद्भ्यः ) जो प्रथम सभावा राज्यमें 
स्थित हो उन ( देवेभ्यः ) न्यायाधीश विद्वानों से ( स्वाहा ) घमयुक्त क्रिया ( यमनेत्रेभ्यः ) 
जिन ध वायु के समान सवत्र गति ( दक्िणासद्भ्यः ) जो दक्षिण दिशा में राजप्रवन्ध के लिये 
स्थित हो उन ( देवेभ्यः ) विद्वानों से ( स्वाहा ) दानक्रिया ( विश्वदेवनेत्रेभ्यः ) सब विद्वानों के 
तुल्य नीति के ज्ञानी ( प्श्चात्सदृभ्यः ) जो पश्चिम दिशामे राजक्मचारी हों उन ( देवेभ्यः) 
दिव्य सुख देने हारे विद्वानों से ( स्वाहा ) उत्माहुकारक वाणी ( मित्रावरुणनेत्रेभ्यः ) प्राण श्रौर 
भपान के समान वा ( मरुनेत्रभ्यः ) ऋत्विक्‌ यज्ञ के कर्ता ( वा ) सत्पुरुष के समान न्यायक्रारक 
वा ( उत्तरासदुभ्यः ) जो उत्तर दिशा मे न्यायाधीश हौ उन ( देवेभ्यः }) विद्वानों से द्तकमं की 
कुशल क्रिया ( सोमनेत्रेभ्यः ) चन्द्रमा के समान एेश्वय्यंयुक्त होकर सब को ्रानस्ददायक 
( उपरिसद्भ्यः ) विचा विनय घमं भ्रौर ईश्वर कीसेवा करने हारे ( देवेभ्यः ) विद्वानों से 
( स्वाहा ) भ्ाप्त पुरुषों की वाणी को प्राप्त होके तु सदा धमं का ( जुषस्व ) सेवन किया 
कर ॥ ३५॥ 
व राजन्‌ समाध्यक्ष ! जब श्राप सव भ्रोर से उत्तम विद्वानों से युक्त होकर सब प्रकार की 
क्षा को शाप्त सभाका करने हारा सेना का रक्षक उत्तम सहाय से सहित होकर सनातन वेदोक्त 
राजवमनीति से प्रजा का पालन कर इस लोक श्रौर परलोक म सुखदहीको प्राप्त होवे, जो कमं से 
विरुद रहेगा तो तुभ को सुख भी न होगा † ५ 
न < क। सुल भानहीगा। कोई भी मनुष्य मूर्खो के सहाय से सुख की वृद्वि 
ना कर सकता भ्रोर न कभी विद्वानों के भ्रनुसार चलने वाला मनुष्य सुख को छोड देता है इस 
से राजा सवदा विधा वम भ्रोर भ्राप्त विद्वानों के सहाय से राज्य की रषा किया करे । जित की 
समा षा राज्य मे पुरविदयायुक्त धापिक मनुष्य सभासदु वा कमचारी होतेह श्रौर जिसके समा 
वा राज्य में मिथ्यावादी व्यभिचारी भ्रजितेन्द्िय कठोर वच नो के बोलने वाले भ्रन्यायकारी चोर 


भौर डाकू भ्रादि नहीं होते भ्रौर भ्रापभी एसी प्रकारका 
घार्मिकहोतो वही र्ती 
करे के योग्य होता है इससे विरद्य नही ॥ ३५ ॥ क 
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नवमोऽध्यायः ॥ २५३ 





ये देवा इत्यस्य वरूण ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । विकृतिश्डन्दः । 
मध्यमः खरः | 
मनुष्य खोग सवत्र धूमघाम कर विद्या ग्रहण कर इस विषय का उपदेरा 
अगले मन्त्र मे किया है॥ 

ये देवाऽअधिनैव्राः पुरःसदस्त्यः स्वाहा ये देवा यमनैत्रा दकषिणास- 
दस्तेम्यः स्वाहा ये देवा विश्दवनेत्राः पश्चात्सदस्तेभ्यः स्वाहा ये देवा 
मित्रावरणनेत्रा वा मरनेत्रा वोत्तरासदस्तेभ्यः स्वाहा ये देबाः सोमनेत्राऽ- 
उपरिसदो दुर्वघ्वन्तस्तम्यः स्वाहा ॥ ३६ ॥ 

पदाथः- हे सभाष्यक्ष राजन्‌ | भ्राप (ये) जो ( भ्रग्निनेतराः ) बिजुली आदि पदार्थो 
के समान जानने वाले ( पुरःसदः ) जो सभावा देश वा पूवं की दिशा में स्थित ( देवाः ) विद्धान्‌ 
है ( तेभ्यः ) उन से ( स्वाहा ) सत्यवाणी (ये) जो ( यमनेत्राः ) श्रहिसादि योगाङ्ख रीतियों 
मे निपुण ( दक्षिणासदः ) दक्षिण दिशा में स्थित ( देवाः ) योगी रौर न्यायावीश ह ( तेभ्यः } 
उनसे ( स्वाहा ) सत्यक्रिया (ये ) जो ( पडचास्सदः ) परिचम दिशामें ( विश्वदेवनेत्राः } 
सब पथिवी रादि पदार्थोके ज्ञाता ( देवाः) सव विद्या जानने वाले विद्वानु ह ( तेभ्यः ) उनसे 
( स्वाहा ) दण्डनीति ( ये ) जो ( उत्तरासदः ) प्रह्नोत्तरो का समावान करने वाले उत्तर दिशा 
मे (वा) नीचे उपर स्थित ( मित्रावरुएनेव्राः ) प्राण उदान के समान सब घर्मो के बताने 
वलि ( वा ) श्रथवा ( मरुन्ेत्राः ) ब्रह्माण्ड के वायुम नेत्र विज्ञान भ्रौर ( देवाः ) सव को सुख 
देते वाले विद्वान्‌ हैँ ( तेभ्यः) उनसे ( स्वाहा ) सब के उपकारक विद्याको सेवन करो भर 
(ये) जो ( उपरिसदः ) उंच श्रासन वा व्यवहार में स्थित ( दुवस्वन्तः ) बहुत ८२९ ९। ९६। के 
सेवन से युक्त ( सोमनेत्राः ) सोम श्रादि भ्रौषधियों के जानने तथा ( देवाः ) भ्रायुवंद को जानने 
हारे है उन से ( स्वाहा ) ्रमृतरूपी श्रौषधीविद्या का सेवन कीजिये ॥ ३६ ॥। 

भआवार्थः- हे राजा श्रादि मनुष्यो | तुम लोग जब धामिक सशील विद्वान्‌ होकर सब 
दिशाश्नो म ह्थित सव विद्याभ्नों के जानने वाले श्राप्त विद्वानों कौ परीक्षा श्रौर सत्कार के लिये 
सव विद्याभों को प्राप्त होगे तब यह्‌ तुम्हारे समीप म्राकरे तुम्हारे साथ सङ्क करके घमं, प्रथ, काम 
नौर मोक्ष को सिद्धि करावें । जो देश देशान्तर तथा द्वीप द्रीपान्तर मे विद्या न्रता भ्रच्छी शिक्षा 
कामकी चतुराईको ग्रहण करते हवे ही सब को भ्रच्छे सुल कराने वाले होते हं ॥ ३६ ॥ 


अग्ने सहस्वेत्यस्य देववात ऋषिः । अग्िरदवता । निचुदयुष्डुप्‌ चन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर भी राजा आदि किस प्रकार वर्ते इस विषय का उपदेश अगले मचत मे कहा है ॥ 
अग्ने स्स्व पत॑नाऽअभिमातीरपस्य । दुषटरस्तरजरातावेच। धा 
यज्ञवाहसि ॥ ३७ ॥ 
पदा्थः- हे ( ्रसने ) सब विद्या जानने वाले विद्धान्‌ राजन  ( दष्टरः ) दुःख से 
तरने योग्य ( तरन्‌ ) खन्रु सेना को अच्छे प्रकार तरते हृए भ्राप ( यज्ञवाहसि ) जिस में 
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राजघमंयुक्त राज्य मे ( श्रभिमातीः ) श्रभिमान श्रानन्दयुक्त ( पृतनाः ) बल श्रौर भ्रच्छी 
शिक्षायुक्त वीर सेना को ( सहस्व ) सहो ( भ्ररातीः ) दुःख देने वाले शचरशरों को ( भ्रपास्य ) 
दुर निकालिये भ्रौर ( वचः ) विद्या बल श्रौर न्यायको ( धाः) धारण कीजिये । ३७॥। 

भावाथंः-राजादि सभासेना के स्वःमी लोग भ्रपनी हद्‌ विद्या श्रौर श्रच्छी शिक्षा से 
युक्त सेना के सहित श्राप अ्रजयभ्रौर शत्रभ्रोंकोजीतते हुए भूमि पर उत्तम यज्ञ का विस्तार 
करं | ३७ ॥ ॑ 
देवस्य तवेत्यस्य देववात ऋषिः । रकोध्नो देवता । खराट्ब्राह्ली बृहती छन्दः | 

| मध्यमः स्वरः ॥ 
परजाजन राञ्य मे कसे सभाधीशच का स्वीकार करे इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 

देवस्य 1 ~ 1. => क | 0 ड न | भ्य | 

ठवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽधिनोबाहम्या पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । .उपा- 
शोवीयेण जुहोमि इत रक्षः स्वाहा । रधं॑सां त्रा वधायाव॑धिप्म रधोऽ- 
1. | 
नावष्मामुमसा इतः ॥ इट ॥ 

पदाथः हे राजन्‌ | मै ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से ( सवितुः ) रेश्वय्यं के उत्पन्न करने 
वाले ( देवस्य ) भ्रकराशित न्याययुक्त ( प्रसवे ) देश्वय्यं में ( उपांशोः ) समीपस्थ सेनासे 
( वीर्येण ) सामर््यसे ( भ्ररिवनोः ) सूर्य्य चन्द्रमा के समान सेनापति क ( बाहुभ्याम्‌ ) भुजों 
से ( ५ शार वेय के ( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथोंसे ( रक्षः) राक्षसो के ( वाय )} 
ए र रथं ( ) भापको ( जुहोमि) ग्रहण करताहूं। जपने तूने ( रक्षः) दष्ट को 
| ९ [ ) नष्ट किया वते हम लोग भी ( भ्रवधिष्म ) दुष्टों को मारे जसे ( असौ ) वहु दुष्ट 

हतः ) नष्ट श जाय ध हम लोग इन सब को ( अवधिष्म ) नष्ट करे ।। ३८ ॥। 
भावाय -भ्रजाजना को चाहिये करि श्रपने बचाव श्रौर दुष्टों के निवारणार्थं विद्या श्रौर 


धम कौ प्रवृत्ति के लिये भ्रच्छे स्वभाव विद्या श्रौर घमं के प्रचार करने हारे वीर जितेद्दिय 
सत्यवादी समा के स्वामी राजा का स्वीकार करे ।, ३८ ॥ 


सरता तवेत्यस्य देववात षिः । रक्षोघ्नो देवता । अतिजगती छन्दः । 
. निषादः स्वरः ॥ 
सभ्य मनुष्य राजा को किस २ विषय भे प्रेरणा करे इस विषय का उपदेश्च 
५ अगले मनत मे कहा है ॥ 
ता त्वा सवान। सुवताम॒गरिशदपतीना सोमो वनस्पतीनाम्‌ । 
वृहस्यतिवाचडन्द्रो ज्येष्यांय रुद्रः पशुभ्यो मित्र; सत्यो वन ` म्‌ 
वाचो शद्रः पशुभ्यो मित्रः सत्यो वरुणो धभ॑पर्तानाम्‌ 
॥ ३९ ॥ 
पदाथः--हे सभापते राजन्‌ | जो तु ( सवान 
र (९ मु ) ण्व्य के ( सविता ) सूर्य्य के समान 
१ ( य ) गृहस्थो के उपकारक ( भ्रग्निः ) पावक के ८ ( ८ ) प 
भाद वृक्षा मे ( सोमः ) सोमवल्ली ॐ सहश ( धर्मपतीनाम्‌ ) घर्म के पालने हारों के मध्यमं 
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सवमोऽध्यायंः २५५ 
( सत्यः ) ल) बन्बनो त षण्नन (कष्ठ भे सज्जन ( वरुणः ) शुभ गुण कमोंसे श्रष्ठ (मित्रः) सखा के तुल्य 
( वाचे ) वेदवाणी के लिये ( वृहस्पतिः) महाविद्रा चु के सहश ( ज्येष्टचाय ) श्रेष्ठता के लिये 
( इन्द्रः ) परमश्च्य से युक्त के तुल्य ( पञ्युभ्यः) गौ श्रादि परुभ्रों के लिये ( रुद्रः ) शुद्ध वायु 
के सहश < उस ( त्वा ) तु को घर्मात्मा सत्यवादी विद्वान्‌ घमं सेश्रजाकी रक्षाम ( सुवताम्‌ ) 
प्रेरणा करं । ३६ ॥ 


भावाथंः--हे राज ! जो भ्रापको भ्रवमं से लौटकर घमं क भ्नुषठान में प्रेरणा करे उन्हीं 
कासङ्ध सदाकरोभ्रोरोंकानहीं। ३६॥ ट 
इमं देवा इत्यस्य देववात छप्रिः । यजमानो दधता । युरिग ब्राह्म त्रिष्टुष चन्द्‌ः। 

= प ग 
श ^ यवतः स्वरः ॥ 
किस-किस प्रयोजन के छियि केसे राजा का स्वीकार करे इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र मे करिया है॥ 
अ अ ष 1 ट 9 क ९ 

इम देवाऽअसपत्न < सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्याय महते जानश- 
| श | =| ^= र 
ज्ययेनद्रस्थे्दियाय । इमममुष्यं पुवरममुप्यै पत्रमस्य विदाऽएप बोऽमी राजा 
सोमोऽस्माकं ब्राह्मगाना९ राजा ॥ ४० ॥ 

पदाथेः- हे प्रजास्थ ( देवाः ) विद्वाचु लोगो ] तुम जो ( एषः ) यह ( सोमः) चन्द्रमा 
के समान प्रजा मे प्रियरूप ( वः) तुम क्षत्रियादि श्रौर हम ब्राहमणादिग्रौर जो ( भ्रमी ) परोक्ष 
मे वर्तमान हँ उन सबका राजा है उप ( इमम्‌ ) इस ( ध्मुष्य ) उस उत्तम पुरुष का ( पुत्रम्‌ ) 
पत्र ( भ्रमुष्ये ) उप्त विद्यादि गुणों से श्रेष्ठ धर्मात्मा विद्वानु स्तरीकेपूव्र को ( श्रस्यै ) इस 
( विशे ) प्रजा के लिये इसी पुरुष को ( महते ) बडे ( ज्यंष्ठचाय ) प्रशंसा के योग्य ( महते ) 
वड़े ( जानराज्याय ) घामिक जनों के राज्य करने ( इन्द्रस्य ) परमेश्र्ग्ययत्त ( इन्द्रियाय ) घनः 
के वास्ते ( श्रसपत्नम्‌ ) शत्र्‌रहित ( सुवध्वम्‌ ) कीजिये । ४० ॥ 

भावाथंः- हे राजा प्रर प्रजा के मनुष्यो ! तुम जो विद्वान्‌ माता भ्रौर पिता से च्छे 
पकार सुशिक्षित कुलीन बड़े उत्तम २ गुण कमं भ्रौर स्वभावयुक्तं जितेन्द्रियादि गुणयुक्त ४८ 
( भ्रडतालीस ) वषंपयन्त ब्रह्मचर्य्य से पूणं विद्या से सुशील शरीर श्रौर भ्रात्मा के पूणं बलयुक्तं 


घमंसे प्रजा का पालक प्रेमी विद्वान हयो उसको सभापति राजा मान कर चकवत्तिराज्य का 
सेवन करो ॥ ४० ॥ 


कः कि चे 








इस भ्रष्याय मे राजघमं के वणेन से इस भ्रथ'की पूवं भ्रष्याय. के भ्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
॥ इति नवमोध्यायः ॥ 
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॥ ओम्‌ ॥ 
७ अथ दशमाऽध्यायारम्भः 9 


णिदि 


(= (> 4 त्र ~ 
ञओं विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुब । यद्धद्रं तन्नऽआ ख्व ॥ १॥ 
स०३०।३॥ 


अपो देवा इत्यस्य बरुण ऋषिः । आपो देवताः । निचृदाषीं त्रिष्टप्बन्दः । 
पवतः स्वरः ॥। 
इस ऊ पन्चात्‌ इस दशवे अध्याय के प्रथम मन्त्र मे मनुष्य खोग विद्धानां के 
अनुकूल चे इस विषय का उपदेशा किया हे ॥ 
0०९ @\ ५९ {५ ^ मि ( ॥ णा 

अपो दवा मधुमतीरगभ्णननुजस्वती राजस्वुशवितानाः | याज स॒त्राकव्रणाः 
वभ्यपिञ्चन्‌ याभिरिनद्रमनयन्यरतीः ॥ १ ॥ 

पदाथः--हे मनुष्यो | तुम लोग ( देवाः ) चतुर विद्वान्‌ लोग ( याभिः ) जिन क्रियाभों 
से ( मित्रावरुणौ ) प्राण तथा उदान को ( भ्रभ्य्सिचन्‌ ) स प्रक।र सींचते श्रौर जिन क्रियाभ्रो 
से ( इन्द्रम्‌ ) बिजली को प्राप्त मरौर ( भ्ररातीः ) शत्रुभ्रोंको ( अ्रनयन्‌ ) जीतते ह उन क्रियाभ्रो 
से ( मधुमतीः ) प्रशंसनीय मधुरादि गुणयुक्त ( ऊर्जस्वतीः ) बल पराक्रम बढाने ( चितानाः) 
चेतनता देते श्रौर ( राजस्वः ) ज्ञान-प्रकाश-युक्त राञ्यको प्राप्त कराने हरे ( भ्रपः}) जलवा 
प्राणो को ( भ्रगुभ्णनरु ) ग्रहण करो ।॥ १॥ | 

भावाथः- मनुष्यो को चाहिये कि विद्वानों के सहाय से जल वा प्राणों की परीक्षा करके 


उन से उपयोग लेर्वे। शत्रुभों को निवृत्त करके प्रजा के साथ प्राणों के समान प्रीति से वत्तं श्रौर 
षन जल तथा प्राणो से उपकार लेवें ।॥ १॥ 


ष्ण उर्मिरित्यस्य वरुण ऋषिः । दृषा देवता । राट्‌ ब्राह्मी पड्क्तिश्चन्दः । 


8 पचमः स्वरः ॥ 
अब बदरान्‌ रोग कसे राजा से क्या-क्या मागे यह उपदेश अगले मन्त्र मे कहा हे ॥ 
इष्णऽरममरसे राष्टृदा राष्ट म देहि स्वाह। बृष्णुऽऊर्मिरंसि राष्ट्रदा 
=| [4 सेनो [9९ 9 क क = 
रषटूममुपम देहि इषसेनोऽपि राष्दा राष्ट म देहि स्वाद। इपसेनोऽपि राटा 
=] = (न प्त 


राष्टूममुष्म देहि ॥ २ ॥ 


पदाथः-हे राजषु { जिस कारण भ्राप ( वृष्णः ) सुख के वर्षाकारक ञान के प्राप्त 
कराने ^ राष्टदाः ) राज्य ढे देने हारे ( धरसि ) दै इस से ( मे ) मु ( स्वाहा ) सत्य तीति 


((-0. 1816 @1. 14811018 51185111 (01661101 81111110. [10411126 0 6810011 


1 पा 


धक । ~ क [षरि 


~ ~~ => ~ ~> नि प “~ ~~ ~ ~~ ~ 





क कक प्छ चककि ` # , म ह 








द्रामोऽध्यांयः ॥ २५७ 
से ८ राष्ट्रमु ) राज्य को ( देहि) दीजिये ( वृष्णः) सुख की द्रृष्ठि कैरेने वाले राज्यके 
( ऊर्मिः ) जानने भ्रौर ( र्टृदाः ) राज्य प्रदान करने हारे ( भ्रसि ) हैँ ( भ्रमुष्मं ) उस 
राज्यको रक्षाकरने वलेको ( राष्ट्रम्‌ ) न्यायसे प्रकाशित राज्य को ( देहि ) दीजिये 
( राषटरदाः ) राजाभ्रो के कर्मो के देने हारे ( वृषसेनः ) बलवान्‌ सेना से युक्त (ग्रसि ) ह (मे) 
प्रत्यक्ष वत्तमान मेरे लिये ( स्वाहा ) सुन्दर वाणी से ( र्ट्‌ ) राज्य को ( देहि) दीजिये 
तथा ( राष्ट्रदाः ) प्रसयक्ष राज्य को देने वाले ( व्रषसेनः ) ्रानन्दितपुष्टसेना से युक्त ( भ्रसि ) 
हँदससे श्रप ( भष्मं ) उस परोक्ष पुरुष के लिये ( राष्टुम्‌ ) राज्य को ( देहि) 
दीजिये ॥ २॥ 

भावाथः--जो राजपु्ष दुष्ट प्राणियों को जीत प्रत्यक्ष श्रौर भप्रतयक्ष श्रे पुरुषों का 
सत्कार कर के.धिकार भौर शोभाको देता है उस के लिये चक्रवर्तीं राज्य का अधिकार होना 
योग्यै ॥ २॥ 


अर्थेत इत्यस्य वण छषिः । अपां पतिर्दवता । पूंस्याभिङ तिश्चन्दः । ऋषभः 
स्वरः । देदीत्यस्य निचृज्जगती छन्दः । निषादः खरः ॥ 


राजा मन्त्री सेना ओर प्रजा के पुरुष आपस मे किस प्रकार वर्ते इस विषय का उपदेरा 
अगल्ते मन्त्र मे किया है ॥ 


अथेतं स्थ ॒राष्टूदा राष्ट्र म दत्त स्वार्थतं॑स्थ र्दा रामु 
द तोजस्वती स्थ रष्ट्दा रार भ॑दत्त स्वाहज॑स्ती स्थ रादा राष्मुष् 
दत्तापः परिवादिणीं स्थ राषटदा राष् म दत्त स्वाहाः परिवादिणी स्थ रादा 
रष्टूममुष्मर दत्तापां पतिरपि रष्ट्दा राष्ट म देहि स्वाहाऽपां परतिरसि राटा 
राष्टममुम्मे देदयपां गमोऽसि रादा राष्ट म॑ देहि स्वाहाऽपां गभऽसि राद 


राषूमसुष्म देहि ॥ ३ ॥ 

पद्‌ाथेः-हे मनुष्यो ¡ जो तुम लोग ( भरथेतः ) शरेष्ठ पदार्थो को प्राप्त होते हुए ( स्वाहा) 
सत्य नीति से ( राष्ट्रदाः ) राज्य सेवने हारे सभासद्‌ (स्थ) होवेंभ्राप लोग (मे) मु 
( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को ( दत्त) दीजिये जो तुम लोग ( अथतः) पदां को जानते इए 
( राष्ट्रदाः ) राज्य देने वाले ( स्थ) होवे तुम लोग ( भमुष्मं ) राज्य के रक्षक उस पुरुष को 
( राष्ट्रम्‌ ) राज्यको ( दत्त) दीजियि। जो तुम लोग ( स्वाहा) सत्य नीति के साय 
( भरोजस्वतीः ) विद्या बल श्नौर पराक्रम से युक्त हुई रानी लोग ॒भ्राप ( राष्ट्रदाः ) राज्य देने 
हारी (स्थ) हैवे (मे) मुभे ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को ( दत्त) दीजिये। जो भ्राप लोग 
( भोजस्वतीः ) जितेन्द्रिय ( राष्ट्ृदाः ) राज्य की देने वाली (स्थ) दैवे भाप लोग 
( भ्रमुष्मं ) विद्या बल रौर पराक्रम से युक्त पुरुष को ( राष्टूमु ) राज्य को ( दत्त ) दीजिये । 
जो तुम लोग ( स्वाहा ) सत्य नीति से ( परिवाहिरीः ) भने समान प्यारी ( राष्टदाः ) राज्य 
देने दारी (स्य) हवे भापलोग (मे) मुशे ( राष्ट) राज्य को ( दत्त) दीज्यि। जो 

२३ 


५५५ ८ + ^ 
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के समान प्रिय ( राष्ट्रदाः ) राज्य देने वाली ( स्थ) हवे भ्राप ( भ्रमुष्मं ) उस ब्रह्मचारी वीर 
पुरुष को ( राष्ट्रमु ) राज्य को ( दत्त ) दीजिये । हे सभाष्यक्ष ¡ जो श्राप ( राष्ट्रदाः) राज्य 
देने हारे ( भपाम्‌ ) जलाशयो के ( पतिः ) रक्षक ( रसि) हसो (मे) मुभे ( स्वाहा) 
सत्य नीति कै साथ ( राष्टरम्‌ ) राज्य को ( देहि ) दीज्यि। है सभापति! जो श्राप ( स्वाहा) 
सत्य वचनो से ( राष्ट्रदाः ) राज्य देने वाले ( प्रपाम्‌ ) प्राणो के ( पतिः ) रक्षक (श्रसि) 
है वे ( अमुष्मै ) उस प्राणियों के पोषक पुरुष को ( रष्टरम्‌ ) राज्य को ( देहि) दीजिये। 
हे वीर पुरुष राजद ! जो भ्राप ( स्वाहा ) सत्य नीति के साथ ( राष्टरृदाः ) राज्य देने वाजे 
( श्रपाम्‌ ) सेनाभ्नों के बीच ( गभः) गभं के समान र्लित ( भ्रसि ) हँसोभ्राप (मे) 
विचारशील मुभे ( राष्ट्रम्‌ ) राज्यको ( देहि) दीज्यि। हे राजन्‌ | जौ श्राप ( रष्टरदाः ) 
राज्य देने हारे ( श्रपाम्‌ ) प्रजाप्रों के विषय ( गभः) स्तुतिके योग्य ( भ्रसि ) हँसो श्राप 
( भ्रमूष्मे ) उस प्रशंसित पुरुष को ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को ( देहि ) दीजिये। ३॥ 
भावाथेः--जो राज्य के भ्धिक्रारी पुरुष श्रौर उनकी स्त्रियां हों उन को चाहिये कि ्रपनी 
नति के लिये दूसरों की उन्नति को सह के सव मनुष्यों को राज्यके योग्यकरभ्रौरश्राप भी 


चक्रवर्तीं राज्यकामोग क्रिया करंटेसानहोकिईर्ष्यासे दृसरोंकी हानि करके भ्रपते राज्य 
काभङ्खं करे ॥३॥ 


रय्यंस्वचस्‌ इत्यस्य वरूण ऋषिः । ध्र््यादयो मन्त्रोक्ता देवताः । पूर्व॑स्य जगती 
छन्दः । नपाद्‌; स्वरः । ध्रय्यंवचस्‌ इति द्वितीयस्य सराट पड क्तिश्छन्दः 
प्वमः स्वरः । व्रजक्षित इति तृतीयस्य शषिष्ठा इति चतुथंस्य च स्वराट 
विद्रातर्न्द्‌ः । मध्यमः स्वरः । वजक्षितस्थेत्यस्य शट 
संछतिरखन्दः । गान्धारः स्वरः । रक्वरीस्येत्यस्य ` 
शरिगाकृतिश्चन्द्‌ः । पञ्चमः खरः । मधुमतीरित्यस्य थुरिक्‌ 


्रष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
मनुष्यां को केसा हो के किस २के च्यि क्या २ देना चाहिये यह विषय 
अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


घय्यत्वचत स्थ राष्टृूदा राष्ट मे दत्त स्वाहा सय्थैत्चस स्थ राष्टदा 
रष्टूममुष्मं दत्त य्यवचस स्थ राष्टृदा राष्ट भे दत्त स्वाहा दभैव्चस य 
रष्टरदा राष्टूममुष्मं दत्त मान्दा स्थ राष्ट्रदा राष्टं भ दत्त स्वाहा मान्दं स्थ 
रषटरदा राष्टूममुष्म दत्त व्रजक्षित स्थ रादा राष्ट म दत्त स्वाहां व्रजक्षित स्थ 
रष्टरदा राष्टूममुष्मं दत्त वाशा स्थ राष्टदा राष्ट म दत्त स्वाहा वाश स्थ रादा 
राष्ममुष्म दत्त शवा स्थ राषटूदा रार मे दत्त स्वाहा शविष्ठा स्थ राटा 
रा्ममुष्म दत्त शक्वरी स्थ राष्टदा रां मे दत्त स्वाहा शक्वरी स्थ रषदा 
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तुम लोग॒( परिवाहिणीः ) भरपने भ्रनुकूल प तियो के साथ प्रसन्न होने वाली ( रापः ) भ्राता 
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द्रामोऽध्यायः ॥ २५६ 





=, 

टमु दत्त जन स्थ र्ट्दा राष्ट म दत्त स्वाहां जनभूत॑स्थ राटा 
राष्सुष्मं दत्त विश्वभृत स्थ राषटदा राष्ट म दत्त स्वाहां विरमं स्थ रा्टदा 
रष्मयुष्मे दपः स्वराजं स्थ राष्टूदा रा्टममुषम दत्त । मधुमतौरबधुमतीभिः 
पच्यन्तां महिं शत्र क्षत्रियाय वन्वानाऽअनाधृष्टाः सीदत सहौजभो हिं शर 
त्रियाय दधतीः ॥ २ ॥ 

पदाथः--हे राजपुरुषो ! तुम लोग ( सूय्यंत्वचसः ) सूयं के समान श्रपने न्याय प्रकार से 
सव तेज को ठांकने वाले होते हृए ( स्वाहा ) सत्य न्यायके साथ ( राष्ट्रदाः) राज्य देने हारे 
(स्थ) हौ इसलिये (मे ) मू ( राष्ट ) राज्य को ( दत्त) दीज्यि। हे मनुष्यो] जिस 
कारण ( सूर्येत्वचसः ) सूय्येप्रकाश के समान विद्या पठने वाल्ञे होते हृए तुम लोग ( राष्ट्दाः } 
राज्य देने हारे (स्थ ) हो इसलिये ( ग्रमुष्मे ) उस विद्या में सूयंवत्‌ प्रकाशमान पुरुष कै लिये 
( राष्ट्रम्‌ ) राज्यको { दत्त) दीजिये! हे विदान मनुष्यो ! ( सूयंवचंसः ) सूये के समान 
तेजधारी होते हुए तुम लोग ( स्वाहा ) सत्य वाणी से ( राष्टरदाः ) राज्यदाता (स्थ) हो इस 
कारण (मे ) तेजस्वी मु ( राष्टरम्‌ ) राज्यको ( दत्त) दीज्ि जिसकारण ( सूयंवचंसः ) 
सूय्यं के समान प्रकारासान होते हृए श्राप लोग ( राष्ट्दाः ) राज्यदेने हारे (स्थ) हो इसलिये 
( श्रमुष्यं ) उस प्रकाशमान पुरुष के लिये ( राष्ट्मु ) राज्य को ( दत्त} दीज्यि । जिस कारण 
( मान्दाः )} मनुष्यों को भ्रानन्द देने हारे होते हुए भ्रप लोग ( स्वाहा } सत्य वचनो के साथ 
( राष्ट्दाः }) राज्यदेने वाले (स्थ) हो इसलिये (मे) ्रानन्द देने हारे मु ( राष्ट्म्‌ } 
राज्य को ( दत्त ) दीजिये जिस्लिये श्राप लोग ( मान्दाः) प्राणियों को सुख देने वाले होके 
( राष्टदाः ) राज्यदाता ( स्थ ) हो इसलिये ( अरमूष्मं ) उस सुखदाता जन को ( राष्ट्म्‌ ) 
राज्य को ( दत्त ) दीजिये । जिस कारण भ्राप लोग ( ब्रजक्षितः ) गौ रादि पचुरो के स्थानों 
को बसाते हुए ( स्वाहा ) सत्य क्ियाभ्रों के सहित ( राष्टुदाः }) राज्यदाता ( स्थ } ह इसलिये 
(मे) परुरक्षक मु ( राष्ट्म्‌ ) राज्य को ( दत्त ) दीजियि। जिस कारण श्राप लोग 
( व्रजक्षितः ) स्थान श्रादि से पशु्रों के रक्षक होते हए ( राष्टदाः ) राज्य दने हारे (स्थ) है 
इस से ( भ्रमृष्म ) उस गौ श्रादि पञुभ्रों के रक्षक पुरुष के लिये राज्य को ( दत्त ) दीजिये । 
जिसलिये श्राप लोग ( वाशाः ) कामना करते हए ( स्वाहा ) सत्य नीति से ( राष्ट्रदाः ) 
राज्यदाता ( स्थ ) है इसलिये ( मे ) इच्छायुक्त ममे ( राष्ट्रमु ) राज्य को ( दत्त ) दीजिये । 
जिस कारण भ्राप लोग ( वाशाः ) इच्छायुक्त होते हए ( राष्ट्दाः ) राज्य देने वाले (स्थ) हं 
इसलिये ( अमुष्मै ) उस इच्छायुक्त पुरूष के लिये ( राष्टमु ) राज्य को ( दत्त) दीजिये। 
जिस कारण भ्राप लोग ( शविष्ठाः ) भत्यन्त बल वाले होते हए ( स्वाहा } सत्य पुरुषाथं से 
( राष्ट्दाः ) राज्यदाता ( स्थ ) हैँ इस कारण ( मे ) बलवान मभ ( राष्ट्म्‌ ) राज्य को ( दत्त ) 
दीजिये । जिस कारण श्राप लोग ( शविष्ठाः ) भ्रति पराक्रमी ( राष्ट्ूदाः ) राज्यदाता ( स्थ ) 
है इस कारण ( मुष्मै ) उस भ्रति पराक्रमी जन के लिये ( राष्ट्रमु ) राज्य को ( दत्त ) 
दीजिये । है राणी लोगो | जिसलिये भाप ( शक्वरीः ) सामथ्यं वाली होती हई ( स्वाहा ) 
सत्य पुरुषाथं से ( राष्टृदाः ) राज्य देते हारी ( स्थ ) है इसलिये ( मे ) सामर्यंवानु मु 
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२६० यजुवेंदभाषाभाष्ये- 


॥ < यम 
( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को ( दत्त ) दीजिये । जिस कारण श्राप ( शक्ररीः ) सामथ्येयुक्त ( राष्रदाः ) 


राज्य देने वाली ( स्थ ) ह इस कारण ( श्रमुष्मं ) उस सामर्ययुक्त पुरुष के लिये ( राम्‌ ) 
राज्य को ( दत्त ) दीजिये । लिसललिये श्राप. लोग ( जनभृतः ) श्रेष्ठ मनुष्यों का पोषण करने 
हारी होती हुई ( स्वाहा ) सत्य कर्मो के साथ ( राष्टदाः ) राज्य देने वाली (स्थ ) हैँ इसलिये 
( मे ) श्रेष्ठगुणयुक्त मु ( राष्ट॒म्‌ ) राज्य को ( दत्त ) दीजियि । जिसलिये श्राप ( जनभृतः ) 
सजनो को घारण करने हारे ( राष्ट्दाः ) राज्यदाता (स्थ) हँ इसलिये ( श्रमष्मै ) उस 
सत्यप्रिय पुरुष के लिये ( राष्ट्म्‌ }) राज्य को ( दत्त) दीजियि। हे सभाध्यक्षादि राजपुरुषो | 
जिसलिये श्राप लोग ( विश्वभृतः ) सव संसार का पोषण करने वाले होते हुए ( स्वाहा ) सत्य 
वाणी के साथ ( राष्रदाः) राज्य देने हारे (स्थ) ह इसलिये (मे) सत्र के पोषक मभ 
( राम्‌ ) राज्य को ( दत्त ) दीजिये । जिसलिये श्रापलोग ( विश्वभरृतः) विश्च कोषधारण 
करने हारे ( राषटदाः ) राज्यदाता ( स्थ ) ह इसलिये ( श्रमृष्मं ) उस धारण करने हारे मनुष्य 
के लिये ( राष्टमु ) राज्य को ( दत्त ) दीजिये । जिस कारण श्राप लोग ( श्राप) सव विद्या 
भौर घमं विषय में व्याति वाले होते हुए ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से ( राष्टरूदाः ) राज्यः देने हारे 
(स्थ) हँ इसकारण (मे) युभ गुणोंमें व्याप्त म्‌े ( राष्ट्रम्‌ ) राज्यको ( दत्त ) 
दीजिये । जिसलिये श्राप लोग ( ञ्रापः ) सव विदा श्रौर धमं मागे को जानने हारे ( स्वराजः ) 
भरापसे भ्राप ही प्रकाशमान ( राष्टृदाः ) राज्यदाता ( स्थ ) है इसलिये ( भरमृष्मे ) उस घममेज्ञ 
पुरुष के लिये ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को ( दत्त ) दीजियि। हे सजन स्त्री लोगो] भ्रापको चाहिये 
किं ( क्षत्रियाय ) राजपूतों के लिये ( महि ) बड पूजा के योग्य ( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रियो के राज्य को 
( वन्वानाः ) चाहती हई ( सहौजसः ) बल पराक्रम के सहित वत्तमान ( क्षत्रियाय ) राजपूतों 
के लिये ( महि ) बड़े ( क्षत्रम्‌ ) राज्यको ( दधतीः ) घारण करती हुई ( भ्रनाघष्टाः ) शब्रुभो 
के वशमेनभ्राने वाली ( मधुवतीः ) मधुर आदि रस वाली श्रोषधो ( मधुमतीभिः ) मधुरादि- 
गुणयुक्त वसन्त प्रादि तुग्रो से सुखो को ( पृच्यन्ताम्‌ ) सिद्ध किया करे । हे सजन पुरुषो | तुम 
लोग इस रकार की चख्ियों को ( सीदत ) प्राप्त होभ्रो। ४॥ 

भावाथः- हे खी पुष्षो | जो सूयं के समान न्याय श्रौर विद्या का प्रकाश क्र सव को 
भानन्द देने गो भ्रादि पञ्चशरो की रक्षा करने शुभ गुणों से शोभायमान बलवा मु ्रपने तुल्य स्त्रियां 
से विवाह भ्रौर संसार का पोषण करने वाते स्वाधीन है वेही भौरोंके लिये राज्य देने श्रौर भ्राप 
सेवन करने को समथं होते ह अन्य नही ॥ ४॥ | 


सोमस्येत्यस्य वरुण ऋषिः । अग्न्यादयो मन्ता देवताः । थुरिग ध्रतिश्न्दः । 
४ षमः स्वरः॥ 
राजा छोगों को चाहिये कि सत्यवादी धमौत्मा राजाओं के समान अपने सव काम करें 
ओर लद्रारायः खोभी, अन्यायो तथा छंपटी के तुल्य कदापि न हों 
१.३ विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे किया हे ॥ 
सोमस्य लििशभे तवष मे विपिभूयात्‌ । अये स्वाहा सोमाय स्वाहां 
सकि स्वाहा रस्वत्ये 8 य क ४ 
ह १ स्वाहा | पुण स्वाहा | बृहस्पतये स्वहिन्द्राय स्वाहा 
पयु स्वाहा रलाकय स्वाहाश्ाय स्वाहा भगाय स्वाहाय्यम्े स्वाहां ॥ ५॥ 
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द्रामोऽध्यायः ॥ २६१ 





पदाथेः- हे राजन्‌ ! जंसे श्राप ( सोमस्य ) देश्ये के ( त्विषिः ) प्रकाश करने हारे 
( भ्रसि ) ह वसामो भौ होऊं जिसे ( तवेव ) श्रापके समान (मे) मेरा ( त्विषिः) 
वियाश्रो का प्रकाश होवे, जसे भ्राप ने ( श्रये ) विजुली भ्रादि के लिये ( स्वाहा ) सत्य वाणी 
नौर प्रियाचरणयुक्त विद्या ( सोमाय } श्रोषि जानने के लिये ( स्वाहा ) व्यक कौ पुरुषाथयुक्त 
विद्या ( सवित्रे ) सूय्य को समभने के लिये ( स्वाहा ) भूगोल विद्या ( सरस्वत्यै ) वेदो-का श्रथ 
धनौर अच्छी रिक्षा जानने वाली वाणीके लिये ( स्वाहा) व्याकरणादि वेदोंके धद्धोंकाज्ञान 
( पूष्णो ) प्राण तथा पञयुभ्रों कीरक्षा के लिये ( स्वाहा) योग श्रौर व्याकरण की विद्या 
( बृहस्पतये ) वड प्रकृति भ्रादि के पति ईश्वर को जानने के लिये ( स्वाहा ) ब्रह्मविद्या { इन्द्राय ) 
इन्द्रियों के स्वामी जीवात्मा के बोघ के लिये ( स्वाहा ) विचारविद्ा ( घोषाय ) सत्य श्नौर 
त्रियभाषण से युक्त वाणी कै लिये ( स्वाहा) सस्य उपदेश भौर व्याख्यान देने की विद्या 
( श्लोकाय ) तत्वज्ञान का सावक् शास्त्र श्रेष्ठ काव्य गद्य श्रौर पद्य भ्रादि छन्द रचना के लिये 
( स्वाहा ) छन्द भ्रौर शुभ मूल काव्यशास्त्र भ्रादिकी विद्या ( भ्रंशाय ) परमाशुभ्रों के समने 
के लिये ( स्वाहा) सूक्ष्म पदार्थों काज्ञान ( भगाय ) एेश्वय्यं के लिये ८ स्वाहा ) पुरुषाथंज्ञान 
( भ्रय्यम्णे ) स्यायाघीडश होने के लिये ( स्वाहा ) राजनीति विद्याको ग्रहण करते ह वसे मु 
भी करना श्रवस्य ।। ५॥ 

भावाथः--मनुष्यों को ेसी श्राशंसा ( इच्छा ) ररनी चाहिये कि जैसे सत्यवादी धर्मात्मा 
राजा लोगों के गुण कमं स्वभावहोतेहैँवसेहीहमलोगोके भी होवें।। ५॥ 


पवित्रे स्थ इत्यस्य वरुण ऋषिः । आपो देवताः । स्वराड्‌ ब्राह्मी बृहती छन्दः । 
मध्यमः स्रः ॥ 
जेसे कुमार पुरुष ब्रह्मचय्यं से विद्या ग्रहण करे वसे कन्या भी पढ इस विषय का 
उपदेशा अगते मन्त्र मे किया है ॥ 
पवित्रं स्थो वैष्णव्यौ सवितुर प्रसवऽरत्पुनाम्यच्छ्रेण पवित्र छस्य 
ररिमभिः । अनिभृष्टमसि वाचो बन्धुस्तपोजाः सोमस्य दाघ्रमि स्वाह 


` राजस्वः ॥ ६ ॥ 


पदार्थः- हे सभापति राजपुरुष । जिस लिये प ( वाचः ) वेदवाणी के (अनिभृष्टम्‌ ) 
भृष्टतारहित श्राचरण क्रिये ८ बन्धुः) भाई ( असि ) है ( सोमस्य ) भोषधियों क काटने वाले 
( तपोजाः ) ब्रह्मचर्यादि तप से प्रसिद्ध ( श्रसि ) ह ्राप की ज्ञास ( सवितुः ) संब जगत्‌ को 
उत्पञ्च करने हारे ईश्वर के ( प्रसवे ) उत्पन्न हए जगत्‌ मे ( वैष्णव्यौ ) सब विद्या भ्रच्छी शिक्षा 
शुम गुण क॑ श्नौर स्वभाव मे व्यापनशील भ्रौर ( पवित्रे ) शुद्ध भाचरणवाली ( स्थः ) तुम 
दोनो हो । हे पाने परीक्षा करे श्नौर पदृने हारी स्त्री लोगो ! मै ( सवितुः ) ईश्वर क ( प्रसवे ) 
उतपन्न किये इस जगत्‌ मे ( सूय्यंस्य ) सूथ्यं की ( रदिमभिः ) किरणो के समान ( भ्रच्छिद्रण ) 
चेदरहित ( पविघ्रेण ) विद्या भच्छी शिक्षा धर्मज्ञान जितेन्द्रियता ओर ब्रह्चर्य्य भादि करके 
पवित्र निय हृए से ( वः ) तुम लोगो को ( उल्मुनामि ) भच्छे भकार पवित्र करता हूं तुम लोग 
( स्वाहा ) सत्य क्रिया से ( राजस्वः ) राजभ मे बीरों को उत्पन्न करने वाली हो ॥ ६॥ 
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न ~~ 
भवार्थः- इस मंत्र मे वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । है राजा भ्रादि परुषो ! तुम लोग इस 
जगत्‌ में कन्याभ्नों को पठान के लिये श्‌्धविद्या की परीक्षा करने वाली स्त्री लोगों को नियुक्त 
करो । जिस चे ये कन्था लोग विद्या भौर श्िक्षाकोप्राप्त हो के जवान हुई प्रिय वर पुरुषों कै 
साय स्वयंवर विवाह करके वीर पुरुषों को उत्पन्न करे ॥ ६ ॥ 
सधमाद इत्यस्य वरुण षिः । परुणो देवता । बिराडपीं व्रिष्टुष्डन्दः । 
धेवतः स्वरः | 
राजाओं को यह अवश्य चाहिये कि सब प्रजा ओर अपने कु के वारको को ब्रह्मचय्यं 
के साथ विद्या ओर सुशिक्षायुक्त करे यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
सधमाद द॒श्निनीरापऽएताऽअनौधृषटाऽपस्यो वसानाः । पर्यास चकर 


वरुणः सधस्थमपा सिशमांदतमास्वन्तः ॥ ७ ॥ 

पदाथः- जो ( वरुणः ) श्रेष्ठ राजा हो वह ( एताः ) विद्या श्रौर श्रच्छीशिक्षाको 
प्राप्त हुईं ( सधमादः / एक साथ प्रसन्न होने वाली ( युम्निनीः ) प्रशंसनीय धन कीति से युक्त 
( अनाधृष्टाः ) जो किसीसेन दवें ( श्रापः) जल के समान शान्तियुक्त ( वसानाः ) वस्त्र रौर 
भाभ्रूषणों से ढकी हुड ( पर्त्यासु }) घरों के ( भ्रपस्यः ) कामों मे चतुर विद्वान्‌ स्वी होवें उन 
( श्रपामु ) विद्याभ्रं मे व्याप्त स्त्रियों का जो ( शिशुः ) बालक हो उस को ( मातृतमासु ) भ्रति 
मन्य करने हारी घाइयों के ( भन्तः ) समीप ( सधस्थम्‌ ) एक समीप के स्थान से दिक्षा 
लिये र्खे ॥ ७॥ 

भावाथः- राजा को चाहिये कि पने राज्य में प्रयल के साथ सव स्तयो को विद्वानु 
भौर उन से उत्पन्न हुए बालकों को विदयायुक्त घाइयों के अ्राधीन करे कि जिस से किसी के वालक 
विद्या रोर प्रच्छी शिक्षाके विनान रहेश्रौरस्व्रीभी निवल न हो ॥ ७ ॥ 

वरश्येत्यस्य वरुण षिः । यजमानो देवता । स्वराट्‌ कृतिश्छन्दः । 
€ निषादः स्वरः ॥ | 
सव भ्रजापुरुषों को योग्य है कि सब प्रकार से योस्य सभापति राजा की निरन्तर 
सव ओर से रक्षा कर यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


८ स्योनवमसि छस्यं जराय्वसि श्षत्रस्य योनिरसि त्रस्य नाभिंर- 
सस्य बातरष्नमति मिद्रस्यासि वरुणस्यासि त्याथं व्रं येत्‌ । दवासिं 
स्नासि क्षमासिं । पातेन प्राज्च॑पातैनं प्रत्यञ्चं पानं तियन्वचं दिग्भ्य । 
पति ॥ द ॥ 


पदाथः--हे राजन | जो भाप ( क्षत्रस्य ) अपे राजकुल म ( उल्वम्‌ ) बलवान्‌ 
( भसि ) ह ( क्षस्य ) क्षत्रिय पुरुष को ( जरायु ) व॒द्धावस्था देने ॑ हारे ( व ) ह 
( क्षत्रस्य ) राज्य के ( योनिः) निमित्त ( श्रि ) है ( क्षत्रस्य ) राज्य कै ( नाभिः) 
भवन्धकर्ता ( रसि ) है ( इन्द्रस्य ) सूय्यं के ( वात्रेष्नम्‌ ) मेव का नाद करने हारे के समान 
मक्ता ( भ्रसि ) ह ( मित्रस्य) मित्रके मित्र ( भ्रसि ) हँ ( वरुणस्य ) शष्ठ पुरुषों के साथ 
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द्रामोऽध्यायः ॥ २६३ 
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श्र ्ट ( भ्रसि ) ई ( हवा ) शतरुभों के विदारण करने वातत ( भ्रसि ) दै (रुजा) शचरु्ोंको 
रोगातुर करने हारे ( भसि) है भ्रौर ( शुमा ) सत्य का उपदेश करने हारे ८ ग्रसि ) है जो 
( श्रयम्‌ ) यह्‌ वीर पुरुष ( त्वया ) प्राप राजा के साथ ( वृत्रम्‌ ) मेघ के समान न्याय के विगान 
वाले शत्रु को ( ववेत्‌ ) मारे ( एनमू ) इस ( प्राञ्चम्‌ ) प्रथम प्रवंव करने वाल ( एनम्‌ ) राज- 
पुरुष की तुम लोग ( दिग्भ्यः) सव दिशाभ्रों से ( पात ) रक्षा करो इस ( तिय्यचम्‌ ) तिद्ध 
खड़े हुए ( एनम्‌ ) राजपुरुष की ( पात ) रक्षा करो | ८॥ 

मावाथः-- जो कन्या ओर पुतरोंमेंस्त्री भ्रौर पुरुषों में विद्या बढाने वाला कमंदहै वही 
राज्य का बढ़ने शत्रश्रोंका विनाश भ्नौर धमं श्रादिकी वृत्ति कराने वाला होता है। इसी कमं से 
सब कालो भ्रोर सव दिशाश्रों मं रक्ना होती है । ८ ॥ 


® ¢ 
आबिभय्यां इत्यस्य वरुण ऋषिः । प्रजापतिर्देवता । युरिगषटिशन्दः । 
६ मध्यमः स्वरः | 

मनुष्यों को चादिये कि अपना स्वभाव अच्छा करॐ़ आप्त विद्वान्‌ आदि को अवश्य 
 ्राघ्‌ होव इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे किया है ॥ 

आमिमस्याऽआक्रततोऽअग्निगृहपंतिराविंऽइन्रौ वद्धशवाऽआवित्तौ भित्रा 

| = स = ~ ६ 

1 | धृतत्रतावािततः पूषा विश्ववेदाऽआवित्ते चादापृथिवी विःधशर्भुवाघावि- 
तदितिरुक्छम्मां ॥ & ॥ 

पदाथेः--हे ( मर्याः ) मनुष्यो । तुम लोग जो ( गृहपतिः) धरोर पालन करने हारे 
( भ्रग्तिः ) प्रसिद्ध श्रग्नि के समान विद्वानु पुरूष को ( भाविः ) प्रकटता से ( भ्रावित्तः ) प्राप्त वा 
निश्चय करके जाना ( वृद्घश्चवाः ) श्रेष्ठता से सव शास्त्रों को सुने हृए ८ इन्द्रः) श्रुभ्रो क मारने 
हारे सेनापति को ( भ्राविः ) प्रकटता से ( भ्रावित्तः ) प्राप्त हो वा जाना ( धृतव्रतौ ) सत्य आदि 
बरतो को धारण करने हारे ( भित्रावरुणौ ) मित्र श्रौर श्रेष्ठ जनों को (श्राविः) प्रकटता से 
( आावित्तौ ) प्राप्त वा जाना ( विश्ववेदाः ) सब ओषवियों को जानने हारे ८ पूषा ) पोषणकर््ता 
वेय को ( श्राविः) प्रसिद्व से ( भ्रावित्तः) प्रात हुए ( विश्वशम्भुवो ) सव क लिये सुख देने हारे 
( चावापृथिवी ) विजुली भ्रौर भूमि को ( भ्राविः) प्रकटता से ( भ्रावित्ते ) जनि ( उर्शर्म्मा ) 
बहुत सुख देने वाली ८ भ्रदितिः) विद्धात माता को प्रसि ( भ्रावित्ता) प्राप्त हृएतो तुमको 
सव सुख प्राप्त हो जार्वे। € ॥ 

भावाथेः--जव तक मनुष्य लोग श्वे ् विद्वान, उत्तम विदुषी माता श्रौरं प्रसिद्ध पदार्थो के 
ह को प्राप्त नहीं होते तब तक सुख की प्राप्ति भौर दुःखों कौ निवृत्ति करने को समथं नहीं 
होते ।॥ & ॥ 


अवेष्टा इत्यस्य वरुण ऋषिः । यजमानो देवता । विराडाषीं पक्तिश्ठन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ ठ 
फिर मनुष्य क्या कर किख-किस को प्राप्त हयँ यह विषय अगले मन्तर मे कहा हे ॥ 


अवे दन्दशुकाः प्रा्चामारोह . गायत्री त्वावतु रथन्तर सामं तित्‌ 
्तोमे। वसन्तऽक्रतुह् द्र्िणम्‌ ॥ १० ॥ 
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दूसरों को दुःख देते के लिये काट खाने वाले ह। उन को जीतके ( प्राचीम्‌ ) पूवंदिशा में 
( आरोह ) प्रसिद्ष हों उस ( त्वा ) राप कौ ( गायती ) पढ़ा हप्र गायत्री छद ( रबन्तरम्‌ ) 
रथों से जिस पार हो एेसा वन ८ साम ) सामवेद ( त्रिवृत्‌ ) तीन मन वाणो श्रर शरीर के बलों 
का बोघ कराने वाला ( स्तोमः ) स्तुति के योग्य ( वसन्तः ) वसन्त ( ^ ) ऋतु ( ब्रह्म } 
वेद ईश्वर भ्रौर ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मणकृललूप ( द्रविणम्‌ ) घन ( भ्रवतु ) प्राप्त होवे ॥ १० ॥ 
भावा्थः--जो मनुष्य विचाभ्नो मे प्रसिद्ध होते हें वे शुभ्रं को जीत के एेश्वय्ये को प्राप्त 
हो सक्ते हं ॥ १० ॥ 
दक्षिणामित्यस्य वरुण षिः । यजमानो देवता । आचीं पक्तिश्न्दः | 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
फिर वह सभापति राजा क्या करके क्या करे यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
दक्विणामारोह त्रिष्टुप्‌ त्वावतु वृहत्सामं पञ्चदश स्तोमे ग्रीप्मऽकरतुः शतं 
द्रविणम्‌ ॥ ११॥ 
पदाथः- हे विद्र राजन्‌ | जित ( त्वा) भाप को ( त्रिष्टुप्‌ ) इस नामके छन्दसे 
सिदुध विज्ञान ( बृहत्‌ ) बड़ा ( साम ) सामवेद का भाग ( पञ्दश्चः ) पांच प्राण प्र्थात्‌ प्राण, 
पान, व्यान, उदान. समान; पांच इश्दिय भर्थात्‌ श्नोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना श्रौर घ्राण; पांच भूत 
भर्थात्‌ जल, भरमि, श्रग्नि, वायु भ्रौर भ्राक्राश, इन पन्द्रह की पूत्तिकरने हारा ( स्तोमः ) स्तुति 
के योग्य ( ग्रीष्मः ) ( ऋतुः ) ग्रीष्म ऋतु ( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रियो के वमे का रक्षक क्षत्रियकुलरूप श्रौर 
( द्रविणम्‌ ) राज्य से प्रकट हुश्रा घन ( भ्रवतु ) प्राप्त हो । वह्‌ भ्राप ( दक्षिणाम्‌ ) दक्षिण दिया 
मे ( आरोह ) सिदध हुजिये ओर शत्रुभ्रो को जीतिये ॥ ११॥ 
भावाथः- जो राजा विद्या को प्राप्त हूभ्राक्षत्रियकरूल को वढावे उस का तिरस्कार 
शत्रुजन कभी न कर सकं ॥ ११॥ 
्तीचीमित्यस्य बरुण ऋषिः । यजमानो देवता । निचदष्युष्टुष्डन्दः । 
€ ~ । 


२ ४ ९ भ्वर्‌; स्वरः ॥ 
राजयुरुषों को चाहिये कि वैश्य छ्ुरु को नित्य वदाव यह विषय अगले मन्त भे कहा हे ॥ 
९. = (ह, 
्रतीचामार ह जगती त्वावतु वैरूप सामं सप्तदश स्तोमो वषीऽकरतुर्विंड 
द्रविणम्‌ ॥ १२ ॥ 

. , पदाथः हे राजपुरुष । जिस (त्वा) श्राप को ( जगती) जगती छन्द मे कहा हा 
मथ ( वैरूपम्‌ ) विवि भकार के रूपों वाला ( सास ) सामवेद का भ्रंश ( सप्तदश ) पाच कमं 
इन्दि पाच शब्द, समश, रप, रस, गन्व विषय पांच महाभूत भर्थात्‌ सूम भूत, काय्यं भौर 
कारण इन सवरह का पूरण करने वाला ( स्तोमः ) स्तुतियों का समूह ( वर्षाः ) वर्षा ( ऋतुः ) 


चतु ( द्रविणम्‌ ) द्रव्य श्रौर ( विद) वैरयजन ( भवतु ) प्राप्त हों। सो भाप ( प्रतीचीम्‌ ) 
पश्चिम दिशा को ( रारो ) भारूढ़ प्रौर घन को प्राप्त हजिये ॥ १२३॥ 
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त क 
पदार्थः--हे राजन्‌ | जो प्राप ( भ्रवेष्टाः ) विरोधी कासङ्ख करनेवाले ( ददशुकाः) 


देरोमोऽध्यायः ॥ २६५ 


------[-_-_---_---~----- 
आवायः जौ राजपुरुष राजनीति के साय वैद्यो कौ न्वसि उर चे दै लक्ष्मी को प्राप्त 
होवं ॥ १२॥ 


उदीचीमित्यस्य वरुण ऋषिः । यजमानो देवता । बाचीं पर्क्तिश्छन्दः । 
& पचमः स्वरः ॥ 
फिर राजा आदि पुरुषां को क्या प्राप्न करना चाहिये यह्‌ विषय अगले मन्त्र स कहा हे ॥ 
उद चामाराहनुष्टुप्‌ त्वावतु वैराज समिकषिश्ल स्तोमः शरहतः फलं 
द्रावणम्‌ ॥ १३ ॥ 
पद्‌ाथेः- हे सभापति राजा ! भ्राप ( उदीचीम्‌ ) उक्तर को दिशा म ( भारोह ) भरसिडि 
को प्राप्त हूजिये । जिस से ( श्रनुष्टुप्‌ ) जिस को पठ्‌ के सव विदार्भोंसे दुपर्रो कौ स्तुति करें वह्‌ 
छन्द ( वैराजम्‌ ) अनेक प्रकार के भरथो से शोभायमान ( साम ) सामवेद का माम ( एकबिशः ) 
सोलह कला, चार पुरुषाथं के भ्रवयव भ्रौर एक कर्ता ्न इछ्रीस को पूरण करने हारा ( स्तोमः ) 
स्तुति का विषय ( शरत्‌ ) शरद्‌ ( ऋतुः } ऋतु ( द्रविणम्‌ ) रेश्वय्यं भ्रोर ( फलम्‌ ) फलल्प 
सेवाकारक इद्रकुल ( त्वा ) भ्रापको ( भ्रवलु } प्राप्त होवे १३॥ 
भावाथः--जो पुरूष ॒भ्रालस्य को द्धोड सब समय मे पुर्षाथं का शरनुष्ठान करते ह वे 
भ्रच्छे फलों को भोगते है ।॥ १३ ॥ 
उष्वामित्यस्व वरुण ऋषिः । यजमानो देवता । अरिग्जमती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 
मनुष्यों को चाहिये कि प्रबर विद्या से अनेक पदार्थो को जान यह्‌ विषय 
अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
उर्ध्वामारोह पडिक्तस्त्वावतु शाक्वररेवते सामनी त्रिणवत्रयाल्चि्शो 
मों ठेमन्तरिशिरायत्‌ वर्चो द्रविणं प्रत्यस्तं नघः शरः ॥ १४ ॥ 
पदार्थः--हे राजन्‌ ! श्राप जो ( ऊर्ण्वाम्‌ ) ऊपर कौ दिशा में ( भ्रारोह्‌ ) प्रसिद्ध होवें 
तो ( त्वा ) भ्रापको ( पक्तिः) पंक्ति नामका पढ़ा हुभ्रा छन्द ( शाक्वररेवते ) शक्वरी भ्रोर 
रेवती छन्द से युक्त ( सामनी ) सामवेद के पूवं उत्तर॒दो श्रवयव ( तरिणवत्रयस्विस्चौ ) तीन काल 
नव अङ्को की विद्या श्रौर तेतीस वघ्रु भादि पदाथं जिन दोनों से व्याख्यान किये गये ह उनकं पूणं 
करने वाले ( स्तोमौ ) स्तोत्रं केदो भेद ( हेमन्तशिशिरौ ) (ऋतु ) हेमन्त श्रौर शिशिर ऋतु 
( वचः ) ब्रह्मचय्यं के साथ षिद्या का पढना मौर ( द्रविणम्‌ ) एेश्वय्यं ( अवतु ) तृप्त करे श्रोर 
( नमुचेः ) दृष्ट चोर का ( शिरः ) मस्तक ( प्रत्यस्तम्‌ ) मष्ट भ्रष्ट होवे ॥ ६४ ॥ 
भावाथः--जो मनुष्य सब ऋतुप्रों में समय कै अनुसार भाहार विहार युक्त होके विद्या 
योगाभ्यास रीर सत्संगों का भ्रच्छे प्रकार सेवन करते दहै । वे सव ऋतुरो मं सुख मोगते हँ भौर 
इनको कोई चोर प्रादि भी पीड़ा बही दे सकता ॥ १४ ॥ 
सोमेत्यस्य वरूणच्छषिः । परमात्मा देवता । निचदाषीं पक्तिर्यन्द्‌ः । 
पश्चमः स्वरः ॥ 
३४ 
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२९६ यलुवदभाषाभाष्ये- 





क 


राजा ओर प्रजापुरुषों को उवित है कि ईश्वर के समान न्यायाधीश होकर आपस में 
एक दुसरे की रक्षा करे यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
०९ 


सोम्य लिधिरसि तवव मे वि्िभूयात्‌ । मुत्योः पाद्मोजोऽधि 
सदोऽस्यमुतमसि ॥ १५ ॥ 


 पदाथः-हे परम भप्त विदन्‌ | जैसे प्राप ( सोमस्य ) रेच्य का ( त्विषिः ) प्रका 
करने हारे ( भ्रसि ) ह ( भ्रोजः ) पराक्रमयुक्त ( श्रसि ) द वंसाम भी हों ( तवेव ) भ्रापके 
समान (मे ) मेरा { त्विषिः ) विद्या प्रकाश से भाग्योदय ( भूयात्‌ ) हो भ्राप मु को ( मृत्योः ) 
मृत्यु से ( पाहि ) बचादये ॥ १५॥ 
भावाथः- हे पुरुषो ! जसे घाभिक विद्वान्‌ घपने कोजो इष्टहै उसीको प्रजा कं लिये 
मी इच्छा करः ज॑से प्रजा कं जन राजपुरुषो की रक्षा कर वैसे राजपुरुष भी प्रजाजनों की निरन्तर 
रक्षा करं! १५॥ 


हिरण्यरूपावित्यस्य वरुण छषिः। मित्रावरुणौ देवते । स्वराडाषीं जमती छन्दः । 
ह. निषादः स्वरः ॥ 
अव विद्धानां को चाहिये कि आप निष्कपट हो ओर अज्ञानी पुरुषों के ख्यि सत्य का 
उपदेश करके उनको बुद्धिमान्‌ विद्धान्‌ बनावे यह विषय अगले मन्त्र मे कहा हे ॥ 
हरण्यरूपाऽउषसा बिराकऽउभाविन्राऽउदिथः पर्य । आरोहत बर्ण 


® #ॐ 
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मित्र गत्त ततथक्षाथामदिंतिं दितिं च । मित्रोऽसि वर्णोऽसि ॥ १६ ॥ 
ः पद्ाथः--हे उपदेश करने हारे ( मित्र ) सवके सुहृद्‌ / जिसलिये भ्राप ( मित्रः ) सुख 
देने वाले ( भरि ) है तथा हे ( वश्ण ) शबरुभ्रो को मारने हारे वलवान्‌ सेनापति | जिसलिषए श्राप 
( वरुणः ) सवे उत्तम ( भ्रसि ) हँ इसलि९ भ्राप दोनों ( गत्त॑म ) उपदेश करते वाले के घर पर 
( भ्रारोहतभ्‌ ) जाश्रो ( भ्रदितिम्‌ ) भविनाशी (च ) भ्रौर ( दितिम्‌ ) नामान पदार्थोका 
( चक्षाथाम्‌ ) उपदेश करो । हे ( दिरष्यरूपौ ) प्रकाशस्वरूप ( उभौ ) दोनों ( इन्द्रौ ) परमेश्वय्यं 
केरने हारे जसे ( विरो$ ) विविध प्रकार की रुचि कराने हारे व्यवहार में ( सूयः ) सूय्यं ( च) 
भोर चन्द्रमा ( उषसः ) प्रातः भौर निशा काल के भ्रवयवों को प्रकाशित करते है वसे तुम दोनों 
जन ( उदिथः ) वि्याभ्नों का उपदेश करो ॥ १६ ॥ 

भवाथः- जिस देश मे सूर्यं चन्द्रमा के समान उपदेश करने हारे व्याख्यानो से सब 

क क प्रकाश करते है, वहां सत्याऽपत्य पदार्थो के बोघ से सहित होके कोई भी विद्याहीनं 

कर न्नम में नहीं पड़ता । जहां यह्‌ बात नहीं होती व हां भ्रन्धपरम्परा में 
त ह्‌ रा में फे हुए मनुष्य नित्य 





सोमस्येत्यस्य वरुण षिः । क्षप्रपतिदेवता। आपीपक्तिश्छन्दः । पश्चमः श्वरः । 


पूर्वोक्त कार्या की भ्बृत्ति के छ्यि केते पुरुष को राज्याऽधिकार देना चाहिये 
यह्‌ विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
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दशमोऽध्यायः २६७ 
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सोम॑ ला नाभिपद्यसे 
त्राणो श्त्रपतिरेष्यातै ददन्‌ पहि ॥ १७ ॥ 

पद्‌ाथः- हे प्रशंसित गुण कमं श्रौर स्वमाव वाले राजा ! जैसे र जिस तुमः को (ोमस्य) 
चन्द्रमा के समान ( दयुम्नेन ) यश्चरूप प्रकाश से ( अग्नेः ) रग्नि के समान ( भ्राजसा ) तेज से 
( सू्यंस्य „) सूयं के समान ( वचसा ) पठने से भरौर ( इन्द्रस्य ) बिजुली के समान ( इन्द्रियेण ) 
मन भ्रादि इन्द्रियों के सहित ( त्वा ) भ्रापको ( भ्रभिषि्वामि ) राज्याऽधिकारी करता ह । वसे वे 
भाप ( क्षत्राणाम्‌ ) क्षत्रिय कुल मे जो उत्तम हों उन के बीच ( क्षत्रपतिः) राज्य के पालने हारे 
( ्रत्येवि ) प्रति तत्पर हजिये प्रौर ( दिदयून्‌ ) विद्या तथा धमंका प्रकाश करने हारे 
व्यवहारो कौ ( पाहि ) निरन्तर रक्ना कीजिये 1 १७ 11 

मावाथेः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये करिजो शान्ति 
भ्रादि गुणयुक्त जितेन्द्रिय विद्वान्‌ पुरुषहो उस को राज्य का भ्रधिकार देवे ्रौरउस राजा को 
चाहिये कि राज्याऽधिकार को प्राप्त हो भतिश्रष्ठ होता हृश्रा विद्या भ्रौर धमं श्रादि के प्रकारा करने 
हारे प्रजापुरुषों को निरन्तर बढावे ।॥ १७ ॥ 


हमं देवा इत्यस्य देववात पिः । यजमानो देवता । स्वराट्‌ ब्राह्मी ्रष्टु्‌ डन्द्‌ः । 

धैवतः स्वरः ॥। 

सस्य के उपदेशक विद्वानों को चाहिये कि बाल्यावस्था से लेके अच्छी शिक्षा से राजाअ। 
की कन्या ओर पुत्रां को श्रेष्ठ आवारयुक्त करे यह विषय अगले मन्त्र मं कहा दै ॥ 


इमे देभ्राऽअसपलस्स॑वध्वं महति त्राय महते ज्येष्ठाय महते जान- 
राज्यायेनद्रस्येन्धियायं । इमममृष्यं॒पुतरममुष्य पुतरमस्ये विशऽणएष बोऽमे राजा 
सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना राजा ॥ १८ ॥ 


पदाथः --हे (देवाः ) वेद शस्त्रं को जानने हारे सेनापति लोग भ्राप ¡ जो ( एषः) 
यह उपदेशक वा सेनापति ( वः ) तुम्हारा ग्रौर ( भ्रस्माकम्‌ ) हमारा ( ब्राह्मणानाम्‌ ) ईश्वर भौर 
वेद के सेवक ब्राह्मणों क ( राजा ) वेद श्रौर ईश्वर की उपासना से प्रकाशमान भविष्ठाता है । जो 
( भ्रमी ) वे धर्मामा राजपुरुष है उन का ( सोमः ) शुभ गुणो से प्रसिद्ध ( राजा ) सवत्र विद्या 
घमं रौर भ्रच्छी शिक्षाकाकरने हारा है उस ( इमम्‌ ) इस ( अ्रमुष्य ) श्र गुणों से युक्त राजघूव 
के ( पुत्रम्‌ ) पुर को ( भमुष्यै ) प्रशंसा करने योग्य राजकन्या के ( पुत्रम्‌ ) पवित्र गृ कम 
प्नौर स्वभाव से माता पिता की रक्षा करने वाले पुत्र भौर ( भरस्य ) भरच्छी रिक्षा करने योग्य इस 
वत्तंमान ( विशे ) प्रजा के लिये तथा ( महते ) सत्कार करने योग्य ( कषत्राय ) क्षत्रिय कुल के लिये 
( महते ) बडे ( ज्येषठयाय ) विद्या श्रौर बमं विषयमे ष्ठ रुषो क होने ॐ लिये ८ महते ) 
शेषठ ( जानराज्याय } मण्डलिक राजा के ऊपर बलवान्‌ समं हीने क लिये ( इन्द्रस्य ) सब 
एवया से युक्त धनाढ्य के ( इन्द्रियाय ) घन बढाने के लिये ( भ्रसपत्नम्‌ ) जिस का कोर्दशद्रुन 


हो एसे पुत्र को ( सुवघ्वम्‌ ) उत्पन्न करो ॥ १८॥ | 
स उपदेशक .्ौर ` राजधुखुष घब प्रजा की उन्नति किया चार्हुवा-्रजाके. 
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२६८ यञ्ुवेदभाषाभाष्यै- 





मनुष्य राजा श्रौर राजपुरुषो की उन्नति करते की इच्छा क्यों म करं । जो राजपुरुष भ्रौर प्रजापुरेष 
वेद रौर श्वर की प्राज्ञ को छोड के अ्रपनी इच्छा के भ्रनुकूल भ्रव्रृत्त होवं तो इनकी उन्मति का 
विनाश क्योनहयो।॥ १६५॥ दू 
¢ = + ॥ 
्रपवतस्येत्यस्य देववात ऋषिः । बिरह ब्राह्मी श्रष्टुप्‌ अन्दः । धवतः स्वरः ॥ 
फिर इस जगत्‌ मे राजा ओर प्रजालनों को किस प्रकार के यान बनाने चाहिये 
यह विषय अगले मन्त्र मे कहा ह ॥ 

र पवैतसय ष॒मस्यं पष्ठाबश्चरन्ति स्वसिचऽहयानाः । ताऽआववुव्र्पुरा- 
गुदक्ताऽअदि बुच्युमनु रीयमाणाः । विष्णोविंकरमणमासि विष्णोरविक्रान्तमासि 
विष्णोः क्रान्तमामे ॥ १६ ॥ 

पदाथः-हे राजा के कारीगर परुष | जो तू ( स्वसिचः ) जिन को श्रपने लोग जल से 
सीचते ह ( इयानाः ) चलते हुए (उदक्ताः ) फिर फिर ऊपर को जावे ( श्रहि वुल्न्यम्‌ ) 
अन्तरिक्ष मं रहने बले भेष के ( श्रनुरीयमाणाः ) पीछे पीछे चलाने से चलते हुए ( नावः ) समुद्र 

के उपर नोकामों के समास चनते हए विमान ( वृषभस्य ) वर्षा करने हारे ८ पवंतस्य ) मेघ के 
( पृष्ठात्‌ ) ऊपर के भाग से ( प्रचरम्ति ) चलते है जिनसेत्र ( विष्णोः ) व्यापक ईदवर के इस 
जगत्‌ मे ( विक्रमणम्‌ ) पसक्रम सहित (भ्रसि) है ( विष्णोः) व्यापक वायु के बीच 
( विक्रान्तम्‌ ) अनक प्रकार चलने हारा ( भ्रमि) है्नौर ( विष्णोः ) व्यापक बिजुली ॐ बीच 
( प्रान्तम्‌ ) चलने का भ्राधार ( भ्रसि) है जो ( भरधराक्‌ ) मेव से नीचे ( श्राववृ्न्‌ ) मेघ के 
समान विचरते द उन विमानादि या्नोकोतु सिद्व कर ॥ १९॥ 

भावाथः- जसे मेष वप्रं के भूमिके तले को प्राप्त हो के पुनः भ्राकाश को प्राप्त होता 
है । वह जल नदियों में जाके पीठे समद्र को प्राप्त होता है। जो जल के भीतर श्र्थाति जिनके 
ऊपर नीचे जल होता दै। वैसे ही सब कारीगर लोगोको चाहिये कि विमानादि यानों शौर 
नकारो को बना के भूमि जल प्रौरभ्राक्राश मामं से ब्रभीष्ठ देवों मे ययेष्ट जाना आना करे। 
जव तक एसं यान नहीं बनाते तव तर द्वीप द्रीपाम्तरों मे कोई भी नहीं जा सकता । जैसे पक्षी 


भ्रपने शरीररूप संवात को भ्ाकनाश मे उड़ा ले चलते है वैसे चतुर कारीगर लोगों को चाहिये कि 
इस श्रपवे शरीर भ्रादि को यानोंके द्वारा भ्राकार भे फिरावे ।॥ १९ ॥ 


प्रजापत इत्यस्य देववात षिः । प्रनापतिर्दवता । स्वराडतिधुतिर्छन्द्‌ः । 
प्जः स्वरः ॥। 
मनुष्यों को चाहिये कि ईश्वर को उपासना ओर उसकी आज्ञा पाङ्ने से सव 
कामनाओं को प्राप्त हों यह विषय अगल्ञे.मन्र कहा है ॥ 


„ + जापते न लदेतान्यन्यो विश्वां रूपाणि परि ता बभूव । यत्कामास्ते 
जहुमस्।ऽअस्त्वयममपय पिताऽसाव्रस्य पिता बय स्याम पवयो रयीणा 
स्वाहा । ट्र यतत क्रिवि प्रं नाम्‌ तस्मन्‌ हुतभस्यमेष्टमौसि स्वाह ॥ २० ॥ 
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दशमोऽध्यायः २९६ 
-~------____~---------------------------- 
पदा्थंः-हे ( प्रजापते ) प्रजा के स्वाम 

( विष्वा ) सब ( रूपाणि ) स रूप 4 क ८ ५६ भ ग 

( ्रग्यः ) दूसरा कोई ( न ) नहीं ( परिबभूव ) जान सकता (ते) श्रापके सेवन से ( यत्कामाः) 

जिस २ पदाथ की कामना वाले होते हुए ( वयम्‌ ) हम लोग ( जुहुमः ) श्रापका सेवन करते है 

वह २ पदार्थं भ्रापको छपा से (नः) हम लोगोके लिये ( ग्रस्तु ) प्राप्त होवे । जसे श्राप 

| ( श्रमुष्य ) उस परोक्ष जगत्‌ के ( पिता ) रक्षा करमे हारे है ( भ्रसौ ) सो श्राप इस प्रत्यक्ष जगत्‌ 
| के रक्षकर्है। वसे हम लोग ( स्वाहा) सत्य वाणी से ( रयीणाम्‌ ) विद्या श्रौर चक्रवत्ति राज्य 
रादि से उत्पन्न हुईं लक्ष्मी के ( पतयः ) रक्षा करने वाले ( स्याम ) हों । हे ८ रद्र) द्ष्टोंको 

रुलाने हारे परमेदवर ¡ (ते ) श्राप का जो ( क्रिवि) दुःखों से चुडाने का हेतु (परम्‌) उत्तम (नाम) 

नाम है ( तस्मिच्‌ ) उसमें श्राप ( हुतम्‌ ) स्वीकार कयि ( भ्रसि ) ८ ्रमेष्टम्‌ ) घरमे इष्ट 

( श्रसि } हैउनभ्रापको हम लोग ( स्वाहा ) सत्य वाणी से ग्रहण करते ह ॥ २० ॥ 


| 
| मआवाथः--इस मन्त्र मँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । है मनुष्यो | जो सव जगत्‌ मेँ व्याप्त 
सब के लिये माता पिता के समान वत्तमान दुष्टों को दण्ड देने हारा उपासना करने को इष्ट है उसी 





जगदीरवर कौ उपासना करो। इस प्रकार कै भ्नुष्ठान से तुम्हारी सब कामना भ्रवश्य सिद्ध 
हो जा्वेगी । २०॥ 


ृनद्रस्येत्यस्य देववात ऋषिः । कषत्रपतिरदेबता । थुरिगत्राहम बृहती चन्द्‌; । 
< ह मध्यमः स्वरः ॥ 
षठिर विद्वान्‌ पुरुषों को क्या करना चाहिये इस विषय का उपदेशा 
अगले मन्त्र मे किया है ॥ 


इन्द्रस्य वजोऽसि मित्रावरुणयोस्त्वा प्रशाख्ोः प्रशिषा युनन्मि। अव्यथाये 


त्वा स्वधायै त्वाऽरिण्टो अखनो मस्तं प्रसवेन जयाधाम्‌ मनसा सर्मन्द्रियेण 
॥ २१ ॥ 

पदा्थः- हे राजन्‌ ] जो श्राप ( भ्ररिष्टः ) किसी के मारनेमें न भ्राने वाले ( भ्रजुनः ) 
प्रशंसा के योग्य रूप से युक्त ( इन्द्रस्य ) परम एेश्वय्ये वाले का ( वज्रः ) शचुभ्रो के लिये वज के 
समान ( श्रसि ) है जिस ( त्वा) राप को ( भ्नव्यथायै ) पीडा न होने के लिये ( प्रशालोः ) सब 
को शिक्षा देने वाले ८ मित्रावरुणयोः ) सभा श्रौर सेना के स्वामी की ( प्रशिषा ) शिक्षा से 1 
( युनज्मि ) समाहित करता हुं ( मरुताम्‌ ) ऋत्विज लोगों के ( प्रसवेन ) कहने से ( स्वधाय ) 
पनी चीज को धारणा करना रूप राजनीति के लिये जिस ( त्वा) भ्राप का योगाभ्यास से 
चिन्तन करता हं ( मनसा ) विचारशील मन ( इद्दियेण ) जीवने सेवे हृए इय से जिष 
(त्वा) भ्राप को हम लोग (समापाम ) सम्यक्‌ प्राप्त होते ह! सो भ्राप ( जय ) दुष्टों को 
जीत के निश्चिन्त उत्कृष्ट हृजिये ॥ २१ ॥ 

भावार्थः- विद्वानों को चाहिये कि राजा भौर प्रजापुरुषों को धमं रौर भं की सिद्धि 


के लिये सदा शिक्षा देवं । जिससे ये किसी को पीड़ा देने रूप राजनीति से विरुद कमं न करे । 
सब प्रकार बलवान्‌ हो के शदरुभों को जीते जिस से कभी धन सम्पत्ति की हामि न होवे ॥ २१॥ 


मा त इत्यस्य देववात ऋषिः । हन्द्रो देवता । निचृदाषीं त्रिष्टुप्‌ कन्दः । 
धैवतः खरः ॥ 
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२७० यजवंदभाषाभाष्ये- 


सि ~ ~~~ ------------------- 
~~~ ~~ णाया 


प्रजापुरुषो को राजा के साय कैसे वसना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र म कहा है ॥ 
मा त॑ऽहनद्र ते वयं तुरापाडयुक्तासोऽअव्रह्ता विदसाम । तिष्ठा रथमधि 


यं वजस्ता रश्मीन्देव यमसे स्ववान्‌ ॥ २२ ॥ 

पदाथः- हे ( देव ) प्रकाशमान ८ इन्द्र ) सभापति राजनु ¡ ( वज्रहस्त ) जिस के हाथों 
मे वच कं समान शस्त्र हों उस श्राप के साथ (वयम्‌ ) हम राजप्रजापुरुष (ते) भ्रापके 
सम्बन्ध मे ( भ्रयुक्तासः ) ध्रधमंकारी (मा) नहं (ते) भ्राप की ( अब्रह्मता ) वेद तथा 
ईश्वर मे रहित निष्ठा (मा) नहोभ्मौर न ( विदसाम ) नष्ट करंजो ( तुराषाट्‌ ) शीघ्रकारी 
शबो को सहने हारे भ्राप जिन ( रदमीन्‌ ) घोडे के लगाम की रस्सी घमौर ( स्वश्वाच्‌ ) सुन्दर 
घोड़ों को ( यमसे ) नियम से रखते है ओर जिस ( रथम्‌ ) रथ के उपर ( भ्रधितिष्ठ ) बैठे। 
उन घोड़ो ्रौर उस रथ के हम लोग भी भ्रधिष्ठाता होवें ॥ २२॥ 


। ५ 1 गों च्व 
_ भवाथः राजा भ्रौर प्रजा के पुरुषो को योग्य है कि राजा कं साथ भ्रयोग्य व्यवहार कभी 
न कर तथा राजा भी इन प्रजाजनों के साथ भन्याय न करे वेद श्रौर ईदवर की राज्ञा का सेवन 


करते हुए सव लोग एक सवारी एक विचौने पर वे ्रौर एकसा व्यवहार करने वाले होवें भ्रौर 
कभी भ्रालस्य प्रमाद से ईरवर श्रौर वेदों की निन्दा वा नास्तिकता मेन फंस ॥ २२॥ 


अग्नय इत्यस्य देववात ऋषिः । अणनयादयो मन्त्रोक्ता देवताः । जगती छन्दः । 
| निषाद, स्वरः ॥। 
अव माता ओर पुत्र यापस मे केसे संवाद करे यह विषय अगले मन्त्र मे कहा ह ॥ 
अधये ग्रहपतये स्वाहा सोमाय वनस्पतये स्वाह मरुतामोज॑से 
स्वहिन्रसयद्धियाय स्वाहा । प्रथिवि मातम मा दिध सीमोऽअदं त्वाम्‌ ॥ २३ ॥ 
पदाथः--हे प्रजा के मनुष्यो ! जसे राजा भ्रौर राजपुरुष हम लोग ( ग्रहपतये ) गृहाश्चम 
के स्वामी ( भ्रनये ) धमं रौर विज्ञान से युक्तं पुरुष के लिये ( स्वाहा ) सत्यनीति ( सोमाय ) 
सोमलता मादि भ्रोषधि भ्रौर ( वनस्पतये ) वनों की रक्षा करने हारे पीपल भ्रादि के लिये 
( स्वाहा ) व्यक शास्त्र के बोव से उत्पन्न हुईं क्रिया ( मरुताम ) प्राणों वा ऋत्विज लोगों के 
( भ्रोजसे ) बल के लिये ( स्वाहा ) योगाभ्यास श्रौर शान्ति की देने हारी वाणी श्रौर ( इन्द्रस्य ) 
जीव के ( इन्द्रियाय ) मन इन्द्रिय के लिये ( स्वाहा ) भच्छी शिक्षा से युक्त उपदेश का भ्राचरण 
करते हं वंसे ही तुम लोग भी करो। हे ( पृथिवि ) भरुमि के समान बहुत से शुभ लक्षणों से युक्त 
( मातः ) मान्य करनेहारी जननी |तु(मा ) मुक को (मा) मत ( हिसीः ) बुरी शिक्षासे 
दुःख दे भ्रौर ( त्वाम्‌ ) तु को ( श्रहम्‌ ) म मी(मो ) न दुःख देऊं ॥ २३ ॥ 
भावार्थः राजा भादि राजपुरुषो को प्रजा के हित प्रजापुरुषों को राजपुरुषो के सुख भ्रौर 
सव की उन्नति के लिये परस्पर वत्तंना चाष्टिये ! माता को योग्य है कि बुरी शिक्षा भरौर मूखंता 


रूप भ्रविद्या देकर सन्तानो की बुद्धि नष्ट न करे भ्रौर सन्तानो को उचित है कि भपनी माताके 
साथ कभीद्वष न करे॥ २३॥ 


हंस इत्यस्य बामदेष ऋषिः । घर््यो देवता । -युरिगाषीं जगती चन्दः । 
निषादः स्रः ॥ 
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~ ब -- -~---- <~ 
------------ ~~ वि 


द्ङामोऽध्यायः || २७१ 
मनुष्य छोग ईश्वर की उपासनापूर्वंक सव के दिये न्याय ओर अच्छी शिक्षा करें 
८ विषय अगले मन्व मे कहा ह || 
६४सः छ चपद्रखरन्तरिकषसद्धोता वेदिषदतिंथिडरोणसत्‌ । नपदरसद्त- 
| (० # ऋ: < ५ सः 

सद्वयोमसदन्ना गोजाऽकऋतजाऽअद्विजाऽ क्रतं वृहत्‌ ॥ ९४ ॥ 

पदाथः--हे मनुष्यो ! रापलोगों को चाहिये कि जो परमेश्वर ( हंसः ) सव पदार्थो को 
स्थूल करता ( शुचिषत्‌ ) पवित्र पदार्थों मे स्थिति ( वसुः ) निवास करताभ्रौर कराता 
( भ्रन्तरिक्षसत्‌ | ) अवकाश मे रहता ( होता ) सब पदाथं देता ग्रहण करता भौर प्रलय करता 
( वेदिषत्‌ ) पृथिवी. में व्यापक ( भ्रतिथिः ) भ्रभ्यागत. के समान सत्कार करने योग्य (दुरोणसत्‌) 
घर मं स्थित ( नृषत्‌ ) मनुष्यों के भीतर रहता ( वरसत्‌ ) उत्तम पदार्थो में वसता ( ऋतसत्‌ ) 
सत्यश्रकृति भ्रादि नाम वाले कारण में स्थित ( व्योमसत्‌ ) पोल में रहता ८ श्रव्जाः ) जलों को 
प्रसिद्ध करता ( गोजाः ) पृथिवी ्रादि तत्वों को उत्पन्न करता ( ऋतजाः ) सत्यविद्यश्नों के 
स्तक वेदो को प्रसिद्ध करता ( श्रद्रिजाः ) मेष पवत मौर वृक्ष भ्रादि को रचता ( ऋतम्‌ ) 
सत्यस्वरूप श्रौर ( वृहत्‌ ) सब से बड़ा भ्रनन्त है उसी की उपासना करो ॥ २४॥ 

भावाथेः--मनुष्यों को उचित है कि सवत्र व्यापक भ्नौर पदार्थो कौ शुदिव करने हारे ब्रह्म 
परमात्मा ही की उपासना करं क्योकि उस की उपासना के विना किसी को धम्मं भ्रथं काम मोक्ष 
से होने वाला पुं युख कभी नहीं हौ सकता ।॥ २४ ॥ 


ह्यदित्यस्य बामदेव ऋषिः । घ्या देवता । आषीं जगती छन्दः । निषाद खरः ॥ 
मचुष्य ईश्वर को उपासना कयां करे यह विषय अगले मन्त्र मे कहा हे ॥ 
इ्यदस्यायुरस्यायरमेय घेष्टि युद्रडसि वर्चोऽसि वर्चो मयिं येद्युग॑सयून्जं 
मवि येहि । इन्द्रस्य वां वीयते बाहूऽअम्युपाबहरामि ॥ २९५ ॥ 
पद्‌ाथः- हे परमेरवर ! आप ( इयत्‌ ) इतना ८ भ्रायुः ) जीवन ( मयि ) मुम 
( धेहि ) धरये जिस से भाप ( यड ) सब को समाधि कराने वाले ( रसि ) ह ( बचंः ) स्वयं 
प्रकाशस्वरूप ( श्रसि ) है इस कारण ( उक्‌ ) ्रस्यस्त बलवान्‌ ( भ्रसि ) ह इसलिये ( ऊज मु.) 
बल पराक्रम को (मयि) मेरे मँ (धेहि) धारण कीजिये । हे राज भ्रौर प्रजा के पुरुषो । 
( वी्यंकृतः ) बल पराक्रम को बढ़ाने हारे ( इन्द्रस्य ) एेश्वय्यं रौर परमात्मा के भ्राश्रय से 
( वाम्‌ ) तुम रानभ्रजापुरुषों के ( बाह ) बल भ्रौर पराक्रम को ( भ्रम्युपावहरामि ) सब प्रकार 
तुम्हारे समीप में स्थापन करता हूं ॥ २५॥ 
भावाथेः--जो मनुष्य श्रपने हृदय मेँ ईरुवर की उपासना करते हँ वे सुन्दर जीवन भ्रादि 
के सुखो को भोगते है रौर कोई भी पुरुष ईश्वर के भ्ाश्चय के विना पूणं बल भौर पराक्रम को 
्ाप्त नहीं हो सकता ॥ २५॥ 
स्योनारीत्यस्य बामदेव ऋषिः । आसन्दी राजपत्नी देवता । थरिगदुष्डुष्न्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
स्यां का न्याय विद्या उन को शिचा स्त्री छोग ही करे ओर पुरुषों के ण्ये पुरुष 
इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे कषा द ॥ 
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५ | यंजुवेदभाषाभोष्ये- 
(~~ 00 ~~ ~= 
योनां सुषदौसि धुतस्य योनिरसि । स्योनामासीद सुषदामासीद 


त्रस्य योनिमासीद्‌ ॥ २१ ॥ 
< पदा्थः--३ राणी । जिसलिये श्राप ( स्योना ) सुखरूप ( भ्रसि ) हँ ( सुषदा ) न्दर 
व्यवहार करने वाली (शरसि ) ह ( क्षत्रस्य ) राज्य के न्याय के ( योनिः ) करने वाली ( भ्रसि; 
हं । इसलिये श्राप ( स्योनाम्‌ ) सुलकारक भच्छी शिक्षा मे ( ्रासीद ) तत्पर हूजिये ( सुषदाम्‌ ) 
च्छे सुल देनेहारी विया को ( आसीद ) अच्छे प्रकार प्राप्त कौजिये तथा कराइये भ्रौर ( क्षत्रस्य 
क्षत्रिय कुल की ( योनिः ) राजनीति को ( प्रसीद ) सब स्त्रियों को जनाइये ।॥ २६॥ 
मआवार्थः--राजाओ्रं की स्त्रियो को चाहिये कि सब स्त्रियों के लिये न्याय श्रौर भ्रच्छी 
शिक्षा दवे श्रौर स्त्रियों का स्यायादि पुरुष न करं क्योंकि पुरुषों के सामने स्त्री लज्जित श्रौर भययुक्तं 
होकर यथावत्‌ बोल वा पढ़ ही नहीं सकती ॥ २६ ॥ 
निषसदेत्यस्य शुनःरेष ऋषिः । वरुणो देता । पिपीलिका मध्या विराड्गायत्री 
छन्द; । षड्जः स्वर्‌; ॥। 
राजा क समान राणी भी राजधमं का आचरण करं यह विषय अगले मन्त्र मे कदा है ॥ 
निषसाद धृतव्रतो बर्णः पस्त्यास्वा । साम्राज्याय सुक्रतुं; ॥ २७ ॥ 


पदाथः--हे राणी ! जसे भ्रापका ( धृतत्रतः ) सत्य का भ्राचरण श्रीर ब्रह्मचयं आ्ादि व्रतं 
काघारण करने हारा (सुक्रतुः) युल्दर बुदिध वां क्रिया से युक्त (वरुणः) उत्तमपति (साम्राज्याय) 
चक्रवप्ति राज्य होने भोर उसके काम करने के लिये ( पस्त्यासु ) न्यायघरों मे ( भ्रा ) तिरन्तर 
(नि) नित्य ही ( ससाद) वठके न्याय करे वसेत मी न्यायकारिणी हो ।। २७॥ 

भावाथः- जैसे चक्रवत्तीं राजा चक्रवर्ती राज्य की रक्षा के लिये स्थाय की गही पर बैठ 
के पुरुषों का ठीक-ठीक न्याय करे वसे ही नित्यप्रति राणी स्त्रियोंका न्याय क्रे। इसमे क्या 
भाया कि जसा नीति विया भ्रौर धमं से युक्त पति हो वैष हीस्त्रीकोभी होना चाहिये ॥ २७॥ 


अभिभूरित्यस्य शनःरेष ऋषिः । यजमानो देवता । धुतिश्चन्द्ः । ऋषभः स्वरः ॥ 
शवर वह राजा कंसा हो के किसके खयि क्या करे इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
(५ भूरस्येतास्ते नल ¢ ॐ $ (> । (>-- ति 
अभिभू ्येतसते पञ्च दिशः कल्पन्तां ब्रहनस्तवं॑ बह्मा सितापि 
[>> = ¢ 3: २ षा 
सत्यप्रसवो बरणोऽसि सत्याजाऽहन्द्रसि विशषौना रुद्रोसि सेवः । बरहकार 
{~ भर 





स॒ 
र भूयस्केरनद्रस्य बजौऽसि तेन मे रध्य ॥ २८ ॥ 


पदाथेः-दे ( हृकार ) बहुत सुखो ( श्र यरः ल वार- 
वार श्रनुष्ठान करने वाले ( ब्रह्मन्‌ ) भात्मविदया | को = ४ 4 ६ ४; एताः) 
ये ( पच ) पूवं भादि चार भोर ऊपर नीचे एक ( दिः ) पांच दिशा सामथ्यंयुक्त हों वैसे र 
लिये ्रापकी पत्नी की कोतिसेभी ( कृल्पन्तामु ) सुखयुक्त होवें । जसे भाप ( भ्रभिभूः ) दुष्टो 
करा तिरस्कार करने वाले .( भसि ) ह ( सविता ) देश्वयं ऊ उत्यनन करने हारे ( भसि ) 8 
॥ सत्यपरसवः ) सत्य कौ भरेरणा से सन्दर, युलयुक्त (रः ) शत॒ भोर दुष्टों को उलन 
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दशमोऽध्यायः ॥ २७२ 








( श्रसि ) है ( इन्द्रस्य ) देश्वयं के ( वजः ) प्राप्त कराने हारे ( असि) हैवेषेम भी होऊ 
जसे श्राय के वास्ते ऋद्धि सिद्धिकरं वैसे ( तेन ) उससे (भे ) मेरे लिये (रध्य) काय्य 
करने का सामथ्यं कीजिये । २८ ॥ | 
मावार्थः--सव मनुष्यो को चाहिये कि जैसा पुरुष सब दिशाभ्रो में कीतियुक्त वेदों को 
जानने घनुरवेद श्रौर श्रथेवेद की विद्या में प्रवीण सत्य करने श्रौर सव को सुख देने वाला वरमात्मा 
पुरुष होवे उसकी स्वरी भी वसे ही होवे उन को राजवमं मं स्थापन करके बहुत सुख श्रौर बहुत सी 
दोभाकोप्राप्तहों। २८॥ 
अग्निरित्यस्य श्चनःरेप ऋषिः । अग्निर्देवता । स्वराडाषीं जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 
षर राजा भौर प्रजा के जन किस के समान क्या करे यह विषय 
अगले मन्त्र म कहा द ॥ | | 
^ ९९। (नव ] ५ ~. ~+ (> 
अः पथ आघ्मः ~. ततु स्वाह । 
स्वाह॑ कृताः दय्थैस्य ररिमभियंतध्व ९ सजातानो मध्यमेष्याय ॥ २8 ॥ 
पदार्थः- ३ राजन्‌ वा राजपतिनि ! जसे ( पृथुः ) महापुरुषाथंयुक्त धमं का ( पतिः ) 
रक्षक ८ जुषाणः ) सेवक ( श्रग्निः ) विजुली के समान व्यापक ( सजातानाम्‌ ) उत्पन्त हए 
पदार्थो के रक्षक के साथ वत्तंमान पदार्थो के ( मघ्यमेष्ठयाय } मव्य मे स्थित हो के ( स्वाहा ) 
सत्य क्रिया से ( राज्यस्य ) धृत रादि होम के पदार्थो को प्राप्त कराता हृभ्रा ( सुथ्यस्य ) सूर्ये 
की ( रदिमभिः ) किरणों के साथ होम किये पदार्थोको पौलाके सुखदेता है वसे ( घमंणः) 
न्याय के ( पतिः ) रक्षक (पृथः ) बडे ( जुषाणः ) सेवा करने वाला ( रग्निः ) तेजस्वी राप 
राज्यको ( वेतु ) प्राप्त हुजिये । वसे ही हे ( स्वाहा्ृताः ) सत्य काम करने वाले सभासद्‌ 
पुरषो वा स्त्री लोगो ! तुम ( यतध्वम्‌ ) प्रयत्न किया करो ॥ २९ ॥ 
आवार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे राज भोर भजा के पुरुषा तथा 
राणी वा राणी के सभासदो ! तुम लोग सूयय प्रसिद्घ भ्रौर विदत्‌ भगिति के समान वत्तं पक्षपात 
छोड एक जन्म मेँ मध्यस्थ हो के न्याय करो । वैसे यह्‌ भग्न सूय्यं के प्रकाश मे श्रोर वायु मे 
सुगन्वियुक्त द्रव्यो को प्राप्त करा वायुं जल प्नौर भ्रोषवियों की युद्वि दवारा सब प्राणियों को 
सुख देता है वैसे ही न्याययुक्त करमो के साथ अआचरण करने वाले हो कै सब प्रजाश्रों को सुखयुक्त 
॥ । श 
1 स॒वित्रेत्यस्य श्लनःशेष ऋषिः । स॒थित्र(दिमसरोक्ता देवताः । 
ज 
स्वराखत्राह्मी षिष्टुष्डन्द्‌ः । धवत. खरः ॥। 
राजा वा राणी को कैसे गणो से युक्त होना चाहिये इस विषय का 
उपदेश अगले मन्त्र मं किया ॥ १ 
स्रा भरसवित्रा सर॑खत्या वाचा तषट सूपः पूष्णा पथ 
हस्यतिना जह॑णा बर॑रेनोज॑साऽभरिना तेजसा समन राज्ञा किष्णना दम्या 


देवतया प्रतः प्रसुपामि ॥ ३० ॥ 
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२७२ (अ) यजुवद माषाभाष्ये-- 





( सवित्रा ) संपूण चेष्टा उत्पन्न करने हारे के समान शुम कमं ( सरस्वत्या ) भ्रशंसित विज्ञान 
मोर प्रिमा घे युक्त ( वाचा ) वेदवाणी के समान सत्यमाषणा ( त्वष्टा ) छेदक श्रौर प्रतापयुक्त 
सूयं के समान न्याय ( रूपः ) सुखरूप ( पूष्णा ) पृथिवी ( पशुभिः ) गौ रादि पञ्चुश्रों के समान 
प्रजा के पालन ( इन्द्रेण ) बिजुली ( भ्रस्मे) हम ( बरहस्पतिना ) वड़ों के रक्षक चार वेदोंके 
जानने हारे विद्वानु के समान विद्या रौर सुन्दर रिक्षा के प्रचार ( प्रोजसा ) बल ( वरुरोन ) जल 
के समुदाय ( तेजसा ) तीक्ष्ण ज्योति के समान शबरुभ्रों के चलाने ( श्रग्निना ) भ्रग्नि ८ राज्ञा ) 
प्रकाशमान भ्रानन्द के होने ( सोमेन ) चन्द्रमा ( दशम्या ) दशसंख्या को पूणं करने वाली 
( देवतया ) भकाशमान श्रौर ( विष्णुना ) व्यापक ईश्वर के समान शुभ गुण कमं भ्रौ स्वभाव 
ध व ) प्रेरणा क्रिया हुमा म ( प्रसर्पामि ) धच्छे प्रकार चलता हूं । वैसे तुम लोग भी 
1 २० ॥ 
मावाथः--जो मनुष्य सूर्यादि गुणों से यक्त पिता के समान रक्षाकरनेहाराहो वह्‌ 
राजा होने के योग्य है भ्रौर जो पुत्र के समान वत्त॑मान करे वह्‌ प्रजा होने योग्य है ।॥ ३० ॥ 
अध्धिभ्यामित्यस्य शुनःशेप ऋषिः । क्षत्रपतिर्देवता । अर्ष त्रिष्टुष्ठन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 
र मनुष्य केस हो के क्या करे यह विषय अगले मन्त्र भे कहा है ॥ 
अश्विभ्यां पच्यस्व सरस्वत्यै पच्यस्वेनद्रःय सुध्राम्ण पच्यस्व । वायुः पतः 
क्रिय परत्यङ्सोमो अत्तः । इन्द्र॑स्य युञ्यः सख ह. 
पावन बरत्यङसामा अतिरतः । इदरस्य युज्यः सखा ॥ ३१ ॥ 
पदायः--हे राजा तथा प्रजापुरुषो ! तुम ( भररिवभ्याम्‌ ) सूयं चन्द्रमा के समान भ्रघ्यापक 
भ्रोर उपदेशक ( पच्यस्व ) शुद्ध बुद्धि वाले हो ( सरस्वत्यं ) भच्छी शिक्षायुक्त वाणी के लिये 
( पच्यस्व ) उद्यत हो (सुत्राम्णे) ्रच्छी रक्षा करे हारे ( इन्द्राय ) परभैरवयं के लिये ( पच्यस्व ) 
दृढ़ पुरुषाथ.करो ( पवित्रेण ) "शुद्ध धमं के भ्राचरण से ( वायुः) वायु के समान ( पूतः ) निर्दोष 
( प्रत्ड, ) पूजा को प्राप्त ( सोमः ) श्रच्छे गुणों रेवं ^ स 
गुणां से युक्त एेरवय्यवाले ( श्रतिस्‌ तः ) भ्रत्यन्त 
सानवानु ( इनस्य ) परमेश्वर के ( युज्यः ) योगाभ्याससहित ( सखा ) मित्र हो ॥ ३ १॥ 

भवाथः मनुष्य को चाहिये कि सत्यवादी धर्मात्मा भराप्त म्रघ्यापक भ्रौर उपदेशक से 
भच्छी रिक्षा को प्राप्त हो शुद्ध घमं के भ्राचरण से श्रपने श्रात्मा को पवित्र योग के श्रङ्खों से ईर्वर 
को उपासना भ्रौर संपत्ति होने क लिये प्रयल करके भ्रापस मे मित्रभाव से वक्तं।। ३१॥। | 


ऊुषिदङ्ग त्यस्य श्नःशेष ऋषिः । ्षत्रपतिदवता । निचृदुत्राह्मी व्रिष्टुप्ठन्द्‌ः | 
धवतः स्वरः ॥। 
राजा आदि सभा के पुरुष किस के तुल्य क्या २ कर यह विषय 
र 8 अगले मन्त्र मे कहा हे ॥ 
कशबदन्ग यवमन्त यव विधा दान्त्यन॒प विययं । =>>५ ऊणरि 
| -चचया दान्त्युपूच वियूय । इहेहैषां इणु 


भोज॑नानि ये बहि (^ १ ३ 
सरस = त ५ यजन्त । उपयामग्रहीतोऽस्याध्यो त्वा 
त्यं लदराय त्वा सत्राम्य ॥ ३२ ॥ 
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द्ङामोऽध्याथः २७ 


पदा्थे-हे ( भ्रङ्ख) ज्ञानवान्‌ राजन ] जो ( कुवित्‌) बहूत रेश्वय्यं वाले भाप 
( भ्रशिभ्याम्‌ ) विद्या को प्राप्त हुए शिक्षक लोगों के लिये ( उपयामण्रहीतः ) ब्रह्मचयं के नियमों 
से स्वीकार कयि ( भसि ) हँ उन ( सरस्वत्यं ) विद्यायुक्त वाणी के लिये (त्वा) भ्रापको भ्रौर 
( सुत्राम्णो ) श्रच्छी रक्षाके लिये (त्वा) भ्रापको हम लोग स्वीकार करतेर्ह। उन के लिये 
सत्कार कं साथ भोजन भ्रादि दीजिये । जसे ( यवमन्तः ) बहुत जौ भ्रादि घान्य से युक्त खेती करने 
हारे लोग ( इहेह ) इस २ व्यवहार में ( यवम्‌ ) यवादि भ्रन्नको ( भ्रनृपू्वेम्‌ ) क्रम से ( दान्ति) 
लुनते [ काटते | है) भूससे ( चित्‌ ) भी (यवम्‌) जवोंको ( वियूय ) पृथक्‌ करकं रक्षा 
कृरते ह वसे सत्य श्रसत्य को ठीके २ विचार केइन की रक्षा कृजियि। ३२॥ 

भावाथेः--इस मन्न मे उपमालङ्कार है । जपे खेती करने वाले लोग परिश्रम के साय 
पृथिवी सें भ्रनेक फलों को उत्पन्न श्रौर रक्षा करके भोगते भ्रौर श्रषार को फकते ह भौर जसे ठीक २ 
राज्यका भाग राजाकोदेते हँ वसे ही राजा रादि पुरुषों को चाहिये कि भ्रत्यन्त परिश्रम सें 
इनकी रक्षान्याय कं भ्राचरण से एेश्चय्यं को उत्पन्न कर श्रौर सुपात्रों कं लिये देते इए ॒भ्रानन्द 
को भोगे ॥ ३२ ॥ 


युबमित्यस्य शुनःशेप ऋषिः । अधिनो देवते । निचदनुष्ट्प्ठन्दः । गांधारः स्वरः ॥ 
सभा गौर सेनापति प्रयरन से वेश्यां की रक्षा कर यह विषय अगले मन्त्र मे कहा दै ॥ 

युवश्सूराममश्चिना नसुचावासुरे सचा । विपिपाना शमस्पतीऽडनद्र 
कृमस्वावतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
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पदाथेः- हे ( सचा ) भिले हए ८ विपिपाना ) विविव राज्य के रक्षक ( शुभः) 
कल्याणकारक व्यवहार क ( पती ) पालन करने हारे ( भरश्चिना ) सूय्यं चन्द्रमा कं समान सभापति 
भौर सेनापति ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( नमुचौ ) जो भ्रपने दुष्ट कमंकोन खछोडे ( भ्रासुरे ) मेध कं 
व्यवहार मे ( कमसु ) खेती भ्रादि कर्मो में वत्तंमान ( सुरामम्‌ ) श्रच्छी तरह जिसमें रमण करे 
एसे ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वग्यं वाले घनी की निरन्तर ८ भ्रावतम्‌ ) रक्षा करो ॥ ३२ ॥ 

भावाथः- दष्टो से श्रेष्ठो की रक्षा के लिये ही राजा होता है राज्य की रक्षा के विना किसी 
चेष्टावानु नर की कायं मे निविष्न प्रवृत्ति कभी नहीं हो सकती ओर न प्रजाजनों कं भनुकूल हुए 
विना राजुरुषों की स्थिरता होती है । इसलिये वन के हो कं समान परस्पर सहायी हो के सब 
राज श्रौर प्रजा कं मनुष्य सदा भ्रानन्द में रहं ॥ ३२३ ॥ 


त्रमिषेरयस्य शुनःरेष ऋषिः । अधिनो देवते । अरिक्‌ प॑क्तिश्चन्दः ॥ 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
राजा बौर प्रजा को पिता पुत्र के समान वत्तेना चाहिये यह विषय 
अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


त्रमिव पितरवधिनेभेनद्रावथुः क व्यद सनाभिः । यत्सरामं व्यापः 
(ग (९ | (१ 
भे 


शचीभिः सरस्वती तवा मघवन्नभिष्णक्‌ ॥ ३२४ ॥ 
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२७४ यजुवद भाषाभाष्ये 
थ ~~~ ~~ --------- ~ न 
न ------ -- यणाणाााण सस दाना द 
पदाथः- हे ( मघवन्‌ ) विशेष धन के होने से सत्कार के योग्य ( इन्द्र) सब सभाशरों 


कै मालिक राजन्‌ 1 ( यत्‌ ) जो भ्राप ( शचीभिः ) ्रपनी बुद्धियाों के बल से ( सुरामम्‌ ) भ्रच्छा 
भ्ाराम देने हारे रस को ८ व्यपिव ) विविध प्रकार से पीव उस श्रापका ( सरस्वती ) विद्यास 
भरच्छी शिक्षा को प्राप्त हई वाणी के समान स्त्री ( ग्रभिष्णक्‌ ) सेवन करे ( प्रदिवना }) राजा से 
राज्ञा को प्राप्त हृए ( उभा ) तुम दोनों सेनापति भ्रौर न्यायाघीश ( काव्यः) परम विद्वान्‌ 
घम्म लोगों ने किये ( दंसनाभिः ) कर्मों से ( पितरौ ) जसे माता पिता ८ पुत्रम्‌ ) भ्रपने सन्तान 
की रक्षा करते है वसे सब राज्य को ( भ्रावभुः ) रक्षाकरो ॥ ३४॥ 

भावारथः--सब अच्छे-रच्छे गुणो से युक्त राजघमं का सेवने हारा घ्मत्मा श्रध्यापक श्रौर 
पूणं युवा भ्रवस्था को प्राप्त हभरा पुरुष प्रपने हृदय को प्यारी भ्रपने योग्य भ्रच्छ लक्षणो से युक्त 
रूप भोर लावण्य श्रादि गुणों से शोभायमान विदुषी स्त्री के साथ विवाह करे। जो कि निरन्तर 
पति के भ्रनुकूल हो भोर पति भी उसके सम्मतिकाहो। राजा भ्रपने मंत्री नौकर भ्रौरस्त्रीके 
सहित प्रजाभ्रों मे सत्पुरुषो कौ रीति पर पिता के समान श्रौर प्रजापुरुष पुत्र के समान राजा के साथ 
वत्तं । इस प्रकार ्रापस मे प्रीति के साथ मिल के भ्रानन्दित होवें ।। ३४ ॥ 

इस भ्रष्यायमें राजा प्रजाकेषमं का वणंन होने से इसश्रध्यायमे कहे ग्रथे की पूर्वं 
भ्रध्याय के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


॥ यह द्रावा अध्याय समाप्त हु ॥ 


"= 
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॥ डम्‌ ॥ 


* अथेकादशाऽध्यायारस्भः # 





ओं विश्वानि देव सवितदुरितानि परां सुव । यद्भद्रं तन्नऽआ संब ॥१॥ 
य०२३०।२३॥ 
युञ्ञान इत्यस्य प्रजापतिच्छ षिः । सविता देवता । विराडाष्यनुष्टुष्डन्द्‌ः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 


अव ग्यारहवं अध्याय का आरम्भ किया जाता है। इसङ़ प्रथम्‌ मन्त्र मे योगाभ्यास ओर 
भूगभंविद्या का उपदेश किया है ॥ 


युञ्जानः प्रथ॒मं मन॑स्तच्वायं॑ सविता धिय॑ः । अमर्ज्यातिर्निचाय्यं 
पूथिग्याऽअध्या्भरत्‌ ॥१॥ 

पदाथंः- जो (सविता) रेश्वयं॑को चाहने वाला मनुष्य (तत्त्वाय) उन परमेद्वर भ्रादि 
पदार्थोकेज्ञान होने के लिए (प्रथमम्‌) पहिले (मनः) विचारस्वरूप भ्रन्तःकरण की वृत्तियों को 
(युञ्जानः) योगाभ्यास श्रौर भूगभेविद्या में युक्त करता हुभ्रा ( भ्रगनेः ) पृथवी रादि में रहने वाली 
विजुली के ( ज्योतिः ) प्रकाश को ( निचाय्य ) निश्चय करॐ ( पृथिव्याः) भूमि के ( भ्रधि) उपर 
(भ्राभरत्‌) श्रच्छे प्रकार घारण करे वह योगी म्नौर मूगभे-वि्या का जानने वाला होवे ।॥ १॥ 


मावार्थः- जो पुरूष योगाभ्यास भौर मूगभेविद्या किया चाहे वह्‌ यम भ्रादि योग के भङ्ग 
नौर क्रिया-कौशलों से श्रपने हृदय के शुद्ध तत्वों को जान बुद्धि को प्राप्त भ्रौर इन को गुण कमं तथा 
स्वभाव से जान के उपयोग लेवे। फिर जो प्रकाशमान सूर्य्यादि पदाथ उनका भी प्रकाशक 
इरवर है उस को जान रौर श्रपने भ्रात्मा मेँ निर्चय करके श्रपने भ्रोर दूसरों के सव प्रयोजनों 
को सिद्ध करं॥ १॥ 


युक्त नेत्यस्य प्रजापतिच्छ पिः । सविता देवता । शंडमती गायत्री छन्दः । 
पृडजः स्वरः ॥ 
फिर भी उक्त विषय ही अगते मन्त्र मे कहा हे ॥ 


यक्तेन मन॑सा बं देवस्य सवितुः सवे । स्वग्याय शक्त्या ॥२॥ 
ठ ^+ ~. ~ १ 
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२७६ यजुवंदभाषाभाष्ये- 





योगी लोग (युक्तंन) योगाभ्यास क्ये (मनसा) विज्ञान रौर (रक्तया) सामथ्यं से (देवस्य) सब 
को चिताने तथा (सवितुः) समग्र संसार को उत्पन्न करने हारे ईश्वर के (सवे) जगत्‌ रूप इस एेश्वयं 
मँ (स्वरमयाय) सुख प्राप्ति के लिये प्रकाश की प्रधिकाईसे घारण कर वसे तुम लोग भी प्रकाशको 
घारणं करो ॥ २॥ 

भावार्थः इस मंत्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है । जो मनुष्य परमेश्वर की इस सृष्टि मे 
समाहित हर योगाभ्यास श्रौर तत्वविद्या को यथाशक्ति सेवन करे उनमें सुन्दर भ्रात्मज्ञान के प्रकाश से 
युक्त हए योग अर पदायंविद्या का भरभ्यास करे तो भ्रवइय सिद्धयो को प्राप्त हो जावे ॥ २॥ 


युक्तवायत्यस्य प्रलापतिच्छ षिः । सविता देवता । निचृदगुष्टुष्ठन्द्‌ः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर भी उक्त विषय अगले मन्त्र मे कहा हे ॥ 
युक्ताय सायिता देवान््््॑यंतो धिया दिव॑म्‌ । बृहज्ज्योतिः करिष्यतः 
सविता प्रसवति तान्‌ ॥ ३ ॥ 


पदाथः- जिन को (सविता) योग के पदार्थो के ज्ञान के करनेहारा जन परमात्मा मे मन 
को (युक्त्वाय) युक्त करके (धिया) बुद्धि से (दिवम्‌) विद्या के प्रकाश को (स्वः) सुख को (यतः) 
्राप्त कराने वाले (वृहत्‌) बडे (ज्योतिः) विज्ञान को (करिष्यतः) जो करेगे उन (देवानू) दिव्य 
गुणों को (प्रसुवाति) उत्पन्न करे (तानू) उनको भ्रन्य भी उत्पादक जन उत्पन्न करं ॥ ३॥ 

भावाः जो पुरुष योगाभ्यास करते है वे अविद्या श्रादि वलेशों को हटाने वाले शुढ गुणो 
को प्रकट कर सक्ते ह । जो उपदेशक पुरुष से योग भ्रौर तत्वज्ञान को प्राप्त होके एसा भ्रभ्यास करे 
वह्‌ मी इन गुणो को प्राप्त होवे ॥ ३ ॥ 


~ © (~ 
युञ्जत इत्यस्य प्रजापतिच्छ षिः । सविता देवता । जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
योगाभ्यास करके मनुष्य क्या कर यह विषय अगले मन्व मे कहा ह ॥ 
1 ञ्जते ® ^ (^> क „९ (> 

युञ्ते मनऽउत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपथिव॑ः । वि होत्रा 
दधे बयुनाविदेकऽदन्भही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ॥ ४ ॥ 

पदाथेः-जो ( होत्राः) दान देने लेने के स्वभाव वाले ( विप्राः ) बुद्धिमान पुरुष जिस 
( बृहतः ) बड़े ( विपश्चितः ) सम्पुणं विद्याश से युक्त श्राप्त पुरुष के समान वतंमान ( विप्रस्य } 
सब शास्वरो के जाननेहारे बुद्धिमान्‌ पुरुष से वियाश्रो को प्राप्त हुए विद्वानों से विज्ञानयुक्त जनं 
¢ सवितुः ) सव जगत्‌ को उन्न भ्रौर ( देवस्य ) सव के प्रकारक जगदीश्वर की ( मही ) 
बड़ी ( परिष्टतिः ) सब प्रकार की स्तुति है उस तत्वज्ञान के विषय मेँ जसे ( मनः ) भ्रपने चित्तं 


को ( युजते ) समाधान करते श्रौर ( धियः) श्रपनी बुदघयों को युक्त करते है वसे ही 


( वगुनावित ) शृष्टज्ञान वाला ( एकः ) भरन्य के सहाय की भक्षा से री म 
( विदधे } विधान करता हूं ॥ ४ ॥ # 7 से रहित (इत्‌ ) ही 
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------------------------- {बब 
पदार्थः- हे योग श्नौर त्वविद्या को जानने की इच्छा करनेहारे मनुष्यो ! जैसे (वयम्‌) हम 


योदया न कन = ह क 
क चवक ~ ह ् 


एकादशोऽध्यायः ॥ २७७ 





भावाथ--इस मे वाचकलुप्तोपमालेकार है । जो नियम से भ्राहार विहार करने हारे 
जितेन्द्रिय पुरुष एकांत देश मे परमात्मा के साथ भ्रपने श्रात्मा को युक्त करते हँ वे तत्वज्ञान को 
प्राप्त होकर नित्य ही सुख भोगते है ।॥ ४] 


( 6 [^ 
युजेवाभित्यस्य प्रजापति षिः । सविता देवता । विराडाष तरिष्टप्ठन्दः 1 
१.१ ध । 
धवत; स्वरः ॥ 
मनुष्य रोग ईश्वर की प्राप्ति कैसे करे इस विषय का उपदेश गले मन्त्र मे किया हे ॥ 
क ¢ ॥ क्‌ 9 व्‌ वि के 
युजे वां ब्रहम पूव्यं नमोभिविं उरो्कऽएतु पथ्येव सुरेः । शुण्न्त॒ 
[+ ७ 1 ष ^ (^ = पं 
किऽअतस्य पुत्राऽआ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥ ५ ॥ 
पदाथंः- हे योगशास्वर के ज्ञान की इच्छा करने वाले मनुष्यो 1 म्राप लोग जैसे ( श्लोकः } 
सत्य वाणी से संयुक्त मँ ( नमोधिः ) सत्कारो से जिस (पूव्येम्‌ ) पूवंके योगियों ने प्रत्यक्ष कयि 
( ब्रह्म ) सव से बड़े व्यापक ईङ्वर को ( युजे ) श्रपने श्रात्मासे युक्त करता हं वह॒ ईश्वर 
(वाम्‌ } तुम योग के भ्रनुष्ठान भ्रौर उपदेश करने हारे दोनों को ( सूरेः ) विद्वान्‌ को ( पथ्येव ) 
उत्तम गति के प्रथं मागेप्राप्तहोताहै वेमे ( व्येतु ) विविव प्रकार से प्राप्त होवे । जैसे ( विड्वे) 
सव ( पुत्राः ) रच्छ सन्तानोके तुल्य भ्राज्ञाकरारी मोक्ष को प्राप्त हुए विद्वान्‌ खोग (श्रमृतस्य ) 


भ्रविनाशी ईरवर के योग से ( दिव्यानि ) सुखके प्रकाश में होने वाले ( घामानि ) स्थानों को 
( भ्रातस्थुः ) श्रच्छे प्रकार प्राप्त होते है वसे म भी उनको प्राप्त होॐं॥ ५॥ 


भावाथेः- इस मंत्र मे उपमालंकार है। योगाभ्यास कै ज्ञान को चाहने वाले मनुष्यो को 
चाहिये कियोग में कुशल विद्वानों कासङ्ककरे। उनकेसङ्कसेयोग की विधि को जान के 
ब्रह्यज्ञान का श्रभ्यास करं । जसे विद्वान्‌ का प्रकारित किया हुभ्रा मागं सब को सुख से प्राप्त होता 
है वसे ही योगाभ्यासियोंकेसंगसे योगविधि सहज में प्राप्त होती है 1 कोई भी जीवात्मा इस संग 
श्रौर ब्रहाज्ञान के विना पवित्र होकर सव सुखो को प्राप्त नहीं हो सक्ता इसलिये उस योगविधि के 
साथ ही सव मनुष्य परब्रह्म की उपासना करं ॥५॥। 

^~ 0 ^~ [अ 
यस्य प्रयाणमित्यस्य प्रजापति षिः । सविता देवता । आर्षी त्रिष्टुप्‌ न्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 
मनुष्य किख की उपासन करे यह विषय अगले मन्त्र मे कहा हे ॥ 

यस्य॑ प्रयाणमन्वन्य ऽइदयुर्दवा देवस्य मषटिमानमोजसा । यः पार्थ॑बानि 
विममे सऽएतशो रज।रसि देवः सविता महित्वना ॥ ९ ॥ 

पदाथंः--हे योभी पुरुषो ! तुम को चाहिये कि ( यस्य ) जिस ( देवस्य ) सब सुख देने 
हारे ईरवर के ( महिमानम्‌ ) स्तुति विषय को ( प्रयाणम्‌ ) कि जिससे प्राप्त होवे उसके 


(भनु ) पीचे ( भन्ये ) जीवादि श्रौर ( देवाः ) विदान्‌ लोग ( ययुः ) प्त होवें ( यः ) जो 


((-0. 1816 @{. 18111018 51185111 (01661101 81111110. [21411260 0\ ©810011 


२७८ यजुवद भाषाभाष्ये- १ 
( एतशः ) सब जगत्‌ मे श्रपनी व्याप्ति से प्रप्त हप्र ( सविता ) सब जगत्‌ का रचने हारा 
( देवः ) बुद्धस्वरूप भगवान्‌ ( महित्वना ) भ्रपनी महिमा श्रौर ( भ्रोजसा ) पराक्रम से 
( पाथिवानि ) पृथिवी पर प्रसिद्ध ( रजांसि } सव लोकों को ( विममे ) विमान रादि यानोंके 
पमान रचता है वह ( इत्‌ ) ही निरन्तर उपासनीय मानो । ६ ॥ 

भवार्थः- जो विद्वान्‌ लोग सव जगत्‌ के बीच र पोल मे अपने भ्रनन्त बलस धारण 
करने, रचने ओर सुख देने हारे शुद्ध सवंशक्तिमान्‌ सव के हृदया मं व्यापक ईरवर कौ उपासना 
करते है वे ही सुख पाते हैं भ्रन्य नहीं ।॥ ६ ॥ 

देव सवितरित्यस्य प्रजापति षिः । सविता देवता । अपी तरिष्टष्डन्दः । 
पैवतः स्वरः ॥ 
अब किंसछिये परमेश्वर की उपासना ओर प्राथेना करनी चाहिये यह्‌ विषय 
अगते मन्त्र पे कहा है ॥ 

देवं [+ | ४4 1 ०4 | क स्थ £ पूः 

देवं सवितः प्रसव यज्ञ प्रव यज्ञपतिं भर्गाय । दिव्यो ग॑न्धवेः केतपूः 
केतन; पुनातु वाचस्पतिभांचं नः सदतु ॥ ७ ॥ 

पदाथः हे ( देव ) सत्य योगविद्या से उपासना के योग्य शुद्ध ज्ञान देने ( सवितः ) 
भरोर सब तिद्धियों को उत्पन्न करने हारे परमेदवर ! श्राप (नः) हमारे ( यज्ञम्‌ ) सुखोंको 
प्राप्त कराने हारे व्यवहार को ( भ्रभुव ) उत्पन्न कीज्यि तथा ( यज्ञपतिम्‌ ) इस सुखदायक 
व्यवहार के रक्षक जन को ( श्रसुव ) उत्पन्न कीजिये ( गन्धव; ) पृथिवी को घरक ( दिव्यः ) 


शुद्ध गरुण कमं प्रौर स्वभावो म उत्तम श्रौर ( केतपूः ) विज्ञान से पवित्र करने हारे भ्राप ( नः) 
हमारे ( केतम ) विज्ञान को ( पुनातु ) पवित्र कीजिये श्रौर ( वाचस्पतिः ) सत्य विद्याशरों से 





युक्त वेदवाणी के प्रचार से रका करने वाले श्राप (नः) हमारी (वाचम्‌) वाणी को 


( स्वदतु ) स्वादिष्ट भ्र्थात्‌ कोमल मधुर कीजिये ।॥ ७॥ 


भावाथ जो पूरुष सम्पूणं एेरवयं से युक्त शुद्ध निभंल ब्रह्म को उपासना श्नौर योगविदया 
की भ्राप्ति के लिये प्रार्थना करते हँ वे सब देश्वयं को प्राप्त श्रपने ्रात्मा को शुदुघ श्रौर योगविदा 
को सिदुव कर सकते ह वे सत्यवादी हो के सव क्रियाभरों के फलों को प्राप्त होते ह।॥ 3 ॥ 


इमं न इत्यस्य जापति पि | सविता देवता । शक्वरी छन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहा ह | 
इमं ने। देव सवितं प्रणय देवान्य सखिविद॑% सत्राजितं ननित 
स्वजितम्‌ । ऋचा स्तोम सम॑धय गायत्रेण रथन्तरं दरयत्रव॑चनि ` स्वाहा 
॥ ८ ॥ 
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सो नो नक = 





एकादशोऽध्यायः ॥ २७६. 


(णी 2 2 ए त 7 7 9 7 त 2 ए 1 न 1 1 
[कु 1 १ ीीषषोषोषीषीषयीषोगयीौ गी (~, 





पदाथः-दे ( देव ) सत्य कामनाश्नों को एणं करने श्रौर ( वितः ) अन्तर्यामिरूप से 
प्रेरणा करने हारे जगदीश्वर श्राप ( नः ) हमारे ( इमम्‌ ) पीछे कहे मरौर भ्रागे जिसको करेगे 
उस ( देव्याम्‌ ) दिव्य गुणों कीजिससेरक्नाहो ( सखिविदमू ) मित्रो को जिससे प्राप्त हों 
( सत्राजितम्‌ ) सत्य को जिससे जीते ( घनजितम्‌ } घन की जिससे उन्नति होवं ( स्वजितपू ) 
सृख को जिससे बढाव श्रौर ( ऋचा) ऋग्वोदसे जिसकी (स्तोम्म्‌ ) स्तुति हो उस 
( यज्ञम्‌ ) विद्या ग्मौर घमं का संयोग कराने हारे यज्ञको (स्वाहा) सत्यक्रियाके साय 
( प्रणय ) प्राप्त कीजिये ( गायत्रेण }) गायत्री म्रादि छन्दो से ( गायत्रवतंनि } गायत्री ्रादि 
छन्दो की गानविद्या ( वृहत्‌ ) बडे ( रथन्तरम्‌ ) भ्रच्छे २ यानोंसे ज्सिके पारदो उस मागं को 
( समधेपर ) भ्रच्छे प्रकार वड़ाद्ये ।॥ ८॥ 
मावा्थः- जो मनुष्य ईर्प्या द्वेष भ्रादि दोषों को छोड़ ईश्वर के समान सव जीवो के साथ 
मित्रभाव रखते हैँ वे संपत्‌ को प्राप्त हृतिदं।) ८॥ 
देवस्यस्यस्य प्रजापति षिः । सविता देवता । मु रेगतिशक्री चन्दः । 
पचमः स्वरः ॥ 
मनुष्य भूमि आदि तत्व से विज्ुकी का अहण करं यह विषय अगले मन्त्र मे कहा हे ॥ 
> = | पाम्‌ ददे 
देवस्य खा सवितुः प्रसवेऽधिनेवरोदभ्या पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । आ 
ड ड 2 द त्रि पशीष्यमडि ~ 7 
गायत्रेण छन्दसा ङ्गिरसपत्पथव्याः सधस्थाद पुरीप्यमङ्गिरस्वदामर त्ष्डभेन 
छर््दसाङ्किरस्पत्‌ ॥ & ॥ 
पदार्थ--हे विदन्‌ परुष ! मँ जिस ( त्वा) भ्राप को ( देवस्य ) सूयं रादि सब जगत्‌ 
के प्रकाश करने श्रौर ( सवितुः ) सव एेर्वये मे ( भ्रखिनोः ) प्राण रौर उदान के ( बाहुभ्याम्‌ ) 
बल श्रौर श्राकषंण से तथा ( पृष्णः ) पुष्टिकारक विजुली के ( हस्ताभ्याम्‌ ) चारण म्नोर 
भ्राकषंण ( श्रद्जिरस्वत्‌ ) भंगारों के समान ( ्राददे ) ग्रहण करता हँसो भ्राप ( गायत्रेण ) 
गायत्री मं से निकले ( छन्दसा ) श्रानन्ददायक रथं के साथ ( पृथिव्याः ) पृथिवी के 
( सधस्थात्‌ ) एक स्थान से ( गरस्वत्‌ ) प्राणों के तुल्य रौर ( ष्टुभेन ) त्रिष्टुप्‌ म॑त्रसे 
निकले ( छन्दसा ) स्वतंत्र ्रथं के साथ ( भ्रंगिरस्वत्‌ ) चिह्लो के सदश ( पुरीष्यम्‌ ) जल को 
उत्पन्न करने हारे ( श्म्निम्‌ ) बिजुली भ्रादि तीन प्रकार के अग्नि को ( भ्रामर) धारण 
कीजिये । € ॥ ६ न 
भवार्थः- इस मंत्र मे उपमालंकार है 1 मनुष्यो को चाहिये कि ईइवर कौ सृष्टि के गुण 
को जानने हारे विद्वान्‌ की रच्छ प्रकार सेवा करने भ्रौर पृथिवी भ्रादि पदार्थो मे रहने वाले अग्नि 
को स्वीकार करे।। &॥ 
।भ१.९ # 
अभ्रिरसीत्यस्य प्रजापतिच्छ षिः । सिता देवता । शरि गवुटुष्य न्दः । 
गान्धारः स्वरः; ॥ 


मनुष्य छोग भूमि आदि से सुवण आदि पदार्था को केसे प्राप्त होवें यह विषय 
अगले मन्त्र मे कदा है ॥ 
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२८० यजुवेदभाषाभाष्ये- 
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अभिराम नासि त्यां वयमण्निः शकेम खनित < सधस्थ आ । 
जागतेन छन्दसाङ्गिरस्वत्‌ ॥ १० ॥ 

पदाथेः-हे कारीगर पुरुष ! जो ( त्वया ) तेरे साथ ( सधस्थे ) एक स्थान में वत्तमान 
( वयम्‌ ) हम लोग जो ( भ्रः) भूमि खोदने ्रौर ( नारी) विवाहित उत्तम स्वी के समान 
कार्यों को सिद्ध करने हारी लोहे भ्रादि की कसी ( भ्रसि ) है जिससे कारीगर लोग भूगभविद्या 
को जान सके उस को ग्रहण करके ( जागतेन ) जगती मंत्र से विधान कयि ( छन्दसा ) सुख- 
दायक स्वतन्त्र साधन से ( प्रंगिरस्वत्‌ ) प्राणो के तुल्य ( अग्निम्‌ ) विद्युत्‌ भादि अग्निको 
( खनितुम्‌ ) खोदने के लिये ( भ्राशकेम ) सब प्रकार समथं हों उस को तू वना ॥ १०॥ 

भावाथ मनुष्यो को उचित है कि श्रच्छे सोदने के साधनों से पृथिवी को सोद श्रौर 
ग्नि के साथ संयुक्त करके सुव भ्रादि पदार्थो को बनावे परन्तु पहिले भुगभे की तत्वविद्या को 
्राप्त होके एेसा कर सक्ते हैँ एेसा निश्चित जानना चाहिये । १०॥ 


ह्‌ प्र ( न 
स्त इत्यस्य प्रजापात्छ षिः । सिता देवता । आष छन्दः । पश्चमः स्वरः ॥ 
फिर भी उसी उक्त विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
हस्त 1 5 1 | ^ [| ४ 1 भि 
हस्तऽआधाय सविता बिभृदभर॑र हिरण्ययीम्‌ । अगेर्ज्योतिंनिवाय्यं 
पृथिव्याऽअध्याभरदायुष्टभेन छन्दसाङ्गिरस्वत्‌ ॥ ११ ॥ 
पदाथः--( सविता ) देर्वयं को उत्पन्न करन हारा कारीगर मनुष्य 
तुष्य ( भराुष्टुभेन ) 
५ चन्द मं कहे हृए ( छन्दसा ) स्वतन्त्र रथं के योग से ( हिरण्ययीम्‌ ) तेजोमय शुध धातु से 
वने ( श्रच्चिम्‌ ) खोदने के शस्त्र को ८ हस्ते ) हाथमे लिये हुए ( अंगिरस्वत्‌ ) प्राण के तुल्य 


( भरने: ) विद्युत्‌ श्रादि अग्नि के ( ज्योतिः ) तेज को ( निचाय्य) निश्चय करके ( पथिव्याः ) 
पृथिवी के ( भ्रधि ) ऊपर ( भाभरत्‌ ) भ्रच्छे भकार धारण करे।॥ ११॥ 


भावाथः- मनुष्यों को चाहिये कि जैसे लोहा भ्रौर पत्थरों मे विजुली 
व रहती दहै गैसेही 
सब पदार्थो मे भरवेश कर रही है। उस की विचा को ठीक २ जान भ्रौर कार्योमें र करके 
इस पृथिवी पर ्रागतेय भ्रादि अस्त्र भौर विमान श्रादि यानो को सिद्ध करें ॥ ११॥ 
¢ 
रुचमित्यस्य नाभनेदिष्ठ ऋषिः । बाजी देवता । आस्तारपङ्क्तिश्न्दः । 
पच्वमः; सरः ॥ 
| फिर भी बही विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
=! क ॥ | 
“~ आलिन्नद्रव ब्रिष्ठामतु सम्बत॑म्‌ । दिवि ते जन्म परममन्तरिश् 
तव॒ नाभः पथिव्यामधि योनिरित्‌ ॥ १२॥ ` 


पदाथ-दे ( वाजिन्‌ ) परशंसित ज्ञान से युक्त विद्वान्‌ ! 
£ नु ¦ जिस (ते) श्रापका शिल्पविद्या 
से ( दिवि ) सूये के प्रका म ( परमम्‌ ) उत्तम ( जन्म ) भरसिदूधव ( तव ) श्राप का ( भ्रन्तरिक्षे) 
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[ये ---_______________्‌___्‌्‌बबब भय स 


एंकादरोऽध्यायः ॥ २८१ 





माकाश मे ( नामिः) बन्वन भ्रौर ( पुथव्याम्‌ ) इस पृथिवी मे ( योनिः ) निसित्त प्रयोजन 8 
सो श्राप विनानादि यानो के भ्रचिष्ठाता होकर ( वरिष्ठाम्‌ ) श्रत्यन्त उत्तम ( सम्बतमू ) ग्रच्छे प्रकार 
विभाग कौ हुई गति को ( प्तूततेम्‌ ) अ्रतिशीध्र (इत्‌ ) ही ( श्रनु ) पर्चात्‌ (भ्रा) ( द्रव ) 
ग्रच्च प्रकार चलिये ।॥ १२॥ 


भावाथेः--जव मनुष्य लोग विद्या श्रौर क्रिया के वीच मे परम भयल के साथ श्कषिष्द हो 
नोर विमान श्रादि यानोंको रच के शीघ्र जाना ञ्नाना करते ह तव उन को धन की प्राप्ति सुगम 
होती है ।॥ १२॥ 
र. ~, _ ९८ 
युञ्ञाथामित्यस्य ङश्रिच्छ षिः । वाजी देवता । गायत्री छन्दः । षडजः स्वरः ॥ 
फिर मनुष्यां को क्या कहां जोडना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र मेँ कडा है ॥ 


युज्जाथा< रासभं युवमासमिन्‌ याम वृषण्वघ्र॒ । अग्नि भर॑न्तमस्मयुम्‌ 


॥ ९३ ॥ 

पदाथेः--हे ( वृषण्वसू ) सूयं श्रौर वायु क समान सुख वषनि वा सुख मे वसने हारे 

कारीगर तथा उसके स्वामी लोगो { ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( भ्रस्मिवरु) इस (यमे) यान में 

( रासभम्‌ ) जल श्रौर भ्रग्निके वेगगुणरूप भ्रश्व तथा ( भ्रस्मयुम्‌ ) हमको ले चलने तथा 

( भरन्तमु ) घारण करने हारे ( भ्रग्िमु ) प्रसिदुघ वा विजुली रूप अनग्नि को ( युञ्जाथाम्‌ ) युक्त 
क्रो ।॥ १३॥ 


भावाथेः--जो मनुष्य इस विमान श्रादि यान में यंत्र कला जल श्रौरं भ्रग्नि के प्रयोग करते 
हवे सुखसे दुसरे देशो मे जाने को समथं होते है ।॥ १३ ॥ 
नोभे इ 9 $ ~ सर # 
योगेयोग इत्यस्य शनःरोप ऋषिः । क्षत्रपति्दवता । गायत्री इन्दः । 
षट्जः स्वरः ॥ 
प्रजाजन केसे पुरुष को राजा माने यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे । सखाय्‌ऽन्द्रमृतयं ॥ १४ ॥ 
पदाथः- हे ( सखायः ) परस्पर मित्रता रखने हारे लोगो ! जसे हम लोग ८ ऊतये ) रक्षा 
भ्रादि के लिये ८ योगेयोगे ) जिस-जिस में ( वाजेवाजे ) हों सङ्ग्राम २ के बीच ( तवस्तरम्‌ ) अत्यन्त 


बलवान ( इन्द्रम्‌ ) परमेर्वयंयुक्त पुरुष को राजा ( हवामहे ) मानते ह वंसेहीतुमलोग मी 
मानो ॥ १४ 


भावार्थः- जो मनुष्य परस्पर भित्र हो कै एक दूसरे की रक्षा के लिये भ्रत्यन्त बलवान 
धर्मात्मा पुरुष को राजा मानते हैँ वे सब विष्नों से ्रलग हो के सुल की उन्नति कर सकते है ।॥ १४॥ 
्ूरव्॑ित्यस्य शुनःशेप ऋषिः । गणपतिर्देवता । आषौ जगती न्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 
फिर राजा क्या करके किस को प्राप्त हो यह विषय अगले मन्न भं कदा दे ॥ 


((-0. 1816 @{. 18111018 ७1185111 (01661101 81111110. [21411260 0 ©810011 


६८ यजुवेदमापाभाष्ये- 





प्तवनेदयवक्रामन्नशस्ती र्स्य गाणपत्यं मयोभूरेदिं । उवुन्तरिशवं बीहि 
[नि ॥ 1 

स्वाततभव्यतिरभ॑यानि कृण्वन्‌ पुष्णा सथुज। सह ॥ १५ ॥ 

पदा्थैः- ह राजम्‌ ! ( स्वस्तिगव्यूतिः ) सुख के साथ जिसका मागं है एेसे श्राप ( सथुजा) 
एक साथ युक्त करने वाली ( पूष्णा ) वल पुष्टि से युक्त ग्रपनी सेना के ( सह) साथ 
( ्रहस्तीः ) निन्दित शतरुमरो कौ सेनाभ्रों को (्रतवंन्‌ ) मारते हृए ( एहि ) प्राप्त हुजिये । शुभ्रो 
के देशों का (अवक्रमान्‌ ) उल्लङ्खन करते हृए ( एहि ) श्राद्ये ( मयोभूः ) सुख को उत्पन्न करते 
श्राप ( रुद्रस्य ) शान्रुम्नों को रुलाने हारे ्रपने सेनापति के ( गारपत्यमू ) सेना समूह्‌ के स्वामीपन 
को ( एदि ) प्राप्त हृजिये श्रौर ( भ्रभयानि ) भ्रपने राज्य मे सब प्राणियो को भयर हित { छृण्वन्‌ ) 
करते हुए ( भ्रन्तरिक्षमु ) (उरु) परिपूणं प्रकाशको ( वीहि) विविव प्रकार से प्राप्त 
हृजिये ॥ १५॥ 

भावाथः--राजा को अ्रति उचित है कि अपनी सेनाको सदैव श्रच्छी रिक्षा हषं उत्साह 
भ्रोर पोषण से युक्त रक्वे । जव रात्रुभ्रों के साथ युद्ध किया चाह तव भ्रपने राज्य को उपद्रवरहित 
कर युक्ति तथा बल से शात्रुश्रों को म,रे प्रौर सज्जनो की रक्षा करके सवत्र षुन्दर कोति फलावे।। १५॥ 


पृथिव्या इत्यस्य शुनःशेप ऋषिः। अग्निद्बता । निच॒द पीं त्रिष्टुप्‌ चन्दः । 
धंबतः स्वरः ॥ 

मनुष्य किस पदाथ से विजुरी का प्रहण करे यह विषय अगले मन्त्र मे फहा है ॥ 

पृथिव्याः सथस्थादग्नि पुरीष्यमद्गिरस्वदाभराग्नि पुरीप्यमङ्गिर- 
स्वदच्छमोऽग्नि पुरीष्यमङ्गिरस्वद्रिष्यामः ॥ १६ ॥ 

पदाथेः-हे विद्वानु ! जसे हम लोग ( पृथिव्याः ) भूमि भ्रौर श्रन्तरिक्ष के ( सधस्थात्‌ ) एक 
स्थान से ( श्रद्गरस्वत्‌ ) प्राणों के समान ( पुरीष्यम्‌ ) भच्छा सुख देने हारे ( श्रग्निम्‌ ) भूमिमण्डल 
को विजुली को ( श्रच्छ ) उत्तम रीति से ( इमः ) प्राप्त होते भौर जपे ( भ्रद्जिरस्वत्‌ ) रणो के 
समान ( पुरीष्यम्‌ ) उत्तम सुखदायक ( अ्रम्निमु ) भ्रन्तरिक्षस्थ विजुली को ( भरिष्य मः ) घरण 


क वते भ्र भो ( अङ्गिरस्वत्‌ ) सथ्य के समन ( पुरीष्यम्‌ ) उत्तम सुख देनेवाले (ग्रग्निम) पृथिवी 
पर वत्तमान भ्रगिनि को ( आभर ) प्रच्छ प्रकार धारण कीशिये॥ १६.॥ 

 भावाथः--इस मन्व मे उपमा भ्रौर वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाद्ये कि 
विद्वानों के समाग काम करे भूखंवत्‌ नहीं श्रौर सव काल में उत्साह के साथ रग्नि भ्रादि की 
पदाथविद्या का ग्रहण करके सुख बढ़ाते रहे । १६॥ 


अन्वग्निरित्यस्य पुरोधा ऋषिः । अग्नर्देबता। निचदाषीं वरष्टुष्ठन्दः। धैवतः स्वरः॥ 
विद्वान्‌ रोग किस के समान क्या करं यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
अन्वग्नरुषसामग्रमख्यदन्वहांनि प्रथमो जातवैदा;ः । अन द्धस्य 
ता च॑ रस्मीननु बा्ाएथीऽआतैतन्य ॥ १७ ॥ । 
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एकादशोऽध्यायः ॥ २८३ 


च 
[ गयी 2171 -= ~ -= 
-न 


पदाथः- हे विद्वन ! रप जसे ( प्रयमः ) ( जातवेदाः ) उत्पन्न हृए पदार्थो मे पहिले ही 
विद्यमान सूय्यलाक भ्नौर ( भग्नः ) ( उषस्ताम्‌") उषःकाल से ( भ्रग्रम्‌ ) पहिले ही ( श्रहानि ) दिनों 
को (बनन्वस्यत्‌) प्रपिदृव करता है (ूय्स्य) सूथ्ये के (श्ग्रमु ) पहिले ( पुरा ) वहत ( रइमीन्‌ ) 
किरणं को ( भ्रन्वाततन्थ) फलाता तथा ( चावापृथिवी ) सूयं श्नौर पृथिवी लोक को रसि द्व करता 
है । वसे विद्या के व्यवहारो की प्रवृत्ति कीजिये ॥ १७ ॥। 


भावाथेः--इस मन्त्र मे व। चकलुप्तोपमालङ्कार है । जंघे कारण रूप विचत्‌ श्रौर काय्यंूप 
प्रसिद्ध भ्रभ्नि करम से सुय्यं, उषःकाल ब्रौर दिनों को उत्पन्न करके पृथिवी श्रादि पदार्थो को प्रकाशित 
करते हँ । वंसेही विदानो को चाद्ये कि सुन्दर शिक्षादे ब्रह्मचय्यं विद्या घम्म के भ्रनुष्ठान रौर 
भरच्छे स्वभाव भ्रादिका सवत्र प्रचार करके सब मनुष्यों को ज्ञान भ्नौर ्रानन्द चे प्रकाशयुक्तं करे ।। १७॥ 





आगस्येत्यस्य भयोभू षिः । अम्निर्देवता । निचद्‌नुष्टपडन्दः । 
गान्धारः खरः ॥ 
अव सभापति राजा किस के समान क्या करे यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
आमत्य॑वाज्यध्वान९ सवा म्रधो विधुते । अग्निः सधस् 
हति च्या निचिकीपते ॥ १८ ॥ 


पदाथेः-है राजन्‌ ! भ्राप जसे ( वाजी ) वेगवान्‌ घोडा ( अ्रध्वानम्‌ ) श्रपने मागं को 
( प्रागत्य } प्राप्त होके (सर्वाः) सब (मृधः) स्ग्रामोंको ( विधरनुते ) कंपाता है श्नौर जैपे गृहस्थ 
पुरुष (चक्षुषा) नेतो से (महति) सुन्दर (सधस्थे) एक स्थान मे (म्रग्निमू) भ्रग्नि का (निचिक्रोषते) 
चयन किया चाहता है 1 वैसे सव संग्रामों को कपाइये मौर घर २ में विया का प्रचार गीजिये।। १८॥ 

भावाथः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । गृहस्थो को चाहिये किं घोड़ों के समान 
जाना भ्राना कर, शत्ुम्रो को जीत, श्राग्नेयादि अ्रलख्विद्या को सिदध कर भ्रपने बलाऽबल को विचार 
भ्रोर रागद्वेष श्रादि दोषों की शान्ति करके भ्रघर्मी शवरभ्रों को जीतं।। १८॥ 


€ €^ (५ = (५ 
आक्रम्येत्यस्य मयोभूच्छ षिः । अग्निद्यता । निचददुष्टुष्वन्द्‌ः । गान्धारः स्वरः | 
मनुष्य जन्म पा ओर विदा पढ़ के पश्चात्‌ क्या करे यह्‌ विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


आक्रम्यं॑वाजिन्‌ पथिवीमग्निमिंच्छ रुचा स्वम्‌ । भूम्यां वृत्वा 
नो बरहि यत; खनेम तं वयम्‌ ॥ १९ ॥ 
पदाथेः-हे (वाजिन्‌) प्रशंसित ज्ञान वाले सभापति विद्वात्रु राजा ! (त्वम्‌) भ्राप (रुचा) 
प्रीति से शतरग्रो को ( राक्रम्य ) पादाक्रान्तं कर (पृथिवीम्‌) भूमि कै राज्य श्रौर (श्रग्िम) बिद्या 
की ( इच्छ ) इच्छा कीजिये श्रौर ( भूम्याः ) पृथिवी कै बीच ( नः) हम लोगों को ( वरत्वय ) 
स्वीकार करके हमारे लिये ( ब्रूहि ) भूगमं रौर अग्निविद्या का उपदेश कीजिये ( यतः ) जिस से 
( वयम्‌ ) हम लोग ( तम्‌ ) उस विद्या में ( खनेम) ्रविष्ट होवें ॥ १६॥ 
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रकार परीक्षा करके सुवणं श्रादि रत्नो को उत्साहं के सासि होवें भ्रौर जो पृथिवी को खोदने 
वाते नौकर चाकर ह उन को इस विद्या का उपदेश कर ॥ ६९ ॥ 
स्त इत्यस्य मयोभूद्ध पिः । षत्रपतिर्दबता । निचुदाषीं बृहती चन्द्‌; । 
मभ्यमः खरः ॥ 
मनुष्य क्या करके क्या सिद्ध करं यह विषय अगले मन्त मे कहा है ॥ 
स्तै पष्ठ॒प्रथिवी सधस्थमात्मान्तरिकषथ समुद्रौ योनिः 
विख्याय चश्ठ॑पा तमभि तिष्ठ एतन्यतः ॥ २० ॥ 
पदा्थः--हे विदन्‌ ! जिस ( ते ) भ्रापका ( द्यौः) प्रकाश के तुल्य विनय ( पृष्ठम्‌ ) 
इधर का व्यवहार (पृथिवी) भूमि के समान (सधस्थम्‌) साथ स्थिति (ग्रन्तरिक्षम्‌) भ्राकाड के.समान 
भ्रविनाशी धैयंयुक्त (भ्रात्मा) भ्रपना स्वरूप रौर (समुद्रः) समुद्र के तुल्य (योनिः) निमित्त है सो 
(त्वम्‌) श्राप (चक्षुषा) विचार के साथ (विख्याय) भ्रपना एेश्वयं प्रसिद्ध करके (पृतन्यतः) भपनी 
सेना को लडाने की इच्छा करते हृए मनुष्य के (भ्रमि) सन्मुख (तिष्ठ) स्थित हूजिये । २० ॥ 
मावा्थः--इस मन्त मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो परुष न्याय मागं के श्रनुसार उत्साह 
स्थान भ्रौर भ्रात्मा जिसके द्‌ हों विचार से सिद्ध करने योग्य जिसके प्रयोजन हों उसको सेना वीर 
होती है वह निरचय विजय करने को समथं होवे 1 २० ॥ 
गे 3. ~ 
उरामेत्यस्य मयोभृच्छ षिः । द्रविणोदा देवता । आषीं पङ्क्तिश्छन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ | 
मनुष्यां को योग्य है कि इस संसार मे परम पुरुषार्थं से देश्वर्यं उत्पन्न करे 
यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
सोम्‌ < बजि 
उत्क्राम महते सोभगायास्मादास्थान।ट्‌ द्रविणोदा ब॑मिन्‌ । वयर स्याम 
सुमतो एथिव्याऽअग्नि स्नन्तऽउपस्थैऽअस्याः ॥ २१ ॥ 
क (वाजिन्‌) स्वयं को प्राप्त हुए विद्वानु | जसे (द्रविणोदाः) घनदाता (शरस्याः) 
इस (पृथिव्याः ) भूमिके (स्मात्‌) इस (श्ास्थानात्‌) निवास कै स्थान से ( उपस्थे ) समीप में 
(ग्म) भरन्ति विद्या का (खनन्तः) सोज करते हुए (वथम्‌) हम लोग (महते ) बड़े (सौभगाय) 


सुन्दर एश्वयं के लिये (सुमतो) भच्छी बुदिष मे प्रवृत्त (स्याम) होवें वैसे श्राप (उत्कराम) उन्नति 
को प्राप्त हूजिये ॥ २१ ॥ 


भावाथ मनुष्यो को उचित है कि इस संसार में एेश्वयं पाने क लिये निरन्तर उदयत रदँ 
भोर श्रापस मे हिल मिल के पृथिवी भ्रादि पदार्थो से रत्नो को प्राप्त होवे ॥ २१ ॥ 


द्मीदित्यस्य मयोभू पिः । दरविणोदा देवता । निचृदाषं व्रि चन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
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मावार्थः--मनुष्यों को चाहिये कि भगम भ्रौर भ्रग्नि विद्या से पृथिवी के पदार्थो को भ्रच्छ 


ज न णर सि करि 
1 न्ग्षययययरकाषय न 


जि त सो प भ यि भ भप य स भ क स ज जा को य ज, ज स ज 
७“ भ भ भा भः णा भ च प भः चि चः कः जः मः कः जा 


एकादरोऽध्यायः ॥ २८४ 
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मनुष्य इस संसार मं किस के समान हो के किस को प्राप्त हों यह विषय 
अगले मन्त्र मं कहा ह ॥ 
1 [^ विणोदा ¢ # क ५ 
उदक्रमीद्‌ द्रविणोदा वाज्यवाकः सुलोक< सुकृतं पथिव्याम्‌ । तर्त; खनेम 
सप्रतीकमग्निर स्वो रुहाणाऽअधिनाक॑मुत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ 





पदाथेः- हे भगभं विद्या के जानने हारे विदधनु ! (द्रविणोदाः) घनदाता श्राप जसं (वाजी) 
बल वाला ( भ्र्वा ) घोडा ऊपर को उदछलता है वैसे ( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी के बीच ( प्रधि ) 
(उदक्रमीत्‌) सव से भ्रविक उन्नति को प्राप्त हृजिये ( सुङृतम्‌ ) घर्माचरण से प्राप्त होने योग्य 
(सुलोकम्‌) ्रच्छा देखने योग्य ( उत्तमम्‌ ) भ्रति श्रेष्ठ ( नाकम्‌ ) सव दुःखों से रहित सुख को 
(श्रकः) सिद्ध कौोजिये ( ततः ) इसके पश्चात्‌ ( स्वः ) सूखपूर्गक (रुहाः) प्रकट होते हए हम 
लोग भी इस पृथिवी पर ( सुप्रतीकम्‌ ) सुन्दर प्रीति का विषय ( भ्रग्निम्‌ ) व्यापक विजुली रूप 
भरग्निका ( खनेम ) खोज करं ।। २२॥ 

भवाथेः--इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। हे मनुष्यो ! जसे पृथिवी पर घोडे 
भरच्छी २ चाल चलते हँ वैसे हम तुम सव मिल कर पुरुषार्थ हो पृथिवी श्रादि की पदाथेविद्याको 
पराप्त हीं श्रौरदुःखोंको दूर करके सव से उत्तम सुख को प्राप्त हों॥ २२॥ 


मत्वेस्यस्य गृत्समद ऋषिः । प्रजापतिर्दवता । आषीं व्रिष्टुष्न्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 
मनुष्य व्यापक वायु को किस साधन से जाने यह विषय अगले मन्त्र मे कदा हं ॥ 
आ त्वां जिघर्मि मन॑सा घतेन प्रतिक्षियन्तं शुव॑नानि विश्व । पृथुं तिररा 
बय॑सा वृहन्तं व्यर्चष्टमने रभसं दृशानम्‌ ॥ २३ ॥ 
पदार्थः- हे ज्ञान चाहने वाले परुष ! जैसे मै ( मनसा ) मन तथा ( तेन } घी के साथ 
( विश्वा ) सब ( भृवनानि ) लोकस्थ वस्त्रों मे ( प्रतिक्षियन्तम्‌ ) प्रत्यक्ष निवास भौर निश्चय 
कारक ( तिरश्चा ) तिरे चलने रूप ( वयसा ) जीवन से ( पुम) विस्तारुक्त ( बृहन्तम्‌ ) 
बडे ( धन्नैः ) जौ श्रादि अरन्नोंके साथ ( रभसमु ) बल वाले ( व्यचिष्ठम्‌ ) भ्रतिशय करके 
फेंके वाले ( हदानम्‌ ) देखने योग्य वायु के गुणों को ( ्आाजिघमि ) भच्छे प्रकार प्रकारित 
करता हूं वैसे ( त्वामु ) भ्रापको भी इस वायु के गुणों का धारण करता हं ॥ २३॥ 
मावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्य अग्ि के द्वारा सुगन्वि भादि 
व्यो को वायु मे पहवा उस सुगन्ध से रोगों को दुर कर अधिक भ्रवस्या को प्राप्त होवे ।॥ २३ ॥ 
मा विश्वत इत्यस्य गृत्समद ऋषिः । अग्निदेवत । आर्षीपङ्क्तिरलन्दः । ` 
पश्चमः स्वरः ॥ 
फिर वायु ओर अग्नि. कैसे गुण बाले है इस विषय को जगते मन्त्र मे.कृहा है ॥ ` 
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आ विश्वतः प्रत्यश्च॑भिषम्यरक्षसा मन॑सा तञ्यपेत । मर्थः 


्ृयदरणोऽअग्निनाभिमूशें तन्वा जशराणः ॥ २४ ॥ 

पदाथेः-हे मनुष्य ! ( न ) जैसे ( विश्वतः ) सव श्रोरसे ( श्रग्निः ) विजुली श्रौर 
प्राण वायु शरीर में व्य।पक हो ( भ्रमिमृशे ) सहने वाले के लिये हितकारी हैँ जसे ( तन्वा ) 
रीर से ( जभुराणः) शीघ्र हाथ पांव श्रादि श्रङ्खों को चलाता म्रा ( स्पृहयह्णः ) इच्छा 
वालों ने स्वीकार कयि हुए के समान ( मय्यंश्रीः) मनुष्यों की शोभा के तुल्य वायु के समान वेग 
वाला होक म जिस ( प्रत्य्मू ) शरीरके वायु को निरन्तर चलाने वाली विद्युत्‌ को ( श्ररक्षमा ) 
राक्षसो की दुष्टता से रहित ( मनसा ) चित्त से ( श्राजिघमि )} प्रकाशित करता हैं वेसे ( तत्‌ ) 
उस तेज को ( जुषेत ) सेवन कर ॥ २४॥ 

भावाथेः--इस मन्व म उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालद्कारहै। हं मनुष्यो ! तुम लोग 


लक्ष्मी प्राप्त कराने हारे ्रम्ति भ्वादि पदार्थो को जान भ्रौर उनको कार्यों मे संयुक्त करके घनवानू 
होभ्रो ॥ २४॥ 


परिवाजपतिरित्यस्य सोमक ऋषिः । अग्न्द्वता । निचुदगायत्री जन्द्‌ः । 
पृटजः स्वरः ॥ 
फिर गृहस्य कसे होवें यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
^~ 1 ^~ ~ ^ © ^ 1 ^ 1 
पर वाजपतिः कविरग्नहव्यान्यक्र्मीत्‌ । दधद्रनानि दाशुष ॥ २५ ॥ 


पदाथः- हे विद्टनु | जो ( वाजपतिः } ्रन्न श्रादि की रक्षा करने हारे गृहस्थो के समान 
( कविः बहुदर्शा दाता गृहस्थ पुरुष ( दाशुषे ) दानि देने योग्य विद्वान्‌ के लिये ( रत्नानि ) 
सुवण भ्रा।द उत्तम पदाथं ( दधत्‌ ) धारण करते हए के समान ( भ्रग्निः ) प्रकाशमान पुरूष 
| 4 ५ योग्य वस्तुभ्रों को (परि ) सबश्नोरसे ( भ्रक्रमीत्‌ ) प्राप्त होता है उसको 
। २५॥ 


भावाथेः--इस मन््र म वाचकमुप्तोपमालङ्कार है । विद्टान्‌ पुरुष को चाहिये कि 
भग्निविद्या के सहायसे पृथिवी के पदार्थो से घन कोध्राप्त हो च्छे मामं खचकर रौर 
धमत्मिभ्नों को दान देके विद्याके प्रचार से सबको सख पहुंचावे ॥ २५॥ 


परितवेत्यस्य पायुच्छ पिः । अग्निर्देवता । अनुष्टृष्ठन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
कंसा सेनापति करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त भे कहा है ॥ 


परि त्वाग्ने पुरं वयं विप सहस्य धीमहि । धषदण दिवेदिवे हन्तारं 
भङ्गुरातताम्‌ ॥ २६ ॥ 


र स ८ सहस्य ) भ्रपने को बल चाहने वाले ( रग्न ) श्रग्निवत्‌ विद्या से भकाश- 
भान कदाच पृर्ष जसे ( वयमु ) हम लोग्र ( दिवेदिवे ) प्रतिदिन ( भंगुरावतामू ) खोटे 
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एकादशोऽध्यायः ॥ २८७ 
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स्वभाव वालो के ( पुरम्‌ ) नगरको श्रग्नि के समान ( हन्तारम्‌ ) मारने ( धृष्टम्‌ ) द्‌ 


सुन्दर वणं से युक्त ( विप्रम्‌ ) वि्ठान्‌ (सत्वा) ्रापक्रो ( परि) सव्र प्रकार से ( बीमहि) 
धारणकरवपेत्‌ हमको धारण कर॥२६॥ 


भवाथः -- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार ह । राजा भ्रौर प्रजा के पुरूषो को चाहिये 
किन्यायसे प्रजा को रक्षा करने रग्नि के समान शच्रश्रोंको मारने श्रौर सव कालम सख देने 
हारे प्रुष को सेनापति करे ।॥ २६॥ 


त्वमग्न इत्यस्य गृत्समद ऋषिः । अग्नि्दवता । पङ्क्तिश्छन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
फिर सभाध्य्च केसा होना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र म कहा है ॥ 


त्वगग्नं दयभस्त्वमाशुशक्षणिस्त्वमद्धयस्त्वमश्मनस्परिं । त्वं वनेम्यस्त्वमोष्‌- 
धाभ्यस्त्यं न॒णां न॒पते जायसे शुचिः ॥ २७ ॥ 


पदाथः- हे ( नृपते ) मनुष्यों के पालने हारे ( अ्रग्ने ) अग्निके समान प्रकाशमान 
न्यायावीश राजन्‌ ! ( त्वम्‌ ) घ्राप ( दयुभिः) दिनों के समान प्रकाशमान न्याय म्रादि गुणोंसे 
सूय्यं के समान (त्वम्‌ ) श्राप ( प्राशुशुक्षशिः ) शीघ्र दृष्टोंको मारने हारे ( त्वम्‌ ) श्राप 
( श्रद्भ्यः) वायुवा जलोंसे (त्वम्‌ ) श्राप ( श्रडमनः ) मेवा पाषणादिसे ( त्वम्‌ ) श्राप 
( वनेभ्यः ) ज्ङ्खलवा किरणोंसे (त्वम्‌ ) श्राप ( श्रोषघीभ्यः) सोमलता भ्रादि प्रोषधियोंसे 
( त्वम्‌ ) श्राप (नृणाम्‌ ) मनुष्यों के बीच (शुचिः) पवित्र (परि) सव प्रकार । जायसे) 
प्रसिद्ध होते हो इस कारण श्राप का श्राश्रय लेके हम लोग भीएेसे ही होवें ॥ २७ ॥। 

भावाथंः- जो राजा सभासद्‌ वा प्रजा का पुरुष सब पदार्थो से गुण ग्रहण ग्रोर विद्या 


तथा क्रिया की कुशलता से उपकार ले सकता धमं के ्राचरण से पविच्र तथा शीघ्रक्रारी होता 
है वही सब सखो को प्राप्त हो सकता है, भ्रन्य भ्रालसी पुरुष नहीं ।॥ २७ ॥। 
देवस्य तवेत्यस्य गृत्समद ऋषिः । अग्नरद्बता । रिक्‌ प्रकृतिश्छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
मनुष्य क्या करे किस पदाथ से बिजुखी का रहण करं यह वियष अगले 
त्रम कहा है 

देवस्य त्वा सवितः प्रसवेऽश्विनेबोहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्याम्‌ । पृथिव्याः 
सधस्थादयिं पुरीप्यमङ्गिरस्वत्‌ खनामि । ज्योतिष्मन्तं त्वाम सुप्रतीकमजखेण 
ाजुना दीय॑त्‌ । शिं प्रनाभ्योऽदिथसन्तं पृथिव्याः स॒धस्थादारनं 
पुरीप्यमङ्गिरस्वत्‌ खंनामः ॥ २८ ॥ 
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~ यजुवद भाषाभाष्ये-- ` 





पदाथः हे ( ण्न ) भगं तथा शिल्पविद्या के जानने हारे विदान्‌ ! जसे मँ ( सवितुः ) 
सव जगत्‌ कै उत्पन्न करने हारे ( देवस्य) प्रकाशमान ईश्वर के ( प्रसवे ) उत्पन्न कयि संसार में 
( भ्रश्चिनोः ) भ्राकाड भ्रौर पुथिवी के ८ बाहुभ्याम्‌ ) भ्राकषंण तथा धारण रूप बाहुभ्रों के समान 
भोर ( पुष्णः ) प्राण के ( हस्ताभ्याम्‌ ) वल श्रौर पराक्रम के तुल्य (त्वा) श्राप को भ्रागे करके 
( पृथिव्याः ) भूमि के ( सधस्थात्‌ ) एक स्थान से ( प्रीष्यम्‌ ) पूणे सख देनेहारे ( ज्योतिष्मन्तम्‌ ) 
बहुत ज्योति वाले ( भ्रजसेण ) निरन्तर ( भानुना ) दीप्ति से ( दीदयतम्‌ ) भ्रत्यन्त प्रकाशमान 
( पुरीष्यम्‌ ) सृन्दर रक्षा करने ( ्रग्निम्‌ ) वायु में रहने वाली विजुली को ( श्रद्किरस्वत्‌ ) 
वायु के समान ( खनामि) सिद्ध करताहं श्रौर जसे (त्वा) श्रापका श्ाश्रय लेके हम लोग 
( पृथिव्याः 9 भ्रन्तरिक्ष के ( सधस्थात्‌ ) एक प्रदेश से ८ भ्रंगिरस्वत्‌ ) सूत्रात्मा वायु के समान 
वत्तमान ( भ्रहिसन्तम्‌ ) जो कि ताडना न करे एसे ( प्रीष्यम्‌ ) पालनेहारे पदार्थो में उत्तम 
( भरजाभ्यः ) प्रजा के लिये ( शिवम ) मङ्गलकारक ( श्रग्निमु ) रग्नि को ८ खनामः ) प्रकट करते 
हँ वसे सव लोग किया करे ॥ २८॥ 

भावाथः- जो राज्य भ्रौर प्रजा कै प्रुष सवत्र रहने वाले विजुली रूपी श्रग्नि को सव 
पदार्थो से सावन तथा उपसाधनों के दवारा प्रसिद्ध करके कार्ययो में प्रयुक्त करते हँ वे कल्याणकारक 
एशचय्यं को प्राप्त होते है । कोई भौ उत्यन्न हुभ्रा पदाथं विजुली की व्याप्ति के विना खाली नहीं 
रहता एसा तुम सब लोग जानो ॥ २८ ॥ 


जपा पृष्ठमित्यस्य गृतममद गिः । अग्निर्देवता । स्वराट्पङक्तिश्वन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
फिर मनुष्य | कसी विजुखी का ग्रहण करे यह विषय अगले मन्त मे कहा है ॥ 
पा पृष्ठम योनिरग्नेः समुद्रमभितः पिन्वमानम्‌ । बधैमानो म॒हो रऽआ 
~ | ^~ 1. ‹ 
च पुष्कर दिवो मात्र॑या वरिम्णा प्र॑थस्र ॥ २६ ॥ 
पदाथः- दे विद्वन्‌ ! जिस कारण ( श्रेः ) सवत्र श्रभिब्याप्त विजुली 
क १ ¦ ॥ जुली रूप श्रग्ति के 
( ष ८ ( वियोगो के जानने (महान ) पूजनीय ( वध॑मानः ) विद्या तथा क्रिया की 
र ता ५ त्य वहने वाले श्राप + भ्रसि ) है । इसलिये ( श्रभितः ) सव भ्नोर से ( पिन्वमानच्‌ ) 
(दि द ( भ्राम ) जलो के ( पृष्ठम्‌ ) भ्राघारभूत ( पृष्करे ) भ्रन्तरिक्ष मेँ वतमान 
वः ) दीप्ति के (मात्रया ) विभाग बहे हए ( समुद्रम्‌ ) अच्छे प्रकार जिसमे ऊपर को 


जल उठते हं उस समुद्र ( च ) श्रौर वहां के सब पदार्थो 
थाको जान के ( वरिम्णा ) बहुत्व के 
साथ (भ्राप्रथस्व ) भच्छे प्रकार सुखो को विस्तार करने वाजे हजिये ॥ २६ | 1 १.५. 


वतमान र (२ । श पृथिवी शादि स्थूल पदार्थो मे बिजुली जिस प्रकार 
सही जलोमेभीदै एसा समभ श्रौर उससे उपकार त्त के बड़े-बड़े विस्तारणुक्त 


सुखो को सिद्ध करो ॥ २९ ॥ 
¢ 
शमं चेत्यस्य गृत्ममद्‌ ऋषिः । दम्पती देवते । विराडाष्यनुष्टुप्‌ छन्दः । 
५ ~ 
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रैकाद्रोऽध्यायंः ॥ ३८६ 
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अव स्त्री ओर पुरुष घर मे रह्‌ के क्या-क्या सिद्ध करं यह 





९ ९ विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
तः भ ~. 

शभ च स्था बम च॒ स्थोऽदद्रे बहुलेऽउमे । व्यच॑स्वती संव॑साथां 
भतम्‌ न पुराध्यमर्‌ ॥ ३० ॥ 

पदाथः--हे स्त्री पुरुषो "तुम दोनों ( शमं ) गृहाश्रम (च) भ्रौरउस की सामगी को 
प्राप्त हृए 8 ( स्थः) हो ( वम ) सव श्रोर उस के सहायकारी पदार्थो को ( उभे ) दो (बहुले } 
बहुत अर्थो को ग्रहण करने हारे ( व्यचस्वती ) सुख की प्राप्ति से युक्त (श्रच्छिद्र ) निर्दोष 
विजुली श्रोर अन्तरिक्ष के समान जिस घरमे घमं प्रथं के कां (स्थः) हैँ। उस धरमें 
( भृतम्‌ ) पोषण करने हारे ( पुरीष्यम्‌ ) रक्रा करने मँ उत्तम ( भ्रग्निमू ) भ्रग्नि को ग्रहण 
करके ( संवसाथामू ) अ्रच्छे प्रकार भरच्छादन करके वसो ।॥ ३० ॥ 

भावाथेः- गृहस्य लोगों को चाहिये कि ब्रह्मचय्यं के साथ सत्कार ओर उपकारपवंक 
क्रिया को कुशलता भ्रौर विद्याका म्रहण कर हूत द्वारोंसे युक्त सव ऋतुग्रो मे सुखदायक सब 
भ्रोर को रक्षा रोर प्रग्नि भ्रादि सानो से युक्त घरोंको बनाके उनमें सुखपूवंक निवास 


क्रं ।] ३० ॥। 
संवसाथामित्यस्य गृत्समद छषिः । जायापती देवते । निचदजुषटुप चन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर भी वही उक्त विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
संवसाथा९ स्यधिदां समीचीऽउरसा त्मना । अग्निमन्तरभीरिष्यन्ती 
ज्योतिष्मन्तमजस्रमित्‌ ॥ ३१॥ 


पदाथंः-हे स्वी पुरुषो ! तुम दोनों जो ( समीची ) भ्रच्छे प्रकार पदाथा को जानने 
( भरिष्यन्ती ) भ्रौर सव का पालन करने हारे ( स्वविदा ) सुख को प्राप्त होते हए 
( ज्योतिष्मन्तम्‌ ) अच्छे प्रकार से युक्त ( भ्रन्तः ) सब पदार्थो के बीच वत्तमान ( श्रग्निम्‌ ) 


क 


विजुली को (इत्‌) ही ( त्मना) ( उरसा ) ्रपने भ्रन्तःकरण से ( भ्रजल्लम्‌ ) निरन्तर 
(संवसाथाम्‌ ) भ्रच्छी तरह श्राच्छादन करोतो लक्ष्मी को भोग सको ॥ ३१॥ 


भावाथः-जो गृहस्य मनुष्य बिजली को उत्पन्न करके ग्रहण कर सकते है वे व्यवहारं 
मे दरिद्र कभी नहीं होते ॥ ३१॥ 


पुरीष्य इत्यस्य भारद्वाज षिः । अग्नर्दवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष बिजुखी को केसे उत्पन्न कर यह विषय अगले मन्त्र मे कहा हे ॥ 
पुरीष्योऽसि विश्वम॑राऽअथवौ त्वा प्रथमो निरमन्थद्ग्ने । त्वामग्न 
्करादण्यथ्॑वा निश्मन्यत । मृं विर्व॑स्य बाधतंः ॥ ३२॥ 
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पदार्थः--है (भ्रमन ) क्रिया की कुशलता को सिद्ध करने हारे विन्‌ ! जो ( वाघतः) 
शास्त्रवित्‌ आप (पुरीष्यः ) पशुं को सुख देने हारे ( भ्रसि ) ह उप्त ( त्वा ) ्रापका ( श्रथर्वा ) 
रक्षक ८ प्रथमः ) उत्तम ( विश्वभराः ) सब का पोषक विद्वान्‌ ( विश्वस्थ ) सव संसारके ( म्नः ) 
ऊपर वत्तमान ( पुष्करात्‌ ) भरन्तरिक्ष से ( प्रधि ) समीप भ्रग्नि को ( निरमन्थत्‌ ) नित्य मन्थन 
करके ग्रहण करता है वह एश्वय्यं को प्राप्त होता है ॥ ३२ ॥ 

भावाथः-जो इस जगत्‌ मे विद्वान्‌ पुरुष होवें वे अपने ्रच्छै विचार भ्रौरं पुरुषाथं से 
क्मगिनि भ्रादि की पदार्थविधा को प्रसिद्ध करके सब मनुष्यों को शिक्षा करें ।। ३२॥ 


तथुतवेत्यस्य भारदरान छषिः । अन्ि्दबता । निचृद्‌ गायत्री छन्दः । 
पृटजः स्वरः ॥ 
फिर भी उक्त विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
तं तरा दध्यड्ड्पिः पुतरऽ्थेऽअ्॑वेणः । वृत्रहणं पुरन्दरम्‌ ॥ ३३ ॥ 


पदाथः हे राजन्‌ ! जंसे ( अथवंणः ) रक्षक विदान का ( पुत्रः ) पवित्र शिष्य ( दध्यङ्‌ ) 
सुखदायक भ्रगिनि प्रादि पदार्थो को प्राप्त भ्रा ( ऋषिः ) वेदाथं जानने हारा ( उ ) तकं वितकं के 
साय संपूणं विद्या्ों का वेत्ता जिस ( वृत्रहणम्‌ ›) सूय्यं के समान शतरश्रों को मारने श्रौर 
( पुरन्दरम्‌ ) शब्रुभ्रों के नगरोको नष्ट करने वाले प्राप को ( ईधे ) तेजस्वी करता है वसे उन 
भ्राण्को सव वद्वान्‌ लोग [विद्या भ्रौर विनय से उन्नतियुक्त करे ।। ३३ ॥ 

भावाथेः--जो पुरुष वा स्त्री साङ्गोपाङ्ग सार्थक वेदों को पठ्‌ के विद्वात्‌ वा विदुषी होवें 
वे राजपुत्र भ्रोर राजकन्याभ्रों को विद्वानु श्रौर विदुषी करके उन से घर्मानुकरूल राज्य तथा प्रजा 
का व्यवहार करवाव ।॥ ३३ ॥ 


तथ लेत्यस्य भारद्वाज ऋषिः । अग्निर्देवता । निच॒द्शायत्री चन्दः । 
पटजः स्वरः | 
फिर भी उक्त विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


1 श सभ <~. द्‌ ॥ वभ 
तं त्वा पाथ्यो वृषा सधि दस्यहन्त॑मम्‌ । धनञ्जय रणषणे ॥३४॥ 


पदाथः हे वीर पुरुष | जो श्राप (पाथ्यः) भ्रन्न जल श्रादि पदार्थोकी सिदिषिमें 
कुशल ( वृषा ) पराक्रमी चरता रादि युक्त विद्वानु है ( तम्‌ ) पूर्वोक्त पदाथंवि्या जानने 
( धनञ्जयम्‌ ) शत्रुभ्रोसे धन क (उ ) भ्रौर ( दस्पुहन्तमम्‌ ) भ्रतिशय करके उकूप्रों कों 
मारन वाले (त्वा) भ्राप को वीरों की सेना राजघम्मं की िक्षा से ( समीधे ) प्रदीप्त 
करे | ३४॥ 


£ 
भवायः- राजा तथा राजपुर्षों को चाहिये कि श्राप्त धर्मात्मा विद्वानों से विनय श्रौर 


युदूषविद्या को प्राप्त हो भ्रा की रक्षाके लिये चोरों को मार शशो ; 
टी उन्नति करे ॥ ३४॥ शुभ्रो को जीत कर परम एेरवय्यं 
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| रपाकः ययिनक्ति 
न 


क एकादशोऽ््यायः ॥ २६१ 
सीदे्यस्य देवश्रयो देववातावरृषी । होता देवता । निचलिष्ट्ष्डन्दः । 
` ` धेवतः स्वरः ॥ 
फिर विद्वान्‌ का क्या काम है यह विषय अगले मन मेँ कहा ३ ॥ 
सीद होतः सवऽ लोके चिक्त्वन्त्सादयां यज्ञ सङृतस्य योनौ । 
देवावीरदेवान्‌ हविषा यजास्प्नं बृद्यजमाने बयं धाः ॥ ३५ ॥ ` 


पदाथेः- हे (श्नग्ने ) तेजस्वी विद्म ! ( होतः ) दान देने वाते (चिकित्वान्‌ ) विज्ञान 
से युक्त श्राप ( लोके ) देखने योग्य (स्वे ) सुख में ( सीद ) स्थित हृलिये ( सुङृतस्य ) भ्रच्छे 
करने योग्य कमं करने हारे घम्मात्मा के ( योनौ ) कारण में ( यज्ञम्‌ ) धर्मयुक्त राज्य नौर प्रजा 
के व्यवहार को ( सादय ) प्राप्त करादये ( हविषा } देने लेने योग्य न्याय से ( देवान्‌ ) विद्वानों 
वा दिव्य गुणों को ( यजासि ) सत्कार सेवा संयोग कीजिये ( यजमाने ) राजा भ्रादि मनुष्यो में 
( वयः ) वड़ी उमरको ( घाः) धारणु कीजिये ।॥ ३५ ॥ 

भावाथेः-- विद्वान्‌ लोगों को चाहिये कि इस जगत्‌ मेदो कमं निरन्तर करे! प्रथम 
्रह्मचय्यं श्रौर जितेन्द्रियता आदि की शिक्षा से शरीर को रोगरहित बल से युक्त रौर पूणं 
श्रवस्थावाला करं । दूसरे विद्या भ्रौरक्रियाकी कुशलता के ग्रहण से भ्रात्मा का बल भ्रच्छ प्रकार 
साधे किजिस से सब मनुष्य शरीर भ्रौर श्रात्मा केवल से युक्त हुए सब काल में ्रानन्द 
भोगे । ३५ ॥ 


नि होतेत्यस्य गृत्समद ऋषिः । अग्निर्वा । वरिष्टुप्ठन्दः । धैवतः स्वरः ॥। 
फिर मनुष्यों का कत्त व्य अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 

नि होता होतृषदने विदानस्स्वेषो दीदिवो रऽअसदतसुदक्; । अदन्ध- 
ब्रतप्रमतिवीिष्ठः सहस्रम्भरः शुचिनिद्ोऽअग्निः ॥ २६ ॥ 

पदार्थः- जो जन मनुष्यजन्म को पाके ( होतृषदने ) दानशील विद्वानों के स्थान मे 
( दीदिवान्‌ ) धमेयुक्त व्यवहार काचा हने ( त्वेषः ) युभगुणों से प्रकाशमान ( विदानः ) ज्ञान 
बढाने की इच्छा रखने ( शुचिजिह्वः ) सत्यभाषण से पवित्र वाणीयुक्त ८ सुदक्षः ) श्रच्छे बल 
वाला ( अदन्व्रतप्रमतिः ) रक्षा करने योग्य वर्माचरणशूपी तरतो से उत्तम बुद्धियुक्त ( व सिष्ठः ) 
भरत्यन्त वसने ( सहल्लम्भरः ) भरसंख्य शुमगुणो को धारण करने वाला ( होता ) शुभगुणो का 
ग्राहक पुरुष निरन्तर ( न्यक्षदत्‌ ) स्थित होवे तो वह सम्पूणं सुख को प्राप्त हो जावे ॥ ३६ ॥ 

मावार्थः-- जब माता पिता भरपने पुत्र तथा कन्याभ्ों को भच्छी रिक्षा देके पीछे विद्वानु 
भ्नौर विदुषी के समीप बहुत काल तक स्थितिपूवंक्‌ पद्वावं तव वे कन्या भ्रौर पुत्र सूय्यं के समान 
भपने कुल भ्रौर देश के प्रकाशक हों 1 ३६ ॥ 


संसीदत्वेत्यस्य प्रस्कण्व षिः । अगिनर्दवता । निचदाषी इहती छन्दः । 
म्यम; स्वरः ॥ 
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२६२ यजवेदभाषार्भाष्ये- 


इस पठनपाठन ६िषय मं अध्यापक केसा होवे यह विषय अगले मन्त मे कहा हे ॥ 
सथ्॑दस्य महौ २७अपि शोच॑स्व देववीतमः । विधूमे अरूपं मियेध्य 
सुज प्रशस्त दशेतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
पदाथः हे ( प्रशस्त ) भशंसा के योग्य (मियेध्य ) दुष्टों को पृथक्‌ करने वाले ( श्रमे ) 
तेजश्व निद्वान्‌ । ( देववीतमः ) विदानो को भ्त्यन्त इष्ट श्रप ( विधुममू ) निम॑ल ( दशत म्‌ ) 
देखने योग्य ( अररुषमू ) सुन्दर सूप को ( सुज ) सिदुव कीजिये तथा ( शोचस्व ) पवित्र ह जिये । 


जिस कारण श्राप ( महान्‌ ) बड़े-बड़े गुणो में युक्त विद्टान्‌ ( रसि ) ह इसलिए पदृने की गही 
पर ( सं्ीदःव ) भ्रच्छे भकार त्थित हूजिये ॥ ३७ ॥ 


भावाथ जो मनुष्य विद्धानों का भ्रतयन्त प्रिय शच्छेरूप गुण भौर लावण्ये युक्त 
पवित्र वड़ा वमात्मा अनप्त विद्वान्‌ होवे बहौ शास्त के पढ़ाने को समथं होता है ।॥ ३७ ॥ 


अपो देवीरित्यस्य सिन्धुदरीप ऋषिः । आपो देवताः । न्यङ्कुसारिणी 
बृहतो छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 


भगे जक आदि पदार्थो के शोधने से प्रजा मे क्या होता दे इस विषय को 
अगले मन्त्र मे कहा है | 


=> (| | 1 ^ । 
अपो | दवीर्पसृज मधुमतीरयकमाय ्रनाम्यः । तास॑मास्थाना. 
दुज्जिहताभोषधयः सुपिप्पलाः ॥ ३८ ॥ 
पदाथः- हे शरेष्ठ वंच पूरुष ! श्राप ( मधुमतीः ) प्रशंसित म 
धुर प्रादि गुणयुक्त ( देवीः 
पवित्र ( भ्रपः) जलो को ( उपसृज ) उत्पन्न कीजिये जिस सच ( तासाम्‌ ) उन त ४ 


( श्रस्यानात्‌ ) भ्राश्रय से ( सुपिप्पलाः) सुन्दर फलों वाली ( भ्रोषधयः ) सोमलता भादि 


भरोषधियो को ( प्रजाभ्यः ) रक्षा करने योग्य प्रारियों के ( भ्रयक्ष्माय ) यक्ष्मा भ्रादि रोगों की 


निद्रृत्ति के लिये ( उञ्जिहताम्‌ .) प्रष्ठ हृजिये ॥ ३८ ॥ 


£ 
भावाथः- राजा को चाहिये कि दो प्रकारके व॑ 


रक्खे । एक तो सुगन्ध ्रादि पदार्थो 
केहोमसे वायु वर्षा जल श्रौर भ्रोषधियोंको रे 
गुद्ध करं । द्परेश्रं य 
भ्रादिके दवारा सव प्रारियों को रोगरहित 4 


श दत रक्खे। इस कमं के सार भ तजर 
नहीं हो सकता ॥ ३८ ॥ बिना संसार में सावंजनिक सुख 


स त इत्यस्य सिन्धुद्रीप ऋषिः । वायुदेवता । विरट््रिष्टप्‌ छन्द । 
पैषतः स्वरः ॥ 
४ अव स्त्र पुरुष का कन्तव्यकमं अगले मन्त्र मे कहा है || 
सं ते वायुमौतरिशवं हृदयं 
¢ मरवा <धत्ततानाया हृदयं यद्िकस्तप्‌ । यो देवानां 
से प्राणथेन कसम देव वषडस्तु तुभ्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 
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एकादशोऽध्यायः ॥ २६३ 
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पदाथः--हे पत्नि राणी ! ( उत्तानाया: ) बडे जुभलक्षणों के विम्तार ये युक्त (ते ) श्राप 
का (यत्‌ ) जो ( विकस्तम्‌ ) शरन प्रकार से दिक्षा को प्राप्त हुमा ( हृदयम्‌ ) श्रन्तःकरण हो उस 
को यज्ञ से युद्ध हुभ्रा (मातरिश्वा) अ्राकाद्च मे चलने वाला ( वायुः ) पवन ( संदधघातु ) भ्रच्छे 
भरकार पृष्ट करे । हे ( देव ) श्रच्छे सुख देने हारे पति स्वामी ! (यः) जो विद्धान्‌ भ्राप (प्राणथेन) 
सुख के हेतु प्राणवायु से ( देवानाम्‌ ) धर्मात्मा विद्वानों का जिस श्रनेक प्रकार से शिक्षित हदय 
को ( चरसि ) प्राप्त होते हो उस ( कस्म ) सुखस्वरूप ( तुभ्यम्‌ ) भ्रापके लिये मु से ( वषट्‌ ) 
क्रिया को कुशलता ( अस्तु ) प्राप्त होवे ।। ३६ ॥ ॥ 
भावाथंः-- पणं जवान पुरुष जिस ब्रह्मचारिणी कुमारी कन्या के साथ विवाह करे उस के 
साथ विरुद कभीनकरे। जो कम्या पूरं युवती स्री जिस कुमार ब्रह्मचारी के साथ विवाह करे 
उसका भ्रनिष्ट कभी मनसे भीन विचारे इस प्रकार दोनों परस्पर भ्रसन्न इए प्रीति के साय घ्रके 


काय्यं संभाले ।॥ ३६ ॥ 
सुजात इत्यस्य सिन्धुद्वीप ऋपिः । अभिनर्दबता । रिगनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धार, सवर्‌ः ॥। 
शिर भी उक्त विषय का उपदेश अगले मन्व मे कदा है ॥ 


सुजातो ज्योतिषा स॒ह शमं बर्ूथमासंदत्स्वः । बासोऽअग्ने विश्धरूप९ 
> 1 [4 क 
सव्ययस्व वभावसा ॥ 2० ॥ 
पदाथः- हे ( विभावसो ) प्रकाशसहित धन से यक्त ( अग्ने } श्रग्नि के तुल्य तेजस्वी ! 
( ज्योतिषा ) विद्यालय के साथ ( सुजातः ) श्रच्छे प्रपिद्ध आप ( स्वः ) सुखदायक ( व्यम्‌ ) 


श्रेष्ठ ( शम्मं ) घर को ( आसदत्‌ ) श्रच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये ( विर्वरूपम्‌ ) भ्रनेक चित्र 
विचिव्ररूपी ( वासः ) वस्त्र को (संव्ययस्व ) घारण कीजिये ॥ ४० ॥। 


भावाथेः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । विवाहित स्त्री पुरुषों को चाहिये छि 
जसे सूय्यं भ्रपने प्रकाश से सब जगत्‌ को प्रकाशित करताहै वसे ही भ्रपने सुन्दर वस्त्र श्रौर 
भ्राभूषणों से शोमायमान होके घर भ्रादि को सदा पवित्र र्खे ॥ ४० ॥ 


उदु तिष्ट त्यस्य विश्वमना ऋषिः । अग्नर्दवता । शुरिगवुष्टुष्डन्द्‌ः । 
गान्धारः खरः ॥ 
फिर मी विद्वानों का कृत्य अगले मन्त्र मं कष्टा है ॥ 
उट तिष्ठ स्वध्वरावा नो देव्या धिया । दशे च भासा धृता सुशुक्व- 
निराग्ने याहि सुशस्तिभिः ॥ ४१॥ 
पदाथेः-हे ( स्वध्वर ) भ्रच्छे माननीय व्यवहार करने वाले सज्जन विद्वन्‌ गृहस्थ ! श्राप 
निरन्तर ( उत्तिष्ठ ) पूरुषाथं से उन्नति को प्राप्त होके प्रन्य मनुष्यों को प्राप्न सदा किया 


` कौजे ( देष्याः ) शुद्ध विचय रौर चिल्ला से युक्त ( विया ) बुदव वा छिपा च ( नः ) हम 
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२६४ यजुवेदभाषाभाष्ये- 
लोगो की ( भ्रव ) रक्षा कीजिये । हे (भ्र) श्रग्नि के समान प्रकारामान । ( सुरुक्वनिः ) भ्रच्छे 
पवित्र पदार्थो के विभाग करने हारे श्राप ८ उ) तकंके साथ ( दशे ) देखने को ( बृहता ) बडे 
( भासा ) प्रकाशरूप सूयं के तुल्य ( सुशस्तिभिः ) सुन्दर प्रशंसित गुणो के साथ सब विाभ्रों को 
( याहि ) प्राप्त हृजिये श्रौर हमारे लिये भी सब विद्याओं को प्राप्त कीजिये ।॥ ४१॥। 
भावाथेः-इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । विदान्‌ लोगों को चाहिये कि शुद्ध विधा 
भरर बुद्धि के दान से सब मनुष्यों की निरन्तर रक्षा करं क्योकि श्रच्छी भिक्षा के विना मनुष्यों 
के सुख के लिये भौर कोई भी आश्चय नहीं है । इसलिये सव को उचित है कि भ्रालस्य श्रौर 
कपट भ्रादि कुक्मो को छोड के विद्या के प्रचार फे लिये सदा प्रयत्न किया करं ।॥ ४१॥ 


¢ ^~ (~ = [4 
उध्वं इत्यस्य कण्व ऋषिः । अग्नि्दवता । उपरिशद्व्हती छन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ 
फिर भी उक्त विषय अगले मन्त्र मे कहा टै ॥ 
¢ = (= ऊ क 1 ^ 9 1 
छुध्वंऽङ पु णऽ्तये तिष्ठा देवो न सविता । र्ध्व वाजस्य सनिता 
@ क 0 ^ (^ स 
यदज्जिभिवाषद्धिषिहययामंे ॥ ४२॥ 
पदाथः- हे अष्यापक विद्वानु ! श्राप ( ऊर्वः ) अपर श्राकाश मे रहने वाले ( देवः ) 
भकाशक ( सविता ) सूय्यं के (न) समान ( नः) हमारी (ऊतये ) रक्षा रादि के लिये 
( सुतिष्ठ ) भरच्छे प्रकार स्थित हजिये ( यत्‌ ) जो श्राप (ग्रञ्जिभिः ) प्रकट करने हारे किरणों 


के सहश ( वाषद्धिः ) युद्धवि्या में कुशल बुद्धिमानों के साथ ( वाजस्य) विज्ञान के 


१ ) सेवनेहारे हुजिये (उ ) उसी को हम लोग ( विह्वयामहे ) विशेष करके बुलाते 
॥ ४२ ॥ 


भावाथः--इस मन्म वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । भ्ध्यापक श्रौर उपदेशक विद्वान को 
चाहिये कि जसे सूर्यं भूमि भ्रौर चन्द्रमा भ्रादि लोकों से ऊपर स्थित होके भ्रपनी किरणों से सब 


जगत्‌ की रक्षा के लिये प्रकाश करता है। वसे उत्तम गुणों से विद्या भ्रौर न्याय का प्रकाश करके 
सब प्रजाओं को सदा सुशोभित करे ।। ४२ ॥ 


स जत इत्यस्य त्रित छविः । अन्नदेवता । विराटृपरिष्टुप छन्दः । 
धेवतः स्रः ॥ £ 
£ अब पिता पुत्र का व्यवहार अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
_ स जातो गर्भोऽपि रोदस्योरग्ने चार्विभतऽओषधाषु । चित्रः शिश; 
पा तमाछस्यक्तून्‌ श्र मातुभ्योऽअधि कनिक्रदद्‌ गाः ॥ ४३ ॥ 
पठदायः--हे (भ्रने) विदन्‌ ! जो श्राप जैसे ( ५ मे (जातः 
1 व 
धारण वा पोषण करिया ( चित्रः ) भ्रादच्॑रूप ( गभः ) स्वीकार करने योग्य सूय्यं ( मातृभ्यः ) 
मान्य करने हारी माता भर्थात्‌ किरणों से ( तमांसि .) रात्नियों तथा (-श्रक्तन्‌ ). भन्धेरो को 
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दा का क कापा प प ण दा दद चाः नी सो प क पो का नाडो क क अ जा कनकः चा च 
षिषः णी णी मीर णी मिणं 





( पय्यं धिकनिक्रदत्‌ }) सवभ्रोर से भ्रधिक करके चलता हुप्ा (गाः) चलातादहै वैसे ही 
( शिशुः ) वालक (गाः ) विद्या को प्राप्त होवें 11 ४३॥ 


मावाथंः--जसे ब्रहमचय्ये श्रादि भ्रच्छे नियमों से उत्पन्न किया पुत्र विद्या पड के माता 
पिताकोसुखदेतादहै वसे ही माता पिता को चाहिये कि प्रजा को सुख देवे ।। ४३॥ 
स्थिरो भवत्यस्य त्रित ऋषिः । अग्निर्दबता । विराडादुष्टुपदन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥। 
अव माता पिता अपने सन्तानों को किस प्रकार रिक्षा कर यह विषय 
अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
स्थिरा भक बाडवद्कऽआशुभव वाञ्यवेन्‌ । पुथुभव सुष्द्स्त्वमर्नः 
पुराववाहणः ॥ ॐ ॥ 
पदाथः- हे ( भ्रवनु ) विज्ञानयुक्त पत्र 1 तू विद्याग्रहण के लिये ( स्थिरः } द्‌ 
(भव ) हो ( वाजी ) नीति को प्राप्त होक ( वीडवङ्खः) हढ्‌ भ्रति बलवान अवयवो से युक्त 
( प्रायः ) शीघ्र कमे करने वाला (भव) होतु ( भ्रमैः ) भ्रग्निसंबन्वी ( सुषदः ) सुन्दर 


` व्यवहारो मे स्थित श्रौर ( पुरीषवाहणः ) पालन रादि शुभ कर्मो को प्राप्त कराने वाला ( पृथुः ) 


सुख का विस्तार करने हारा (भव) हो ४४॥ 

मावा्थः- हे भ्रच्छे सन्तानो! तुम को चाहिये कि ब्रह्मचय्यं सेवन से शरीर का बल 
प्रौर विद्या तथा अच्छी शिक्षासेभ्रात्मा का वल पूणं हद्‌ कर स्थिरता से रक्षा करो भ्रौर भ्राग्नेय 
्रादि श्रस््र विद्या से शचरुग्ों का विनाञ्च करो इस प्रकार माता पिता अपने सन्तानो को रिक्षा 
करं ॥ ४४॥। 

शिब इत्यस्य चित्र ऋषिः । अग्निर्दवता । विराट्‌ पथ्या बृहती छन्दः । 

मध्यमः स्वरः ॥ 
फिर उन को प्रजा मे कैसे वत्तंना चाहिए इस विषय को अगले मन्त्र मे कडा है ॥ 
शिषो भव प्रजाभ्यो मालुंषीम्यस्त्वमङ्गरः । मा चापुथिवीऽ अभि 


श चीरमान्तरिश्वं मा वनस्पतीन्‌ ॥ ४५॥ 

पदार्थः हे ( अद्धिरः) प्राणों के समान प्रिय सुसन्तान ¡ तू ( मानुषीभ्यः ) मनुष्य 
भ्रादि ( प्रजाभ्यः ) प्रसिद्ध प्रजाभ्रों के लिये ( शिवः) कल्याणकारी मङ्खलमय (मव) हो 
( द्यावापृथिवी ) विजुली श्रौर भूमि के विषयमे (मा) मत ( भ्रभिशोचीः ) भ्रति शोच मत कर 
( भरन्तरिक्षम्‌ ) श्रवकाश के विषय मे (मा) मत शोच कर रौर ( वनस्पतीन्‌ ) वट भ्रादि 
वनस्पतियों का शोच मत कर ॥ ४५॥ 

मावाथः--सुसन्तानों को चाहिये किं प्रजा 
पदार्थों के विषय मे शोकरहित होवें किन्तु इन सब पदा 
उत्साह्‌ के साय प्रत्नः क्र ॥.४१ ॥ “८: ज“ “~ “^ “ ~ 


के प्रति मङ्खलाचारी हो के पृथिवी मादि 
रा की रक्ना विघान कर उपकार के लिये 
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11111 1 चे कको ऋ आ चि के 


2 =^ न्क 
रतु वाजीत्यस्य त्रित ऋषिः । अग्निर्देवता । ब्राह्मी बृहती दन्दः । 


मध्यमः स्वरः ॥ 
फिर भी उक्त विषय का उपदे अगले मन्त्र मे किया ह ॥ 


| ^ ९ ¦ ॥ 1 1 त 1.2. + 

प्रठं॑वाजी कनिक्रदन्नानदद्रापभः पत्वा । भरन्नग्नि पुरीष्य मा 

[4 1 + [ # = | १ 
पाद्याधुषः पुरा । वृषाग्नि वृषणं भरन्नपां गभे समृद्रयम्‌ । अग्नुऽआयि 
वीतय ॥ ४३ ॥ 


पदाथेः- हे ( भ्ने ) विद्वन्‌ उत्तम सन्तान ! तु ( कनिक्रदत्‌ ) चलते ्रौर ( नानदत्‌ ) 
रीघ्र शब्द करते हुए ( रामः ) देने योग्य (पत्वा ) चलने वाले वा ( वाजी ) घोडा के समानं 
( भ्रायुषः ) नियत वर्षो की भ्रवस्था से ( पुरा ) पहिले (मा) न (प्रतु) मरे (पुरीष्यम्‌ ).रक्षा 
के हेतु पदार्थो मे उत्तम ( भ्रग्निम्‌ ) विजुली (भरन्‌ ) धारण करता हृभ्रा (मापरादि ) इघर 
उधर सत माग जसे ( वृषा ) भ्रति बलवान्‌ (ग्रपामू ) जलोंके ( समृद्ियम्‌ ) समृद्र में हुए 
( गमेम ) स्वीकार करने योग्य ( वृषणमु ) वर्षा करने हारे ( श्रग्निमू ) सूयं को ( भरन्‌ ) 
धारण करता हमा ( वीतये ) सुखो की व्याप्ति क लिये ( श्रायाहि ) भ्रच्छे प्रकारं प्राप्त हो । ४६॥ 

भवाथः राजा भ्रादि मनुष्यों के योग्य है कि श्रपने सन्तानो को विषयों की लोलुपता से 


छडा क ब्रह्मचय्ये के साथ पुरं श्रवस्था को धारण कर श्रग्नि रादि पदार्थो के विज्ञान तै वम्मेयक्त 
व्यवहार की उननति करा्वें। ४६॥ 


्छतामत्यस्य त्रित ऋषिः । अगिनदवता । विराड ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 


मनुष्यों को क्या २ आचरण करना ओर क्या २ छोड़ना चाहिये यह विषय 
अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


ऋत सत्यमत९ सत्यमर्निं प = = 
मिनो व सत्यमाण्न॒पुरो्यमह्गरखद्धरामः । ओष॑धयः 
वा 1 अवमापन्तमभ्यत्‌ युभ्माः। व्यस्यन्‌ विश्वाऽ आनिंर[ऽअ- 
वा नुपद्न्नाऽअप दुमेतिं जहि ॥ ४७॥ 

पदाथः- सुसन्तानो ! जैसे 


हम लोग - - 
( ऋतम्‌ ) भ्रव्यभिचारी ( सत्यमु ) स ( ऋतम्‌ ) यथायं ( सत्यम्‌ ) नाररदित 


सरुषो मे श्रेष्ठ तथा सत्य मानना मोलना श्रौर करना 

= मे 

=) क अ मे उत्तम ( भरग्निमु ) बिजुली को ( भ्रंगिरस्वत्‌ ) वायु के तुल्य 

( प्रन्निम्‌ ) विजुली को ४  शरायन्तमू ) परापत हए ( शिवम्‌ ) मंगलकारी 

( अ्ओधवयः ) जौ 1 0 0 भभिमोदध्वम्‌ ) श्रानन्दित रहो जो 
:१अ। भादि श्रोषवि ( युष्माः ) तुम्हारे ( प्रति ) लिथे प्राप्त होक उन को हम लोग घ।रण 


करते ह वपे तुम भीकरो। हे वद्य ! भ्राप ( विश्वाः ) षब ( अनिराः) जो निरन्तर देने योग्य 
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न हों ( ५ ) एेषौ रोगों की पीड़ा ( व्यस्यन्‌ ) प्रनेक प्रकार से प्रलग करते श्रौर (श्रव ) 
इस प्रःयुदविचा म ( निषीदन ) ध्यित होके (नः 1 हम लोगों को ( दुमेतिम्‌ ) दुष्ट बुद्धि को 
( प्रपजाद्‌ ) सव प्रकार दुर कीजिये इस भकार इत व्य की प्राना करो ।! ४७ ॥ 

भावाथः - हे मनुष्यो ! तुम लोगों को उचित है कि यथा 
कारण यथाथ भ्रविनाशी प्रव्यक्त जीव सत्यमाषरएणदि तया प्रकृति से उत्पन्न हुए श्रग्नि ्रौर 
भ्रौपधि प्रादि पदार्थोकेघारणसे शरीरके ज्वर श्रादि रोगों ओर म्रात्मा के रविद्या भ्रादि दोषों 
को छुंडा के मद ्नादिद्रव्योंके त्याग से ्रच्छी वुद्धि कर भ्रौर सुच को प्राप्त हो के नित्य भ्रानन्द 
मे रहो प्रोर कभी इससे विपरीत भ्राचरण कर सुख को छोड़ के दुःख सागर में मत गिरो ।॥ ४७॥ 


थ श्रविनाशी परकारणा ब्रह दूसरा 


ओषधय इत्यस्य त्रित ऋषिः । अग्नर्दवता । थुरिगनष्टण्डन्दः । 
गन्धारः स्वरः ॥ 
स्त्रियां को क्यार माचरण करना चाहिये यह विषय अगले मंच में कहा हे ॥ 
के [ध ^ +< गमे ९ ९५ [९ ॥ [9९ 
आओपथयः प्रतिगम्णीत्‌ पुष्पवतीः उुपिष्पलाः । अयं बो गऽ ऋलिर्थः 
प्रन सधस्थमासदत्‌ ॥ ४८ ॥ 
पदाथं--हे स्ियो ! तुम लोग जो ( ्रोषवयः ) सोमलता भ्रादि श्रौषवि हँ जिनसे 
( भ्रयमु ) यह ( ऋ!त्वयः } ठीक ऋतुकाल को प्राप्त हप्र ( गर्भः ) गमे ( वः ) तुम्हारे ( प्रत्नम्‌ ) 
पराचीन ( सधस्थम्‌ ) नियत स्थान गर्माश्चय को प्राप्त होवे उन ( पृष्पावतीः ) भेष्ठ पुष्पों वाली 


( सुपिप्पलाः ) सुन्दर फलों से युक्त श्रौषधियों को ( प्रतिगृभ्णीत ) निरुचय करके ग्रहण 
करो ॥ ४८ ॥। 


€ ग्रो 
भवाथः--माता पिता को चाहिये कि भ्रपनी कन्या्नों को व्याकरण प्रादि शास्र पढ़ा के 
वद्यके रास्त्र पठाव । जिससेये कन्या लोगरोगोंका नाश श्रौरगमभंका स्थापन करने वाली 
भ्रोषधियों को जान भ्रौर भ्च्छे सन्तानो को उत्पन्न करके निरन्तर श्रानन्द भोगे ।। ४८ ॥ 


वि पाजसेत्यस्योत्कील ऋषिः । अग्नर्दवता । त्िष्टप्डन्दः । धेवतः स्वरः ॥ 
विवाद के समय स्त्र ओर पुरुष क्या २ परतिज्ञा कर यह अगले संन मे कहा हे ॥ 
पि पाजसा पृथुना शोशुचानो बाध॑स्व द्विषो रक्षसोऽअर्मीबाः । सुशंमणो 
बृहतः शमेणि स्यामभेरह सुदषस्य प्रणीतो ॥ ४६॥ 
पदाथेः-हे पते ! जो श्राप ( पृथुना ) विस्तृत ( वि ) विविघ प्रकार के ( पाजसा ) बल 
के साय ( शोशुचानः ) शीघ्र शुद्ध सदा वतत भौर ( अमीवाः ) रोगों के समान प्राणियों को पीड़ा 
देने हारी ( रक्षसः ) दृष्ट ( द्विषः ) शतरुरूप व्यभिचारिणी स्वयो को ( बाधस्व ) ताडना देवे तो 
म ( बरहतः ) बडे ( धृशमंणः ) भच्छे शोभायमान ( सुहवस्य ) सुन्दर लेना देना व्यवहार जिस 
म होएेसे ( श्रेः) अग्निकै तुल्य प्रकाशमान आपके ( शमंणि ) सुलकारक घर में ओर 
॥ प्रणीतौ ) उत्तम धमंयुक्त नोति में भाप कौ स्त्री ( स्याम ) होऊं 11 ४६ ॥ 
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९४४ यजवेदभाषामाष्ये-- 
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भावार्थ विवाह के समय मे स्त्री पुरुष को चाहिये कि व्यभिचार को छोडने की प्रतिज्ञा 
कर व्यभिचारिणी स्त्री भ्रोर लम्पट पुरुषों का सङ्ग सवथा छोड भ्रापस मे भौ भ्रति विषयास्रित 
को छोड ओर ऋतुगामी होके परस्पर प्रीति के साथ पराक्रम वाले संतानो को उत्पन्न करे क्योकि 
ल्ली वा पुरुष के लिये भ्रप्रिय, भ्रायु का नाशकः निन्दा के योग्य कमं व्यभिचार के समान दूसरा कोर 
भी नहीं है इसलिये इस व्यभिचारी कमं को सव ॒भ्रकार छोड़ भ्रोर घर्माचरण करने वाला होक 


पूणं श्रवस्था के सुल को मो ।॥ ४६ ॥ 


आपो हिष्टेत्यस्य सिन्धुद्ीप ऋषिः । आपो देवता । गायत्री छन्दः । 
षट्जः स्वरः ॥ 
अब विवाह किये खरी ओर पुरुष आपस मे केसे वत्तं यह विषय 
अगले मन्त्र मे कहा है ॥ = 
| 1. _ = 1 ~ । न 
आयो हि ठा मयोथुवस्ता नऽऊजं दधातन । महे रणाय चसे ॥ ५०॥ 
पदाथंः- हे ( रापः ) जलो के समान शुभ गुणों मे व्याप्त होने वाली श्रेष्ठ स्व्ियो! जो 
तुम लोग ( मयोभुवः ) सुल भोगने वाली ( स्थ ) हो ( ताः ) वे तुम ( ऊजे ) वलयुक्त पराक्रम 
भ्रोर ( महे ) बडे २८ चक्षसे ) कहने योग्य ( रणाय ) संग्रामकेकियि (नः) हमलोगोंको 
( हि ) निश्चय करके ( दधातन ) धारण करो ॥ ५० ॥ 
भावाथः--इस मंत्र मे वाचकलुप्तोपमालकार है । जसे स्त्री ्रपने पतियों को रवसे वैसे पति 
भी भ्रपनी २ स्त्रियों को सदा सुख देवें । ये दोनों युदूवकमं में भी पृथक्‌ २ न बसे श्र्थात्‌ ईकदुं ही 
सदा वर्तव रक्खं ॥ ५० ॥ | 
यो ब इत्यस्य सिन्धुद्वीप ऋषिः । मपो देवताः । गायत्री छन्दः । 
षड ज, स्वरः ॥ 
श्र भी वही उक्त विषय अगले म्न मे कहा है ॥ 


[ | 
यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह न॑ः । उशतीरिव मातर; ॥ ५१॥ 


पदाथः- हे स्वयो ! (वः) तुम्हारा ओर (नः) हमारा (इह) गृहाश्रम मेंजो 
( शिवतमः ) अत्यन्त सुलकारी ( रसः ) कत्तग्य भ्रानन्द है ८ तस्य ) उस का ( मातरः ) 
( 9 ) जसे कामयमान माता श्रपने पुत्रों को सेवन करती है वसे ( भाजयत ) सेवन 
करो ॥ ५१॥ 


विः --स्मिमो को चाहिये कि जसे माता पिता अपने पुत्रों का सेवन करते है वैसे श्रपने- 
भपने पतिया की श्रीति पूवेक सेवा करं। एसे ही पनी २ स्त्रियों की पतिभी सेवा करे। जपे 


प्यासे आणि को जल तृप्त करता है वैसे च्छे स्वभाव के ्रानन्द से स्त्री परुष भी परस्पर 
प्रसन्न रहं ।॥ ५१ ॥ ४ 
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एकादरोऽध्यायः ॥ २६६ 





तस्मा इत्यस्य सिन्धुदरीप ऋषिः । आपो देवताः । गायत्री छन्दः । 
पट्‌जः स्वरः ॥ 
ण्ठिर सी उक्त विषय का उपदेश अगले मंत्र म किया है ॥ 
तस्माऽअरं गमाम वो यस्य॒ क्षयाय जिन्व॑थ । आं जनयथा च नः 
॥ ५२ ॥ 
पदाथेः-हे ( रापः ) जलों के समान शान्त स्वभाव से वर्तमान लियो ! जो तुम लोग 
( नः ) हम लोगों के ( क्षयाय ) निवासस्थान के लिये ( जिन्वथ ) तृप्त श्रौर ८ जनयथ ) भच्छे 
सन्तान उत्पन्न करो उन (वः) तुम लोगोंको हम लोग (अ्ररम्‌ ) सामथ्यं के साथ ( गमाम) 
प्राप्त होवे । जिस ॒धमयुक्त व्यवहार की प्रतिज्ञा करो उसका पालन करने वाली होघ्रो भौर उसी 
का पालन करने वले हुमलोग भी होवें ।॥ ५२॥ 
भावा्थंः- जिस पुरूष की जोली वाजिसस्त्रीका जो पुरुष होवे ्रापस मे किसीका 
सनिष्टचिन्तन कदापिन करेरएेसेही सुख श्रौर सन्तानो से शोभायमान होके धम्मंसे घरक 
काय्यं करं ।॥ ५२॥ 
मित्र इत्यस्य सिन्धुद्वीप ऋषिः । मित्रो देवताः । उपरिष्टाद्‌ बृहती छन्दः । 
मध्यम्‌; स्वरः ॥ 
प्ठिर भी वही विषय अगले मन्ध मे कहा है ॥ 
मित्रः सध्सुज्यं पृथिवीं भूमिं च ज्योतिषा सह। सुजातं जातेवदसमयक्ष्मायं 
त्वा सश्युजामि प्रजाभ्यः ॥ ५३॥ 
पदाथेः- हे पते ! जो श्राप (मित्रः) सब के मित्र होके (भ्रजाभ्यः ) पालने योग्य 
प्रजाश्रो को ( श्रयक्ष्माय ) श्रारोग्य कै लिये ( ज्योतिषा ) विद्या रौर न्याय को श्रच्छी शिक्षाके 
प्रकाश के (सह) साथ (पृथिवीम्‌) अन्तरिक्ष (च) भ्रौर ( भ्रुमिम्‌ ) पृथिवी के साय 
( संसृज्य ) सम्बन्व करके मुभ को सुख देते हो। उस ( सुजातम्‌ ) भच्छे प्रकार भ्रसिदष 
( जातवेदसम्‌ ) वेदों के जानने हारे ( त्वा ) भ्रापको भँ ( संसृजामि ) प्रसिद्ध करती ह । ५३॥।। 
मावा्थः -स्वरीपुरपों को चाहिये कि भष्ठ गुणवाचू विद्वान के संग से शुद्ब भचार 
का ग्रहण कर शरीर श्नौर श्रात्मा के अरोग्य को प्राप्त हो वे ्रच्छेरच्छे सन्तानो को उत्पन्न 
करे | ५२३॥ ॑ 
रद्रा इत्यस्य सिन्धुद्वीप ऋषिः । शद्रा देवताः । अयुष्टुप्बन्द्‌ः । 
गान्धारः स्वर, ठ 
फिर भी वही विषय अगले संतर मे कदा दै ॥ 
[द्‌ [1 1 4 | 
द्राः सश्सुज्यं प्रथि बृहज्ज्योतिः समीधिरे । तेषो भाचुरजस्रऽ्छकरो 


दुषेषु रोचते ॥ ५४ ॥ 
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इ यजुवंदभाषाभाष्ये-- 





पदारथः- हे स्त्रीपुरुष ! ( इत्‌ ) जंसे ( रद्राः ) प्राणवागं के भ्रवयवरूप समानादि वायु 
( संसृज्य ) सूयं को उद्पन्न करके ( पृथिवीम्‌ ) भूमि को ( बृहत्‌ ) वड़े ( ज्योतिः ) प्रकाञ्च कै 
साथ (समीधिरे ) प्रकारित करते ह ( तेषाम्‌ ) उन से उत्पन्न हप्र ( शुक्रः) कान्तिमान्‌ 
( भानुः ) सूय्यं ( देवेषु ) दिव्य पृथिवी श्रादि मेँ ( अ्रज्लः ) निरन्तर ( रोचते ) भ्रकाञ्च करता 
है वसे ही विद्यारूपो स्याय सूयं॑को उत्पन्न कर के प्रजापुरुषों को प्रकाशित श्रौर उन से प्रजाभो 
म दिव्य सुख का प्रचार करो ॥ ५४॥ 


भावाथः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जेसे वायु सूय्यं का, सूय्यं प्रकाश का, नेों से 
देखने कै व्यवहार काकारणहैवेसे ही स्त्री पुरुष भ्रापस के सुख के साधन उपसाधन करने वाले 
होके सुखो को सिद्ध्र करं ॥ ५४ ॥ 

ससुष्टामित्यस्य सिन्धुदरीप ऋषिः । सिनीवाली देवता । विराइयुष्डुष्ठन्दः । 
गन्धारः खरः ॥। 

स्तयां को कैसी दासी रखनी चाहिए यह विषय अगले मन्य मे कहा है ॥ 

सृष्टां वसुभी दरधरैः कमेण्युं मद॑म्‌ । हस्त्या मृदरी कृता 
सिनीवाली कृणोतु ताम्‌ ॥ ५५॥ 


पदाथः-हे पते ! श्राप जैसे कारीगर मनुष्य ( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथों से ( कर्मण्यम्‌ ) 
क्रिया से सिद्व की हई ( मदमु ) मही को योग्य करता है वैसे ( धीरैः ) श्रच्छा संयम रखने 
( वभुमिः ) जो चौवीस वषे ब्रह्मचय्यं के सेवन से विद्या को प्राप्त हए ( श्रः ) रौर जि्होने 
चवालीस वषं ब्रह्मचय्यं के सेवन से विद्या बल को पूणं किया हो उन्हों से ( संसृष्टाम्‌ ) अच्छी 
शिक्षा को प्राप्त हई हो उस ब्रह्मचारिणी युवती को ( मृदटीम्‌ ) कोमल गुण स्वभाव वाली 
( कृणोतु ) कौज्यि भ्रौर जो स्वरी ( सिनीवाली ) प्रोमवद्व कन्याश्रों को वलवान्‌ करने वाली 
है ( ताम्‌ ) उसको श्रपनी स्त्री करके सुखी कीजिये ॥ ५५॥ 


£ स 
भावायः- इस मन्व मं वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । जसे कुम्हार श्रादि कारीगर लोग जल 
म्रौ को कोमल कर उससे षडे श्रादि पदायं बना के सुख के काम सिद्ध करते हँ वसे ही विद्राब 


माता पितासे रिक्षा को प्राप्त हई हृदय को प्रिय ब्रह्मचारिणी कन्याश्रों को पुरूष लोग विवाह 
के लिये ग्रहण कर के सब काम सिद्ध करे । ५५॥ 


सिनीबालीत्यस्य सिन्धुदरीप ऋषिः । अदितिर्देवता । पिरादनुष्टणष्डन्द्‌ः । 
गाधारः सरः ॥ 
फिर भी पूर्वोक्त विषय अगले मंत्र मे कहा है ॥ 


पिनीबाली सुंकपदां सुङररा स्वौपशा । सा तुभ्य॑मदिते महयोखां दधात 
हस्तयोः ॥ ५६ ॥ 
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एकादशोऽध्यायः ॥ ३९१ 


पदाथः दे 6 महि ) सत्कार के योगय ( भ्रदते ) भ्रखंडित आनन्द भोगने वाली स्वी ! जो 
( सनीवाली ॥ प्रेम से युक्त ( सुकपर्दा ) श्रच्छे कंशों वाली ( सुकरूरीरा ) सुन्दर श्र कर्मोको 
सेवने हारी भ्रोर ( स्वौपशा ) भ्रच्छे स्वादिष्ट मोजन के पदाथं बनाने बाली जिस ( तुभ्यम्‌ ) तेरे 


( हस्तयोः ) हाथो में ( उलाम्‌ ) दाल भ्रादि रांघने की बटलोई्‌ को ( दधातु ) धारण करे (सा) 
उसकातू सेवन कर। ५६॥ 


भावाथ धष स्वयो को उचित है कि अच्छ शिक्षित चतुर दासियों को रक्खे कि जिससे 
सब पाक श्रादि की सेवा ठीक ठीक समय पर होती रहे ॥ ५६ ॥ 


उखामित्पस्य सिन्धद्रीप ऋषिः । अदितिर्देवता । भुरिगबृहती चन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ 
फिर भौ वही विषय अगले मत्र मे कहा है ॥ 


उखा कृणोतु श्त्या बाहुभ्यामदितिधिया । माता पुत्रं यथोपस्थे साग्नि 
९.56 > = "क 

विभत्तं ग्ऽआ । मखस्य शिरोऽसि ॥ ५७॥ 

पदाथः हे गृहस्थ पुरुष ! जिस कारण तु ( मखस्य ) यज्ञ के ( शिरः) उत्तमांग के 
समान ( अ्रसि) है इस कारण श्राप (धिया) बुद्वि वा कमं से तथा (शक्तया ) पाकविद्या के 
सामथ्यं भ्रौर ( बाहुभ्याम्‌ ) दोनों बाहुभरों से ( उखाम्‌ ) पकाने की बटलोई को ( कृणोतु ) सिद्व 
करजो ( भ्रदितिः ) जननी ्रापकीस्व्रीहै (सा) वह (गर्भे ) भ्रपनी कोख में (यथा) जंसे 
माता ( उपस्थे ) अपनी गोद में ( पुत्रम्‌ ) पुत्र को सुखपूवंक बैठवे वैसे ( भग्तिम्‌ ) भ्रग्नि के 
समान तेजस्वी वीय्यं को धारण करे ॥ ५७ ॥ 


भावाथंः--इस मंत्र में उपमालंकार है । कुमार स्त्रीपुरुषों को योग्य है कि ब्रह्मचयं के साथ 
विद्या भ्रौर भ्रच्छी रिक्षा को पूणंकर वल बुद्ध श्रौर पराक्रमयुक्त संतान उत्पन्न होने के लिये 
गे यकशास्त्र को रीति से बड़ी वडी भ्रोषधियों से पाक बना के भ्रौर विधिपूर्वकं ग्माधान करके पचे 
पथ्य से रहँ श्रौर भ्रापस में मित्रता कं साथ वत्तं के पुत्रों के गर्भाघानादि कम्मं किया करे ॥ ५७ ॥ 


बसवस्त्वेत्यस्य सिन्धुद्वीप ऋषिः । बपुरुद्रादित्यविश्वेदवा देवताः । 
ूरवाद्धस्योचराद्धस्य चोत्छृती बन्दसी । ष्डजः स्वरः । 

फिर स्त्री पुरुष क्या करके क्या करे यह विषय अगले मंत मे कदा हे ॥ 

वस॑वस्त्वा दृण्वन्तु गायत्रेण छन्दसाऽङ्गिरस्वद्धुवासि पथिव्यसि धारया 
मथि प्रना९ रायस्पोषं गौपत्य< स्वीय सजातान्यज॑मानाय शरास्तव कष्वन्त॒ 
्रे्ुमेन छन्द॑साऽङ्किरस्वद्धवास्यन्तरक्षिमसि धारया मथि प्रजा रायस्पोष 
गोपत्य९ स्वीय सजातान्यज॑मानायाऽऽदित्यास्त्वा कृषबन्तु जागतेन चन्द- 
साऽङगिरस्दुभरवाति चोरसि धारया मयं प्रजा रायस्पोषं गो पत्य सुषीय्थैर 
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३०२ यजुवंदभाषाभाष्ये-- 





सजातान्यज॑मानाय ॥ ५८ ॥ 


पदार्थः हे ब्रह्मचारिणी कुमारीस्त्री! जोत ( अरद्कगिरस्वत्‌ ) धनंजय प्राणवायु के 
समतुल्य ८ घर्‌ व) निश्चल ( असि ) है रौर ( पुथिग्यसि ) विस्तृत सुख करने हारी है उस (त्वा) 
तु को गायत्रेण वेद में विघान किये ( छन्दसा ) गायत्री भ्रादि छन्दो से ( वसवः ) चौवीस वपं 
ब्रह्मचय्यं रहने वाले विद्वान्‌ लोग मेरी स्वरी ( कृण्वन्तु ) करं । हे कुमार ब्रह्मचारी पुरूष ! जोतू 
( भङ्ज्गिरस्वत्‌ ) प्राणवायु कें समान निश्चल हैभ्रौर ( पृथिवी ) पृथिवी के समान क्षमायुक्त 
( भ्रसि ) है जिस ( त्वा ) तुभ को ( वसवः ) उक्त वसुसंज्ञक विद्वान्‌ लोग ( गायत्रेण ) वेदमें 
प्रतिपादन किये ( छन्दसा ) गायत्री ्रादि छन्दो से मेरा पति ( कृण्वन्तु ) करं । सोतु (मयि) 
भ्रपनी श्रिय पत्नी मुक में ( प्रजाम्‌ ) सुन्दर संतानों (रायः) धन की ( पोषम्‌) पुष्टि 
( गौपत्यम्‌ ) गौ पुथिवी वा वाणी के स्वामीपन भौर ( युवीय्यंम्‌ ) सुन्दर पराक्रमको ( धारय) 
स्थापन कर । म तु दोनो ( सजातानु ) एक गर्माराय से उत्पन्न हए सव संतानो को ( यजमानाय ) 
विद्या देने हारे भ्राचाय्यं को विया ग्रहण कं लिये समपंण करे । हैस्त्रि! जोत (भ्रंगिरस्वत्‌ ) 
भ्ाकाश के समान (ध्वा) निश्चल ( भ्रसि) हैश्रौर ( भन्तरिक्षम्‌ ) श्रविनाशी प्रेमयुक्त 
( भ्रसि ) है उस (त्वा ) तुको ( रुद्राः ) रुद्रसंज्ञक चवालीस वषं ब्रह्मचय्यं सेवने हारे विद्वान्‌ 
लोग ॒( चरष्टुभेन ) वेद मे कहे हुए ( छन्दसा ) त्रिष्टुप्डन्द से मेरी स्त्री ( ङष्वन्तु ) करं । 
देवीर पुरुष! जोतुश्राकाड के समान निद्चल हैश्रौरदट्प्रेम से युक्त है जिस तुभ को 
चवालीस वषं ब्रह्मचयं करने हारे विद्वान्‌ लोग वेद मेप्रतिपादन किये व्रिष्टुप्छन्द सेमेरा स्वामी 
करे । वह तु ( मयि ) भ्रपनी प्रिय पत्नी मुक मे ( प्रजाम्‌ ) बल तथा घमं से युक्त सन्तानों 
( रायः ) राज्यलक्ष्मी की ( पोषम्‌ ) पुष्टि ( गौपत्यम्‌ ) ष्ठाने के श्रवि ष्ठातृत्व भ्रौर 
^ सुवीर्यम्‌ ) भरच्छे पराक्रम को ( घारय ) धारण कर तू दोनों ( सजाताव्‌ ) एक उदर से 
उत्पन्न हए सब सन्तानो को भरच्छी शिक्षा देकर वेदविद्या की शिक्षा होने के लिये (यजमानाय ) 
भङ्गं उपाङ्ग के सहित वेद पढ़ाने हारे श्रध्यापक को देवें । हे विदुषी स्त्री ! जो तू ( भंगिरस्वत्‌ ) 
भ्राकाश के समान ( घ्रूवा ) भ्रचल ( रसि ) है ( यौः) सूयं के सहश प्रकाशमान ( भ्रसि ) है 
उस ( त्वा ) तुक को ( भ्रादित्याः) ग्रडतालीस वषं ब्रह्मचयं करके पूणं विद्या श्रौर वल की 
्राप्ति से भ्राप्त सत्यवादी धर्मात्मा विद्वानु लोग ( जागतेन ) वेद में कहे ८ छन्दसा ) जगती छन्द 
स भेरी पत्नी ( इष्वन्ु ) करे । हे विद्वान्‌ पुरुष ! जो तू श्राकाश्च के तुल्य॒हढ्‌ भ्रौर सूयं के तुल्य 
तेजस्वी है उस तुक को ्रडतालीस वषं ब्रह्मचयं सेवने वाले पूणं विद्या से युक्त धर्मात्मा विद्वान्‌ 
लोग वेदोक्त जगती छन्द से मेरा पति करे । वह्‌ तु (मयि ) अ्रपनी प्रिय भार्य्या मुफमे 
( भरजाम्‌ ) शुमगुणो से युक्त सन्तानो ( रायः ) चक्रवति राज्यलक्ष्मी को ८ पोषम्‌ ) पुष्ट 
( गौपत्यम्‌ ) सम्पूणं विद्या के स्वामीपन भ्रौर ( सुवीयंम्‌ ) सुन्दर पराक्रम को (धारय । ) धास्ण 
कर । म तु दोनों ( सजातान्‌ ) श्रषने सन्तानो को जन्म से उपदेश करके सव विचा ग्रहण करने के 
लिये ( यजमानाय ) क्रिया-कौशल के सहित सब विधां के प ति हारे रचो समपंण करं 
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एकादशोऽध्यायः ॥ 





हे सुन्दर रेडवयंयुक्त पतिन ! जोत ( प्रगिरस्वत्‌ ) सूत्रात्मा प्राणवायु के समान (ब्रवा) 
निश्चल ( प्रसि) है श्रोर ( दिशः) सव दिशाश्रो मे कीपिवाली ( श्रसि) है। उस तुभ को 
( वैश्वानराः ) सव मनुष्यों मे शोभायमान ( विहवे ) सव ( देवाः ) उपदेशक विद्वान्‌ लोग 
( श्रानुष्टुभेन ) वेद में कहे गये ( छन्दसा ) भ्रनुष्टुप्ठन्द से मेरे श्राघीन ( कृण्वन्तु ) करे 1 हे 
पुरुष ! जो तू सूत्रात्मा वायु के सहश स्थित है ( दिशः ) सव दिशाभ्रों मे कीत्तिवाला ( भ्रसि ) दै 


जिस (त्वा) तुको सवप्रजामे शोभायमान सव विद्धान्‌ लोगमेरे श्राीन करे। सो श्राप 


( मयि) सु मे (प्रजाम्‌ ) शुभलक्षणयुक्त सन्तानो ( रायः ) सव एेड्वय्यं की ( पोषम्‌ ) पृष्ट 
( गौपत्यम्‌ ,) वाणी कौ चतुराई रौर ( सुवीय्येम्‌ ) सुन्दर पराक्रमको ( धारय) धारण कर। 
मतु दोनो जने ग्रच्छा उपदेश होने के लिये ( सजातान्‌ ) ग्रपने सन्तानों को ( यजमानाय ) 
सत्य के उपदेशक भ्रध्यापक के समीप समपंण करं ।॥ ५८ ॥ 

भावाथेः--ईइस मन्त्र मे उपमालंकार है । जव स्त्री पुरुष एक दूसरे की परीक्षा करके ्रापस 
म हढ प्रीति वाले होवें । तव वेदोक्त रीति से यज्ञका विस्तार श्रौर वेदोक्त नियमानुसार विवाह 
करके धमं से सन्तानं को उत्पन्न करं । जब कन्या पुत्र भ्राठ वेके हों तव माता पिता उनको 
भ्रच्छी शिक्षा देवे । इस कं पीचे ब्रह्मचय्यं घारण करा के विद्या पढ़ाने के लिये श्रपने धर से बहुत 
दूर श्राप्त विद्धान्‌ पुरुषो मरोर प्राप्त विदुषी स्त्रियों कौ पाठ्यालाग्रों मे भेज देवें 1 वहां पाठशाला मं 
जितने धन का खच करना उचित हो उतना करे क्योकि सन्तानोंको विद्यादान कें विना कोई 
उपकार वा धमं नहीं वन सकता । इसलिए इस का निरन्तर भ्रनुष्ठान किया करे ॥ ५८ ॥ 


अदित्या इत्यस्य सिन्धुद्वीप ऋषिः । अदितिर्द्वता । आषीं व्रिष्टुष्न्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 
फिर भी वदी विषय अगले मंञ मं कदा है ॥ 

अदिस्यै रःस्नस्थदिंतिट धि गृभ्णातु । कृताय सा महीमुखां मन्मयं 
योनिमग्यै । पप्ेभ्यः प्रा्यच्छदरदितिः श्रपयानितिं ॥ ५९ ॥ 

पदाथः -ह पठाने हारी विदुषी स्वी! जिस कारणत (अ दित्यं ) विद्याप्रकाश्च के लिये 
( रास्ना ) दानशील ( श्रसि) है इसलिए (ते) तु से ( बिलम्‌ ) ब्रह्मचर्यं को धारण 
( कृत्वाय ) करके ८ भ्रदितिः) पुत्र भौर कन्या को ( गरम्णातु ) रहए कर सो (सा) तू 
( श्रदितिः ) माता ( मृन्मयीम्‌ ) मही कौ ( योनिम्‌ ) मिली मरोर पृथक्‌ ( महीम्‌ ) वड (उखाम्‌ $ 
पकाने की वटलोई को ( भ्रमनेय ) मरग्लय के निकट ( पुत्रेभ्यः ) पुत्रों को ( प्रायच्छत्‌ ) देवे विद्या 
रौर भ्च्छी शिक्षा से युक्त होकर बटलोई मे ( इति ) इस प्रकार ( श्रपयान्‌ ) अन्नादि पदार्थो 
को पकाभ्मो 1, ५९ ॥ ठ | 

भावार्थः लड़के पुरुषों रौर लडक्रियां स्वयो क पाठशाला मे जा ब्रह्मचर्यं कौ विधि. 
वंक सुरीलता से विद्या रीर भोजन बनाने कौ क्रिया सीलं म्नौर भ्राहार विहार भी रच्छ नियम 
से सेवे । कभी विषय की कथान सुने। मय-मसि म जौर भ्रत्यन्त निद्र को त्याग के 
पाने वाले की सेवा भौर उश के अनुकूल वत्तं कं च्छे ति को धारणं करं ॥ ५६ ॥ 
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१०४ यजुवद भांषाभाष्ये-- 





वसवस्तेत्यस्य सिन्धुद्रीप ऋषिः । वस्वादयो मंतोक्ता देवताः । 
स्वराट्‌ संकृ तिश्चन्द्‌ः । गन्धारः स्वरः ॥ 


किर विदान्‌ लोग पढने हारे ओर उपदेश के योग्य मनुष्यां को कसे शद्ध करं 
यह विषय अगले मंत्र में कहा है ॥ 


बसबस्त्वा धूपयन्तु गायत्रेण छन्द॑साश्खरस्वद्‌ रद्रास्त्वा धूपयन्तु तरेष्टुमेन 
न्दुसा |~ 1 = छन्द 1: . ^< 
स्वददित्यास्त्। धूपयन्तु जागतेन छन्दसाङ्गरस्वद्‌ विश्वं त्वा देवा 
वैथानरा धूपयन्त्वायष्टमेन छन्दसाङ्गिरस्वादनद्रस्त्वा धूपयतु वरुणस्त्वा धूपयतु 
विष्णस्त्वा धूपयतु ॥ ६० ॥ 


पदाथः- हे ब्रह्यचास् वा ब्रह्मचारिणि ! जो (वसवः) प्रथम विद्वन्‌ लोग (गायत्रेण) वेद के 
( छन्दसा) गायत्री छन्द से ( त्वा) तुको ( भ्रंगिरस्वत्‌ ) प्राणो के तुल्य सुगन्धित ्रन्नादि 
पदार्थो के समान ८ धरपयन्तु ) संस्कारयुक्त करे (रुद्राः) मध्यम विद्वान्‌ लोग ( वैष्टुभेन ) 
वेदोक्त ( छन्दसा ) त्रिष्टुप्छन्द से ( भगिरस्वत्‌ ) विज्ञान कं समान (त्वा) तेरा ( धुपयन्तु) 
विद्या श्रौर श्रच्छी शिक्षा से संस्कार करं ( ्रादित्याः ) सर्वोत्तम श्रध्यापक विद्धान्‌ लोग 
( जागतेन ) ( छन्दसा ) वेदोक्त जगती छन्द से ( भ्रंगिरस्वत्‌ ) ब्रह्माण्ड के शुद्ध वायु कं सहश 
( त्वा ) तेरा ( भुपयन्तु ) धमयुक्त व्यवहार के ग्रहण से संस्कार करे ( वैरवानराः ) सव मनुष्यों 
म सत्य धमं भोर विद्याकं प्रकाश करने वाले ( विदे ) सव (देवाः ) सत्योपदेष्टा विद्वान्‌ 
लोग ( श्रानुष्टुभेन ) वेदोक्त भ्रचुषटुप्‌ ( छन्दसा ) छन्द से ( भ्रंगिरस्वत्‌ ) विजुली के समान 
( त्वा ) तेरा ( धरुपयन्तु ) सत्योपदेश से संस्कार करं ( इन्द्रः ) परम रेश्वयंयुक्त राजा ( त्वा ) 
तेरा ( धरपयन्तु ) राजनीति विद्या से संस्कार करे ( वरणः ) श्रेष्ठ न्यायावीश (त्वा) तुमको 
( भ्रुपयतु ) न्यायक्रिया से संयुक्त करे भ्रौर ( विष्णुः ) सव विद्या प्रौर योगा ङ्खोकरा वेत्ता योगी जन 
(त्वा) तुभ को ( धुपयतु ) योगविदा से संस्कारयुक्त करे, तु इन सबकी सवा किया 
कर्‌ ॥ ६० ॥ 


भावाथ सव श्रध्यापक स्त्री श्रौर पुरुषों को चाहिये कि सव श्रेष्ठ क्रियां से कन्या 
पत्रों को विद्या श्रौर शिक्षा से युक्त शीघ्र करे । जिससे ये पूणं ब्रह्मचथ्यं ही कर कं गृहाश्रम आदि 
का यथोक्त काल में प्राचरण करें ॥ ६० ॥ 


अदितिष्टुवेत्यस्य सिन्धुद्रीप छषिः । अदित्पादयो ठिंगोक्ता देवताः । 
शरिक्छृतिश्डन्दः । निषादः सरः । उखेवशग्रीतयुचरस्य 
प्रकृतिश्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 


विदप। स्त्रिया कन्याओं को उत्तम शिक्षा से धमौत्मा विद्यायुक्त करॐ़ इस रोक ओर 
परलोक के सुखां को प्राप्त करावें यह विषय अगते मत्र में कहा हे ॥ 


((-0. 1816 @{. 18111018 51185111 (01661101 81111110. [10411260 0\ 6810011 


यिप 


एकादशोऽध्यायः ॥ ३०५ 


> = ~ =-= = ~ ~ 
५ नि वि त त त ए ए ए ए त ए त श त क त 





आदि तिषटवा देवी विश्वदेव्यावती परथिव्याः सथस्थ॑ऽअङ्खरस्यत्‌ खनस्वव 
देवानो स्वा पत्नीरदेवीविंदेग्यावतीः पथिव्याः सुधस्थऽ अङ्गिरस्व्दधतखे । 
धिषणास्त्वा देवीर्विश्वदेग्यावतीः परथिवयाः सुधस्थऽ अङ्खिरस्वदभान्धताम्‌ उखे 
वस्त्री्टवा देवीर्विश्वदेव्यावतीः पृथिव्याः सधरस्थऽअङ्खिरस्वच्छपयन्तूखे ्ास्त्वा 
= ^ ^ _ 1 * (^, यट = ^ = | द्िन्नपत्रा 
देवीविर्वदव्यावतीः पृथिव्याः सुधस्थऽआङ्खरस्वत्पचन्तूखे जनयस्त्वाऽधिन्नपः 
देषीरिवदेव्यावतीः पृथिव्याः स॒धस्थऽअङ्िरस्वत्पचन्तूखे ॥ ६१ ॥ 


पदाथेः--हे (अवट ) बुराई ्नौर निन्दारहित बालक ( विश्वदेव्यावती ) सम्पूणं विद्वानों 
म प्रशस्त ज्ञानवाली ( ्रदितिः ) श्रखंड विद्या पढ़ाने हारी ( देवी ) विदुषी स्वरी ( पृथिव्याः ) भमि 
के ( सधस्थे ) एक शुभस्थान मे ( त्वा ) तुभ को (श्रंगिरस्वत्‌ ) श्रग्नि के समान ( खनतु ) जंसे 
भृमि को खोद के कूप जल निष्पन्न करते हैँ वैसे विदयायुक्त करे । हे ( उखे ) ज्ञानयुक्त कुमारी । 
( देवनाम्‌ ) विद्वानों की ( पत्नीः ) स्त्री जो ( विश्वदेव्यावतीः ) सम्पूणं विद्वानों मे रिक विद्या- 
युक्त ( देवीः ) विदुषी ८ पृथिव्याः ) पृथिवी के ( सस्थे ) एक स्थान मे ( भ्रगिरस्वत्‌ ) भ्रण कं 
सदश (त्वा ) तुको ( दधतु) धारण करं। हे (उखे) विज्ञान की इच्छा करने वाली 
( विइवदेव्यावतीः ) सव विद्वानों मे उत्तम ( धिषणाः ) प्र शसित वाणीयुक्त बुद्विमती ( देवीः ) 
विदयायुक्त स्वरी लोग (पृथिव्याः) पृथिवी के ( सधस्थे ) एक स्थान में (त्वा ) तुभ को (अ्रंगिरस्वत्‌) 
प्राण क तुत्य ( श्रभीन्धताम्‌ ) प्रदीप्त करे । हे ( उखे ) ्रन्न श्रादि पकाने की वटलोई के समान 
विद्या को घारणा करने हारी कन्ये ! ( विश्वदेव्यावतीः ) उत्तम विदृषी ( वरूत्रीः ) विद्या-ग्रहण 
के लिए स्वीकार करने योग्य ( देवीः ) रूपवती स्री लोग (पृथिव्याः) भूमि के ( सघस्ये ) एक 
शुद्ध स्थान में ( त्वा ) तुभ को (भ्रंगिरस्वत्‌) सूरये के तुल्य ( श्रपयन्तु ) शुद्ध करे । हे 
( उवे ) ज्ञान चाहने हारी कमारी ! ( विश्वदेव्यावतीः ) बहुत विद्यावानों में उत्तम ( देवीः ) 
शुद्ध विद्या से युक्त (ग्नाः) वेदवाणी को जानने वाली स्त्रीलोग ( पृथिग्याः ) भूमिके एक 
(सधस्थे) उत्तम स्थान मं (त्वा) तुभ को (अरंगिरस्वत्‌) विजुली कै तुल्य ( पचन्तु ) इढ वलवारिणी 
करं । है ( उखे ) ज्ञान की इच्छा रखने वाली कुमारी ¦! ८ विदवदेव्यावती : ) उत्तम विद्या पदी 
( अच्छिन्नपत्राः ) श्रखण्डित नवीन शुद्ध वस्वो को धारने वा यानों मे चलने वाली ( जनयः) 
गुभगुणों से प्रसिद्ध ( देवीः ) दिव्य गुणों की देने हारी स्वी लोग (पृथिव्याः) पृथिवी के (सधस्थ ) 
उत्तम प्रदेश मे ( त्वा ) तुभ को ( श्रंगिरस्वत्‌ ) श्रोषधियों के रस के समान ( ५ ) संस्कार- 
युक्त करे । हे कुमारी कन्ये ! तु इन पूर्वोक्त सव स्वयो से ब्रह्मचय्यं के साथ विद्या ग्रहण 
कर ॥ ६९१९ ॥ 


मावार्थः- माता पिता भ्राचाय्यं श्रौर श्रतियि भ्र्थात्‌ भ्रमणशील विरक्त पुरुषो को चाहिये 
कि जसे रसोऽय बटलोई श्रादि पात्रोमे भन्न का संस्कार करके सिद्व करते है। वसेदही 
बाल्थावश्या से लेके विवाह से पहिले पहिले लडकों भौर लङकि को उत्तम विद्या भ्रौर शिक्षा 


से सम्पन्न करे ॥ ६१ ॥ 


((-0. 1816 @{. 18111018 ७1185111 (01661061 81111110. [21411260 0\ €810011 


ञुज्ल्‌ यजुवद भाषाभाष्ये-- 
~~~ ~~~ ^~ 


मितरस्येत्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । मित्रो देवता । निचृद्गायत्री छन्दः । 
षृट्जः स्वरः ॥ 
जो जिस पुरुष की स्त्री होवे वह उसके ए श्वय की निरन्तर रक्षा करे 
यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 

मित्र्यं चर्षणाधरतोऽबं देवस्य सानसि । युप चित्रभवस्तमम्‌ ॥ ६२ ॥ 

पदाथेः- हे स्वरी तू ! ( चषंणीघृतः ) श्रच्छी शिक्षासे मनुष्योंका धारण करने हारे 
( मित्रस्य ) भित्र ( देवस्य ) कमनीय अपने पति के ( चिव्रभ्वस्तमम्‌ ) भ्रार्चय्यरूप श्रन्नादि 
पदाथं जिससे हों एेसे ( सानसि ) सेवन योग्य प्राचीन (द्य्‌म्नम्‌ ) धनको ( श्रवः) रक्षा 
कर || ६२॥ 

भावाथः- घर पर काम करनेमें कुशलस्त्रीको चाहिए किषरके भीतर के सव काम 
श्रपने भ्राधीन रख के टीक टीक बढाया करे ॥ ६२॥ 

देषस्तवेत्यस्य धिश्वामित्र षिः । सविता देवता । भुरिगवहतीचन्दः । 

मध्यमः स्वरः; | 
्ठिर भी वही विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


देवस्त्वा सवितोढपत्‌ सुपाणिः खद्रिः संबाहरुत शक्त्या । अव्यथमाना 
पृथिव्यामाशा दिाऽआपएण ॥ ६६ ॥ 





पद्‌ाथेः- हे स्ति! ( सुबाहुः ) भरच्छे जिसके भुजा ( सुपाणिः) सुन्दर हाथ श्रौर 
( स्वड गुरिः ) शोभायुक्त जिसकी भ्रंगुली हों एेसा (सविता) सूर्यं के समान रेदवय्यंदाता ( देवः ) 
भरच्छे गुण कमं श्रोर स्वभावो से युक्त पति ( शक्त्या ) श्रपने साम्यं से ( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी 
पर स्थित ( त्वा ) तुम को ( उद्रपतु ) वृद्वि के साथ गभेवती करे । श्रौरतू भी श्रपने सामथ्यं से 
( भव्यथमाना ) निमय हुई पति के सेवन से श्रपनी ( श्राशाः ) इच्छा रौर कीति से सब ( दिशः ) 
दिशाभ्रों को ( श्राप ) पूरण कर ।॥ ६३ ॥ 

भावाथः- स्त्री-पुरुषो को चाहिये कि भ्रापस मं प्रसन्न एक दूसरे को हूदय से चाहने वाले 
परस्पर परीक्षा कर श्रपनी-परपनी इच्छा से स्वयम्बर विवाह कर प्रत्यन्त विषयासवित को त्याग 
ऋतुकाल में गमन करने वाले होकर भ्रपने सामथ्यं की हानि कभी न करे । वयोक्रि इसीसे 
जितेद्धिय स्त्री पुरुषो के शरीर मे कोई रोग प्रगट श्रौर बल की हानि भी नहीं होती । इसलिये इस 
का श्रनुष्ठान ्रवइ्य करना चाहिये ॥ ६३॥ 


उत्थायेत्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । मित्रो देवता । अनुष्टप्ठन्दः । 
गन्धारः स्वरः ॥ 
फिर बह केसी होवे यद विषय अगले मन्त मे कहा हे ॥ 
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---- -* क 


एकादरोऽध्यायः ॥ ३०७ 





उ६् था । > [कप ॥  ) 
उत्थाय चती भबोदु तिष्ठ धवा त्म्‌ । भ्त्रितं ठऽउखां 
परिददाम्यभित्याऽषएषा मा मेदि ॥ ३४ ॥ 


पदाथः--हे विदुषि कन्ये ! तु ( ध्रूवा) मङ्गल कार्ययो मे निरिचित वुदिव वाली श्रौर 
( बृहती ) वड़े पुरुषाथे से युक्त ( भव ) हो । विवाह करने के लिये ( उत्तिष्ठ ) उद्यत रहो 
( उत्थाय ) श्रालस्य छोड के उठकर इस पति का स्वीङार कर । हे ( मित्र ) मित्र (दै) तेरे लिये 
एताम्‌ इस ( उखाम्‌ } प्राप्त होने योग्य कन्या को ( भ्रभित्ये) भय रदित होने के लिये 
( परिददामि ) सव प्रकारदेता हूः (उ) इसलियेतु ( एषा ) इप् प्रव्यक्त प्राप्त हुईस्वी को 
(मा भेदि) भिन्न मत कर 1! ६४॥ 

मावाथंः-- कन्या श्रौर वर को चाहिये कि अ्रपनी-श्रपनी प्रसन्नता से कस्या पुरुष की भ्रौर 
पुरुष कन्या की प्राप ही परीक्षा करके ग्रहण करने कौ इच्छा करं ! जव दोनों का विवाह करने मेँ 
निरचय होवे तभी माता पिता भ्रौर प्राचायं न्नादि इन दोनों का विवाह करें ्रौरये दोनों भ्रापसमें 
भेद वा व्यभिचार कभी न करं । किन्तु श्रपनीस्त्री के नियम में पुरुष भ्रौर पतिव्रता स्वरी होकर 
मिल के चलं ।। ६४ ॥ 


यसवस्त्वेत्यस्य विश्वामित्र छपिः । वस्वादयो दिगोक्ता देवताः । धृतिश्डन्द्‌ः । 
पड्जः स्वरः ॥ 
ष्ठिरं उन स्त्री पुरुषों के प्रति विद्वान्‌ रोग क्या कर इस विषय छा उपदेश्च 
अगते मंत्र मे कहा दै ॥ 


> स्बद्रद्र [स्त्वाह ्रष्टुभने क, 
वसैवरस्त्ा्न्दन्त॒ गायत्रेण छन्दस ्गिरसबद्रसत्वदुन्न्तु ने 
क > तेन छ नि 

छन्द॑साद्धिरस्वद।दित्यास्त्ान्दन्तु जारतिन्‌ छन्दस ङ्िरसवद्वशच सा देवा 
वैश्वानराऽआश्न्दन्त्ुमेन छन्दसाङ्गप्सद्‌ ॥६५॥ 

पदार्थः- हे स्ति वा पुरषं ! ( वसवः ) प्रथम विद्वान्‌ लोग { मायतरेण ) भेष्ठं विचार 
का जिससे गान किया जावे उसवेदके विभाग रूप स्तोत्र ( छन्दसा }) गायत्री छद से जिस 
(त्वा) तुको ( अरंभिरस्वत्‌ ) भगिति के तुल्य ( ्राछु्दन्तु ) प्रकाशमान कर ( इद्रः ) 
मध्यम विद्वान्‌ लोग ( जष्टुभेन) कमं उपाषना श्नौर ज्ञान जिस से ध्थिर हों उस ( छन्दसा ) वेद 
के स्तोत्र भागसे ( भ्रंगिरस्वत्‌ ) प्रण के समान ( त्वा) तुको ( श्राचुन्दन्तु ) प्रज्ज्वलित 
करे ( आदित्याः ) उत्तम विद्वान्‌ लोग ( जागतेन ) जगत्‌ कं विद्या प्रकाश करने हारे ( छन्दसा ) 
वेद के स्तो्भागसरे ( त्वा) तुम को ( भ्रंगिरस्वत्‌ ) सूरे के सहश ॒तेजघारो ( भ्रादुन्दन्तु ) 
शुद्ध करे ( वैश्वानराः ) सम्पूणं मनुष्यो में शोभायमान ( देवाः ) सट्य उषदेश देने हारे ( विवे ) 
सव विदान्‌ लोग ८ म्रानष्टुभेन ) विया ग्रहण ॐ पञ्चात्‌ जिससे कु का चुडावे उस ( छन्दसा ) 
वेदभाग से ( त्वा ) तु को ( भ्रंगिरस्त्‌ ) समस्त भष वियों के रस के समान ( श्रादुन्दन्तु ) 
शुद्ध सम्पादित करं 1 ६५ ॥ | 
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यजुवेंदभाषाभाष्ये-- 
-------------------------------------------~--~-~-~---- ~ 
भावार्थः इस मन्त्र मे उपमालंकार दै । हे स्त्ीषुरुषो । तुम दोनो को चाहियेकिजो 
विद्वान्‌ पुरुष भ्रौर विदुषी स्त्री लोग तुम को शरीर प्रौर श्रात्मा का बल कराने हारे उपदेशसे 
सुशोभित करे उनकी सेवा भ्रौर सत्संग निरन्तर करो भ्रौर भ्रन्य तुच्छं॒वुद्धि वाले पुरुषौ वा स्तयो 
का संग कभी मत करो ॥ ६५॥ 


आङ्कतिमित्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । अग्नयाद्यो मन्त्रोक्ता देवताः । 
विराहुबराह्ी व्िष्टुष्डन्द । धैवतः स्वरः ॥। 
फिर वे स्त्री पुरुष क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र मे कहा हे ॥ 
आदरूतिमग्रि प्रयज स्वाहा मनों मेधामधिं प्रयुजे स्वाहां चित्तं 
वन्ञतमर्िं प्रयुज स्वाहां वाचो विधृतिमिं ्रयुजध स्वाहां प्रजापतये मन॑व 
स्वाहाऽग्रये वैश्वानराय स्वाह। ॥ ६६ ॥ 
पदाथंः--हे स्वरी पुरुषो ! तुम लोग वेद के गायत्री श्नादि मन्त्रो से ( स्वाहा ) सत्यक्रिया 
से ( भ्राक्ूतिम्‌ ) उत्साह देने वाली क्रिया के ( प्रयुजम्‌ ) प्रेरणा करने हारे ( ग्निम्‌ ) प्रसिद्ध 
रग्नि को ( स्वाहा ) सत्यवाणी से ( मनः) इच्छाके सावन को ( मेधाम्‌ ) वुद्धि भ्रौर 
( प्रयुजम्‌ ) सम्बन्ध करने हारी ( भ्रग्निम्‌ ) बिजुली को ( स्वाहा) सत्य ग्यवहारों से 
( विज्ञातम्‌ ) जाने हुए विषय कै ( भ्रयुजम्‌ ) व्यवहारो मे प्रयोग ति ( अग्नि) के समान 
प्रकाशित ( चित्तम्‌ ) चित्त को ( स्वाहा ) योगक्रिया की रीति से (वाचः) वाणियों को 
( विधृतिम्‌ ) विविघ प्रकार की धारणा को ( प्रयुजम्‌ ) संप्रयोग कथि हए ( भ्रग्निम्‌ ) 
योगाभ्यास से उत्पन्न की हुई विजुली को ( प्रजापतये ) प्रजा के स्वामी (मनवे ) मननशील 
पुरुष के लिये ( स्वाहा ) सत्यवाणी को श्रौर ( अनये ) विज्ञानस्वरूप ( वैश्वानराय ) सब मनुष्यो 


के बौच भकाशमान जगदीदवर के लिये ( स्वाहा ) घमेयुक्त क्रिया को युक्त करा के निरन्तर 
( भाद्ुन्दन्तु ) भच्छे प्रकार शुदृध करो ॥ ६६ ॥ | 


मावाथः--यहा पुवं मनर से ( ब्रायुन्दन्तु ) इस पद की भनुवृत्ति मराती दै । मनुष्यों को 
चाहिये कि पुरुषाथं से वेदादि शास््रो को पठ श्रौर उत्साह भ्रादि को बढा कर व्यवहार परमा्थंकी 
क्रियाभ्रो के सम्बन्ध से इष लोक भ्रौर परलोक के सुखो को प्राप्त हों ।। ६६) 


` विश्वो देवस्येत्यस्यात्रेय ऋषिः । सविता देवता | अनुष्टुष्न्द्‌ः । 
गान्धारः स्वरः ॥ | 
फिर गृहस्थं को क्या करना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
#०९ | नेतुम॑तौ विश्वो 1 [> # 
विद्वो देवस्यं नेत्त वुरीत सस्यम्‌। विश्वौ रायऽ्षष्यति य्॒नं वृणीत 
युष्यसे स्वाह ॥ ६७ ॥ ह 


पदाथः जसे विद्वान्‌ लोग ग्रहण करते हं ( विवः ) सब ( मत्तः ) मनुष्य ( नेतुः ) सब 
के नायक ( देवस्य ) सब जगत्‌ के प्रकाशक परमेदवर कै ( सस्यम्‌ ) मित्रता को ८ व्रीत) 
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एकादशोऽध्यायः ॥ | ३०६ 


[1 
< ज म ज ज जा भ जाः ज जि ज मः भ य ज प न~ ~ - = +~ ~~ => ~ --- ~~ = 


1 9 2 2. ए ॥ 2 2 7. 2.1 रि । 


स्वीकार करं ( विद्वः ) सव मनुष्य ( राये }) शोभा वा लक्ष्मो के लिये ( इषुध्यति ) बाणादि 
म्रायुघों को धारण करं ( स्वाहा ) सत्यवाणी श्रौर ( युम्नम्‌ ) प्रकाशयुक्त यश॒ वा भन्न को 
( वृणीत ) ग्रहण करं श्रौर जपे इससे तु ८ पृष्यसे ) पृष्टहोतारहै वैसे हम लोग भी 
होवें । ६७ ॥। | 
भावाथेः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है 1 गृहस्थ मनुष्य को चाहिये कि परमेश्वर 


के साथ मित्रता कर सत्य व्यवहारसे घनकोप्राप्तहो कै कीति कराने हारे कर्मोकोनित्य किया 
करं ॥ ६७ ॥ 





मा सिवित्यस्य आत्रेय ऋषिः । अम्बा देवता । गायत्री उन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
फिर माता पिता के प्रति पुत्रादि क्या २ कदं यह विषय अगले मन्त्र मे कदा है ॥ 


मासु भित्था मासु रिषोऽम्ब्र धृष्णु वीरयस्व स । अभिश्चेदं कार््यथः 
॥ २८ ॥ 


पदार्थः- हे ( भ्रम्ब ) माता तुहमको विद्या से (मा) मत ( सुमित्याः ) चछड़वि 
भ्रौर (मा) मत ( सुरिषः ) दुःख दे ( धृष्णु ) हढता से ( सुवीरयस्व ) सुन्दर भ्रारम्म कयि कम्मं 
की समाप्ति कर । एसे करते हए तुम माता भौर पुत्र दोनों ( भ्रग्निः ) भ्रग्नि के समान (च) 
( इदम्‌ ) करने योग्य इस सब कम्मं को ( करिष्ययः ) भराचरण क्रो ॥ ६८ ॥ 

भावाथैः- माता को चाहिये कि भरपने सन्तानं को भ्रच्छी शिक्षा देवे जिसते ये परस्पर 
्रीतियुक्त भौर वीर होवें । रौर जो करने योग्य हो वही करे न करने योग्य कमी न कर | ६८॥ 


ट हस्वेत्यस्यप्रेय ऋषिः । अम्भा देवता । व्रिष्टुप्‌ चन्दः । धेवतः स्वरः ॥ 
फिर पति अपनी स्त्री से क्या २ कहे यह विषय अगले मन्त्र मे कदा है ॥ 

दु धदंस् देष पथिवि स्वस्त्यऽआसुरी माया स्वथयां कृतासि । जुष्ट 
देवेभ्य॑ऽइदम॑स्तु हव्यमाशरा त्वमुदिंहि यन्ञऽअस्मिन्‌ ॥ ६8 ॥ 

पदार्थः- हे ( पृथिवि ) भूमि के समान विद्या के विस्तार को प्राप्त हुई ( देवि ) विद्या से 
युक्त पतिन ] तू ने ( स्वस्तये ) सुल के लिये ( स्वधिया ) अनन वाजलसे जो ( भरासुरी ) प्राणः 
पोषक पुरुषों की ( माया ) बुद्घि हे उस को ( कृता ) सिद्ष की ( भ्रसि) हे। उससे तु मुर पति 
को ( ह हस्व ) उन्नति दे ( भ्रिष्टा ) हिसा रित हुई ( अस्मिन्‌ ) इस ( यज्ञे ) संग करने योग्य 
गृहाश्रम मे ( उदिहि ) भरकाशको प्राप्त हो जो त्ने (जुष्टम्‌ ) सेवन किया ( इदम्‌ ) यह 
( हव्यम्‌ ) देने लेने योग्य पदाथ हे वहं ( देवेभ्यः ) विद्वानों वा उत्तम गुण होने के लिये ( भस्तु) 
होवे ॥ ६€ ॥ त 

आवार्थः- जो स्री पति को प्राप्त हो के घर में वतत॑ती है वह भच्छी दुधि से सुल के 
लिये भरयलन करे । सब प्रत्न भादि खाने पीने के पदाथ. रुचिकारक वबनवावे वा बनावे भ्रौर किसी 
को दुःख वा किसी के साय वेरबुद्धि कभी न करे ॥ ६६ ॥ 
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३१० यजुवद भाषामष्ये-- 








द्र बन्न इत्यस्य सोमाहतिच्छ पिः | अग्निर्दषता विराद्भायत्री खन्द्‌ः 
पूटजः स्वरः ॥ 
[फर वह सी अपते पति से कैदे-कसे कदे यह विषय अगले सन्त्र मं कहा है ॥ 
म अ =>! ~ | 
वन्नः सपिराछतिः प्रत्ना हता व्रण्यः । सह ्स्पत्रोऽअद्धुतः ॥ ७० ॥ 
पदाथंः-हे पते ! ( द्र वत्तः ) वृक्षादि श्रोषधि ही जिनके भ्रनन ईरसे ( सपिरासूुतिः) 
घृत श्रादि पदार्थो को शोधने वाले ( प्रतनः ) सनातन ( होता ) देने लेने हरे ( वरेण्यः ) स्वीकार 
करने योग्य ( सहसः ) बलवान्‌ के ( पुत्रः ) पत्र ( श्रद्भृतः ) भ्राश्चय्ये गुण कमं श्रौर स्वभाव से 
युक्त भाप सुख होने के लिये इस गृहाश्रम के वीच शोभायमान हूजिये ॥ ७० ॥ 

भावा्थः- यहां पूवं मन्व से ( स्वस्तये ) ८ भ्रस्मिन्‌ ) ( यज्ञे) ( उदिहि) इन चार 
पदों की अरनुत्रत्ति भ्राती है । कन्या को उचितदहैकि जिसका पिता ब्रह्मचय्यं से बलवान्‌ दो श्रौर 
जो पुरुषाय से बहुत भन्नादि पदार्थो को इटा कर सके उस शुद्ध स्वभावसे युक्त पुरुष के साथ 
विवाह करके निरन्तर सुख भोगे ।॥! ७० ॥ 

परस्या इत्यस्य विरूप ऋषिः । अगि्देवता । विराड्‌ गायत्री चन्दः । 
पट्जः स्वरः ॥ 
फिर पति अपनी स्त्री को क्या-स्या उपदेश करे यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


५/१ 


द्रस्याऽअधिं संबतोऽधरसे २७अब्यार । यत्राहमस्मि तौ २ऽअब ॥ ७१॥ 


पदाथः -हे कत्य ! जिम ( परस्याः ) उत्तम कन्या तेरा मँ ( भ्रधि ) स्वामी हुभ्रा चाहता 
हसो तु ( संवतः) सं विभाग को प्राप्त हुए ( श्रवरानु ) नीच स्वमावों को ( श्रभ्यातर ) उत्लद्खन 
भोर (यत्र ) जिस कुल में ( श्रद्‌ ) मैं ( रस्मि) हं ( तान्‌ ) उन उत्तम मनुष्यों की (भ्रव) 
रक्षा कर्‌ | ७१॥ 


भावाथः--कन्या को चाहिये क्रि श्रपने से श्रधिक बल श्रौर विद्या वाले वा बरावर कै 
पति को स्कार करे किन्तु दयोटे वा ्ून विधा वाले को नहीं । जिस के साथ विवाह करे उसके 
सम्बन्धी भोर मित्रोको सव काल मे प्रत्न सवे । । ७१ ॥ 
[ ‡‰4 © ^~ ® भभ 
प्रमत्या इत्यस्य वारुण पि; । अमििरदेषता । यरिगिष्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषभः स्वरः ॥ 
फिर बह स्त्री अपने स्वामी से क्या-्या कहे इस विषय का उपदेरा 
अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
{ = == (~ | 

परमस्याः हेदश्वऽरहाशरि | 
| ~^" प्राता साहिदखऽहामहि । पुरीप्यः पुरुप्रियोऽग्ने स॑ व॑रा 
मधुः ॥ ७२ | 
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एकादरोऽध्यायः ॥ ३११ 


पद्‌ाथेः--हे ( भग्ने ) पावक के समान तेजस्विनु विज्ञानयुक्त पते ! ( रोहिदश्वः }) श्रग्नि 
परादि पदार्था से युक्त वाहनों से युक्त ( पुरीष्यः) पालने मँ श्र ( पुरुत्रियः ) बहत मनुष्यों कौ 
प्रीति रखने वाले ( त्वम्‌ ) भाप (इह ) इस गृहाश्चम मे ( परावत ) दुर देश से ( परमस्याः ) 
रति उत्तम गुण सूप श्रौर स्वभाव वाली कन्या की कीतिसुन के ( भ्राग हि ) भद्ये भ्रौर उखके 
साथ (मृवः) दूसरों के पदार्थो की भ्राकाक्षा करने हारे शच्रु्ों का (तर) तिरस्कार 


कीजिये 1 ७२॥ 


भावाथंः- मनुष्यों को चाहिये कि श्रपनी कन्या वा पूत्र कासमीप देश्च मे विवाह कभी 
न करे । जितना ही दूर विवाह किया जावे उतना ही भ्रधिक सुख होवे निकट करने में कलह ही 
होता है ॥ ७२ ॥ 


यद्ग्ने इत्यस्य जमदग्नि षिः । अग्निर्देवता । निचदनु्ुष्ठन्दः । 
गान्पार्‌, सरः ॥ 
फिर स्त्रीपुरुष के प्रति सम्बन्धी रोग क्या-स्या प्रतिज्ञा करे ओर करावें 
यह विषय अरूगे मन्त्र मं कहा है ॥ 


यद्ग कानि कानिं चिदा ते दारुणि दष्मतिं । सथ तद॑स्तु ते घृतं 
तज्जुषस्व यथ्ष्टय ॥ ७३ ॥ 


पद्‌ाथंः--हे ( यविष्ठ ) भ्रत्यन्त युवावस्या को प्राप्त हए ( भ्रमते ) अग्नि के समान 
तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुष वा ख्री! भाप जसे ( कानि कानिचित्‌ ) कोई-कोई भी वस्तु (ते) तेरी है 
वे हम लोग ( दारुणि ) कष्ठ के पात्र में ( दध्मसि ) धारण करं (यत्‌) जो कुच हमारी चीज है 
( तत्‌ ) सो ( सर्व॑म्‌ ) सब (ते) तेरी ( भ्रस्तु ) होवे जो हमारा ( घ्रृतमू ) धृतादि उत्तम पदार्थ 
है (तत्‌) उसको त्र ( जुषस्व ) सेवन कर । जो कुद्धतेरा पदाथहैसो सवहमारा हो, जो तेरा 
घतादि पदाथं है उसको हम ग्रहण करे ॥ ७३ ॥ 

भावा्थः- ब्रह्मचारी श्रादि मनुष्य भ्रपने सब पदां सब के उपकार के लिये रक्खं किन्तु 
र्या से आपस मे कभी भेदन करं जिससे सव के लिये सब सुखो की व्रदुवि होवे भ्रोर विघ्नन 
उठे इसी प्रकार स्त्री पुरूष भी परस्पर वत्तं ॥ ७३ ॥ 


यदततीत्यस्य जमदग्नि षिः । अभिर्देवता । भिरादयुष्टप्डन्दः 
गान्धारः स्वर ॥ 
फिर भी वही विषय अगते मन्त्र में कहा है ॥ 
यद््यपनिष्िका यद्रपरोऽअ॑तिसप॑ति । सवं तर्दस्त॒॒ते धूतं वन्यपस्व 
यविष्ठिय ॥ ७४ ॥ 
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३१२ यजुवद भाषाभाष्ये- 





पदार्थः-- हे ( यविष्ठ ) श्रतयन्त युवावस्था को प्राप्त हृए पते । श्राप श्रौर ( उपजिद्धिका 


जिस की जिह्वा इन्द्रिय भ्रनुकूल भर्थात्‌ वश मे हो एसी स्त्री (यत्‌ ) जो ( श्रत्ति ) भोजन कर 
( यत्‌ ) जो ( वस्नः ) मुख से बाहर निकाला प्राणएवायु ( ्रतिसपंति ) अत्यन्त चलता है ( तत्‌ 
बह्‌ ( सर्वम्‌ ) सब.( ते ) तेरा ( अप्तु ) होवे । जो तेरा ( छतम्‌ ) घी रादि उत्तम पदां है 
( तत्‌ ) उस को ( जुषस्व ) सेवन क्रिया कर ॥ ७४ ॥। - 

मावार्थः- जिस पुरुष से पुरुष वा स्त्री का व्यवहार षिद्ध होता हो उस के भ्रनुकूल स्री 
पुरुष दोनों वत्तं । जो स्वरी का पदाथं है वह पुरुष का भ्रौर जो पुरुष का हं वह स्त्री का भी होवे। 
इस विषय मे कभी द्रष नहीं करना चाहिये किन्तु ्रापस मे मिलकर भ्रानन्द भोगे ।। ७४॥ 


अहरहरित्यस्य नाभनेदिश्छ पिः । अग्निर्देवता । विराट्‌ प्रिष्टप्ठन्द्‌ः । 
धैवतः स्वरः ॥ | 
फिर ग्रहस्य खोग आपस मे केसे वर्ते यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
अरहश्रयावं भरन्तोऽशवपेष॒तिधते घासर्मस्मे । रायस्पोषेण समिषा 
मदन्तोऽग्ने मा ते प्रतिषश्षा रिषाम ॥७५॥ 
पदाथेः- हे ( भरने ) विद्रन्‌ पुरूष ! ( भ्रहरहः ) नित्यभ्रति ( तिष्ठते ) वत्तंमान 
( भ्रडवायेव ) जसे घोडे के लिये घास प्रादि खाने का पदां भ्रागे घरतेरैँ वैसे ( भ्रस्मं ) इस 
गुहस्य पुरुष के लिये ( भभ्रयावम्‌ ) भ्रन्याय से पृथक्‌ गृहाम के योग्य ( घासम्‌ ) भोगने योग्य 
पदार्थो को ( भरन्तः ) धारण करते हए ( रायः ) घन की ( पोषेण ) पुष्टि तथा ( इषा ) 


भन्नादि से ( संमदन्तः ) सम्यक्‌ भ्रानन्द को प्राप्त हए ( भ्रतिवेशाः) धम्म॑विषथक प्रवेश के 
निदिचत हम लोग (ते ) तेरे एेङ्वयं को ( मारिषाम ) कभी नष्ट न करे ॥ ७५ ॥ 


भावाथः--इस मन्त में उपमालंकार है । गरहस्थ मनुष्यों को चाहिये कि जसे घोडे श्रादि 
पञुभ्नो के खाने क लिये जो ष भ्रादि पदार्थो को पञ्युभरों के पालक नित्य इकट्ढे करते है वैसे श्रपने 
एेश्वयं को बढ़ा सुख देवे भ्रौर धन के श्रहुकार से किसी के साय ईर्ष्या कभी न करं किन्तु दूसरों 
की वृद्धि वा घन देख के सदा भ्रानन्द माने ॥ ७५॥ ध 


नाभेत्यस्य नामानेदिच्छ षिः । अग्निर्देवता । खशडाषी प्रिष्टष्डन्दः । 
धं बतः स्वरः ॥ 
फिर ये मनुष्य रोग आपस मं कषे संवाद करे यह. विषय अगले मन्त्र मे कहा हे ॥ 
नामा पृथिव्याः समिधानेऽअम्नो रायस्पोषाय बृहते वामदे । इरम्मदं 
बृहदुक्थं यजत्र जेतारमग्निं पृतनासु सासहिम्‌ ॥ ७६ ॥ 
पदाथे- हे ग्रही लोगो ! ज॑से हम लोग ( बृहते ) बड़े ( रायः ) लक्ष्मी कं ( पोषाय ) 


"नीय गी हि = ति 
षि हि 
व ~~~ 
जो कय 
भ 
॥ 


> यिनि तान ` आयुियोिकककििमनक ग्न्य 


मो ७ वि 


पुष्ट करने हारे पुरुष कं लिये ( ८ ) पृथिवी के (नाभा ) बीच ( समिधाने ) अच्छे प्रकार 
ज्वलित हृए ( भग्नौ ) भरन्ति मे मौर ( पृतनाषु ) सेना मे ( साषदिम्‌ ) भअरत्यन्त संहनशील 
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एकादशोऽध्यायः ॥ ३१३ 


[> कि त क क । 


( इरम्मदम्‌ ) भ्रन्न से ्रानन्दित होने वाले ( वृहदुक्थम्‌ ) वड़ी प्रशंसा से युक्त ( यजत्रम्‌ ) संग्राम 
करने योग्य ( श्रग्निम्‌ ) विजुली के समान शीघ्रता करने हारे ( जेतारम्‌ ) विजयशील सेनापति 
पुरष को ( हवामहे ) बुलाते हैँ । वेसे तुम लोग भी इसको बुला्रो ॥ ७६ \। 


भावाथं--पुथिवी का राज्य करते हुए मनुष्यो को चाहिये कि भ्राग्नेय श्रादि श्रस्वों भ्रौर 
तलवार भ्रादि शस्तं का संचय कर श्रौर पुरं बुदिव तथा शरीरवल से युक्त पुरष को सेनापति 
करके निभयता के साथ वतं | ७६ ॥ 
क क € ^~ क 
याः सेना इत्यस्य नाभानेदि् षिः । अग्निर्देवता । थुरिगलुष्टष्डन्द्‌ः । 
गाच्वारः स्वरः ॥ 
राजपुरुषो को योग्य है कि अपने प्रयत्न से चोर आदि दुष्टँ का बार-वार निवारण करे 
यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
याः सेनाऽअभीलरीराव्याधिनीरुगणाऽउत । ये स्तेना ये च तस्करा स्तस्तिऽ- 
अग्नेऽपिदधाम्यास्ये ॥ ७७ ॥ 
पदाथः- हे सेना श्रौर सभा के स्वामी! जसे ( याः) जो ( भ्रभित्वरीः ) सम्मुख होके 
युद्ध करने हारी ( श्राव्याधिनीः )} बहुत रोगों से युक्त वा ताडना देने हारी ( उगणाः ) शस्त्रो को 
लेके विरोघ मे उद्यत हुई ( सेनाः ) सेना हैँ उन (उत ) भौर (ये) जो ( स्तेनाः ) सुरंग लगा 
के दूसरोंके पदार्थोँको हरते वाले (च) गौर (ये) जो ( तस्कराः) द्यूत प्रादि कपट से दूसरों 
के पदाथ लेने हारे हैँ ( तानू ) उनको (ते) इस (-्रगने ) श्रग्नि कं ( भ्रास्ये ) जलती हुई लपट में 
( भ्रपिदवामि ) गेरताहूवेसेतूभीइन को इसमें धरा कर ॥ ७७॥ 
मावार्थः- इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालंकार है । धर्मात्मा राजपुरुषो को चाहिये कि जो 
भ्रपने धनुकूल सेना रौर प्रजा हों उनका निरन्तर सत्कार करं श्रौर जो सेना तथा प्रजा विरोघी हो 
तथा डाकू चोर खोटे वचन बोलने हारे मिथ्यावादी व्यभिचारी मनुष्य होवे उन को भ्रग्नि से जलाने 
प्रादि भयंकर दण्डों से रीघ्र ताडना देकर वश मे करं ॥ ७७ ॥ 
् क र अ €^ (~ क भौ (क,---{ $ 
दृष्ाभ्यामत्यस्य नाभानादच्छ षः । आग्नद्वता । थुरगुष्णक्न्द्‌ । 
छषभः सरः ॥ 
फिर उन दुष्टों को किस-किस प्रकार ताडना करे यह विषय अगले सन्त्र म कहा हे ॥ 


दम्या मलिम्न्‌ जम्भ्यस्तस्क॑र२७३त। हलभ्या स्तेनान्‌ भगवरस्ता 


सत्व खाद्‌ सुखादितान्‌ ॥ ७८ ॥ 

पदारथः- है (भगवः ) एेरवयं वाले सभा सेना के स्वामी ! जसे ( त्वम्‌ ) राप ( जम्भ्यः ) 
मुख के जीम आदि श्रवयवों रौर ( दराभ्याम्‌ ) तीक्ष्ण दतीं से जिन ^ मलिभ्चन्‌ ) मलीन भाचरण 
वाले सिह भ्रादि को श्रौर ( हनुभ्याम्‌ ) मसूडो सं ( तस्कारान्‌ ) चोरो के समान र 
( सुखादितान्‌ ) भ्रन्याय से दूसरों के पदाथा को मोगने ओर ( स्तेनान्‌ ) रात मे भीति आदिः फोड 
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३१४ यजुवेदभाषाभाष्ये-- 


[वा त त त त त त ति । अहि कि 
च च च =-= --- [क 1 1 १ 2 त ति "त 7 १ त 9 ज स # कि ` । 
षि यि य 
चक्र 


क = णाया 
तोड़ के पराया माल मारने हारे मनुष्यों को ( खाद ) जड़ से नष्ट करे वसे ( तान्‌ ) उन को हम 


लोग (उत ) भी नष्ट करे ।॥ ७८॥ 


भावा्थ- राजपुरुषो को चाहिये कि जो गौ भ्रादि वड़े उपकार के पशुभ्रो को मारने वातत 
सिष् श्रादि वा मनुष्य हों उन तथा जो चोर भ्रादि मनुष्य हँ उन को श्रनेक प्रकार के वन्धनों से वांष 
ताडना दे नष्ट कर वश मे लावे ॥ ७८ ॥ 


(९ = (~ = (~ 0 ^~ ९ [94 [4 
ये जनेषत्यस्य नामनेदि्छ षिः । सेनापतिर्दवता । निचुदयुष्डु्डन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर ये राजपुरुष किंस-किस का निवारण करे यह्‌ विषय अगले सन्त्र मे कहा है ॥ 


ये जनेषु मलिम्लव स्तेनासुस्तस्करा वनँ । ये ककषष्वघायवस्तस्तिं दधामि 


जम्भयोः ॥ ७६ ॥ 


पदाथः- हे सभापते ! यँ सेनाघ्यक्ष ( ये ) जो ( जनेषु ) मनुष्यों मे ( मलिम्लवः ) 
मलीन स्वमाव से भ्राते जति ( स्तेनासः ) गुप्त चोरजो (वने) वन मे ( तस्कराः) प्रसिद्ष 
चोर लुटेरे भ्रौर (ये) जो ( कक्षेषु) कटरी प्रादिमें ( अ्रषायवः) पाप करते हए जीवन की 


इच्छा करने वाले (तानु ) उनको (ते) भ्रापके ( जम्भयोः) फैलाये मुखम ग्रास फे 
समान ( दधामि ) धरता हूं ।॥ ७६ ॥। 


मावाथेः-षेनापति श्रादि राजपुरुषो का यही मुख्य कत्तव्य है फि जो प्राम भौर वरनो मे 
परसिदुघ चोर तथा लुटेरे प्रादि पापी पुरुष हँ उन को राजा के भ्राधीन करे ।॥ ७९ ॥ 


(> ९ #४ 
यो अस्मभ्यमित्यस्य नामानेदि च्छ पिः । अध्यापकोपदेशकौ देवते । अनुष्टुप्छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र मेँ कहा है ॥ 
योऽजस्मम्थमरातीयाचर्चं नो दवधते जनैः । निन्दादोऽअस्मान्‌ धिप्सौच्च 


सवं तं भस्मसा ईर ॥ ८० ॥ 


पदाथः- दे समा भौर सेना के स्वामिन ! भाप (यः) भौ (लनः) मनुष्य (भ्रस्मम्यम्‌) 

हम धर्मात्मा के लिये ( पररातीयात्‌ ) शत्रुता करे ( यः ) जो ( नः ) हमारे साथ ( द्वेषते ) 

` दुष्टता करे (च) भरौरहमारी ( निन्दात्‌ ) निष्दा करे (यः) जो ( भस्मा ) हम को 
( षिप्सात्‌ ) दम्भ दिखावे रौर हमारे साथ छल करे ( तमु ) उस ( सर्वम्‌ ) सथ को ( भस्मसा ) 
जला के सम्पूणं भस्म ( कुरु ) कीजिये ॥ ८० ॥ 


. भवाथ. भ्रव्यापक उपदेशक भ्रौर राजपुरुषो को चाहिये फ पढ़ाने शिक्षा उपदेश रौर 
दण्ड सं निरन्तर विरोव का विनाश्च करे ॥ ८० ॥ 
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। # (५ ५३ ऋ क ९ [क क [क ० ब्व वजर्----------------------- 
संशितमित्यस्य नाभनेदिछ पिः । पुरोहितयजमानौ देवते। निचदाषीं पक्तिश्चन्द्‌ः। 


एकादशोऽध्यायः ॥ ३१५ 


पचमः स्वरः ॥ 
अब पुरोहित यजमान आदि से किस-किस पदाथ की इच्छा करं ॥ 
<शित मे ब्रह्म सरदित वीय बलम्‌ । सर्दितं शत्रं जिष्णु यस्यादमस्मि 
भु ० । 
पर((हतः ॥ ८१ ॥ 
पदाणेः--( ग्रहम्‌ ) मै ( यस्य ) जिस यजमान पुरुष का ( पुरोद्ितः ) प्रथम वारण 
करने हारा ( भ्रस्मि) हं उसकाश्रौर (मे) मेरा ( संशितम्‌ ) प्रदंसा के योग्य ( ब्रह्म) वेद 
का विज्ञान भ्रौर उस यजमान का ( संशितम्‌ ) प्रशसा के योग्य ( वीय्यंम्‌ ) पराक्रम प्रशंसित 


(बलम्‌) बल (सशितम्‌) भौर प्रशंसा के योग्य (जिष्णु) जय का स्वभाव वाला (क्षत्रम्‌) क्षत्रिय 
कूल होवे। ८१॥ 


भावाथः- जो जिसका पुरोहित भ्रौर जो जिसका यजमान हो वे दोनों रपस में जिस 
विद्या के योग बल श्रौर धर्माचरण से श्रात्मा की उनति श्रौरब्रह्मचयं जितेन्द्रियता तथा भरारोग्यता 
सेशरीर का.वल वढ़ वही कमं निरन्तर किया करे ।॥ ८१॥ 
[९ ¢ (~ ¢ [९ 
उदेषामित्यस्य नाभानेदिक्छ षिः । सभापतियजमानो देवता । बिरादनुष्टुष्डन्द्‌ः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर यजमान पुरोहित के साथ कैसे वत्त यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
उदेषां वाहऽअतिरपुदर्चोऽअथो बम्‌ । क्षिणोमि ब्रहमणामित्राचुन्ययामि 
स्वां २ऽअहम्‌ ॥ ८९ ॥ 
पदार्थः-( श्रहम्‌ ) म यजमान वा पुरोहित (ब्रह्मणा) वेद भौर ईदवर के ज्ञान देनेसे 
(एषाम्‌) इन पूर्वोक्त चोर भ्रादि दुष्टों के (बाहु) बल भ्रोर पराक्रम को (उदतिरम्‌) भ्रच्छे प्रकार 
उल्लंघन करू (वचैः) तेज तथा (वलम्‌) सामथ्यं के भ्रौर (भरमित्रान्‌) शचरुभ्रो को (उल्क्षिणोमि) 
मारता हूं (अथो) इस के पश्चात्‌ (स्वानु) अपने मित्रों के तेज भ्रौर सामथ्यं को (उन्नयामि) 
वृद्धि के साथ भ्राप्त करू ॥ ८२॥ 
आवार्थः- राजा भादि यजमान तथा पुरोहितो को चाहिये कि पापियों के सव पदार्थो का 
ना रौर धर्मात्मानो के सब पदार्थो की वृद्ध सदेव सब भकार से किया कर ॥ ८२ ॥ 


अन्नपत इत्यस्य नाभानेदि पिः । यजमानपूरोहितौ देवते । उपरिष्टादशती 
खत्द्‌ः । मध्यम स्वरः || 
अब मनुष्यों को इस संघार मे केसे कैसे वत्तना इस विषय को अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


अन्मुपतेऽन्न॑स्य नो देह्यनमीवस्य श्मिः । प्र दातारं तारिषऽ उ्जनो 
धेहि विपदे चठष्पदे ॥ ८२॥ 
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३१६ यजुवदभाषाभाष्य-- 
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मा यये ये 


न 
. , पदाथः--हे (भ्रलपते) श्रोषधि भ्रन्नों के पालन करने हारे यजमान वा पुरोहित !. श्राप 


(नः) हमारे लिये (श्र॑नमीवस्य) रोगो के नाश से सुख को बढ़ने (शुष्मिणः) बहुत वलकारी 
(भ्न्नस्य) श्नन्न को (प्रप्रदेहि) भरतिप्रकषं के साथ दीजिये भ्रौर इस भ्रननके (दातारम्‌) देने हारे 
को (तारिषः) तृप्त कर तथा (नः) हमारे (द्विपदे) दो पग वाले मनुष्यादि तथा (चतुष्पदे) चार 
पगवाले गो भ्रादि पञयुभ्रों के लिए. (अजम्‌) पराक्रम को (षेहि) धारण कर ।॥ ८३॥। 


भावाथः- मनुष्यों को चाहिए कि सदेव बलकारी भ्रारोग्य श्रन्न म्रापसेवें प्रौर दूसरों को 
देवं । मनुष्य तथा ष्युम्रो के सुख श्रौर बल बढ़ावे । जिससे ईरवर को भृष्टिक्रिमानुकूल भ्राचरण से 
सब के सुखो की सदा उन्नति होवे ॥ ` ८२.॥ ` । 


इस प्रध्याय मे गृहस्थ राजा के पुरोहित सभा श्रौरसेनाके प्रध्यक्ष श्रौर प्रजा के मनष्यों 


को करने योग्य कमेः्रादि के वणंन सेःइस -अध्याय मे कटे भरथः को पूवे भ्रध्याय के भ्रथंके साथ 
संगति जाननी चाहिये ॥ .. 1.5 ‹ 


`. यह यजुवेदभाष्य का ग्यारहवां (११). अध्याय पूरा हया ॥ ११॥ . 
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` ` -ओं विश्वानि देव स्वितदुरितानि परा सुव । यद्धं तन्नऽआ खव ॥१॥ 
= 2 ह © य०३०।३॥ 
दरान्‌ ह्यस्य वत्सप्री ऋषिः ।-गगनिदबता-। युरिक्यङक्तिश्छन्दः ॥. 
पञ्चमः. सखरः-।।॥ 
अव बारहवे अध्याय का आरभं किंया जाता है उसके प्रथम मन्त्र म 
। ` विद्वानों के गुणो का च्पदेशक्ियाहे.॥ ,, , 
हे, 4 (म (> = अ > 
दशान स्कमऽउव्या व्ययौद्‌ दमषेमाधः भिये. रुचानः । अभिरखताऽअ- ` 
[>> # थ ९५ 1. द 
भवदरयोभियेदे नं चौरजनयत्पुरेताः ॥ १ ॥ 
 पदार्थः--हे मनृष्यो ! जैसे (हशानः) दिललोने हीरा (चौः) स्वयं परकाशस्वरप (नग्नः) । 
सूथ॑रूप श्रम्नि (उर्व्या) श्रति स्थूल भूमि के साथ सवं मतिमान्‌ स (3 ) विविव ४ 
प्रकार से प्रकादित करता है वैसे जो (धिये) (र्चानः) सौभाग्यं लक्ष्मी के भ्रव क्ता (रवम) । 
सुशोभित ' जन (श्रभवत्‌) होता श्रौर जो (सुरेताः). उत्तम वीयेगुक्त (अमृतः) नाशरहितं (दुम । 
षम्‌) शचुभो के दुःल से निवारण के योग्य (्रायुः) जौवन को (८ धष््‌ सद 
(वयोभिः) श्रवस्या के साय (एनम) इ विद्वा पुरुष को रक करता हा उत क 
निरन्तरं सेवने करो ॥ १॥ ' `` `` ' < ॥ | ध न षु क 
` ` आवा. असं मै  वाचकुप्तोपमालंद्धरं है 1) जसे देष अगदः भे सूयं अदि सेब 
पदाथ अपने २ इष्ास्त से परमश्बर को निस्वय्‌ कराते ह. वसे ही. मनुष्य को दोना चाट ५१ ॥ 


नक्तोपेतयस्य कुत्स्‌ ऋषिः । अनिर्दबताः। व्युरिगाषीष्िष्टुष्डन्दः । 


।{ म १ १ 1. धेबतः स्वर्‌, || $ 2 तः ४४ तः १४८ 23) ४ 
५ | | ५. हुः >> 
~ शि मी किष सगद 


क 1 - = ~ (व (स 
, नक्तोषासा ` सम॑नसा विरपेः धापयेते शिशुम समीचीः ।; दयवक्षाम्‌। . 


सकमोऽचन्ताधिमा तर देवाऽ घ॑रवन्‌ःदविणेत्ः-॥.२ ॥ . `` - ~ 
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३१८ यजुवंदभाषाभाष्ये- 





पदार्थः- हे मनुष्यो ! जिस (भ्रग्निमू) बिजली को (द्रविणोदाः) बलदाता (देवाः) दिष्य 


प्राण (धारयय्‌) धारण करं जो (रुक्मः) रुचिकारक हौ के (अनन्तः ) श्रन्तःकरण में (विभाति) 
प्रकाशित होता है जो (समनसा) एक विचार से विदित (विरूपे) भरन्धकार प्रौर प्रकाश से विरुद्ध 
युक्त ८ समीची ) सव प्रकार सव को प्रात होने वाली ( दयावाक्षामा ) प्रकाश श्रौर भूमि तथा 
(नक्तोषासा) रात्रि रौर दिन जँसे (एकम्‌) एक (शिशुम्‌) वालक कोदो माता, (धापयेते) दूव 
पिलाती ह वसे उस को तुम लोग जानो ॥ २॥ 

मावाथै--इस मन्त मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे जननी माता श्नौर घायी बालक 
को दूष पिलाती है वसे ही दिन श्रौर रात्रि सबकी रक्षाकरती हैँ भ्रौरजो विजुली के स्वरूप 
से स्वव व्यापक है इस बात का तुम सब निश्चय करो ॥ २॥ 


विश्वारूपाणीत्यस्य श्यावाश्व ऋषिः । सविता देवता । विराड्जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 
अब अगले मन्त्र मं परमेश्वर के कृत्य का उपदेदा किया ह ॥ 


® | [९ [>९। क (44 @ (र क स 
विश्व सूपाणि प्रतिमुञ्चते कविः प्रासावीद्‌ भद्रं दिपदे चतुष्पदे । 
विनाकमं [>*९ वरेण्यो अ, (क [+ च 
ख्यत्स॒विता बरेण्योऽबु प्रयार्णपषसो ` विराजति ॥ ३ ॥ 
पदा्थः-हे मनुष्यो ! जो (वरेण्यः) ग्रहण करने योग्य (कविः) जिस की दृष्टि श्रौर बुद्धि 
सवत्र है वा सवेज्ञ (सविता) सब संसार का उत्पादक जगदीश्वर वा सूय्ये (उषसः) प्रातःकाल का 
समय (भरयाणम्‌) प्राप्त करने को (भ्रनुविराजति) प्रकाशित होता है (विर्वा) सव (रूपाणि) 
पदार्थो के स्वरूप (प्रतिमुञ्चते) प्रसिद्ध करता है श्रौर (द्विपदे) मनुष्यादि दो पग वाले (चतुष्पदे) 
तथा गो श्रादि चार पग वलि प्राणियों के लिये (नाकम्‌) सव दुःखो से पृथक्‌ (भद्रम्‌) सेवने योग्य 


सुल को (व्यस्यत्‌) प्रकाशित करता श्रौर (प्रासावीत्‌) उन्नति करता है एेसे उष सूय्यं लोक को 
उत्पन्नं करने वाले ईइवर को तुम लोग जानो ॥ ३॥ 


५] मे रि 
भानाथः- इस मन्त मं श्लेषालङ्खार है । जिस परमेश्वर ने सम्प रूपवान्‌ द्रव्यो का 
प्रकाशक भ्राणियो के सुख का हेतु प्रकाशमान सूयं लोक रचा है उसी की भक्ति सव मनुष्य करं ॥ ३॥ 


सुपर्णोऽसीत्यस्य श्यावाश्व ऋषिः । गरुत्मान्‌ देवता । धृतिश्डन्दः । 
षभः स्वरः ॥ 
फ़िर विद्रानां के गुणों का उपदेश अगले मन्त्र मे किया हे ॥ 
सुपर्णोऽसि गर्त्मास्िृतते रिरो गायत्रं चशच्हदरथन्तरे पक्षौ । स्तोग॑ऽ- 
+ स्यङ्गानि $ क भ ह 
आत्मा छन्दा्स्यङ्गानि यजुषि नाम॑ । साम॑ ते तनूबौभदेव्यं यं्ञायज्घिय 


पुच्छं पिष््याः शफाः ॥ स॒पर्णोऽपि गर्मान्दिव गच्छ रः पत ॥ 9 ॥ 
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द्वादशोऽध्यायः ॥ ३१६ 
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पदाथः हे विदन्‌ ! जिस से (ते) भ्रापका (त्रिवृत्‌) तीन कम्मं उपासना रौर ज्ञानो से 
यक्त (शिरः) दुःखो का जिससे नाश हो (गायत्रमु) गायत्री छन्द से कहे विज्ञानरूप श्रथ (चक्षुः) 
नेत्र (बृहद्रथन्तरे) बडे २ रथोंके सहायसे दुःखों को दुडाने वाले (पक्षौ) इघर उघर के श्रवयव 
( स्तोमः ) स्तुति के योग्य ऋग्वेद ( भ्रात्मा ) अ्रपना स्वरूपम ( छन्दांसि ) उष्िक्‌ रादि छन्द 
( श्रङ्धानि ) कान भ्रादि ( यङ्गषि }) यजुवद के मन्त्र (नाम ) नाम ( यज्ञायज्ञियम्‌ } ग्रहण 
करने रौर छोड़ने योग्य व्यवहारोके योग्य ( वामदेव्यम्‌ ) वामदेव ऋषिने जने वा पटाये 
( साम ) तीसरे पामवेद (ते ) भ्रापका ( तनूः) शरीर है इससे श्राप ( गरुत्मान्‌ ) महात्मा 
( सुपणंः ) सुन्दर सम्पूरणं लक्षणों से युक्त ( श्रसि) है। जिससे ( धिष्ण्याः) शब्द करने के 
हेवुश्रो मे साधु ( शफा ) खुर तथा ( पुच्छम्‌ ) वदी पूछके समान भ्रन्त्य का भ्रवयवहैडउपके 
समान जो ( गरुत्मान्‌ ) प्रशंसित शब्दोच्चारण से युक्त ( सुपणंः ) सुन्दर उड़ने वाले ( असि ) 
है उस पक्षी के समान भ्राप ( दिवम्‌ }) सुन्दर विज्ञान को ( गच्छ) प्राप्त हूजिये श्रौर (स्वः) 
सुख को ( पत ) ग्रहण कीजिये ।। ४॥ 

भावा्थं- इस मन्त्र मे वाचकलुपोपमालङ्कार है । जसे सुन्दर शाखा पत्र पुष्प फल भ्रौर 
मूलो से युक्त वृक्ष शोभित होते हैँ । वैसे ही वेदादि शास्त्रों के पठने श्रौर पढ़ने हारे सुशोभित होते 
है । जसे पशु पू श्रादि भ्रवयवों से श्रपने कामकरते रौर जंसे पक्षी पंखोसे श्राकाश मांसे 
जाते श्राते भ्रानन्दित होते ह वैसे मनुष्य विद्या ग्रौर भ्रच्छी रिक्षाको प्राप्त हो पुरुषाथं के साथ 
सुखो को प्राप्त हों ।। ४॥ 


विष्णोः क्रम इत्यस्य श्यावाश्च छषिः.। बिष्णुरद्यता । थुरिगुत्कृतिश्न्दः । 
प्रजः स्वरः ॥ 
फिर मी अगले मन्व मे राजधर्मं का उपदेश करिया हे ॥ 
¢ ^ 1 

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा गायत्र छन्दऽआरोह एथिवीमनु विक्रमस्व 

विष्णोः क्रमेऽस्यभिमातिहा तरेमं छन्दऽअआरोान्तरिशषमनु विक्रमस्व । विष्णोः 
# क [> ^ 1 [९ रमो [९ 
करमोऽस्यरातीयतो हन्ता जाग॑तं छन्दऽआरोंह दिवमन्‌ विक्रमस्व विष्णो क्रमोऽसि 
॥ क = ^ ॥ 

श्रूयतो हन्ताऽऽवषटुम॑ छन्दऽआरोह दिशोऽनु किकरमस्व ॥ ५ ॥ 

पदा्थेः-हे विद्वन्‌ पुरुष { जिससे श्राप ( विष्णोः ) व्यापक जगदीश्वर के ( क्रमः ) 
व्यवहार से शोधकं ( सपत्नहा ) श्रौर शब्रुशरो के मारने. हारे ८ भ्रसि) हो इस से ( गायत्रम्‌ ) 
गायत्री मन्त्र से निकले ( छन्दः }) शुद्ध र्थं पर ( भ्रारोह ) भारूढ्‌ हजिये ( पृथिवीम्‌ ) पृथिव्धादि 
पदार्थो से ( भ्रनुविक्रमस्व ) श्रपने भरनुदूल व्यवहार साधिये तथा जिस कारण श्राप ( विष्णोः) 
व्यापक कारण के ( करम ) का्यंरूप. ८ अभिमातिहा ) अभिमानियों को मारने हारे ( मसि ) 
है इससे श्राप ( वेष्टुम्‌ ). तीन प्रकार के सुलो संत: ( छन्दः ) बलदायक वेदाथ को 


( आरोह } ग्रहण भौर. { अन्तरिक्षम ) आकार को ( म ) श 4 युक्त ¦ 
कीजिये जिस से आप ( विष्णोः) व्यापनशील बिजली सूप श्रन्ति के ( कमः ) जानने हार्‌ 
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१२०. यजुर्वेद भाषामाष्ये- 
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( श्ररातीयतः ) विद्या भ्रादि दान के विरोधी परुषके ( हन्ता ) नाश करने हारे ( भ्रसि) है 


इस से श्राप ( जागतम्‌ ) जगत्‌ को जानने का हेतु ( छन्दः ) सृष्टिविद्या को बलयुक्तं करने हरि 


विज्ञान को ( ्रारोह ) प्राप्त हुजिये प्रौर ( दिवम्‌ ) सूयं भ्रादि, भ्रग्निको ( ग्रनुविक्रमस्व ) 
भनुक्रम से उपयुक्त कीजिये जो श्राप ( विष्णोः) हिरण्यगभं वाुके ( कमः) ज्ञापक तथा 
( शत्रूयतः ) भ्रपने को शत्रु का श्राचरणा करने वलि पुरुषो के ( हन्ता ) मारने वले ( श्रसि) 


है सो भ्राप ( श्रानुष्टुभम्‌ ) अनुकूलता के साथ सुख सम्बन्ध के हेतु ( छन्दः ) भ्रानन्दकारक वैद 
माग को ( भ्रारोह ) उपयुक्त कौज्यि रौर ( दिशः) पुवश्रादि दिशाभ्रोके ( भ्रनुविक्रमस्व ) 


भरनुकरूल प्रयत्न कीजिये । ५॥ 


. भावाथः- मनुष्यों को चाहिये कि वेदविद्या से भूगमंविद्याभ्ों का निख्चय तथा पराक्रमसे 


उनकी उल्नति. करके रोग श्रौर शद्प्रो कानाशकरं॥५॥ 
अक्रन्ददित्यस्य वत्सग्री षिः । अग्निर्देवता । निचदापषीं षरिष्ट्ष्डन्दः । 
धवत. स्वरः ॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


अक्रन्द्दाप्र स्तनयानव्‌ याः क्षामा ररिहदीरुधः समञ्जच्‌ । सधा जज्ञानो । 


वि हामद्वाञ्अख्यदा रोदसा भावुना भात्यन्तः ॥ ६ ॥ 


पदाथः--हे मनुष्यो. ! जो सभापति ` ( सद्यः) एक दिन में ( `जज्ञानःः ) प्र॑सिद्ध 'हुग्रा 
( द्यौः ) सूय्यं प्रकाश रूप ( भ्रग्नि ) विदत्‌ श्रग्निःके समान ( स्तनयच्निव ) शब्द करता हृश्रा 
शमो को ( श्रक्रन्दत्‌ ) प्राप्त होता है जैसे ( क्षामा ) पृथिवी ( वीरः ) वृक्षों को फल फलो 
से युक्त करती है वंसे प्रजाभ्रो के लिये 'सुखो को ` ( रेरिहत ) भ्रच्छें बुरे कर्मो का शीघ्र फल देता 
है जपे सूयं ( इद्धः ) प्रदीप्त श्रौर ( समज्जनु;) सम्यक्‌ पदार्थों को प्रकारित करता हुभ्रा 
( रोदसी ) भ्राकाश श्रौर परथिवी को ( ग्यस्यत्‌ ) प्रसिद्ध करता भ्रौर ( भानुना ) श्रपनी दीप्तिके 
साय ( श्रन्तः ) सब लोकों के बीच (भ्राभाति ) प्रकारित होता है। वैसे'जो सभापति लुभ गुण | 
कमो से प्रकारित हो, उसक्रो तुम लोग राजकार्यं मर संयुक्त करोः॥।\६॥ . , ।;. 


भावाथः- इष मन्त्र मे उपमा कलु 
लोकों के वीच में स्थित हुश्रा सव ५ | 5 
कोदेतीहै। वसे ही मनुष्य को राज्य के कार्य्यो म श्रच्छे भकारं से उपयक्त करो ।॥ ६. ॥ 
अण्न इत्यस्य बत्पप्री ऋषिः । अग्निदेवत । थुरिगाष्यनुष्ट्प्ठन्दः 
गान्धारः स्वरः ॥ 
कर्‌ विद्वानों के गुणो का उपदेश अगले मन्त्र मे करिया.है ॥ 


अग्नेऽभ्यावसिन्नमि मा निव॑तस्ायपा वतां प्रजया घनेन । सन्या 


मेधया, रय्या पोषेण ॥ ७॥ 


न ६ +. = >, १ 11 
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बुद्धि.के विना विद्या सी नहीं हो सकता ॥ ७:॥ 


। ` त 1 
न गीं 


1, 2 7 1 नी 


पदाथः- हे ( भभ्यावत्िनु १ सन्मुख हा क वत्तन वाले { अगन ) तेजस्वा ` पुरषार्थी [वड़ा 
पुरुष ¦ श्राप ( भ्रायुषा ) बड़ जावन ( वचसा ) अ्ननन तथा पनं प्रादि ( प्रजया) 1 
( वनेन ) घन ( सन्य। / सव वद्याभ्नो का विभाग करन हारी ( मेषथा ) बुद्वि (रय्या) विद्या 
की शोभा. मरौर ( पोषेण.) पुष्टि के साथ ( मभिनिवत्त्व ) निरन्तर वत्तमान हूजिये भ्रौर ( मा) 
मु का भी .इन .उक्त पदार्थो स॒ सयुक्त कीजिये ॥ ७॥ < 


भावार्थः मनुष्य लोग भूगर्मादि विद्या के वना ` 


श्वय्यं को प्राप्त नहीं कर सक्ते श्रौर 
अग्ने अङ्गिर इत्यस्य ्‌ वत्स ऋषिः । अगितर्दवता । आर्पीपरिष्टुय छन्दः | 
क. | निषादः स्वरः ॥, „> 52 

कर वद्यम्यास करना चाहि विषय गगते मन्त्र मे कहा है ॥ 

अग्ऽअङ्क + शात त सलवा, ० | । 
_। ~रः यत त सन्तरादृतः सहक्त तऽउपाडृतः । अधा पोष॑स्य 
९ 1. = ।. ^~ | 2 (> ङ = ष 
पषण पुनन नटमाृवि पुन्ना रथिमा$यि ॥ ८ ॥ 

व ( भग्ने ). पदां विद्या केः जानने हारे ( भ्रंगिरः) विद्या के रसिक विदधान 
पुरुष , जिस पुरुषार्थ (ते) श्राप कीञ्रनििके समान ( शतम्‌ ) संकड़ं ( भ्रावृत्तः ) प्रावृत्ति- 
रूप क्रिया भूर ( सहलम्‌ ) . दजारह ( ते ) भापके ( उपावृतः ) भावृत्तिरूपमर सुखो के भोग 
( सन्तु ) होवे ( भ्रव ) इस के. पश्चात्‌ श्राप इन से ( पौषस्य ) पोषक मनुष्य की ( पोषेण ) 
रक्षासे ( नष्टम्‌ } परोक्षभी विज्ञान को(न) हमारे लिये ( पुनः) फिर भी ( आङृवि } 
भच्छे प्रकार कीजिये तथा विगड़ी हुई ( रयिम्‌ ) प्रशंसित ओभा को ( पुनः ) फिर भी.( नः) 
हमारे भ्रं ( ्राङृवि ) अच्छे प्रकार कीजिये ॥ ८ ॥ ध 
भवाथः मनुष्धों को योग्य है कि विद्यां म सकट श्ावृतति श्रौर शिल्प विद्याश मे 
हनारह्‌ भकार कौ अचृत्ति से विद्याश्च का प्रकार करके सव प्राणियों के लिये लक्ष्मी भौर सुख 


उत्पन्न करें ।॥ ८ ॥ 


 शुनरूजत्यस्य बत्सप्री ऋषिः । अभिनर्दवता । निचदाषी गायत्री छन्दः । 
पृडजः स्वरः ॥ | 
` . र पदृने हारेःका कन्त ग्य अगले मन्त्र मं कहा हे ॥ 

पुन॑रूजा निष्स्व पुन॑रुनऽडषाुषा । पुन॑नेः पाद्यश्दसः ॥' ९ ॥ 

पदार्थः--हे ( अने ) भ्रग्नि के समान तेजस्वी भरष्यापक विद्वान्‌ जन | श्राप ( न) 
हम लोगों को ( भ्रंहसः ) पापों से ( पुनः) वार-वार. ( निवतंस्व ) बचाइये ( पुनः ) फिर 
हेम लोगों की ( पाहि ) रक्षा कीज्यि भ्रौर ( पुनः ) फिर (इषा 9 तथा ( भायुषा ) भन्न से 
( अरजा ) पराक्रमयुक्त कर्मो को प्राप्त कीजिये ॥ & ॥ ` | 

 भावार्थः-- विद्वान लोगों को चाहिये कि सब उपदेश के योग्य भनुष्यो को पां से निरन्तर 
हटा क शरीर श्रौर श्रात्मा क बल से युक्त करं भौर श्राप भी पापों से बच के परम पुरुषार्था 


होवे ।॥ € ॥ 
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३९२ | यलैदभाषाभाष्ये- 
सह रय्येस्यस्य वत्सप्री छषिः । अग्निदवता । नचद्‌ गायत्री उन्दः | 
पटजः स्वरः ॥। 
फिर भी उक्त विषय अगले मन्त्र मे कहा हे ॥ 


सह रथ्या निभ॑तखण्ने पिन्वस्व धारया । विश्वप्स्न्या विश्वतस्परि ॥१०॥ 


पदारथः- हे ( भ्रमते ) तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुष ! श्राप दुष्ट व्यवहारो से ( निवत्तस्व ) 
धृथक्‌ हजिये ( विखवप्न्या ) सब भोगने वाले योग्य पदार्थो की भुगवाने हारी ( धारया } 
सम्पूणं विदयाभ्नों के धारण करम का हेतु वाणी तथा ( रय्या ) घन के ( सहं ) साथ ( विर्वतः) 
सब श्रोर से ( परि ) सब प्रकार ( पिन्वस्व ) सुखो का सेवन कीजिये ॥ १०॥ 
भावाथेः-- विद्वानु पुरुषों को चाहिये कि कभी भ्रघम्मं का ्राचरणन करंश्रौर दूसरों 
को वसा उपदेश भी न करं इस प्रकार सव शास्त्र रौर विद्यामों से विराजमान हृए प्रशंसा कै 
योग्य होवे ॥ १० ॥ 
आ तवेत्यस्य ध्र ब ऋषिः । अग्निद्बता । आप्यगुष्ट्प्ठन्द्‌ः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर राजा ओर प्रजा के कर्मों का उपदेश अगले मन्त्र मे किया है ॥ 
आ त्वाहाषमन्तरभूभरेवस्तिष्ठाविचाचङिः । विशंस्त्वा सवौ वाञ्छन्तु मा 
तवदराष्रूमाधेभ्रशत्‌ ॥ ११ ॥ 


पदाथेः- हे शुभ गुण भौर लक्षणो से युक्त सभापति राजन्‌ ! (त्वा) श्रापको राज्य 
कीरक्षाके लिये्मे ( भ्रन्तः) सभाके बीच ( ्राहाषेम्‌ ) ्रच्छे प्रकार ग्रहण करू । श्राप 
सभामें ( भ्रभूः ) विराजमान हृजिये ( भ्रविचाचलिः ). स्वेथा निश्चल (ध््‌वः) न्याय से 
राज्यपालन मे निदिचत बुद्धि होकर ( तिष् ) स्थिर हूजिये ( सर्वाः ) सम्पूणं ( विशः ) प्रजा 
(त्वा ) भ्रापको ( वाञ्छन्तु ) चाहना करं ( त्वत्‌ ) भाप के पालने से ( राष्टरम्‌ ) राज्य 
( साविश्रशत्‌ ) नष्टञ्रष्ट न होवे ॥ ११॥ 

भावाथेः--उत्तम प्रजाजनों को चाहिये कि सव से उत्तम पुरुष को सभाष्यक्ष राजा मान 
क उस को उपदेश करे कि भ्राप जितेन्द्रिय हुए सब काल मे घा्िक पुरुषार्थी हृजिये । भ्राप के 
बुरे श्राचरणो से राज्य कभी नष्ट न होवे । जिस से सब प्रजापुरुष भ्राप के भरनुकूल वत्तं ।॥ ११ ॥ 


उदुत्तममित्यस्य शनःशेष ऋषिः । वरुणो देवता । विराडारषी त्रिष्डुष्डन्दः। 
धृबतः स्वरः ॥ 
फिर भी वदी विषय अगले मन्त्र मे कदा है ॥ 
उटुत्तमं बरुण पादामस्मदवाधूमं वि मध्यम श्र॑थाय । अथा वयमादित्य 
रुते तव्ानागसोऽअदितये स्याम ॥ १२ ॥ 
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दादशोऽध्यायः ॥ ३२३ 





पदाथ दे ( वरुण ) शत्रुं को बांवने ( श्रादित्य ) स्वरूप से अविनाशी सूर्यं के 
समान सत्य न्याय का प्रकाशक सभापति विद्वान्‌ ! भ्राप ( भ्रस्मत्‌ ) हम से ( रघमम्‌ ) निङरष्ट 
( मध्यमम्‌ ) मध्यस्थ श्रौर (उत्तमम्‌ ) उत्तम (पा शम्‌ ) वन्वन को ( उदवविश्चरयाय ) विविघ 
प्रकार से द्ृड़ादये ( श्रथ ) इस के पञ्चात्‌ ( वयम्‌ ) हम प्रजा के पुरुष ८ श्रादितये ) पृथिवी के 
भखण्डित राज्य के लिये ( तव ) आपके ( ब्रते ) सत्य न्याय के पालनरूप नियम मे ( म्रनागसः) 
श्रपराघ रहित ( स्याम ) होवें ।॥ १२॥ 


भावाथेः- जैसे ईदवर के गुण कमे श्रौर स्वभाव के भ्नुक्रूल सत्य भाचरणों मँ वत्तंमान 
हुए धमत्मा मनुष्य पापके बन्धनोसेद्भूट के सभी सुखी होते है वसे ही उत्तम राजा को प्राप्त 
हो के प्रजा के पुरुष भ्रानन्दित होते ह ।॥ १२।। 


अग्र ब हन्नित्यस्य त्रित षिः । अग्निदवता शुरिगाषीपंक्तिर्डन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
ष्िर भी वही विषय अगले मन्त्र मे कहा हे ॥: 
अग्रं वहन्नषसमर्ध्वोऽअस्थान्नजेशन्वाच्‌ तम॑सो ज्योतिषागात्‌ । अपरिभायुना 
श्रौता स्वङ्गऽआ जातो षिवा सञ्जान्यप्राः ॥ १३ ॥ 


पदाथः--हे राजन्‌ ! जो श्राप (अग्र) पहिले से जसे सूय्यं (स्व ङ्ख) सुन्दर भवयवों से युवत 
(अजातः) प्रकट हुश्रा (बृहन्‌) वड़ा (उषसाम्‌) भ्रभातों कं (ऊष्वंः) उपर राका में (प्रस्थात्‌) 


स्थिर होता भ्रौर (रुशता) सुन्दर (भानुना) दीप्ति तथा (ज्योतिषा) प्रकाश से (तमसः) भ्रन्वकार 


को (निजंगन्वान्‌) निरन्तर पृथक्‌ करता हुभ्रा (भागात्‌) सब लोक लोकान्तरों को प्राप्त होता 
है (विर्वा) सव (सद्मानि) स्थूल स्थानों को (प्राः) प्राप्त होता है उसकं समान प्रजा क वीच 
श्राप हूजिये ॥ १३ ॥ 

मावार्थः- जो सूथ्यं के समान शष्ठ गुणों से भ्रकारित सत्पुरुषो की शिक्षा से उल्छृष्ट बुरे 
व्यसनों से ्रलग .सत्य न्याय से प्रकाशित सुन्दर श्रवयव वाला सर्वत्र प्रसिद्ध सब के सत्कार श्रौर 
जानने योग्य व्यवहारो का ज्ञाता भ्रौर दूतो केद्वारा सत मनुष्यों के श्राशय को जानने वाला शुद्ध 
न्याय से प्रजाभों मं प्रवेश करता है वही पुरुष राजा होने के योग्य होता है ॥ १३ ॥ 

हंस इत्यस्य त्रित ऋषिः । जीवेश्वरो देवते । स्वराड्‌ जगती छन्दः । 

निषादः स्वरः ॥ 
अव अगले मन्त्र मे परमात्मा ओर जीव के लक्षण कहे है ॥ 


सः शंचिषद्रसुरम्तरिश्षसद्धोतौ वेदिषदतिंधिदैरोणसत्‌। नषदवरसदतसद्‌- 


व्योमसदग्जा गोजाऽऋतजाऽअदविजाऽऋत वृहत्‌ ॥ १४ ॥ 


पदार्थः-हे प्रजा के पुरुषो ! ठुम लोग जो (हंसः) दृष्ट कर्मो का नाशक (शुचिषत्‌) 
पवित्र व्यवहा यों में वत्तंमान (वसुः) सज्ज ं मे वसने वा उन को वसाने बाला (अन्तरिक्षसत्‌) धमं 
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२४ यजुवेदमापाभाष्ये-- 





के भरवकाश में स्थित { 4 ¢ 
यज्ञ के स्थान म स्थित (श्रतिथिः) पूजनीय वा राज्य क। रला के लिये यथोचित समय में भ्रमर 


करने वाला (दुरोणसत्‌) ऋतुभ्रो म सुखदायक प्नाकाश मे व्याप्त वा घर मे रहने वाला (नृषत्‌) 
चना आदि के नायको का अधिष्ठाता (वरसत्‌) उत्तम विद्वानों की भराजा में स्थित (छतसत्‌) 
सत्याचरणों मे भ्रारूढ (व्योमसत्‌) धाकाञ्च के समान सवंव्यापक ईदवर वा जीवरिथत (श्नव्जाः) 
प्राणों कै प्रकट करने हारा (गोजः) इन्द्रिय वा पञुप्रोंको प्रसिद्ध करने हारा (ऋतजाः) सत्य 
विज्ञान को उत्पन्न करने हारा (ग्रद्रिजाः) मेषोँका वषनि वाला विद्वान्‌ (छतम्‌) सत्यस्वरूप 
(वहत्‌) भरनन्त ब्रह्य श्रौर जीव को जाने उस पुरष को सभा का स्वाम्‌) राजा वना के निरःतर 
श्यानन्द में रहो ।। १४॥ 

भावार्थः--जो पुरुष ईश्वर के समान भ्रजाभ्रों को पालने श्रौर सुख देने को समथे हो वही 
राजा होने के योग्य होता है । भौर रसे राजा के विना प्रजश्रोंको सुख भी नहीं हि सव्‌ःता ॥१४॥ 

सीद त्वमित्यस्य भरित छषिः । अनिनर्द्बता । विराट्‌ पिष्टुप्डन्दः | 
धैवतः स्वरः ॥ 
मावा का कम्मं अगले मन्त्र मे कहा हे ॥ 

सीद तं मातुरस्याऽउपस्थे विश्वान्यमे वयुनानि विद्वान्‌ । मैनां तपसा 
माचिषाऽभिशो चीरन्तरस्या शुक्रज्योतिविंभाहि ॥ १५ ॥ 

पदाथः-हे (श्रे) विद्या को चाहने वाले पुरुष ! (त्वम्‌) श्राप (श्रस्याम) दस माता के 
विद्यमान होने मे (विभाहि) प्रकाशित हो (शुक्रज्योतिः) शुद्ध भ्राचरणों के प्रकाश से युक्त (विद्वान्‌) 
विद्यावान्‌ राप पृथिवो के समान भ्राधार (मातुः) इस माता की (उपस्थे) गोद भें (सीद) स्थित 
हजिये । इस माता से (विश्वानि) सव प्रकार की (वयुनानि) बुद्धियों बो प्राप्त हृजिये । इस माता 
को ( भ्रन्तः ) सन्तःकरण मे (मा) मत (तपसा ) सन्ताप से तथा ( भ्रचिषा ) तेज से (मा) मत 
( भ्रमिशोचीः ) शकयुक्त कीज्ि। कन्तु इस माता से शिक्षा को प्राप्त हके भरकाित 
हूजिये ॥ १५॥ 


४५ 
भावार्थः- जो विदान माता ने विद्या श्रौर भ्रच्छी दिक्षा से युत्रत किया माता का सेवक्र 


जसं माता पूरो को पालती है वसे प्रजाभों का पालन करे व हे पुरुष राजा के एेदवय्यं से प्रकाशित 
होवे । १५ ॥ 


अन्तर इत्यस्य त्रित ऋषिः । अग्निर्देवता । षिरादनुष्टुप्डन्द्‌ः । 
गान्धारः स्वरः ॥ | 
शिर राजा क्या करे इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे कहा हे ॥ 
अन्तरग्ने रुचा लमलायाः स्दने स्मे ! तस्यास्तव हर॑सा तपञ्ञादः 
शिबो भव ॥ १६ ५ 
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(होता) सत्य का ग्रहण करने श्रौर कराने वाला (वेदिषत्‌) सब पृथिवी वा 
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दादशोऽध्यायः ॥ २५ 


स स द द ज ज ज त ध श स का म पक मि कमे आ भो 
= == = - - 
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पदाथः- है (जातवेदः) वेदों के न्ञाता (रमते) तेजस्वी विद्वान्‌ ! म्राप जिस (उखायाः) 
प्राप्त हुई प्रजा के नीचे से श्रग्ि के समान (स्वे) श्रषने (सदने) पदन के स्थान मेँ (तपन्‌) शब्रुभ्रो 
कौ संताप कराते हुए ( अन्तः ) मध्य मे ( रुचा ) प्रीति से वर्तो ( तस्याः ) उप प्रजा के (हरसा) 
प्रज्वलित तेज से श्राप शत्रुम्रो का निवारणं करते हए (शिवः) मङ्खगलकारी (भव) हुजिये ॥ १६ ॥ 
भावाथेः--इस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालद्कार है । जेषे समाघ्यक्न राजा को चाहिये किं 
न्याय करने की गदौ पर वै के प्रत्यन्त प्रीति के साय राज्य के पालनरूप कार्यों को करे वेसे प्रजार्थं 
को चाहिये करि राजा को सुख देती हुई दुष्टों को ताडना करं ॥ १६ ॥ 
शिषो भूेत्यस्य तरित ऋषिः । अभिनर्दवता । षिराडदुष्टुप्डन्दः । 
गान्धारः स्वरः, ॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र मँ कहा ह ॥ 
शिवो भृत्वा मद॑मगनेऽअथे। सीद शिषस्त्मू्‌ । शिराः कृत्वा दिशः सवः 
स्थं योनिमिहास्रदः ॥ १७ ॥ 
पदा्थः- हे (श्रमे) श्रग्नि के समान शबरभरों को जलाने वलि विद्वान्‌ पुरुष ! (तवम्‌) भाप 
(मह्यम्‌) हम प्रजाजनों के लिये (शिवः) मर््खलाचस्ण क्रते हारे (भूत्वा) होकर (इह) ५ दस 
संप्र मे (शिप्राः). भङ्खलकारी हृए (खर्वाः) सव ( दिशः ) दिशाभ्रो मे रहने हारी प्रजाप्रों को 
(शिवाः) मङ्खलाचर्ण से युक्त ( इत्वा ) करके ( स्वम्‌) श्रपने (योनिम्‌) राजवमं के भ्रासन पर 
(श्रपदः) वैट्ये रौर (ग्रभो) इसके परचात्‌ राजबमं म (सीद) ध्िर हजिये ॥ १७ ॥ 
भवार्थः- राजा को चाहिये कि ्राप वर्मासि होक धरना के मनुष्यों को घार्मि$ कर रौर 
न्याय की गही पर वैठके निरन्तर ग्याय क्रिया करे 11 १७ ॥) 
दिवश्ठरीत्यस्य बह्परी ऋषिः । अमििर्दवता । निचुदर्पा तिष्डप्बनदः 
धैवतः स्वरः ॥ 
पिर राजधमे का उपदेशा अगले मन्त्र मे किया है ॥ 


(9 # [९ ६ ततीय॑मप्सु 
दिवस्परि प्रथमं ङ्गेऽअग्निरस्दृष्ितीयं परि जातव्रदाः ॥ बत्य 
नुमणाऽअञ॑घतमिन्धानऽएनं जरते सवाध; ॥ ^= ॥ 








` पदा्भः--हे सभापति राजन्‌ ! जो ( घ्ग्निः ) श्रग्ति के समान श्राप ( भ्रस्मत्‌ ) हम लोगों 
गन्तोः 


से ( दिवः ) बिजुली के ( परि ) ऊपर ( जज्ञे ) प्रकट होति ह उन (ए कः ) श को | (4 
पिते जो ( जातवेदाः ) बुद्धिमान मे प्रसिद्ध उलन 6४ उस ध & १ स 
. ( नृमणः ) मनुष्यों मे वि वारशील श्राप ( तृतीयम्‌ ) तीसरे ( - षु) (0 
विदित हए उस राप को ( अजम्‌ ) निरन्तर ( इन्यानः ) प्रका क्‌ ९ ८ 
सब प्रकार स्तुति करता है सो भाप ( स्वाघीः ) सुल्दर ध्यान सं युक्त 


कीजिये) १८॥ 
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३२६ यजुवदमाषाभाष्ये-- 





भावार्थः मनुष्यों को चाहिये प्रथम ब्रह्मचर्य्याश्रम के सर्हित विया तथा शिक्षा का ग्रहा 
दूसरे गृहाश्रम से धन का सञ्चय तीसरे वानप्रस्थ अ्रा्रमसे तप का भ्राचरणश्रौर चौथे संन्यास 


लेकर वेदविद्या भ्रौर धर्म का नित्य प्रकाश करं ॥ १८॥ 
विद्मा त इत्यस्य वत्सपरी छषिः । अग्िदेधता । निच॒दाष त्रिष्डुप्डन्दः । 
पवतः स्वरः ॥ 
फिर मी वही विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


विद्मा तेऽग्ने त्रेधा त्रयाणिं विब्राते धाम विभृता पुत्रा । चिद्या ते 
नाम परमं गुहा यद्वा तसुत्सं यतंऽआजगन्थं ॥ १६ ॥ 


पदाथः- हे ( भ्रमन ) विद्धावु परुष ! (ते) भ्राप के जो ( बघा ) तीन प्रकार से 
( व्याणि ) तीन कमं हँ उन को हम लोग ( विद्म) जानें) हे स्थानोंकेस्वामी | (ते) भाप 
के जो (विभृत ) विशेष करके धारण करने योग्य ( पुस्त्रा ) बहुत (घाम) नाम जन्म भ्रौर 
स्थानरूप हं उन को हमलोग ( विद्म ) जानं । हे विदानु पुरुष ! ( ते ) भ्रापका ( यत्‌ ) जो 
( गृहा ) बुदिव में स्थित गुप्त ( परमम्‌ ) श्रेष्ठ (नाम) नामहै उसको हम लोग ( विद्म ) 
जनं ( यतः } जिस कारण श्राप ( भ्राजगन्थ ) भ्च्छे प्रकार प्राप्त हों ( तमु ) उस ( उत्सम्‌ ) 
कूप के तुल्य तर करने हारे्राप को (विद्म) हम लोग जानें ॥ १९॥ 


भावाथः- प्रजा के पुरुष भ्रौर राजा को योग्य है कि राजनीति के कामो, सब स्थानों 
भौर ण पदार्थोके नामों को जानें । जसे कुए से जल निकाल चेत भ्रादिको तृप्त करते वसं 
दी घनादि पदार्थो से प्रजा राजा कोश्रौर राजा प्रजाभरों को तुप्त करे । 


सह्‌ इत्यस्य वतपथर छरिः | अगििर्दवता । निवचदषीं तरिष्टुष्ठन्द्‌ः । 
पवतः स्वरः ॥ 
फिर भी राजा ओर प्रजा के सम्बन्ध का उपदा अगले मन्त्र मे किया हे ॥ 
| न | ¢ 19९ (~ ॥ ¢ 
समरे ल्ाः पभ वम्तुनततचक्ष।ऽहषे दिवो अग्न॒ऽङरन्‌ । तृती त्वा 
रजसि तस्थिवारसमपामुपस्थे महिषाऽअवर्धन्‌ ॥ २० ॥ 
पदायः- हे ( भरने ) विद्वन्‌ पुरुष ! ( नूमणाः ) नायक पुरुषों को विचारने वाला र्म 
जिस (त्वा १ भरपि को ( समुद्रे ) आकाश में श्रन्ति के समान ( दवे ) दीप्त करता हु ( नृचक्षा ) 
` बहुत ० का देखने वाला मेँ ( भ्प्पु ) रन्न वा जलों के ( भरन्तः ) बीच प्रकाशित करताहे 
( दिवः ) सूयं के प्रकाश के । (८ ऊषन्‌ ) प्रातःकाल म प्रकाशित करता है ( तृतीये ) तीसरे 
( रजी ) लोक भँ ( तस्थिवांसम्‌ ) स्थित हुए सूयं के तुल्य जिस आप को ( ्रपामु ) जलों के 


गों ~ 1५ स्रत ॥ हि प्त सो 
भराप हम लोगों की निरन्तर उन्नति कीजिये ॥ २०॥। ५५... 
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द्वादशोऽध्यायः ॥ ३२७ 


क = = = = = न = न ~ ~ 
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न ठ = 
भावाथः- प्रजा के बीच वत्तमान घव श्रेष्ठ पुरुष राजकार्यं को श्रौर राजपुरुष प्रजापुरुषं 
को नित्य बढ़ाते रहं । २० ॥ 


अक्रन्ददित्यस्प ब्म॒प्री पिः । मग्निद्वता । निचदापीं ्रिष्टुप्डन्दः । 
| धेवतः स्वरः ॥ 

अव मनुष्यां को कषा होना चाहिये यह विषय अगते मन्त्र में कहा है ॥ 

अर््न्ददमिन स्तनयन्निव चोः क्षामा रेरे वीरुबः समञ्जन्‌ । सथो जज्ञानो 
वि हीमिद्धोऽअख्यदा रोदसी भानुना भात्यन्तः ॥ २१ ॥ 

पदाथेः-हे मनुष्यो ! जैसे (यौः) सूयंलोक (श्रग्निः) वियुत्‌ भ्रग्नि ( स्तनयन्निव ) शाब्द 
करते हए के समान (वीरुवः) भ्नौषवियों को (समञ्जन्‌) प्रकट करता हमरा (सद्यः) शीघ्र (हि) 
ही (ञअ्रकन्दत्‌) पदार्थोको इधर उधर चलाता (क्षामा) पृथिवी को (रेरहित) कंपाता आर यह्‌ 
(जज्ञानः) प्रसिद्व हुश्रा (इद्धः) प्रकाशमान होकर ( भानुना ) किरणों के साथ ( रोदसी ) प्रकाश 


भ्रीर पृथिवी को (ईम्‌) सब शरोर से ( व्यख्यत्‌ ) विख्यात करता है भौर ब्रह्माण्ड के (ञ्नन्तः) बीच 
(म्रामाति) ब्रच्छे प्रकार शोभायमान होता है वसे तुम लोग भी टहोग्रो ॥२१॥ 


भआवार्थः- -ई्वर ने जिसलिए सूयलोक को उत्पन्न करिया है इसीलिए वह विजुली के 


समान सव लोकों का श्राकषंण कर श्रौर भ्रोषधि श्रादि पदार्थो को बढाने का हेतु भ्रौर सब भूगोल 
के बीच जैसे शोभायमान होता है वैसे राजा श्रादि पुरूषो को भी होना चार्हिए ।॥ २१॥ 


श्रीणामित्यस्य बसरी ऋषिः । अमित्दवता । निचृदार्ष तरिष्डष्डन्द्‌ः । 
पैवतः स्वरः ॥ 
इन राजक्या मे केव पुरुष को राजञा बनव यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
9 % + = | ६ | + - 
श्रीणाधरुदारो धरणे रथीणां मनीषाणां ्ार्पणः सोर्मगापाः। बस; सचुः 
सहसाऽअप्सु राजा विभात्यग्रऽउषसमिधानः ॥ २२ ॥ 
पदार्थः-- हे मनुष्यो ! तुम लोगो को चाहिए कि जो पुरुष (उषसाम्‌) प्रभात समय के (अग्रे) 
भ्ारम्भ मे (इधानः) प्रदीप्यमान सयं के समान (भरीणाम्‌) सब उत्तम लक्षिमियों के मध्य स 
परीक्षित पदार्थो का देने (रयीणाम्‌) धनो का (घर्णः) घारण करने ( मनीषाणाम्‌ ) श 
का (प्रपणः) प्राप्त कराने श्रौर (सोम गोपाः) ओषधियों वा एडर्यो कौ रक्षा कृरते 
ब्रहमचयं किये जितेन्द्रिय बलवान्‌ पिता का (सूनुः) पुत्र (वषुः) ब्रह्य चर्याश्रम करता हुभा (अप्षु) प्राण 
म (राजा) प्रकशयुक्त होकर (विभाति) शुम गुणों का प्रकाश करता हो उस को सब का भ्रष्यक्ष 
करो ॥ २२॥ 


भावार्थः सब मनुष्यो को उचित है कि सुपातरो को दान देने वन ऋ व्यथं खचं न ष 
सब को विधा बुद्िष देने जिसने ब्रह्म वर्याध्रम सेवन क्िथा हौ भपने इन्द्रिय जिसके वशम हों 
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यञवेदभाषाभाष्ये-- 





योगं के यम भ्रादिभ्राठश्रद्खों के सेवनसे प्रकारामान सुं के समान भ्रच्छे गुण कम्मं श्रौर स्वभावो 
से सुशोभित ्रौर पिता के समान भ्रच्चे प्रजाप्रों का पालन करते हारा परुष हो उसको राज्य 
करने के लिये स्थापित करं ॥ २२ ॥ 
विशष्येत्यस्य बरी ऋषिः । अगिनदूता । आची परिष्टुष्ठन्द्‌ः । 
र्ट 
धवतः स्वरः ॥ 
फिर मी वही विषय अगले मत्र मे कदा है ॥ 

रिश॑स्य केतुरयु4नस्य गभेऽआ रोद॑सीऽअप्रणाज्जायंमानः । बीड 
चिदद्विमभिनत्‌ परायम्‌ जना यदप्िमयनन्त पञ्च ॥ २३ ॥ 

पदार्थः- हे मनुष्यो ! तुम लोग (यत्‌) जो विद्वानु ( विश्वस्य ) सव ( मुवनस्य ) 
लोकों का (केतुः) पिता के समान रक्षक प्रकाशने हारा ( गभः) उनके मध्यमे रहने 
( जायमानः ) उन्न होने वाला ( परायन ) शुभ्रो को प्राप्त होता हृम्रा ( रोदसी ) प्रकाश 
प्नोर पृथिवी को ( श्रपृणात्‌ ) पूरण कर्ता हो ( वीडम्‌ ) भ्रत्यन्त बलवान्‌ ( भ्रद्विम्‌ ) मेषको 
( अभिनत्‌ ) छिन्न भिन्न करे ( पञ्च) पांच (जनाः) प्राण ( भ्रग्निम्‌ ) बिजुलीको 
( भ्रयजन्त ) संयुक्त करते ह ( चित्‌ ) इसी प्रकार जो विद्या भ्रादि शुम गुणों का प्रकाश करे उस 
को न्यायाधीश्च राजा मानो ॥ २३॥। 

मावाथेः--इस मन्त्र मँ उपमालङ्कार है । जैसे ब्रह्माण्ड के वीच सू्य॑लोक श्रपनी भ्राकषण 
शिति से सब को धारणं करता भौर मेष को काटने वाला तथा प्राणोंसे प्रसिद्ध हुए कै समानं 
सव विदानो को जताने भ्रौर जसे माता गभ कौ रक्षाकरे वैते प्रजाका पालने हारा विद्वानु पुरूष 
हो उस को राज्याधिकारः देना चाहिये ॥ २३॥ 


उिगित्यस्य पस्सप्री ऋषिः । अमिनिर्दयता । निचदापीं त्रिष्टुप्बन्द्‌ः । 
धेवतः स्वरः ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये यह विषय अगज्ञे मन्व मेँ कदा है 

उशिक्‌ प्रको अरतिः सुमेधा म्वय॑वरमिरमरतो नि धायि । इथि 
धूममरुषम्भरिभ्रदुच्छकेण शोचिषा चामिनषन्‌ ॥ २४ ॥ 

पदाथेः-३ मनुष्यो ! तुम लोग ईश्वरने ` ( मत्यषु ) मतुष्यों मे जो ( उश्चि क ) मानने 
योग्य ( पाव॒कः ) पवित्र करने हारा ( श्ररतिः ) ज्ञान वाला ( सुमेवाः ) भ्रच्छी वद्वि से युक्त 
( श्रमृतः ) मरणमिति ( रग्निः ) आकारस्य ज्ञात का प्रकाश ( निधायि ) स्थापित किया 
हैजो ( गुक्रण) शीघ्रकारी ( शोचिषा) प्रकशसे ( यामु ) सूपेलोक को ( इनक्षत्‌ ) 
व्याप्त होता हुमा ( ध्रुभम्‌ ) घए (अ्रह्षमु ) स्पको ( मरर्‌ं ) भ्रत्यन्त धारण वा पृष्ट 
करता हुग्रा ( उदियत्ति ) प्राप्त होता है उसी ईरवर की उपाघना करोवा उस भग्निसे 
उपकार लेमो ॥ २४ ॥ 
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द्वादशोऽध्यायः ॥ ३२६ 
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भावाथः--मनुष्यों को चाहिये कि काय्यं कारण के परनुसार ईद्वर के रचे हुए सव पदार्था 
को दीक २ जान के श्रपनी बुद्घि वढावें।॥ २४॥ 


दृशान इत्यस्य दस्तप्री ऋषिः | ममिनर्दवता । भुरिक्पङ्क्तिरछन्द्‌ः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
फिर मलुष्यों को क्या २ जानना चदिये यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


( (प 


दव्य) 1 01 । \ म्नि्रि त्‌ऽ 
दृशानो स्क्मऽउव्या व्यद्यादुमपमायुः श्रये स्वानः । अरस 
अभवद्व्मिवैदेन चौरजनयत्सुरेताः ॥ २५ ॥ 


पदाथंः--हे मनुष्यो ! तुम लोग (यत्‌ ) जिस कारण ( दानः ) दिखाने हारा 
( सवमः ) स्चिकादहेतु ( श्चिये ) शोभाका ( रुचानः ) प्रकाशक ( दुम म्‌ ) सवदुःखोंसे 
रहित ( श्रायुः ) जीवन करता हुम्रा ( रमृतः ) नाशरहित ( भग्नः ) 6 तेजस्वरूप ( उर्व्या ) 
पथिवी के साथ ( व्यद्यौत्‌ ) प्रकाशित होता है ( वयोभिः) व्यापक गुण के साथ ( अभवत्‌ ) 
उत्पन्न होता भ्रौीरजो ( द्यौः) प्रकाशक ( सुरेताः) सुन्दर पराक्रम वाल जगदीश्वर ( ध ) 
जिस के लिये ( एनम्‌ ) इस अग्न को ( भ्रजनयत्‌ ) उत्पन्न करता है उस ईश्वर भ्रायु शरोर विदत्‌ 
ख्प प्रगिति को जानो । २५॥ 

अआआवाथंः--जो मनुष्य गुण कर्म श्रौरः स्वभावो के सहित जगत्‌ रचे वाले भनादि 
स्रौर जगत्‌ के कारण को दीक २ जान के उपासना करते क्मौर उपयोग लेते है वे चिरजाव ह्‌ाकर 
लक्ष्मी को प्राप्त होते ह ।॥ २५॥ 


यस्त इत्यस्य वत्सप्री ऋषिः । अभ्नर्दयता । षिराडाषीं व्रष्डष्कन्द्‌, । 
पैवतः स्वरः ॥ 
छर विद्धान्‌ छोग कैवे रसोइया का स्वीकार करं यहं विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
।_ >. देप धृतन्तमम्ने । प्र तं न॑य प्रतरं 
यस्तऽअद्य कृणवद्द्रशत्ेऽपूप दब धप 


वस्योऽअच्छाभि सुम्नं देवभक्तं यविष्ठ ॥ २६ ॥ 

पदाथं-हे (मद्रलोचे ) सेवने योग्य दी प्ति से युक्त (यविष्ठ) तरुण श्रवस्या वाले ५) 
दिव्य भगो के दाता (अग्ने) विद्धान्‌ पुरुष ! (यः) जो (ते) भापक्रा स ५ 
पदार्थो से संयुक्त (श्नमि) सब प्रकार से ८ सुम्नम्‌ ) सुखरूप ( देवमदकतम्‌ ) विद 


ष्ट = चु ङ गे 
(श्रूमम्‌) मोजन के योग्य पदार्थो वाला ( वस्यः ) भ्यन्त भोग्य ८ श्रच्छं ) भ्रच्छेर पदा्थोक्‌ 


(कृणवत्‌) बनावे (तम्‌) उस (भरतरमु) पाक बनाने हरे रुष को राप ( अर्य) राज (प्रणय) 


प्राप्त हूजिये | २६॥। 
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भावाथः- मनुष्यों को चाहिये कि विढानों से भ्रच्छी रिक्षावोश्राप्त हए श्रति उत्तम 
व्यञ्जन प्रौर शष्कुली आदि तथा साक प्रादि स्वाद से युवत रुचिकारक पदार्थो को बनाने वातत 
पाचक पुरुष का ग्रहण करं ॥ २६॥ 
आ तमित्यस्य वत्॒प्री ऋषिः । अगिनर्दवता । विराडारषी प्रिष्टष्डन्दः । 
पवतः स्वरः ॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र मे कहा है । 
आ तं भज सोश्रवसेष्वग्नऽउक्थऽउक्थऽआभ्‌न शस्यानि । प्रियः सस 
[4 च [क [९ (न १ 
प्रियोऽअग्ना भवा्युज्जतिनं भिनददुज्जनिंतैः ॥ २७ ॥ 
पदाथः--हे (भ्रमे) विद्वान्‌ पुरुष ¦ ्राप जो (सौश्चवसेषु) सुन्दर घन वालो मे वत्तमान 
हो (तम्‌) उस को ५) सेवन कीजिये जो (शस्यमाने) स्तुति के योग्य (उवे उक्थे) श्रव्यन्त 
कहने योग्य व्यवहार मे (प्रियः) प्रीति रक्वे (सूये) स्तुतिकारक पुरुषों म हुए व्यवहार (प्ग्ना) 
भरौर अग्निविद्या में ( प्रियः ) सेवने योग्य ( जातेन ) उत्पन्न हुए नौर ( जनित्वैः ) उत्पन्न होने 
वालो के साथ ( उदुभवाति ) उत्पन्न होवे श्रौर शतुभ्रों को ( उदुमिनदत्‌ ) उच्छिन्न भिन्न करे 
( तमु ) उस को श्राप ( भ्राभज ) सेवन कीजिये ॥ २७॥।। 
ध भावायः-- मनुष्यो को चाहिये कि जो पाककरनेमे स धु सब का हितकारी भ्रन्न भ्रौर 
व्यजनो को भ्रच्छे प्रकार बनावे उसको भ्रवश्य ग्रहण करं ॥ २७ ॥ 
स्वाम्न इत्यस्य वत्सप्री ऋषिः । अग्निर्देवता । विराहाषीं प्रष्टष्डन्दः । 
ने, 
वृवतः स्वरः ॥ 


फिर मनुष्य रोग विद्या को किस प्रकार बदावेँ इख विषय का 
उपदा अगले मन्त्र मे किया है ॥ 


त्वामग्ने यञ मि | 
^ ^" जमानाऽअनु धरून बिदवा वसुं दधिरे बवाय्यौणि । त्वय सह 
> अ मर 1 $ [द ९ ~ । । 
सगगानुच्छमाना त्रज मोमन्तमाशेजो बिवतरः ॥ २८ ॥ 
क पदाथः--हे ( धणे ) विद्वानु पुरुष । जिस ( त्वम्‌ ) श्रापका श्राश्चय ल ( उशिजः ) 
बुद्विमान्‌ ( यजमानाः ) संगतिकारक लोग ( त्वया ) श्रापके ( सह्‌ ) साथ. ( विश्वा ) सब 
( वार्याणि ) ग्रहण करने योग्य ( भ्नुचून्‌ ) दिनों में ( वसु ) द्रव्यो को ( दधिरे ) वारण करे 


) त की ( 2 ) इच्छा करते हुए ( गोमन्तम्‌ ) सुन्दर किरणों कै रूप से 
व्रजस्‌ / मघ वा गोस्थानको ( विवत्र:) वि < मी 
होवें ।॥ २८ ॥ .; ) विविघ प्रकार से ग्रहण करें वैसे हम लोग 

भावाथेः-मनुप्यो को चाहिये कि प्रयलशील विद्वानों के संगर से परुषा विद्या 
भौर सुख को नित्यप्रति बढ़ाते जावे ।। २८ ॥ से पुरुषां के साथ 
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का कक, 
~~ षष व 
अ 
न 
चेक ॥ 


द्ादरोऽध्यायः॥ ३३१ \ 


भ यः ज 
क क क 1 प 
=-= 





अस्तावीत्यस्य वत्सप्री ऋषिः । अग्निदवता । विरादाषीं प्रिष्ट्ष्डन्दः । 
रे 
धवत. स्वरः ॥ 
फिर उन विद्वानों के संग से क्या होता है यह विषय अगले मन्त्र मे कहा दै ॥ 
अस्तौव्यग्निनैरा९ सुशेव वैश्वानरऽऋषिंभिः सोमगोपाः । अदेष 
दावापथिवी हुवेम देवा धुत्त रथिमस्मे सुवीरम्‌ ॥ २९ ॥ 
पदार्थः- हे ( देवाः ) शबरो को जीतने की इच्छा वाले विद्धानो ! जिन ( ऋषिभिः ) 
ऋषि तुम लोगों ने ( नराम्‌ ) नायक विद्वानों मे ( सुवेशः ) सुन्दर सुखयुक्त ( वश्वानर: ) सब 
मनुष्यों के श्राधार ( श्रग्निः ) परमेश्वर की ( श्रस्तावि ) स्तुतिकौहैजो तुम लोग ( अस्मे ) 
हमारे लिये ( सुवीरम्‌ ) जिससे सृन्दर वीर पुरुष हों उष॒ ८ रयिम्‌ ) राज्यलक्ष्मी को ( घत्त } 
वारण करो उस के श्राध्रित ( सोमगोपाः ) रेदवयं के रक्षक हम लोग ( श्द्र पे) द्वेष करने के 
योग्य प्रीति के विषय मेँ ( द्यावापृथिवी ) प्रकाशरूप राजनीति भ्रौर पृथिवी के राज्य का ( हुवेम ) 
ग्रहण करं ॥। २६ ॥ 
भआवार्थः-- जो सचिदानन्दस्वरूप ईदवर के सेवक धर्मात्मा विदान्‌ लोग है वे परोपकारी 
होने से भ्राप्त यथाथेवक्ता होते है एेसे पुरुषों के सत्संग ॒के विना स्थिर विद्या श्रौर राज्य को कोई 
भी नहीं कर सकता ।॥ २६ ॥ 
समिधाग्निमित्यस्य विरूपाक्ष ऋषिः । अग्निर्देवता । गायत्रीदन्द; । 
षृट्ञ्‌, स्व्रः ॥। ड 
फिर मनुष्य किन का सेवन करं यहं विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
जुहोतन 
समिधाग्नि दुवस्यत पूतबोधयतातिंथिम्‌ । आस्मिन्‌ हव्या ज॑होतन ॥३०॥ 
पदाथंः-हे ग्रहस्य ! तुम लोग जैसे ( समिधा ) अच्छे प्रकार इन्धनो से ( भ्रग्निम्‌ ) 
रग्नि को प्रकाशित करते है वैसे उपदेश करनेवाले विद्वान्‌ पुरुष ९ की ( दुव्यस्त ) सेवा करो रौर 
जंसे ससंस्कृत अन्न तथा ( घृतः ) घी भ्रादि पदार्थो से ्नग्निमें होम करके जगदुपकार कस्ते हँ 
वसे ( श्रतिधिम्‌ ) जिस के भ्राने जाने के समयका नियमन हो उस उपदेशक पुरुष को ( १ 
स्वागत उत्ाहादि से च॑तम्य करो श्रौर ( श्रस्मिच्‌ ) इ जगत्‌ मे ( हव्या ) देने योग्य पदार्थो 


| प्रकार दिया करो ॥ २० ॥ = = 
र व को चाहिये कि सुर्षो ही कौ सेवा रौर सुपात्रं को दान दिया कर 


जसे ्रग्निमें घी नादि पदार्थो का हवन करके संसार का उपकार करते है वसे ही विदानो मे उत्तम 
पदार्थो का दान करके जगत्‌ में विद्या भ्रौर अच्छी शिक्षाको बढा के विश्वको सुखी कर ॥ २० ॥। 


उदुरवेत्यस्य तापस ऋषिः । अ ग्निदेवता । विरादवष्ट्ष्ठन्दः 
गान्धारः स्वरः ॥ 


विद्वान को चाहिये करि अपने तुल्य अन्य मनुष्यों को विद्वान्‌ करे 
यह विषय अगले मन्त्र म कहा है ॥ 
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३३२ यजुवेदभाषाभष्ये- 


ज भ क कभक सक ससस 
री 
~ -- - =---- ------ -------------------- त ~ === भ 
क जका उको खण भैक चो 
क सजि को सकः का = 


(५ 1 ® 1 +~. (न. 
] 


उदु त्वा विशव देवाऽअग्ने भरन्तु चित्तिभिः । स्‌ 


सुप्रतीको विभावसु; ॥ ३१ ॥ 
पदाथः--हे ( अरे ) विद्वान्‌ ! जिस ( त्वा ) भ्रापको ( विस्वे ) सब ( देवाः ) विद्वान्‌ 
लोग ( चित्तिभिः ) अच्छे विज्ञानो के साथ अनग्नि के समान ( उदभरन्तु ) पुष्ट करे (सः) सौ 
( विभावसुः ) जिन से विविध प्रकारकी शोभा वा विद्या प्रकाडित हो ( सुप्रतीकः ) सुन्दर लक्षण 
से युक्त ( त्वमु ) भ्राप ( नः) हम लोगों के लिये ( शिवः) मङ्कलमय वचनों क उपदेशक 
( भव ) हजिये ॥ ३१॥ 
भावाथः- जो मनुष्य ज॑से विद्वानों से बिद्या का स्वय करता है वह वसे ही द्रो 
लिये विद्या का प्रचार करे ॥ ३१॥ ^ इ 
द््न इत्यस्य तापस ऋषिः । भग्नदेवता । विराहनुष्ट्ष्ठन्दः । 
र ¢ गन्धारः खरः || 
। र राजा क्या करके किस को प्राप्त होवे यह विषय अगले मन्त मे कहा हे | 
प्रेदग्ने ज्योतिष्म ¢ भिरि [३ [*९। । 
न च्‌ याहि शिवेभिरर्चिभिष्ट्वम्‌ । वृहा्धर्मालभिभासन्‌ । 
मा हिर्सीस्तन्वा प्रजाः ॥ ३२ ॥ 5 
पदाथः- हे ( भर्ने ) विद्या प्रकाश करने न 
५. हारे विद्वन्‌ | (त्व जसे 
( ज्योतिष्मानु ) सूरयंज्योतिषियों से युक्त ( शिवेभिः ) मङ्कलकारी ( ति / | स के 
५ क ५. ). बड़े २ (भानुभिः) प्रकाशगुणों से ( इत्‌ ) ही ( भासन ) प्रकाशमान है 
< याह + सुखा को प्राप्त हूजिये भौर ( तन्वा ) शरीर से ( प्रजाः ) पालने योग्य प्राणियों 
को ( मा) मत ( हिसीः) मारिये॥ ३२ ॥ | 
| प:- मत्त्र मे चकलुप्त 
श ५ 8 8 ध 8 है। हे सेनापति भादि राजपुरुषो के सहित 
त परष। ब्रणोकोन मारके विद्या श्रौर > 
से प्रजाभ्नों का पालन करके जीते हए सं 1 
द हए संसार के सुख को भ्रौर शरीर दरूटने के परचात्‌ मुक्ति के 
भक्रन्द दित्यस्य वत्सर ऋषिः । अग्निदवता । £ म 
^ ` -पग्नदवता । निचदारषीं व्रिष्टुष्डन्द्‌ः । 
द ववतः स्वरः ॥ 
` छ बर कसे करे यह विषय अगले मन््र मे कहा है ॥ 
[4 जद, £ 
र धः शामा ररि वीरुधः समञ्जन । सवो 
वि हामिद्धोऽअख्यदा रोद॑सी भाननां आन्य, ॥ 3 ^ 
& "द ऽअस्यदा रोदसी भानुना भात्यन्तः ॥ ३३ ॥ 


पदाथः- हे प्रजा के लोगो ¡ तुम लोगों को चाहिये 


त ये कि जसे ( यौः 
वसे विद्या भ्रौर न्याय का प्रकाश करने भरौर ( भ्रग्निः ) पावक के तुल्य व 
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दादशोऽधायः ॥ ३३३ 
विद्वान्‌ ( स्तनयन्निव ) विचुलौ के समान ॒( श्रक्रदत्‌ ) गजता श्रौर ( वीरुषः ) वन के वृक्षो की 
( समञ्जन्‌ ) श्रच्छे प्रकार रक्षाकरता हमरा ( क्षामा ) पृथिवी पर ( रेरिहत्‌ ) युद्ध करे ( जज्ञानः 
राजनीति से प्रसिद्ध सुभ्रा ( इद्घः ) शुभ लक्षणों से प्रकारित ( सद्यः ) शीघ्र ८ व्यख्यत्‌ ) घमं 
युक्त उपदेश करे तथा ( भानुना ) पुरुषाथे के प्रकाश से ( हि) ही ( रोदसी ) भग्न भ्रोर ममि 
को ( भ्रन्तः ) राज धर्मं मे स्थिर करता हुमा ( भ्राभाति ) भ्च्छे प्रकार प्रकाशा करता है वह्‌ पुरुष 
राजा होने के योग्य है एसा निदिचत जानो ॥ ३३ 1) 

आवार्थः--इस मन्त्र म उपमा ग्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है! वन के वृक्षो की रक्षा के 
विना बहुत वर्षा जौर रोगों कौ न्यूनता नहीं होती भ्रौर विजुली के तुल्य दुर के समाचारो से गचरुभ्रो 
को मारते श्रौर विद्या तथान्याय के प्रकाश के विना श्रच्छा स्थिर राज्य ही नही हो 
सकता 1! ३२ 1\ 
्रप्रायमित्य्य वशिष्ठ ऋषिः । अभ्निर्दवता । आपीत्रष्टुप्‌ छन्दः । 
धौ वतः स्रः ॥ 
फिर कैसे पुरुष को राजभ्यवहार मे नियुक्त करं यहं विषय अगले मन्त्र म कडा है ॥ 
| भ ५ चते क (क त 
्रप्रायमननिभैरतस्य श्ये बि यत्सूर्यो न रोचते बृहद्भाः । आभ यः 
(21 ञ्‌ = अति (^ 1 स्य 
परं प्रत॑नासु तस्थौ दीदाय दैव्योऽअतिंथिः शिवो सः ॥ ३२ ॥ 
र पुरुषो {तुम लोगों को चाहिये कि ( यत्‌ ) जो ( भ्रयम्‌ ) 
2 ति ( त ( = समान ( बद्धाः ) भत्यन्त प्रकाश से युक्त 
यह्‌ ( रग्नि ) तापि ॥ इय + (न 
) ्रति प्रकषं के साथ ( रोचते ) प्रकाशत होतादहै (यः 
† बलय ्रभितस्थौ ) सव प्रकार स्थित होवे 
सेनाश्नो मे ( पूरुम्‌ ) पूणं बलगुक्त सेनाव्यक्ष के निकट ( 
= विद्वानों का? तिथि ) नित्य भ्रमण करते हारा श्रतिथि ( दिवः) मर््गलदाता 
[द ) व रे जिसको यै ( भरतस्य ) सेवने योग्य 
विद्वान पुरुष ( दीदाय ) विद्या म्नीर घ्म को प्रकाशित करे [जस क ¢ 
राज्य का रक्षक ( श्युण्वे ) सुनता ह \ उस को सेना का अधिपति करो 1३४ ॥\ 
म इल मन्व .उपमालद्धार है 1 मनुष्य को चाहिये कि (जस ुण्यकीति पुष 
स ्े उस कृलीन पुरुष का सेना को युद्ध कराने 
का शत्रभरों मे विजय श्रौर विद्याप्रचार सुना जाव कु 


हारा भ्रधिकारी करर ।। ३४ ॥ ० 
आप इत्यस्य वशिष्ठ ऋषिः । आपो देवताः । आषीत्रिष्डष्डन्दः । 
वतः स्वरः ॥ 


अब सब मनुष्यों को स्वयम्बर विवाह करत चाद्ये यड विषय अगले मन्त्र म कषा ह ॥ 
सुरभाऽउ लोके । 


॥ इव्‌ < 
आपं देवीः प्रतिंग्णीत्‌ भस्भतत्स्योने कृणुष्व सुर 
तक्म नमन्तां जनयः सपत्नींमातेव पुत्र विंभृताप्स्ेनत्‌ ॥ ३५ ॥ 
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३३४ यजुवद माषाभाष्ये-- 
--------- -------------------------------~- ~ ~~ === < ----------------~ त ल लनल =-= 
पदाथः-हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! नो ( ्रापः) पवित्र जलो के तुल्य सम्पण शुभगुण भौर 
विदयाभ्रो मे व्याप्त बुद्घि ( देवीः ) सुन्दर रूप श्रौर स्वभाव वालो कन्या ( सुरभौ ) एेश्वयं के 
प्रकार से युक्त ( लोके ) देखने योग्य लोकों मे भ्रपने पतियों को प्रसन्न करे उन को 
( प्रति शभ्णीत ) स्वीकार करो तथा उन को सुखयुक्त ( कृणुध्वम्‌ ) करो जो ( एतत ) यहं 
( भस्म ) प्रकाशक तेज है ( तस्मै ) उस के लिये जो ( सुपत्नीः ) सुन्दर ( जनयः ) विदा ग्रोर 
भच्छी शिक्षा से प्रसिदुध हुई स्त्री नमती है उन के प्रति श्राप लोग भी ( नमन्ताम्‌ ) नञ्र हजिये 
(उ ॥ ) भ्रौर तुम स्त्री पुरुष दोनों मिल के ( पुत्रम्‌ ) पुत्र को ( मातवे) माताके तुल्य ( श्रप्यु ) 
प्राणों मे (एनत्‌ ) इस पुत्र को ( विभृत ) धारण करो ।। ३५॥ 
| „ मन्व म उपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि परस्पर प्रसन्नता के साथ्‌ 
स्वयवर विवाह घमं के अ्रनुसार पुत्रों को उत्पन्न भ्रौर उन को विद्वान करकं गृहाश्रम के रेश्वयं 
उन्नति करं ॥ ३५ ॥ 4 ग 


अत्न इत्यस्य विरूप ऋषिः । अग्नरदवता । निचद्भायत्री छन्दः । 
पूनः खरः ॥ ^ 
अब जीव किस-किस प्रकार पुनज॑न्म को प्राप्त होते है यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
भत (= ॐ, | &@\ | ४०९ 4 
त स्वगं साचष्टव सोपधीरनु रु्यसे । गभे सन्‌ जायसे पुनः ॥ ३६॥ 
पदाथः हे ( अगे ) भ्रग्नि के तुल्य विद्वान जीव | जो ) 

५ | सघिः ८ 
जला में ( श्रोषधिः ) सोमलता भ्रादि भ्रोषधियों को ( भ्रनुरुष्यसे ) ( 0 गभ 
( सच्‌ ) सण ( पुतः ) फिर-फिर जन्म मरण ( तव ) तेरे हैं एसा जान ॥ २३६॥ 

भावाथः- जो जीव शरीर को छोडते है वे वा 

र युभ्रोर भ्रोषधि भ्रादि म में 
करते-करते गर्भाशिय को प्राप्त होके नियत समय पर शरीर धारण करके प्रकटं त ॥ श 


गर्भो मसीत्यस्य विरूप छछपषिः | अग्निर्देवता । शरिगाष्य॒ ष्णिक्डन्दः । 
द वमः सरः ॥ र 
र जाव कहा-कहां जाता है यह विषय अगले मन्त्र मे कहा हे ॥ 


गभ।ऽअस्योषधीनां गर्भो वन तीनम्‌ 
=| < र -। = पस्ताना । गर्भो 8 वेष 
गभोऽअपार्मसि ॥ ३७ ॥ ~ । गभो विशस्य मस्या 


011 
ष घ्‌ 1 थ ४ रं श ष 
क पीप्रल भादि वनस्पतियों के वीच | ( ॥ ध 
वा जलो का ( त) ह (9) ष्ठेण करने हाराभ्रौरजो ( व) | ग 
ध रूप भीतर रहने हारा ( असि ) है इसलिये #। | 
न्मरहित ( भ्रसि ) है ॥ ३७॥ इसलिये तु भ्रज भ्र्थात्‌ स्वयं 
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॥ का 9 क विवाय म 
- नरके = नि 
कि क्क । 


~~~ 


दाद शोऽध्यायः ॥ ३३५ 





भावाथेः--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार टै । हे मनुष्यो ! तुम लोगों को चाहिये 
कि जो विजुली के समान सब क भ्रन्तगंत जीव जन्म लेने वाले ह उन को जानो ॥ ३७ ॥ 
्रसधेत्यस्य विरूप ऋषिः । अग्निदेवता । निचदाप्यलष्ु्बन्दः । 
्, 
धवत, स्वरः ॥ 
मरण समय मे शरीर का क्या होना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र मे कदा ३ ॥ 


| योनिंमपश्च॑ (~ ९ [९ ® = (1 
प्रसद्य भस्मना योनिंमपश्च एृथिवीर्गने । सभ्यज्यं माठभिष्वं ज्योतिष्मान्‌ 
पुनरासदः ॥ ३८ ॥ 


पदाथंः-हे ( अरे) प्रकाशमान पुरुष सूयं के समान ( ज्योतिष्मान्‌ ) प्रशंसित 
प्रकाश से युक्तं जीव । तु ( भस्मना) शरीर दाह के पी ( पृथिवीम्‌ ) पृथिवी (च) अ्रग्नि 
म्मादि श्रौर ( भ्रपः ) जलोंके बीच ( योनिम्‌ ) देह दाहके कारण को ( प्रसद्य) प्राप्तहो भ्रौर 
( मातृभिः ) माताश्रों के उदरमें वास करके ( पुनः) फिर (श्रासदः) शरीर को प्राप्त 
होता है 11 ३८ ॥ 

भावार्थः--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे जीवो ! तुम लोग जब शरीर को 
छोडो तब यह शरीर राख खूप करके पृथिवी भ्रादिके पांच भूतों के साथ युक्तकरो । तुम भ्रौर 
तुम्हारे ्रात्मा माताके शरीर मे गर्भाशयमें पटच फिर शरीर धारण कयि हुए विद्यमान 
होते हो 1 ३८ ॥ 


पुनरासद्येत्यस्य विरूप ऋषिः । अग्निर्देवता । निचृदवुष्टप्डन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
अब माता पिता ओर पुत्र आपस मे कैसे वत्तं यह विषय अगले 
मन्त्र मं कहा है ॥ 


पृथिवीम १ © ऽन्तर॑स्याश 

पुमरासद्च॒ सधनमपश्च॑पएथिवीममे । शेषे मातुयथोपस्थे 
शिवतमः ॥ ३९ ॥ 

पदार्थः--हे ( भग्ने ) इच्छा रादि गुणो से प्रकाशित जन । जिस कारण तु ( पुनः } 
फिर-फिर ( भ्रासद्य ) प्राप्त हो के ( भस्याम्‌ ) इस माता के ( भन्तः » गभाशिय म ( शिवतमः ) 
मङ्खलकारी हो के ( यथा ) जंसे बालक ( मातुः ) माता की ( उपस्ये ) गोद मे ( शेषे ) सोता 
है वसे ही माता की सेवा में मंगलकारी हौ ॥ २९ ॥ 

मावा्थः--पुत्रों को चाहिये कि जंसे माता अपने पुतो को सुल देती है वसे दी भनुकूल 
सेवा से पनी माताभों को निरन्तर भ्रानन्दितं करं भ्रोर माता र पिता के साथ विरोघ कमीन 
करे मोर माता पिता को मी चाहिये कि भने पुत्रो को भरघमं भौर कुशिक्षासे युक्तं कभीन्‌ 
करे ।॥ ३९ ॥ 
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२३६ यजुवेंदभाषाभाष्ये-- 
पुनरजत्यस्य बत्सप्री ऋषिः । अग्निर्देवता । निचदापींगायत्री छन्दः | 
षट्जः स्वरः ॥ 
फिर पुत्रों को माता पिता के विषय मे परस्पर योग्य वतमान करना चाहिये 
यह विषय अगले मन्म कहा है ॥ 
पुनस्जां निव॑चेस्व पुनरग्नऽडषायुषा । पुननंः पाद्यश्दसः ॥ ४०॥ 
पदाथः--हे ८ भरने ) तेजस्विन माता पिता श्राप ( इषायुषा ) भ्नन्न प्रौर जीवन कै साय 
(नः) हमलोगों को वढाइये ( पुनः) बारंबार ( भ्रंहसः) दुष्ट ग्राचरणों से ( पाहि ) रक्षा 
कीजिये । हे पुत्र ! तु ( ऊर्जा) पराक्रम के साथ पापोंसे ( निवत्तेस्व) श्रलग हजियि श्रौर 
( पुनः ) फिर हम लोगो को भी पापों से पृथक्‌ रखिये ॥ ४० ॥ 
मावाथं जम विद्वान्‌ माता पिता ्रपने सन्तानोंको विद्या श्रीर ग्रच्छी शिक्षा से 
ुष्टाचारो से पृथक्‌ रक्तं वसे ही सन्तानं को भी चाहिये फि इन माता पिताश्रों को बुरे व्यवहारो 
से निरन्तर वचावें । क्योकि इस प्रकार किये विना सब मनुष्य धर्मात्मा नहीं हो सरते ।॥ ४० ॥ 
सह र्येत्यस्य वत्सप्री ऋषिः । अभ्निर्देवता । निच द्गायत्री छन्दः । 
पट्जः स्वरः ॥ 
विद्वानों को केत वत्तेना चाहिये यह अगले मन्त्र मे कहा हे ॥ 
रय्य (~ | 0 = (न [+ [९ [*९। 
सह रय्या निवततस्वागने पिन्वस्व धारया । विश्व्या विश्वतस्परि ॥४१॥ 


पदाथः- हे ( भ्न ) विद्वानु पूरुष ! श्राप ( विद्वप्स्म्या ) सब पदार्थो के भोगने का 
साधन ( धारया ›) भ्रच्छी संस्कृत वाणी के ( सह ) साथ ( विश्वतस्परि ) सव संसारके बीच 
(नि 9) निरन्तर ( वत्तस्व) वतमान हूजिये श्रौर हम लोगों का ( पिन्वस्व ) सेवन 
कीजिये । ४१ ॥ 


भवाथः विद्वान्‌ मनुष्यो को चाहिये कि इस जगत्‌ मे भ्रच्छी बुद्धि श्रौर पुरुषाथं के 
साथ शरीमान होकर भ्रत्य मनुष्यों को भी धन्यवाद कर ॥ ४१ । 


बोधा म इत्यस्य दीवतमा छग्रिः । अम्वा । परराडाषी ्िष्टप चन्दः । 
धे बतः सरः ॥ ध 
मतुष्य रोग अपस मे केत पृ ओर पटवः इस विषय का उपदेरा 
अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
बोधा मेऽस्य वच॑सो यशि मरस्य प्रभतस्य खथाव; । षीथति 
सोऽनु त्वो गृणाति बन्दा तन्यं बन्देऽअग्ने ॥ ४२ ॥ 


पदाथः ( यविष्ठ ) त्यन्त ज्वान ( स्वधावः ) प्रशंसित बहुत श्र्नं वाले ८ श्रर्ने ) 
उपदेदा के योग्य श्रोता जन । तु (मे) मेरे ( प्रभृतस्य ) प्रच्छ प्रकारसे धारण वा पोषण करने 
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[या 


दवादसोऽध्यायः ॥ ३३७ 


1 ए ए. त. 7 2 2 
ति कि कि म जा "णी णी 2 
~~ "णी भी 
= 








वाले ( मदिष्ठस्य ) भरत्यन्त कह्ने योग्य बड़ तेरी जो ( त्वः ) यह निन्दक पुरुष ( पीयति ) निन्दा 
करे ( त्वः ) कोई ( यनु ) परोक्ष में ( गणाति ) स्तुति करे उस ( ते) अपके ( तन्वम्‌ ) 
दारीर को ( व ) श्रभिवादनशील मै स्तुति करता ह ॥ ४२ ॥ 
भानाथः-- जब कोद किसी को पदावे वा उपदेशा करे तव पठने वाला व्यान देकर पडे 
वा सुने । जव सत्य वा मिथ्या का निश्चय हो जावे तव सत्य ग्रहण श्रौर श्रस्त्य का त्याग कर 
देवे । एसे करने में कोई निन्दा मरौर कोई स्तुति करे तो कभीन छोड़ श्रौर मिथ्या करा ग्रहण 
कभी न करे । यही मनुष्यों के लिये विशेष गुण है ॥ ४२ ॥ 
~ ~ £ क 
स बोधीत्यस्य सोमाहुतिच्ऋ षिः । अग्निर्देवता । आचीपंक्तिश्डन्दः । 
पचम, स्वरः ॥ 
मनुष्य खोग क्या करके किस को प्राप्त हों यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है 
स बोधि सुरिमंघवा बुपते बदावन्‌ । युयोष्युस्मद्‌ दवे शसे विश्वकर्मणे 
स्वाह ॥ ४३ ॥ 
पद्‌ाथेः- हे ( वसुपते ) घनो के पालक ( वसुदावनु ) सुपुत्रो के लिये वन देने वाले ! जो 
(मघवा) प्रशंसित विद्या से युक्त ( सूरिः ) बुद्धिमान्‌ श्राप सत्य को ( बोधि ) जानें (सः) सो आप 
(विरवकम्मं रो) सम्पुणं रुभ कर्मों के भ्मनुष्टठान के लिये ( स्वाहा ) सत्य वाणी का उपदेश करते हुए 
श्राप (म्रस्मत्‌) हम से (द्रषांसि) द्र षयुक्त कर्मो को (वियुयोधि) पृथक्‌ कीजिये 1} ४३ ॥ 
भावार्थः- जो मनुष्य ब्रह्मचय्यं के साथ जितेन्द्रिय हो द्वेष को छोड घर्मानुसार उपदेश कर 
भ्रौर सुन के प्रयत्न करते है वे ही धर्मात्मा विद्वान्‌ लोग सम्पूणं सत्य श्रसत्य के जानने श्रौर उपदेश 
करने के योग्य होते हैँ रौर ्रन्य हठ श्रभिमानयुक्त क्षुद्र पुरुष नहीं ॥ ४३ ॥ 
पुनस्त्वेत्यस्य सोमाहुति्छ षिः । अग्निर्देवता । स्वराडाप त्रिष्टुप्‌ चन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
कैसे मनुष्यों के संकल्प सिद्ध होते है इस विषय का उपदेश अगले मन्त मे किया है ॥ 
॥ ¢ == र 
पुन॑स्तवाऽऽदित्या रुद्रा वस॑वः समिन्धतां पुगत्र्ाणे। वसुनीथ य॒ज्ञैः । 
घृतेन त्वं तन्वं वर्थेयस्व सत्याः संन्तु यजमानस्य कार्मा; ॥ ४४ ॥ 
पद्‌ाथेः- हे (वसुनीथ) वेदादि सास्नों के बोघरूप भ्रौर सुवर्णादि घन प्राप्त कराने वाले 1 
राप (यज्ञैः) पठने पढ़ाने रादि क्रियारूप यज्ञो रौर ( घृतेन „ अच्छ संस्कार क्वि हुए घी भ्रादिवा 
जल से (तन्वम्‌) शरीर को नित्य (वघेयस्व) बढाइये (पुनः) पढ़ने पढ़ाने के पीये (त्वा) आप को 
(आदित्याः) पूरं विद्या के वल से युक्त (रद्राः) मध्यस्थ विदान्‌ श्र (वसवः) श्रथ विद्धान्‌ लोग 
( ब्रह्माणः ) चार वेदों को पढ़ के ब्रह्मा की पदवी को प्राप्त हए विदान (स मिन्तान्‌ ) सम्यक्‌ 
प्रकाशित करे । इस प्रकार ॐ अनुष्ठान से (यजमानस्य) यज्ञ सत्संग रोर विद्वानों का सत्कार करने 
वासे पुरुष की (कामाः) कामना (सत्याः) सत्य (सन्तु) होवं ॥ ४४ ॥। 
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३३८ यजुवद भाषाभाष्ये-- 


क 2 अ पमा प्कभोर पदा गारवार उ स --जो मनुष्य प्रयत्न के साथ सव विद्या्रों को पठ्‌ श्रौर पढ़ा के बारंबार सत्संग 
करते है कूपथ्य भौर विषय के त्याग से शरीर तथा भ्रात्मा ५ रोगको हटा के नित्य पुरुषाथे का 
भनुष्ठान करते है उन्हीं के संकल्प सत्य होते हँ दूसरों के नह ॥ ४४ ॥ 
अपेतेत्यस्य सोमाहृतिच्छः षिः । पितरो देवताः । निचृदाषीं त्रिष्टुप्‌ चन्दः । 
परैवतः स्वरः ॥ 
सन्तान ओर पिता माता परस्पर किन २ कर्मो का आचरण करे 
यह विषय अगले मन्त्र मे कदा हे ॥ 
९ ] ०९ | ॥ 

अरप बीत वि च॑ सप॑तातो येऽत्र स्थ पुराणा ये च नूतनाः । 
अदाचमोऽवसानं पृथिव्याऽअक्रन्निमं पितरो ज्लोकमस्मे ॥ ४५ ॥ 

पदाथः- हे विद्वान्‌ लोगो ! ये) जो (अत्र) इस समय (पृथिव्याः) भ्रमि के बीच वत्तमान 
(पुराणाः) प्रथम विद्या प्‌ चुके ( च } श्रौर (ये) जो ( नूतनाः ) वत्तमान समय मेँ विद्याभ्यास 
करने हारे (पितरः) पिता पढ़ने उपदेश करने भ्रौर परीक्षा करने वाले (स्थ) होवं (ते) वे (रस्म) 
इस सत्यसंकल्पौ मनुष्य के लिये ( इमम्‌ ) इस ( लोकम्‌ ) वंदिक ज्ञान सिद्ध लोक को ( भ्रक्रू ) 
सिद्ध करं जिन तुम लोगो को ( यमः) प्राप्त हुभ्रा परीक्षक पुरुष ( भ्रवसानम्‌ ) श्रवकाश वा 
धिकार को ( भ्रदात्‌ ) देवे वे तुम लोग ( भरतः) इस भ्रधमं से ( श्रपेत ) पृथक्‌ रहो भ्रौर धम्मं 
को ( वीत ) विशेष कर प्राप्त होग (भत्र) भ्रौर इसीमे ( विसपेत ) विशेषता से गमन 
करो ।| ४५ ॥ 

भावाथः-माता पिता भ्रौर आचाय का यही परम धमं है जो सन्तानो के लिये विद्या 
भोर भ्रच्छी रिक्षा का प्राप्त कराना। जो भ्रमं से पृथक्‌ भ्रौर धम्मं से युक्त परोपकार में प्रीति 


रखने वाले वृद ओर ज्वान विदान लोग हैँ वे निरन्तर सत्य उपदेश से भ्रविद्या का निवारण श्रौर 
विद्या की प्रवृत्ति कर के कृतकृत्य होवे ॥ ४५ ॥ 


म [+> ९ (^~ क अः 
सन्नानमित्यस्य सोमाहुति षिः । अन्तिर्दबता । शरिगाषीं त्रिष्टुप्‌ छन्दः। 
धेवतः स्वरः ॥ 
पढने पढ़ाने वाले क्या करके खंखी हों इस विषय का उपदेशा अगले मन्त्र मे किया हे ॥ 
# [| _ @ ॥ | ® 
सज्ञायमसि कामधरणं मयि ते कामधरणं भूयात । अगनेर्भस्मस्यग्नः 
परीपमासे चित स्थ परिचिर्तऽङध्व॑चितैः श्रयध्वम्‌ ।॥ ४द ॥ 
| पदाथेः- हे विदन्‌ ! भ्राप जिस ( सज्ञानम्‌ ) पूरे विज्ञान को प्राप्त (असि) इए हो जो 
भाप ( भ्रनेः) भ्रग्निसे हुई ( भस्म ) राके समान दोषों को भस्म करता ( भ्रसि ) हो 
( भगः ) विजुली के जिस ( पुरीषम्‌ ) पूणं बल को प्राप्त हुए ( भसि ) हो उस विज्ञान भस्म 


भोर बल को मेरे लिये मी दीजिये जिस (ते) ्रापकाजो ( कामधरणम्‌ ) सङ्कल्पो का भाघार 
भन्तःकरण है वह ( कामधरणम्‌ ) कामना का भ्राधार (मयि ) मुभ मे ( भूयात्‌ ) होवे । जसे 
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दादशोऽध्यांयः ॥ ३१६ 





तुम लोग विद्या श्रादि बुमगुणो से ( चितः ) इकटु हुए ( परिचितः ) सवर पदार्थो को सब रोर 
से इकटुं करक हारे ( ऊष्वचितः ) उल्ृष्ट गुणों के सचयकर्ता पुरुषार्थं को ( श्रयध्वम्‌ ) सेवन 
करोवंसेहमलोग भी करे ॥ ४६॥ 


भावाथंः- जिज्ञासु मनुष्यों को चाहिये कि सदव विद्वानों से विद्या की इच्छा कर प्रन 


क ऋ, ऋक 


किया करं कि जितना तुम लोगों मे पदार्थो का व्रिज्ञान है उतना सव तुम लोग हम लोगों मे धारण 
करो श्रौर जितनी हस्तक्रिया श्राप जानते हैँ उतनी सव हम लोगों को दिखाइये ॥ ४६॥। 


अयं स॒ इत्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । अग्नर्दबता । आ्ीं तरिष्टुष्डन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 
मनुष्यां को उत्तम आचरणों के अनुसार वच्च ना चाहिये 
यह विषय अगले मन्त्र मे कदा है ॥ 

अयस सोऽअग्नियैसिन्स्सोममिनद्रः वतं दधे जे बवशानः । सदस्यं 
वाजमस्य न समस्ति सपबान्त्सन्सस्तुधसे जातपेदः ॥ 2७ ॥ 

पदा्थः- हे ( जातवेदः ) विज्ञान को प्राप्त हए विद्वान ! जैसे ( ससवानू ) दान देते 
(सन्‌ ) हए श्राप ( स्तूयते ) प्रशसा के योग्य हो ( भ्वम्‌ ) यह ( अन्तिः ) रग्नि मोर्‌ ( इन्रः) 
सूय्यं ( यस्मिप्र ) जिस मेँ ( सोमम्‌ ) सव म्रोषधियों के रस को धारण करता ह जिस ( सुतम्‌ ) 
सिद्ध हए पदाथं को ( जठरे ) पेट म ( दवे ) वारण करता ह ( सः ) वह म ( वावशानः ) 
दीघर कामना करता हूभ्रा ( सहलियम्‌ ) साथ वत्तंमान श्रपनी स्त्री को घारण करता हूं भ्राप कं 


साथ ( वाजम्‌ ) भ्रनन नादि पदार्थोका ( भ्रत्यम्‌ ) व्याप्त होने योग्य के (न) समान ( सप्तम्‌ ) 
घोड़े को ( दधे ) घारण करता हं वेसा ही तु भौ हौ ॥ ४७ ॥ 


भावार्थ; इस मस्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार भ्रौर उपमालङ्कार है । जंसे विजुली भौर 
सूये, सब रसो का ग्रहण कर जगत्‌ को रसयुक्त करते हवा जंसे पतिके ष स्त्री श्रौर सौ के 
साथ पति भ्रानन्द भोगते है व मे इस सब का वार्ण करता हं जैसे श्रेष्ठ गुणों से युक्त भ्राप प्रशंसा 
के योग्य हो वसेम भी प्रशंसा के योग्य होऊ ॥ ४७ ॥ 
अग्ने यत्त इत्यस्य विधामित्र ऋषिः । अग्निर्देवता । भुरिगाषी पड्क्तिर्छन्दः । 
पश्चमः स्वरः ॥ 
अध्यापक रोगों को निष्कपट से सब विद्या्थीजन पढ़ाने चाहिये 
यह विषय अगले मन्त मे कहा दे ॥ 
अग्ने यत्त दिवि वशैः परथिव्यां यदोष॑धीष्वप्स्वा यजत्र । येनान्तरिक्ष- 
॥ ग भयर { ॥ २४८ ॥ 
मवोत॒तन्य त्येष स॒ मयुरणबा नु चष्‌। ॥ ४ 


((-0. 1816 @{. 18111018 51185111 (01661061 81111110. [2104111260 0 €810011 


1 7 2 १ 9 प 
ज ऋका अ 
ए --------------------------------------- 


व त 7 ति 
क 7 1 जः सि कक कि कि म प च आणक 
# श त त त , शि रि यी प 


पद्‌ थेः--हे ( यजत्र ) संगम करने योग्य ( भरते ) विद्रन्‌ ! ( यत्‌ ) जिस (ते) श्राप 
करा भ्रग्निके समान ( दिवि ) योतनशील भ्रात्मा मं ( वचः ) विज्ञान र प्रकाश ५ यत्‌ ) जो 
( पथिभ्याम्‌ ) पृथिवी ( भरोषधीषु ) यवादि भ्रोषधियों श्रौर ( श्रष्मु ) प्राणां वा जलं मे ( वचैः 
तेज है ( येन ) जिससे ( नृचक्षाः ) मनुष्यों को दिखाने वाला ( भानुः ) सूयं ( ब्रणेवः) 
बहुत जलो को वर्षाने हारा ( त्वेषः ) प्रकाश है (येन ) जिससे ( अन्तरिक्षम्‌ ) ्राकाड को 
( उरु ) बहुत ( श्रा, ततम्थ ) विस्तारयुक्त करते हो (सः) सोभ्राप वह्‌ सबहमनलोगोमें 
धारण कीजिये ।। ४५ ॥ 

भावाथेः--यहां वाचकलु्तोपमालङ्कार है । इस जगत्‌ मे जिस को सुष्टिके पदार्थों का 
विज्ञान जसा होवे वैसा ही शीघ्र दूसरों को बतावे जो कदाचित्‌ दरूसरोंकोन वतावे तो वह्‌ नष्ट 
हमा किसी को प्राप्त नही हौ सके ॥ ४८ 


अग्ने दिव इत्यस्य विश्वामित्र षिः । अगिनर्दबता । युरिगषीं पक्तिर्यन्दः । 
पश्चम्‌ः स्वरः ।। 
फिर भी बही विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 





[क जकोि श क क 9५ 


अग्ने दिषोऽअणमच्छ। जिगास्यच्छा देवो २ऽऊचेपे धिष्ण्या ये । या रोचने 
परस्तात्‌ सुथस्य याश्चावस्तादुपतिषठन्तऽआ्पः ॥ ४& ॥ 

पदाथः हे ( भरण्ने.) विद्वानु ! जोभ्राप (दिवः) प्रकाशसे ( श्रण॑म्‌ ) विज्ञान को 
(याः) जो रापः) प्राण वा जल ( सूय्येस्य ) सूय्यं के (रोचने) प्रकाश मे (परस्तात्‌ ) 
पर दहे (च) भ्रौर (याः) जो ( भ्रवस्तात्‌ ) नीचे (उपतिष्ठन्ते) समीप में स्थित्तिहै उनको 
( अच्छं ) सम्यक्‌ ( जिगासि ) स्तुति करतेहो(ये) जो ( धिष्णयाः) बोलने वाले हैँ उन 
( देवात्ु ) दिव्यगुण विद्याधियों वा विद्वानों के प्रति विज्ञान को ( अ्रच्छ ) भ्रच्छे प्रकार (ऊचिषे) 
कहते ह्‌ सो भ्राप हमारे लिये उपदेश कीजिये ॥ ४९ ॥ 


भावाथः- जो भ्रच्छे वचार से विजुली श्रोर सूयं के करिरणों म ऊपर नीचे रहने वाले 
जलो श्रोर वायुश्नो के बोघ को प्राप्त होते हवे दूसरो को निरम्तर उपदेश करे ॥ ४६ ॥ 


ुरीष्यास इत्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । अमिि्दवता । आचीं पड्क्तिरवन्दः । 
| पञ्चमः सरः ॥ 
मदुर््या को द्वे पादिक छोड़ के आनन्द्‌ मे रहना चाहिये इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र मे किया हे ॥ 
परौष्य(सोऽअग्नयः प्रावणेभिः सजोषसः । जपन्तं यज्ञमदरहोऽ 
नमीवाऽक्षो महीः ॥ ५०॥ 4 


पदाथः- सब मनुष्यों को चाहिये कि ( प्रावणेभिः ) विज्ञानो के साथ वत्तमान हए 
( भरनमीवाः ) रोग्रहित ( भद्र हः ) द्रोह से पृथक्‌ ( सजोषसः. ) ` एक प्रकार की सेवा भ्रौर प्रीति 
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द्वादशोऽध्यायः ||| ३४१ 





वाले ( पुरीष्यासः ) पूरं गुणक्रियाभ्रो मे निपुण ( श्रयः) श्रग्ति के समान वत्तमान तेजस्वी 


विद्वान्‌ लोग ( यज्ञम्‌ ) विद्याविज्ञान दान श्रौर ग्रहणल्प यज्ञ श्रौर ( महीः) वड़ी २ ( इषः) 
इच्छाश्रों को ( जुषन्ताम्‌ ) सेवन करे । ५० ॥ 


मावाथेः-इस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालङ्कार है 1 जसे बिजुली श्रनुकून हुई समान 
भाव से सब पदार्थोकासेवन करतीहैवसेही रोग द्रोहादि दोषो से रदित भ्रापस में प्रीति 
वाले होके विदान लोग विज्ञान बढ़ाने वाले यज्ञ को विस्तृत करके वड़े बड़े सुखो को 
निरन्तर भोगे ॥ ५० ॥ 


इटामरनं इत्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । गमितर्दवता । शुरिगाषी पडक्तिरन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
मनुष्य गभधानादि संस्कारों से बालकों का संस्कार करं इस विषय का उपदेशा 
अगले मन्त्र मे किया है ॥ 
इडामण्ने पररुदश्स॑श्सनिंगोः शश्वत्तम हवमानाय साध । स्यान्नः सुः 
स्मयो षिजावाऽग्ने सा ते सुमतिभूतयस्मे ॥ ५१ ॥ 
पदाथेः- हे ( ग्रण्ने ) विद्वान्‌ ! (ते) ्रापको ( सा ) वह॒ ( सुमतिः ) सुन्दर बुद्वि 
( श्रस्मे ) हम लोगों के लिये ( भूतु ) होवे जिससे श्रापका (नः) ्रौर हमारा जो ( विजावा ) स 
प्रकार के एेवर्यो का उत्पादक ( सूनुः ) उस्पन्न होने वाला ( तनयः ) पुत्र ( स्यात्‌ ) हं 9 ४ 
बुद्ध से उस ( हवमानाय ) विद्या ग्रहण करते हए के लिये ( इडाम्‌ ) स्तुति के योग्य वाणी क 
( गोः ) वाणीके स स्बन्धी ( शरवत्तमम्‌ ) ग्रनादि रूप श्रस्यःत वेदज्ञान को श्रौर ( पुरुदंमम्‌ ) बहुत 
कमं जिससे सिद्ध हों ठेसे ( सनिम्‌ ) ऋस्वेदादि वेदविभाग को ( साघ ) सिद कीजिये ्रौर हे 


मरघ्यापक हम लोग भी सिद्ध करं ॥ ५१ ॥ 


आवाथ- माता पिता द्नौर भराचाय्यं को चाहिये किं सावधानी से (न ध 
संस्कारों की रीति के अ्रनुकूल ग्रच्छे सन्तान उत्पन्न कृरके उन में वेद ईवर ग्रौर 4 श 
उत्पन्न कर क्योकि एसा प्रन्यधघमं भ्रपत्य सुख क हितकारी कोई नहीं है एेसा निङ्चय 


चाहिये ।॥ ५१ ॥ | (४ 
अयं त इत्यसय विश्वामित्र ऋषिः । अग्निदेवत । निचदाप्यनुष्डप्‌ चन्दः 
गान्धारः सरः ॥ 


अब माता पिताः ओर पुत्रादिकं को परस्पर क्या करना चाहिये 


~ “~ यह विषय अगले मन्त्र म कहा है ॥ 
अथं ते योनिऋत्ियो यतौ जातोऽअरे चथा । तं जानजगनऽआ रोहाथा 


नो. रथया, रयिम्‌ ॥ ५९॥ 
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३४२ यजुवंदभाषाभाष्ये- 





पदार्थः- हे ८ भ्रमे ) श्रग्नि के समान शुद्ध भ्रन्तःकरण वाले विद्वान्‌ पुरुष { जो ( ते) 
प्रापका ( ऋत्वियः ) ऋतुकाल भें प्राप्त हरा ( भ्यम्‌ ) यह परतयक्ष ( योनिः ) दुःखो का नाशक 
मोर पृखदायक व्यवहार है ( यतः) जिस से ( जातः ) उत्पन्न हृए श्राप ( प्ररोचथाः ) प्रकाशित 
होवे ( तम्‌ ) उस को ( जानन्‌ ) जानते हुए भ्राप ( भ्रारोह ) शुभगुणों पर ्रारूढ हुजिये ८ श्रथ ) 
इस के पश्चात्‌ ( नः ) हम लोगों के लिये ( रथिम्‌ ) प्रशंसित लक्ष्मी को ( वधय ) बढ़ाये ।॥ ५२॥ 

भावा्थः- हे माता पिता रौर भ्राचाय्यं ! तुम लोग पुत्र श्रौर कम्याओ्रों को घर्मानुक्रूल 
सेवन किये ब्रह्मचयं से श्रेष्ठविद्या को प्रसिद्ध कर उपदेश करो । हे सन्तानो ! तुम लोग सत्यविद्या 
भ्रोर सदाचार के साथ हम को भ्रच्छी सेवा श्रौर धन से निरन्तर सुखयुक्त करो ।॥ ५२॥ 


चिदसीत्यस्य विश्वामित्र छषिः । अग्निर्दवता । स्वरादनुष्टप्डन्द; । 
गन्धारः सरः ॥ | 
कन्याओं को क्या करके क्या करना चाहिये यह विषय अगले मंत्र मे कहा है ॥ 

चिदासे तथा देवतयाङ्गरस्वद्‌ धरुवा सीद । परिचिदसि त्या 
देवतया ङ्गरस्थद्‌ ध्रवा सीद्‌ ॥ ५३ ॥ 

पदाथः हे कन्ये ! जो तु ( चित्‌ ) चितार्ह्‌ ( भ्रसि) हुई ( तया ) उस ८ देवतया ) 
दिग्यगुणा प्राप्त कराने हारी विष्ठान्‌ स्त्री के साथ ( श्रङ्किरस्वत्‌ ) प्राणों के तुल्य (घ्र्‌वा) निश्चल 
( सीद ) स्थिर हो । हे ब्रह्मचारिणि ! जो तु ( परिचित्‌ ) विविष विद्याको प्राप्त हुई ( श्रसि ) 


हेसोतु ( तया ) उस ( देवतया) धर्मानुष्ठान से युक्तं दिव्यमुखदायक क्रिया के साथ ( भ्रं गिरस्वत्‌ ) 
ईश्वर के समान ( ध्रूवा ) भ्रचल ( सीद ) भ्रवस्थित हो। ५४३॥ 


मावा्थेः- सव माता पिता श्रौर पठ़ानेहारी विद्वान्‌ स्त्रियो को चाहिये कि कन्याभ्रों को 
सम्यक्‌ बुद्धमती कर , हे कन्या लोगो ! तुम जो पूरं म्रखंडित ब्रह्यचयं से सम्पूणं विद्या भ्रौर श्रच्छी 
शिक्षा श पराप्त युवी होकर श्रपने तुल्य वरो के साथ स्वयंवर विवाह करके गृहाश्चम का सेवन 
करो तो सव सुखो को ्ाप्त हो मरौर सन्तान भो श्रच्छे होवें ॥ ५३ ॥ 
लोकं पृेत्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । अम्नदेवता । परिरादनुष्ट्डनद्‌ः। 
व गन्ारःस्वरः॥ | 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र मेँ कदा ३ | 


लोकं एण द्रं पणाथो | 
रोकं धरण छिद्रं पृणाथे। सीद्‌ ध्वा सभ्‌ । इन््राप्नी स्वा इस्पतिर स्मिन्‌ 


योनावसीषदन्‌ ॥ ५४ ॥ 


पदाथंः- है कम्ये ! जिस ( वा १ तुक को (योनौ) वन्ध के दछधेदक मोक्ष प्राप्तिके हेतु 
? ¦ तु 
( भरस्मिषर्‌ ) इष विचा क बोष मं ( द्राण्नी ) मापा पिता तया (चृश्पतिः ) बड़ी २ षेदवाणियों 
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~~~ निद ' 1 क 
-- ्िो पक १ .~ 


द्वादशोऽध्यायः ॥ ३४३ 


सि ति त त त त त श । 
जौ उको ककि आकि चको चको च त त त त ( हि श त "7 ए त आ त 0 त 1 


की रक्षा करने वाली श्रघ्यापिका स्प्रौ ( श्रसीषदन्‌ ) प्राप्त करावें उस भें ( त्वम्‌ ) तू (घवा ) हद्‌ 
निश्चय के साथ ( सीद ) स्थितहो ( प्रथो) इसके भ्रनन्तर ( छिद्रम्‌ ) चिद्रको (पृण) पूणं 


कर श्रौर ( लोकम्‌ ) देखने योग्य प्राणियों को ( पृण ) तृप्त कर 1 ५४ ॥ 


थ्‌ ~ रि 
भावाथः- माता पिता श्रौर श्राचार्योँको चाहिये किं इस प्रकार की धम्म॑युक्त विद्या भ्रौर 
रिक्षा करं कि जिस को ग्रहण कर कन्या लोग चिन्तारहितो सव वुरे व्यसनोंको त्याग शौर 
समावतंन संस्कार के पडचात्‌ विवाह करके पुरुषां के साथ श्रानन्द में रहं ॥ ५४ ॥ 


ता अस्येस्यस्य प्रियमेधा ऋषिः । अपो देवता । बिरारुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर भी उसी विषय का उपदेशा अगले मन्त्र मे किया दै ॥ 
1 ऋ = | $ ^ ^ 1 1 अ $+ ^~ ल्‌ ^~ 
ताऽअस्य सददोहसः सोम श्रीणन्ति पृशचयः । जन्मन्देवानां विश्वा 
रोचने दिवः ॥ ५५ ॥ 
पदार्भः--जो ( देवानाम्‌ ) दिव्य विद्वानु पतियो कौ ( सुददोहसः ) सुन्दर रपोइया भ्रीर 
गौ श्रादिके दुने वाले सेवको वाली ( पृहनयः ) कोमल शरीर सूक्ष्म रगयुक्त स्वी दूसरे ( जन्मन्‌ ) 
विद्यारूप जन्म मे विदृषी हो के ( दिवः ) दिव्य ( भ्रस्य ) इस गृहाश्रम क ( सोमम्‌ ) उत्तम 
भ्रोषधियों क रस से युक्त भोजन ( श्रीणन्ति ) पकाती हँ (ताः ) वे ब्रह्मचारिणी ( + 
्रच्छी रचिकारक व्यवहार म ( तरिषु ) तीनो भ्र्थात्‌ गत अ्रागामी भ्रौर वत्तंमान कालविभागों में 
सुख देने वाली होती तथा ( विश्चः ) उत्तम सन्तानो को भी प्राप्त होती € ।। ५५ ॥ 
मावार्थः--जव भ्रच्छी शिक्षा को प्राप्त हुए यवा विद्वानों की ग्रपने सहश्च खूप भ्रौर गुण 


से युक्त स्त्री होवें तो गृहाश्रम मे सवंदा सुल प्नौर भ्रच्छे सन्तान उत्सन्न होवें । इप्‌ प्रकार किये 
विना संसार का सुख श्रौर शरीर छूटने के पश्चात्‌ मोक्ष कभी प्राष्त नहीं हो सक्ता ॥ ५५ ॥ 


इन्द्र षिश्वेत्यस्य सुतजेतमधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । निचृद्षडप्‌ चन्दः | 
= ० गान्धारः स्वरः ॥ 
कुमार ओर कमारियों को -इस भकार करना चादिये यह विषय 
| ` अगले मन््रमे कहा.है॥ 
# थीतम र थीनां 1 धि 

इनदरं विश्व! अवीड्धन्त्समुद्रव्यचसं गिरः । रथीतमं रथीनां बाजाना 
सत्पति परति ॥ ६ ॥ 

पदार्थः- हे स्वी पुरुषो । जसे ( विश्वाः ) सब ( गिरः ) वेदविद्या से संस्कार की हुई 


वाणी ( समुद्रव्यचसम्‌ ) समुद्र की व्याप्ति के समान व्याप्ति जिसमे हो उन ( वाजानाम्‌ ) संग्रामो 


प्रोर ( रथीनाम्‌ ) `प्रशसित ` रथों घाल वीर पुखषों पर॑ ( रथीतमम्‌.>. म्यत्त प्रसंसित रयवाले 
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३४४ यजुवद भाषाभाष्ये- 





~ =-= 
( सत्पतिम्‌ ) सत्य ईश्वर वेद घम वा शरेष्ठ पुरुषों के रक्षक ( पतिमू }) सब एेश्वयं के स्वामी को 
( भ्रवीवृधन्‌ ) बढाव श्रौर ( इन्द्रम्‌ ) परम देडवयं को वढ़वें वसे सब प्राणियों को 
बठ़ाभ्रो ॥ ५६ ॥ 
भावाथः--जो कूमार भौर कुमारी दीधं ब्रह्मचयं सेवन से साद्धोपाङ्क वेदों को पढ भ्रौर 
प्रपनी-भ्रपनी प्रसन्नता से स्वयंवर विवाह करके एेश्वयं के लिये प्रयत्न करं । धमेयुक्त व्यवहार से 
व्यभिचार को छोड़ के सुन्दर सन्तानो को उत्पन्न करके परोपकार करनेमें प्रयत्न करे वे इस 
संसार रौर परलोक मे सुख भोगे । भ्रौर इन से विरुद जनों को नहीं हो सक्ता ॥ ५६ ॥ 
समितमित्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । अग्निर्देवता । थरिगुष्णिक्‌ छन्दः । 
चषभः स्वरः ॥ 
पश्चात्‌ विवाह करके कं से वत्तं इस विषय का उपदेश अगले 
मन्ड मेकिया है ॥ 


सामेत्सं करपेथा सं्रियो रोचिष्णू सुमनस्यमानौ ।. इषमूजभमि 
संवसानो ॥ ५७ ॥ 

पदाथः हे विवाहित स्त्रीपुरुषो ! तुम (संप्रियौ) भ्रापसर मे सम्यक्‌ प्रीति वाले 
( रोचिष्णु ) विषयासक्ति से पृथक्‌ प्रकाशमान ( सुमनस्यमानौ ) मित्र विद्वान्‌ पुरुषों के वत्तंमान 
( संवसानौ ) सुन्दर वस्त्र भ्रौर प्राभषणों से युक्त इए ( इषम्‌ ) इच्छा को ( समितम्‌ ) इकट्‌ठे 


भ्राप्त हभ भरौर ( ऊम्‌ ) पराक्रम को (अभि ) सन्मुख ( संकल्पेथाम्‌ ) एक श्रभिभ्राय मं 
समपित करो ॥ ५७ ॥ 


भावाथंः-- जो स्त्रीपुरुष सवंथा विरोध को छोड के एक दूसरे की प्रीति में तत्पर विद्या कं 
विचार स युक्त तथा भ्रच्छे-भच्छे वस्त्र भ्रौर भ्राभूषण धारण करने वाले हो के प्रयत्न करे तो 
षर मे कत्याण भ्रोर श्रारोग्य बढ़े। श्रौर जो परस्पर विरोधी होतो दुःखसागर मे भ्रवश्य 
इवे ।। ५७ ॥ 
त बामत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । अग्निर्देवता । शुरिगुपरिष्टाद्‌ बृहती चन्दः । 
मव्यम्‌ः स्वरः ॥ 
अध्यापक यर उपदेशक लोगों को चाहिये कि जितना सासथ्यं हो उतना ही वेदों को 
पद्‌ वि ओर उपदेश करे यह विषय अगले मत्र मे कहा है ॥ 
। सवा मनि स वरता समुचित्तान्याकरम्‌ । अग्रे पुरीष्याधिपा भव 
त्व न॒ऽहषमूज यजमानाय धेहि ॥ ५८ ॥ 
दा ल हे स्व पुरुषो ! जसे मँ भ्राचायं ( वाम्‌ ) तुम दोनों के ( संमनांसि ) एक 
मे तथा संकल्प विकल्प रादि ग्रन्तःकरण की ृ्तियों को ( संत्रता ) सत्यभाषणादि (उ ) 
धार. ( सम्‌, चित्तानि). सम्यक्‌ जाने, हृष कमो म (रा ) रच्ये.काए ( भरकरम्‌ ). करू 1. 
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ददशोऽध्यायः ॥ 





वैसे तुम दोनो मेरी प्राति के भ्रनुकूल विच।रो । ह ( पुरीष्य ) रक्षा के योग्य व्यवहारो मे हए 
( अ्रगने ) उपदेशक श्राचायं वा राजन्‌ | (त्वम ) भ्राप (नः) हमारे ( अ्रविषपाः ) अधिक रक्षा 
करने हारे ( भव ) हुजिये ( यजमानाय ) वर्मानुकूल सत्सग के स्वभाव वाले पुरुष वा एसी स्वरी 
के लिये ( इषम्‌ ) अन्न श्रादि उत्तम पदाथं्रौर ( ऊर्जम्‌ ) शरीर तथा श्रात्मा केवल को 
( धेहि ) धारण कीजिये ।॥ ५८॥ 


भावा्थंः-- उपदेशक मनुष्यों को चाहिये कि जितना सामथ्यं हो उतना सब मनुष्यों का 
एक घम्मं एक कम्मं एक प्रकार की चित्तवृत्ति रौर बरावर सुख दुःख जेषे होंवेसेही शिक्षा 
करे । सव स्त्री पुरुषों को योग्यै कि श्राप्त विद्ठान्‌ ही को उपदेशक श्रौर श्रव्यापक मान के सेवन 
करे श्रौर उपदेशक वा भ्रघ्यापकं इन के एेरवय्यं प्रौर पराक्रमको बढाव) ्रोर सव मनुष्यों के 
एक धमे भ्रादिके विना प्रात्माग्रो मे मित्रता नहींहोती श्रौर मित्रता कं विना निरन्तर सुख भी 
नहीं हो सक्ता ।॥ ५८ । 


अग्ने त्वमित्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । अग्नि्दवता अरिगुष्णिक्‌ न्दः । 
ऋषम्‌;ः स्वरः ॥ 
किन को पढने ओर उपदेश के छिये नियुक्त करना चाहिये इस विषय का 
उपदेशा अगले मन्त्र मे किया हे ॥ 


] € ५/ 1 ® 


अग्ने स्वं पुरीष्यो रायेमान्‌ पुमा २ऽअ। 
सवोः स्वं योनिमिहासंदः ॥ ५६ ॥ 

पदार्थः ३ (श्रमे ) उपदेशक विद्वन्‌ ! जिस से ( त्वम्‌ ) श्राप ( इह) इस संसार च 
( पुरीष्यः ) एक मत के पालने में तत्पर रयिमान्‌ ) विद्या विज्ञान भ्रौर घन सं युक्त ग्रौर 
( पुष्टिमान्‌ ) प्रशंसित शरीर श्रौर भ्रमा कं बल से सहित ( म्रसि ) है इसलिये ( सर्वाः ) सब 


( दिशः ) उपदेश के योग्य प्रजा ( शिवाः ) कल्याणरूपी उपदेश से युक्त ८ कत्वा ) करकं 
( स्वम्‌ ) श्रपने ( योनिम्‌ ) सुखदायक दुःखनायक्‌ उपदेश कं घर को ( अ्रासदः ) प्राप्त 
हूजिये ॥ ५६९ ॥ 

मावा्थः- राजा अर प्राजनो को चाहिये क्रि जो जितेन्दिय धर्मात्मा परोपकार मं 


प्रीति रखने वाले विद्वान्‌ होवें उनको प्रजा मे घ मोपदेश के लिये नियुक्त कर + व 
चाहिये कि प्रयत्न के साथ सब को भ्रच्छी रिक्षा से एकधमं मे निरन्तर विरोव कौ चड़ क © 


कर ॥ ५६९ ॥ 
भवतन्न इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । दम्पती देवता । आपी प॑क्तिरन्द्‌ । 
पचमः स्वरः ॥ < 
फिर सब को चाहिये कि विद्या देने के छिये आप्त ५ प्राथना कर 
इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र से किया ह॥ 


। शिवाः कत्वा दिशः 
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` ३४६ यजुवदभाषाभाष्ये- 
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| 9 1. `~ 
मथ॑तन्नः सम॑नप्तौ सचेतसाषरेपसौ । मा यज्ञ दि४षिष्टं मा यज्ञ 


जातपरेदसौ शिवो भ॑वतम॒द्य नः ॥ ६० ॥ 

पदाथः -हे विवाह त्यि. इए स्वरीपुर्षो ! तुम दोनो (नः) हम लोगोंके सिये 
( समनसौ ) एक से विचार भौर ( सचेतसौ ) एक से घोघ वाले ( भ्ररेपसौ ) भरपरावरहित 
( भवतम्‌ ) हुजिये ( यज्ञम्‌ ) प्राप्त होने योग्य घमं को (मा ) मत ( हिष्ण्टम्‌ ) विगाड़ो श्रौर 
( यज्ञपतिम्‌ ) उपदेश से धमं के रक्षक पुरुष को ( मता ) मत मारो ( भ्र ) भ्राज ( नः ) हमारे 
लिये ( जातवेदसौ ) सम्पूणं विज्ञान को प्राप्त हृए (शिवौ) मङ्खगलकारी (भवतम्‌ ) 
हुजिये ॥ ६० ॥ 

भावाथः- खी पुरुष जनों को चाहिये कि सत्य उपदेश श्नौर॑ पढ़ाने के लिये सव विद्याश 
से युक्त प्रगलम निष्कपट वरमात्मा सत्यप्रिय पुरषो को नित्य प्राथेन। श्रौर उनकी सेवा करं । श्रौर 
विद्वान्‌ लोग सव के लिये एसा उपदेश कर कि जिस से सव धर्माचरण करने वाले हो जा ॥ ६० ॥ 


मतेवेत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । प्रती देवता । आरी वरष्टुष्ठन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
माता किंस के तुल्य सन्तानं को पारती है यह विषय अगले मन्व से कहा है ॥ 
मातेव पत्र | (धवी 1. € © < 4 9 (~ 21 सरः € ^ 
104" 3 उ(ववा पुरध्यम्‌। म्र स्वे यानवभारुषखा । ता व्श्िदवक्रतभिः 
संविदानः प्रजापतेर्विशवकम्मां पि संतु ॥ ६१ ॥ 
€ पदाथेः--जो ( उखा ) जानने योग्य ( पृथिवी ) भूमि के समान वत्तमान विद्टाद्‌ स्त्री 
( स्वे ) रषे ( योनौ ) गर्भाय में ( पुरोष्यम्‌ ) पुष्टिक(रक गुणों मे हुए ( भ्रगिनिम्‌ ) बिजली 
के तुल्य अच्छे प्रकाश से युक्त गभंरूप ( पुत्रम ) पत्र को (मातेव ) माता के समान ( प्रभाः) 
ष्ट वा धारण करती दे ( ताम्‌ ) उस को ( संविदानः ) सम्यक्‌ बोध करता हुभ्रा ( विश्वकर्मा) 
सव उत्तम कमं करने वाला ( पजापति: ) परमेद्वर विश्वैः सब ( देवः ) दिव्य गुणों श्रौर 
( ऋतुमिः ) वसन्त आदि कऋतुभरो के साथ निरन्तर दुःख से ( विपुज्चितु ) डवे ।। ६१ ॥ 
£ भावय. इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जसे माता सन्तानो को उत्पन्न कर पालती है 
वेसे ही पृथिवी क बिजुली को प्रसिद्ध करके रक्षा करती है । जैसे परमेश्वर टीक-टीक 
पृथिवी भ्रादिके गुणों को जानता भ्रौर नियत समय पर मरे ह्रो भ्रौर पृथिवी श्रादिको धारण 
कर भ्रपनी-श्रपनो नियत प१रिवि से चला के प्रलय समयमे सबको भिन्न करता है वसे ही विद्वानों 


0 कि भरपनी बुद्धिव के भ्नुस्ार इन सव पदायो को जान के काय्यसिद्धि के लिये भ्रयल्न 
॥ ६१ ॥ | 


सषुन्वन्तामत्यस्य मधुच्छन्दा षिः | निश्छ तिर्दवता | निच त्‌ प्रिष्टुष्डन्दः। 
धषतः स्वरः ॥ 
स्री खोग कसे पतिया की शच्छा न करे यह विषय अगले संत्र मं कहा है ॥ 
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दाद डोऽध्यायः ॥ ३४७ 

अयुन्वन्तमयंजमाना कच्छ स्तनस्येयामान्धषटि तस्करस्य । अन्यमस्मार्दच्छ 
सा वंऽइत्या नमो देषि निक्त तुभ्मस्तु ॥ ६२ ॥ | 

पदार्थः- हे ८ निं ते ) पृथिवी के तुल्य वक्तेमान ( देवि ) विद्वान्‌ स्वरी ! तू ( भ्रस्मत्‌ ) 
हुम से भिन्न ( स्तेनस्य ) भरप्रसिद्व चोर भ्रौर ( तस्करस्य) प्रसिद्ष चोर के सम्बन्धी को खोड के 
८ श्नन्यम्‌ ) भिन्न की ( इच्छं ) इच्छा कर श्रौर ( श्रसुन्वन्तम्‌ ) श्रभिषव नादि क्रियाभ्रोंके 
भनुष्ठान से रहित ( श्रयजमानम्‌ ) दानवं से रहित पुरुष का ( इच्छ ) इच्छा करः म्रौर तू जिस 
( इत्याम्‌ ) प्राप्त होने योग्य क्रिया को ( भ्रन्विहि ) दे (सा) तेरी हो तथा उस ( तुभ्यम्‌ ) 
तेरे लिये ( नमः ) भ्रन्न वा सत्कार ( श्रष्तु ) होवे ॥ ६२ ॥ 

मावार्थः- हे स्तिपो ! तुम लोगों को चाहिये क्रि पुरुषा्रहित चोरो के सम्बन्ब पुरुषों 
कनो श्रपने पति करने की इच्छा न करो! भ्राप्त पुरुषों की नीति के तुल्य नीति वल पुरुषों को 
ग्रहण करो । जंसे पृथिवी भ्रनेक उत्तम फलो के दान से मनुष्यों को संयुक्त करती है वसी होभ्रो । 
ठेसे गुणों वाली तुमको हम नमस्कार करते हं। जसे हम लोग ालसी चोरों के साथ न वत्त 
वैसे तुम लोग भी मत वर्तो 1 ६२॥ 


नमः सु त इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । निछ तिर्द्वता । रिगिषीं पड्क्तिर्डन्दः। 
पथ्चमः स्वरः ॥ 
करयेस्त्रीकौसी हों इस विषय काउपदेश्च अगले मन्त्र मं किया = 
नमः ख॒ त निरते तिग्मतेजोऽयस्मयं विचता बन्धमेतम्‌ । यमेन स्व यम्या 
संविदानेोत्तमे नाकेऽअधिं रोहयेनम्‌ ॥ ६३ ॥ | 
रः म रन्तर ं से युक्त स्त्री ! जिस (ते) तेरे 
पदा्थः-हे ( नि्छते) निरन्तर सत्य श्राच्‌र्स | 
( तिग्मतेजः ) तीव्र तेजो वाले ( श्रयस्मयम्‌ ) सुवर्णादि म्रौर ^ नमः ) भ्रन्नादि पदाथं हँसो 
( त्वम्‌) तु ( एतम्‌ ) इष ( बन्धम्‌ ) बाधने के हेतु अज्ञान का (सुविचृत) भ्रच्छे प्रकार ( यमेन ) 


न्याय।धीश तथा ( यम्या ) न्याय करने हारी स्वरी के साथ ( संविदाना ) सम्यक्‌ बुद्घयुक्त होकर 
( एनम्‌ ) इस अपने पति को ( उत्तमे ) उत्तम ( नाके ) श्रानन्द भोगने मे ( अधिरोहय } भराखूढ्‌ 


कर । ६२ ॥ 
मावार्थः- हे स्त्रियो ! तुम 





को चाहिये कि जसे यह पृथिवी भ्रग्नि तथा सुवं भअरन्नादि 


“ पदार्थौ से सम्बन्ध रखती है वैसे तुम भी होभ्रो । जंसे तुम्हारे पति न्यायाधीश होकर मपराघी भ्रौर 


य्पराघरहित मनुष्यों का सत्य न्याय से विचार कर के ्रपराधियों को दण्ड देते भौर म्रपराघरदितों 
का < करते है तुम लोगों के लिये त्यन्त ब्ानन्द देते है वैषे तुम लोग मी होभ्नो ॥ ६२ ॥ 


(५ [> ¢ (~ € „श श 18 

यस्यास्त इत्यस्य मधुच्छन्दा प, | नि्छ तिदवता । आषा त्रष्ड्प्ठन्* 
धैवतः स्वरः ॥ १ 

दख प्रयोजन ॐ छि स्र पुरुष संयु दोव यह विषय अगले मन्त मं कषा दे॥ र 
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यस्यास्ते धोरऽआसन्‌ जदोम्येषां वन्धानामवसजनाय । यां त्वा जनो 
भूमिरिति प्रमन्दते निक्तं त्वाहं परिं बेद पिश्वतः ॥ ६४ ॥ 

पदा्थः--हे ( घोरे ) दुष्टों को भय करने हारी स्वरी ! ( यस्याः ) जिस सुन्दर नियम युक्त 
( ते ) तरे ( भ्रासन्‌ ) मूख में ( एषाम्‌ ) इन ( बन्धानाम्‌ ) दुःख देते हए रोकने वालो के 
( भ्रव, सजेनाय ) त्याग के लिये श्रमृतरूप भ्रन्नादि पदार्थो को ( जुहोमि ) देता हं जो ( जनः) 
मनुष्य ८ भूमिरिति ) पृथिवी के समान ( याम्‌ ) जिस (त्वा) तुको ( प्रमन्दते }) श्रानन्दिति 
करता है उस तुक को ( श्रहम्‌ ) मेँ ( विदवतः ) सब गोरसं ( निक्तिम्‌ ) पृथिवी के समान 
( त्वा ) ( परि ) सब प्रकारसे (वेद) जानूं।सोतूु भी इस प्रकार मुभ को जान ।। ६४॥ 





भावाथेः-इस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे पति भ्रपते श्रानन्द के 
लिये लियो का ग्रहण करते हैँ । वसेह स्त्री भी पतियोंका ग्रहण करे । इस गृहाश्रम मे पतिव्रता 
स्री भ्र स्त्रीव्रत पति सुल का कोश होता है । खेतरूप स्त्री भ्रौर बीजरूप पुरुष जो इन शुद्ध 
बलवान्‌ दोनो के समागम से उत्तम विविध प्रकार के सन्तानहोंतो सर्वदा कल्याण ही बढता 
रहता है एेसा जानना चहिये ।। ६४ ॥ 


यं ते देवीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । यजमानो देवता । आीं जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 
विवाह समय मे केसी २ प्रतिज्ञा करे इस विषय को अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
यं॑ते देवी निकऋतिराबबन्ध॒ पारं सराबास्व॑विचत्यम्‌ । तं ते षिष्याम्याथुपो 
ख, # (५ = $ 
न मध्यादथेतं पितुमद्धि परतः । नमो भूत्यै येदं चकार ॥ ६५ ॥ 
पदाथः स्त्री कहे कि हे पते ! ( नि तिः) पृथिवी के समानम (ते) तेरे ( ग्रीवापु) 
कण्ठो में ( भ्रविचस्यमु ) न छोड़ने योग्य ( यम्‌ ) जिस ( पाशम्‌ ) धर्मयुक्त बन्धन को ( भ्रावबन्ध ) 
प्रच्छ प्रकार बधिती हं (तमु) उसको (ते) तेरे लिये भी प्रवेश करती हं ( भ्रायुषः ) भ्रवस्था 
के र नल्लके( न) समान (वि, स्यामि) प्रविष्ट होती हं ( श्रय ) इसके पश्चात्‌ ( मध्यात्‌ ) 
मत्‌ दोन मसे कोई भो नियम से विरुदृष न चले जैसे भे ( एतम्‌ ) इस ( पितुम्‌ ) भन्नादि 
पदाथ को भोगती हृं वसे ( प्रसूतः ) उत्पनन हमरा तु इस भ्रन्नादि को ( श्रद्वि) भोग। हे 
स्वी ।८( या) जो ( देवी ) दिव्य गुण वाली त्रु ( इदम ) इस पतिब्रतरूप धम से संस्कार कयि 


हए प्रत्यक्ष नियम को ( चकार ) करे उस ( मत्ये ) रेश्वय्यं करने हारी तेरे लिये ( नमः ) भ्रन्तादि 
पदाथ को देता हं । ६५॥ 


भावाः स मन्त्र मं उपमालङ्कार है । विवाह समय में जिन व्यभिचार के त्याग भ्रादि 
नियमों को करे उन से' विरुद कभी न चले क्योकि पुरुष जब विवाहसमय में स्त्रीका हाथ ग्रहण 
करता है तभी पुरुष का जितना पदां है वह सव स्वरी का श्रौर जितना स्त्री का है वह॒ सब पुरुष 
का समा जाता है । जो पुरुष अपनी विवाहित स्वी को छोड़ श्रन्य स्त्री के निकट जावे वास्त्र 
दूसरे पष की इच्छा करेतो वे दोनों बोर फे समान पापी होते है इसलिये स्ती' की सम्मति के 
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दादश्ोऽर्यायः ॥ ३४६ 





विना पूरुष श्रौर पुरुष की भ्ाज्ञा के विनास्तरीकुं मी काम न करें यही स्त्री पुरुष मे परस्पर 
प्रीति बढ़ाने बाला कामहै किजो व्यभिचार को सव समयमे त्याग दं 1 ६१५ 11 
= ९ (~ = ४ 
निवेशन इत्यस्य विश्वावसुष्छ षिः । अग्निर्दबता । बिराडाषीं व्रष्टुण्ठन्दः । 
घेवतः स्वरः ॥ 
ये स्री पुरुष गृहाश्रम करने के योभ्य होते दै यह विषय अगले मन्त्र मे कदा है ॥ 
निवेऽशनः स॒ङ्गमनो वसूनां विश्वा रूपाऽभिचषटे शर्च।भिः । देवऽश्व 
सविता सत्यधुमन्द्रो न तस्थो समरे पथीनाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
पदार्थः- जो ( सत्यधर्मा ) सत्य घमं से युक्त ( सविता } सव जगत्‌ के रचने वाले 
( देव इव ) ईर्वर के समान ( निवेशनः ) स्त्री कासाथी ( सङ्गमनः ) शीध्रगति से युक्त 
( शचीभिः ) बुद्धि वा कर्मों से ( वसूनाम्‌ ) पृथिवी श्रादि पदार्थो कं ( विश्वा ) ध सव (रूपा) 
रूपों को ( श्रभिचष्टे ) देखता है ( इन्द्रः ) सूर्यं के ( न ) समान (समरे ) युद मे ( पथीनाम्‌ ) 
चलते हुए मनुष्यों के सम्मुख ( तस्थौ ) स्थित होवे वही गुहाश्चम के योग्य होता है ॥ ६६ ॥ 
आवारः इष मन्त्र मँ दो उपमालङ्कार ह । मनुष्यों को योग्य है फि ज॑ ईरवर ने सब 
के उपकार के लिये कारण से कायेरूप अनेक पदां रच उपयुक्त करे है । जसे सूयं मेष के साय 


युद्ध करके जगत्‌ का उपकार करता है वैसे रचनाक्रम के विज्ञान सुन्दर क्रिया से पृथिवी भादि 


पदार्थौ से नेक व्यवहार सिद्ध कर प्रजा को सुख देवें ।। ६६ ॥ .. 
सीरा इत्यस्य विश्वावसु पिः । षीवराः कवयो देवताः । गायत्रीच्चन्द्‌ः । 
प्टजः स्वरः ॥ 
अब खेती करने की विद्या अगले मंत्र मे कही दै ॥ | 
सीसा युञ्जन्ति कवयो युगा पिद॑न्बते पथक्‌ । धरा ध 
५, 


य र ल ( कवयः ) बुदिधमान्‌ लोग ॒( सीराः } 
पदार्थः--हे मनुष्यो ! जसे ( घीराः ) ध्यानर्शं 
हलो भ्रौर ( युगा ) जुग्रा श्रादि को ( युञ्जन्ति ) युक्त ते भोर ( सुम्नया ८. के ष 
( देवेषु ) विद्वानों मे (पृथक्‌ ) भरलग ( वितन्वते ) विस्तारयुक्त करते वैसे सब लोग इस सेर्त 
म रे ॥ ६७ ॥ 
क मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों की 
रिक्षा से कृषिकमं की उन्नति करे । जैसे योगी नाडयो में प्रमेदवर को समाधियोग से प्राप्त 
होते है । वसे ही कृषिक्तमं द्वारा सुखो को भप्त होवं \॥ ६७ ॥ 
। बला; कवयो बा देवताः । विरादाषी 
युनक्त त्यस्य विधावसुच्छ षिः । कृषीवलाः कव्‌ दे 
्रिष्टष्डत्दः । धेवतः स्वरः ॥ 


र भी वही विषय अगले मन्त मे कषा है ॥ 
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१५० यजुवेंदभाषाभाष्ये- 





स्मरा अस॑न्नो नेदयऽइत्सुण्यः पक्वेमेयात्‌ ॥ ९८ ॥ 

पदारथैः- हे मनुष्यो ! तुम लोग ( इह ) इस पृथिवी वा बुद्घि में साघनां को ( वितनृष्वम्‌ ) 
विवध प्रकार से विस्तारयुक्त करो (सीरा ) खेती के साघन हल भ्रादि वा नाडियां भ्रौर ( युगा) 
जुञ्माम्नों को ( युनक्त ) युक्त करो (इते ) हल भा दिसेजोतेवायोगके भद्गोसे शुद्घ क्रिय 
्रनतःकरण ( योनौ ) खेत मे ( बीजम्‌ ) यव भ्रादिवा सिद्विके मूल को ( वपत) वोया करो 
( भिरा ) खेती विषयक कर्मों की उपयोगी सुशिक्षित वाणी (च) भ्रौर ्रच्छे विचार से 
( सभराः) एक प्रकार के धारण ्रौर पोषण में युक्त ( ध्‌.ष्टिः ) शीघ्र हृजियि जो ( सृण्यः ) 
खेत मे उत्पन्न हए यव ॒श्रादि श्रनन जाति के पदाथं हँ उन मेंजो( नेदीयः) भ्रत्यन्त समीप 
( पक्वम्‌ ) पका हभ्रा ( भ्रसत्‌ ) होवे वह॒ ( इत्‌ ) ही (नः) हम लोगोंको (श्रा) ( इयात्‌ ) 
प्राप्त होवे ।॥ ६८॥ 

भावाथेः-हे मनुष्यो ! तुम लोगो को उचित है कि विद्वानों से योगाभ्यास श्रौर सेती करने 
हारों से षि कमं की शिक्षा को प्राप्त हो रौर भ्रनेक साधनोंको बनाके खेती घौर योगाभ्याष 


करो । इस से जो-जो श्न्नादि पका हो हडस-उस का ग्रहण कर भोजन करो भौर दूसरोंको 
कराश्ो ॥ ६८ ॥ 


शुनमित्यस्य इ मारहारित ऋषिः । कृषीवला देवताः । त्रिष्टुष्डन्द्‌  । 
=| 
ध वतः स्वरः ॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
एन्ख॒ फला वि इृषन्तु भूमिर शुनं कीनाशाऽअभि य॑न्त॒ वादैः । 
1 [९ ~£. (स < ह १ 
शुनासीरा हथिषा तोशमाना सपिप्यलाऽओष॑धी; कततंनस्मे ॥ ६8 ॥ 
पदाथः--नो ( कौनाशाः ) परिश्रम से वलेशभोक्ता खेती करने हारे है वे ( फालाः ) जिन 
से पृथिवी को जोते उन फालो से ( वाहैः ) वैल श्रादि के साथ वत्तमान हल श्रादिसे ( भूमिम्‌ ) 
पृथिवी को ( विङृषन्तु ) जोते श्रौर ( शुनम्‌ ) सुख को ( अभियन्तु ) प्रप्त होवे ( हविषा ) 
शुदूष कयि घी भ्रादि से शुद्ध ( तोशमाना ) सन्तोषकारक ( शुनासीरा ) वायु श्रौर सूय्ये के 


समान चेता के साधन ( श्रस्मे ) हमरे लिथे ( सुपिप्पलाः ) सुन्दर फल से युक्त ( भरोषवीः ) 
जो भ्रादि ( कत्त॑न ) कर ्रौर उन भरोषषियों से ( सु ) सुन्दर ( शुनम्‌ ) सुल भोगे ॥ ६९ ॥ 


भावाथः- जो चतुर खेती करने हारे गौ भ्रौर वल ध्रादि की रक्षा करके विचार के साय 
खेती करते हं वे भ्रत्यन्त सुख को प्राप्त होते हँ । इन वेतो भं विष्ठा श्रादि मलीन पदाथ नहीं डालने 
चाहिये किन्तु बीज सुगन्वि भ्रादि से युक्त करके ही बोवे कि जिससे अनन भी रोगरहित उत्पन्न होकर 
मनूष्यादि की बुदिघ को बढ़ावे ॥ ६& ॥ 
तेनेत्यस्य कुमारहारित पिः । ढपीवला देवताः । आपींव्िषटुप्ठन्दः । 
धवत. स्वरः ॥ 
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त व [3 । ~ । ----- ---- 71 उ वक मायि 
९ ग (क { 
युनक्त सीरा वि युगा तवुध्व कृते योन वपतंह नजम्‌ । गरा च शष्ट 


„4 +~ 


-------------------------- ना ” द 


म स्यासके क > करोः 


व ~ 
योभय ~ 


दाद शोऽध्यायः ॥ २५१ । 
फिर भी वदी विपय अगले मन्त्र मे कहा दै ॥ ध 
= 1 ~^ > 1 स्थतं + 
घतेन सीता मधरंना सम॑ज्यतां विधै्दवेरडमता म॒रु्धिः ॥ उभस्वत 
सस ड भ ड ह । ५3 
पय॑सा पि॑भानास्मान्स्षैते पयसाभ्या चबृ्स्र ॥ ७० ॥ 
पदार्थः--( विर्व }) सब ( देवः) अन्ना दि पदार्थो की इच्छा करने वाले क 
( मरुद्भिः ) मनुष्यों को ( श्रनुमता ) श्राज्ञासे प्राप्त हुभ्रा ( पयसा ) जल वा ५. 
( ऊजंस्वतीः ) पराक्रम सम्बन्धी ( पिन्वमाना ) सींचा वा सेवन क्रिया हरा ( १ ) ५३ 
( घतेन ) वीतथा ( मधुना ) सहत वा शक्कर श्रादिसे ( समज्यताम्‌ ) संयुत क । 
पटेला ( ्रस्माद्‌ ) हम लो गोंकोघी श्रादि पदार्थो से संयुक्त करेगा इस हतु ख ( पयस्‌ 
ते ( श्रभ्यावनरृत्स्व ) वार २ वक्त्रो 1 ७० ॥ 
| भआवार्थः- सव विद्वानों को चाये कि किसान लोग विद्याके घौ ६ म 
जल श्रादि से संस्कार कर स्वीकार की हुई खेत की पृथिवी को अनन्त को सिद्व करने वाला कर 


जसे बीज सुगम्घि भ्रादि युक्त करकं वोते है वैसे इस पृथिवी को भी संस्कारयुकत करे । ७० ॥ 

लाङ्गछमित्यस्य परहरत ऋषिः कुपीवटा देवताः । विराट्‌ पाक्तरचनद" । 

पञ्चमः स्वरः ॥ 
पिर भ वही विषय अगले मनर म कदा है ॥ 
[93 (3) व्यं ट 
लाल पशरव्सशे४ सोमपित्सर । तदद्रपति गामी प्रफन्य च 
॥ ^+ = 1 थ । ॐ ॥ 

पीवरीं प्रस्थावद्रथवाहनम्‌ ॥ 
१ पदार्थः--हे किसानो ! तुम लोग जो ( सोमपित्सर ) जौ रादि प न 
टेढा चलाव ( पवीरवत्‌ ) प्ररंसित फाल से युक्त ( सुशेवम्‌ } कः 2. ५ य 
के पे जो हदृता के लिये काष्ठ लगाया जाता है वह्‌ (च) भ्रा ( प्रफव्यम्‌ 


गे तम सिद्घ करो ॥ ७१॥ 
त॒ ) उखाइते ह ( तत्‌ ) उस क! तु अ 
( उद्वप 1 सान लोगों को उचित है कि मोटी मदौ अनत मरादि की उत्पत्ति से रसता 


ते हारी पथिवी को घ्रच्छे प्रकार परीक्षा क रके हल भादि साधनों से जोत एकसार कर सुन्दर 
४. कयि वीज कै उत्तम धान्य उत्पन्न करके भोगं ॥ ७ १॥ 
करामित्यस्य इमारदरित ऋषिः । मित्रादयो रिङ्ञोक्ता देवताः । आच 
परक्तिश्बत्दः 1 पञ्चमः स्वरः ॥ 


पकनिहायी स्री अच्छे यल से सुन्दर अन्न ओर व्यंजनां को बनावे 
यह विषय अगले मस्र मे कदा हे ॥ 
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३५२ यजुवेंदभाषामाष्ये- 
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कामं कामदुधे धुक्ष्व मित्राय वरुणाय च । इन्द्रायाशिभ्यां ष्ण 


प्रजाम्यऽओषधीभ्यः ॥ ७२ ॥ 

पदाथः- हे ( कामदुघे ) इच्छा को पूणं करने हारी रसोदया स्त्री ! तु पृथिवी के समान 
सुन्दर संस्कार कयि श्रन्नों से ( मित्राय ) मित्र ( वरुणाय ) उत्तम विद्वान्‌ (च) भ्रतिधि 
भ्रभ्यागत ८ इन्द्राय ) परम देश्यं से युक्त ( श्रिवभ्याम्‌ } प्राण श्रपान ( पृष्णो ) पुष्टिकारक 
जन ८ प्रजाभ्यः ) सन्तानो श्रौर ( भोषधघीभ्यः) सोमलता श्रादि भ्रोषधियों से ( कामम्‌ ) इच्छा 


को ( धुष्षव ) पणं कर ॥ ७२॥ 
भावाथः--जो स्त्री वा पुरुष भोजन बनावे उस को चाहिये कि पकाने की विद्या सीख 
प्रिय पदाथं पका भ्रौर उनका भोजन कराके सव को रोगरहित रक्खे॥ ७२॥ 


विम॒च्यष्वमित्यस्य कुमारहारित षिः । अघ्न्या देवताः । भरुरिगाषीं गायत्री 
छन्द्‌; । षड्जः स्वरः ॥। | 
मनुष्यां को गौ आदि पञ्ुओं को बदा उनसेदुधधी आदि की वृद्धि कर आनन्द्‌ में 
रहना चहिये इस विषय को अगल्ते मन्त्र मे कहा हे ॥ 
विसुच्य्वमध्न्या देवयाना अग॑न्म॒ तमसस्पारमस्य । व्योतिरापाम 
॥ ७३ ॥ 
पदाथः- हे मनुष्यो ! जसे तुम लोग ( भल्नयाः ) रक्षा कै योग्य ( देवयानाः } दिव्य 
भोगो की प्राप्तिके हेतु गोभ्रोंकोप्राप्त हो सुन्दर ंस्कारश्िये भ्रननोंका भोजन करके रोगोंसे 
( विमुच्यध्वमू ) पृथक्‌ रहते हो । वसे हम लोग भी वचं । जसे तुम लोग ( तमसः ) रात्निके 
( पारम्‌ ) पार को प्राप्त होतेहो वैसे हम भी (भ्रगन्म ) प्राप्त होवे । जैसे तुम लोग 
( भरस्य ) इस सूयं के ( ज्योतिः ) प्रकाश को व्याप्त होते हो वैसे हम भी ( भ्रापाम ) व्याप्त 
होवे ।॥ ७३ ॥ 
भावाथंः- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये किगौ भ्रादि 
पुरो को कभी न मारे न मरवावें तथान किसीको मारनेदे। जैसे सूयंके उदयसे रात्रि 
निवृत्ति होती है वसे वेयकशस्वर॒की रीतिसे पथ्य भ्न्नादि पदार्थो का सेवन कर रोगोंसे 
बचो ॥ ७३ ॥ 


सजूरब्द्‌ इत्यस्य कमारहारित ऋषिः । अश्विनौ देवते । आष जगती न्दः । 
निषादः स्वरः. ॥ 
मनुष्यां को किस प्रकार परस्पर सुखी, होना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र म कहा ३ ॥ 
प। अ यत्रोभि ~ अरुणीमि १ $ _ = 
सजुरब्दोऽअयव्रोभिः सजरषाऽअरुणीभिः । सजोष॑सावरिवना दश्सोभिः 
( सर | ५५ धर ॥ 
सजञः सरऽएतशेन सजञररवानरऽदइडया धृतेन स््ाह। ॥७४॥ 
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दाद्चोऽध्यायः॥ ३५३ 


पदाथंः--हे मनुष्यो ! हम सव लोग स्री पुरुष जैसे ( श्रयवोभिः ) एकरस क्षणादि काल 
के भ्रवयवों से ( सजुः ) संयुक्त ( रव्दः ) वषं ( श्ररुणीमिः ) लाल का न्तियों के ( सजुः) साथ 
वत्तमान ( उषाः ) प्रभात समय (दंसोभिः) कर्मो से ( सजोषसौ) एकसा वर्ताव वाले । ५ 
प्राण श्रौर श्रपान के समान स्त्री पुरुष वा ( एतशेन | चलते घोडे के समान व्याप्तिलील ० 
किरणनिमित्त पवन के ( सन्गुः) साथ वत्तमान ( सूरः) सूयं (इडया ) भ्रनना 
निमित्तरूप पथिवी वा ( घृतेन ) जल से ( स्वाहा ) सत्य वाणी के ( सजुः) साथ ( वश्वानर. 
विजुलीरूप श्रग्नि वत्तमान है वेते ही प्रोति से वत्तं ॥ ७४! 

भावाथः- मनुष्यों मे जितनी परस्पर मित्रता हो उतना दी सुख भरर जितना 6 
उतनाही दुःख होतादहै। उस से सव लोग स्त्री पुरुष परस्पर उपकार करने के साथ 
वत्तं ॥ ७४ ।। 





पि स्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
या ओषधीरित्यस्य भिषगृषिः । वयो देवता । अलुष्ु्डन्दः । गान चाः स्वरः । 
मलुष्यो को अवश्य ओषधि सेवन कर्‌ रोगों से बचना चादिये 
यह विषय अगते सन्त्र म कहा है ॥ 
1 मह # 
या ओष; पूर्वौ जाता देवे्यलयुगं पुरा । मनै जु बभरुणमह सुतं 
धामानि सप्त॒ च ॥ ७५ ॥ 
पदार्थः --८ भम्‌ ) म ( याः) जो ( भ्रोषघीः ) सोमलता भ्रादि भोषवी (€ = 
पृथिवी भ्रादिसे ( त्रियुग न्‌ ) तीन वषं (पुरा) ४ ( पूर्वाः ) पूणं सुख ८ मे त ३ 
प्रसि घ हई जो ( बभ्राम्‌ ) धारण करने हारे रो के ( शतम्‌ ) सं (च ग) 
श ( धामानि ) जन्म वाना डयों के ममां व्याप्त होती है उनको ( वु ) 
जानू ॥ ७५ ॥ 


आवा्थः- मनुष्यो को योग्य है कि जो पृथिवी भ्रौर जल म श्रौषवि उत्पन्न ६; ध 
न वषं के पे दीक-ठीक पकी हई को ग्रहण कर वै्यकशास् के भनुकूल १ सेसें 
ठ ५ हुई वे भ्रोषधि शरीर के सब अशोमे व्याप्त हो के शरीरके रोगों कोडा सु 
से 


हीघ् करती ह ।॥ ७५ ॥। क 3 
शतं व इत्यस्य भिषगषिः । त्र्या देवताः । अनु ५ ¦ । गान्धारः स्वर 
मलुष्य क्या करके किस को सिद्ध करे यह विषय मन्त्र मे कहा है ॥ 
शतं बौऽजम्ब धामानि सहमत बो रदः । अध शतक्रत्वो युयमि 
अऽअगदं छत ॥ ७६ ॥ 


सैकड़ों क्रियाभ्रों से युक्तः मनुष्यो ! 
त क्रत्वः ) सेकड़ो प्रकार की बुद्घि वा | ५ 
( यूयम्‌ र व स के । ( लवम्‌) संकड़ों ८ उत ) वा ( सहस्रम्‌ ) हजार ८ ष्टः } 
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३५४ यजु दभाषाभाष्ये- 





( कृत ) करो ( प्रव ) इसके पश्चात्‌ ( वः ) भ्राप प्रपने शरीरो को भी रोगरहित करोजो 
( वः ) तुम्हारे भ्रसंख्प ( घामानि ) मम्मं स्थान है उनको प्राप्त होग्रो । हे ( भ्रम्ब ) माता! 
तू भी रसा भ्राचरण कर ॥ ७६ ॥ 


भावाथेः- मनुष्यों को चाहिये कि सब से पहिले भ्रोषधियों का सेवन, पथ्य क भ्राचरण 
मरौर नियमपूवंक व्यवहार करके शरीर को रोगरहित करे क्योकि इसके विना घम्म, र्थ, काम 
नौर मोक्षो का भ्रनुष्ठान करने कः कोई मी समथं नहीं हो सकता ॥ ७६ ॥ 


ञओपधीरित्यस्य भिषगषिः । वेया देवताः । निचुदनुष्डुष्डन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 


कैसी ओषधिं का सेवन करना चाहिये वह विषय अगले सन्त्र मे कहा हे ॥ 


| ^ 


ओषधीः प्रतिपोदध्यं पुष्पवतीः प्रसुधरीः । अश्वाऽइव . सु जित्व रीवींरुधः 
पारायेष्ण्वः ॥ ७७ ॥ 


पदाथः- हे मनुष्यो ! तुम लोग ( भ्रश्वा इव ) घोड़ों के समान ( सजित्वरीः ) 
शरीरो के साय संयुक्त रोगों को जीतने वाले ( वीरुधः ) सोमलता श्रादि ( पारयिष्णवः ) दुःखो 
से पार करने के योग्य ( पुष्पवतीः) प्रशंसित पुरुषों से युक्त ( प्रसूवरीः ) सुख देने हारी 
। ( भ्रोषवीः ) श्नोषधियों को प्राप्त होकर ( प्रतिमोदध्वम्‌ ) नित्य श्रानन्द भोगो । ७७ ॥ 


भावाथेः-इस मन्त्र म उपमालङ्कार है । जैसे घोड़ों पर चड़ वीर पुरुष शत्रुश्रों को जीत 
` विजय को प्राप्तहोके भ्रानन्द करते ह वैसे श्रेष्ठ श्रोषघियों के सेवन श्रौर पथ्याहार करने हारे 
जितेन्द्रिय मनुष्य रोगो से दट भ्रारोग्य को प्राप्त हो के नित्य भ्रानन्द भोगते हैँ ॥। ७७.॥ 


ओपधीरितीत्यस्य भिषगपिः। चिक्ितुर्दवता । अनुष्टुप्ठन्द्‌ः । गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर पिता ओर पुत्र आपस मं कैसे वत्तं यह विषय अगले मन्त मे कहा है ॥ 


= | 


ओषधीरिति मातरस्तद देवीर ब्रुवे सनेयमश्वं गां वास॑ऽआत्मानं तव 
पर्ष ॥ ७८ ॥ | 


पदाथंः- हे ( श्रोषधीः ) भरोषधियों के ( इति ) समान सुखदायक ( देवीः ) सुन्दर 


ह ----------------------- ` 
नाडयो के श्रकुर है उन भ्रोपवियों से (मे) मेरे ( इमम्‌ । इस शरीर को ( भ्रगदम्‌ ) नीरोग 


विदुषी स्वी ( मातरः ) माता ! मँ पुत्र (वः) तुमको ( तत्‌ ) श्रेष्ठ पथ्यरूप कम्मं ( उपन््‌वे ) 
समीपर्थित होकर उपदेश करू । हे ( पुरुष ) पुरुषार्थी श्रेष्ठ सन्तानो ! भँ.माता ( तव ). तेरे 


. ( भश्वमु ) षोड़ेभ्रादि (गाम) गौश्रादि वापुथिवी भ्नादि ( वासः) वस्त्र रादि वा षर 
भौर ( भरत्माननु ).जीव को निरन्तर ( सनेयम्‌ ) सेवन करू ॥॥ ७८ ॥ 
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द्वादरोऽध्यायः ॥ ३५५ 
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भावाथं--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। जसे जौ श्रादि भ्रोषधि सेवन की हुई शरीरों 
को पुष्ट करती हँ वैसे ही माता विद्या, ्रच्छी शिक्षा श्रौर उपदेश से सन्तानो को पुष्ट करं । जो 
माताकावन दहै वह॒ भाग सन्तानका ्रौरजो सन्तान काटहै वहु माता का देसे सव परस्पर 


प्रीति से वत्तं कर निरन्तर सुख को बटावं ।॥ ७८1 
अश्वत्थ इत्यस्य भिषगुषिः । व्या देवताः । अनुष्टुप्डन्द्‌ः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
मनुष्य रोग नित्य कैसा विचार करे' यद्‌ विषय अगले मन्त्र मं कहा हे ॥ 
अदवत्थे बौ निषदनं पणे बो बस॒तिष्कृता । गोभाजऽइत्‌ किखसथ यत्‌ 
सनवथ पूर्षम्‌॥७६ ॥ ` 


पदार्थः- हे मनुष्यो ! भ्नोषधियों के समान ( यत्‌ ) जिस कारण ( वः ) तुम्हारा 
( भ्ररवत्ये ) कल रहै वा न रहे से शरीर मे ( निषदनम्‌ ) निवास है भ्रौर ( दः ) स 
( पं ) कमल के पत्ते पर जल के समान चलयमान संसार मे ईदवर ने ( वसतिः ) 
(कृता ) किया है इस से ( गोभाजः ) पृथिवी को सेवन करते हुए ( किल ) ही ( १ 
भादि से पूणं देह वाले पुरुष को ( सनव ) श्ओोषधि देकर सेवन करो म्रोर सुख क 
हए (इत्‌) इस संसार मं ( भ्रसय ) रहो ॥ ७६ ॥ 


मावाथेः-- मनुष्यों को एसा विचारना चाहिये कि हमारे शरीर श्रनित्य भ्रौर 
चलायमान है इससे शरीर को रोगो से वचा कर घम्मं, परथ, क श र = 1 
ं गेवे । जसे मोषधि श्रार 
के श्रनिर्य साधनों से नित्य मोक्षके सुख को ह 
= पत्ते स दयौर शाखा श्रादिसे शोभित होति हं वसे ही रोगरहित शरीरो से दोभायमान 


हो 1 ७९ ॥ | | 
यत्रोषधीरित्यस्य भिषगषिः । मोषधयो देवताः । अनु्डकन्दः | 
गान्धारः स्वरः ॥ 
वार २ श्रेष्ठ वैया का सेवन करे यह विषय अगले मन्त्र मे कहा दे ॥ 4 
यतरोषधीः समग्मत राज॑नः समिताविव । वप्रः सऽच्यते भिषग्रकेहा- 
[94 । 
मीवचातनः ॥ ८० ॥ 1 
र पदा्थः--हे मनुष्यो ! तुम लोग ( यत्र ) जिन स्थलो मं ( श्रोषधीः ) सोमलता ादि 
ोषधी होती ह उन को जसे { राजानः ) राजवमं से युक्त वी रपुरूष ( समिताविव ) युद्ध में 
न को प्राप्त होते दै वैसे ( समग्मत ) प्राप्त हो जो ( रक्षोहा ) दुष्ट रोगों का नारक 
ट 


+ रि दमान्‌ ( भिषक्‌ ) वेय हो ( सः ) 
तो निवृत्ति करने वाला ( विध्र) भु ^ 

( म (1 › भ्रोषवियों के गुणो का उपदेद्च करे रौर पोषधियों का तथा उस 
वह्‌ तु 


वंद्य का सेवन करो ॥ ८० ॥ 
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~ = ~ = 
मयार्थ इस मन्व मे बाचकनुप्तोपमालङ्खार है । जसे सेनापति से सिक्षा को प्राप्त हृष 
राजा के वीर पुरुष भ्रव्यन्त पुरुषाथं से देशान्तर मजा शरृभ्रोको जीत के राज्य को प्राप्त होत 
हैवैसे श्रेष्ठ व्य से शिक्षा को प्राप्त हए तुम लोग श्रोषधियों की विद्या को प्राप्त हो । 
जिस शुद्ध देश मे भ्रोषधि हो वहां उन को जान के उपयोगमे लाभो भ्रौर दूसरोंकेलियेिभी 
बताम्रो 1 ८० ॥ 
अश्वावती मित्यस्य भिषयषिः । बेधो देवता । अनुष्टुप्ठन्दः । 
गन्धारः स्वरः ।। 
मनुष्यो को नित्य पुरुषां बढाना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र मं कहा है ॥ 
९ ^ [^ 1 ^ ¢ मरर्षधी 
अश्वावती सेोमावतीमूजधन्तीयद नसम्‌ । आवित्सि सवाऽओषधीरस्माऽ- 


अरिष्टतातये ॥ ८१ ॥ 

पदाथेः- हे मनुष्यो ! जसे भै ( श्ररिष्टतातये ) दुःलदायक् रोगों के द्ंड़ाने के लिये 
( अ्ररवावतीम्‌ ) प्रशंसित शुभगुणों से युक्त ( सोमावतीम्‌ ) बहुत रस से सहित ( उदोजसम्‌ ) 
भ्रति पराक्रम बढाने हारी ( ऊजयन्तीम्‌ ) वल देती हुई श्वष्ठ ्रोषधियों को (आ) सव प्रकार 
( श्रवित्सि ) जानू करि जिससे ( सर्वाः) सब ( प्रोषधीः ) श्रोषि ( भ्रस्में ) इस मेरे लिये सुख 
देव । इसलिये तुम लोग भी प्रयत्न करो ॥ ८१ ॥ 

भावाः - इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। मनुष्यों को चाहिये कि रोगो का 
निदान चिकित्सा भरोषधि श्रौर पथ्य के सेवन से निवारण करे तथा भ्रोषधियों के गुणों का यथावत्‌ 
उपयोग लेवें कि जिससे रोगों की निवृत्ति होकर पुरुषाथे की वृद्व होवे 1 ८१ ॥। 


उच्छुष्मा इत्यस्य भिषगषिः । ओषधयो देवताः । विरादनुष्टुष्न्दः । 


गाधारः स्वरः ॥ 
ओषधियों का क्या निमित्त है इस विषय को अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


उच्छुष्मा ओषधीनां गावं गोष्ठादिषेरेते । धन॑ सनिष्यन्तीनामात्मानं 
तवं पूरुष ॥ ८२ ॥ 


पदाथः हे ( पूरुष ) पुरुष शरीर मे सोने वाले वा देहधारी ! ( घनम्‌ ) एेडवय्यं बढ़ने 
वाले को ( सनिष्यन्तीनाम्‌ ) सेवन करती हुई ( प्रोषधीनाम्‌ ) सोमलता वा जौ भ्रादि भ्रोषधियों 
के सम्बन्व से जंसे ( शुष्माः ) ्रगंसित बल करने हारी ८ गावः) गौ वा किरण ८ गोष्ठादिव ) 
भ्रपने स्थान से वचो वा पृथिवी को श्रौर श्रौषधियों का तत्त्व ( तव ) तेरी ( भ्रात्मानम्‌ ) भ्रात्मा 
को ( उदीरते ) प्राप्त होता है उन सव की तू सेवा कर ॥ ८२॥ 

भावाथेः-इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जसे रक्षा की हई गौ अपने दूध 
भादि से भ्रपने बच्चो भौर मनुष्य भ्रादि को पुष्ट करके बलवान्‌ करती है। वसे दी भ्रोषधियां 
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दाद रोऽध्यायः ॥ ३२५७ 


----------------्‌्‌्‌]ब न्न "नी गी जी जी 2 2 ए ए 9 ए त ए ए त ए त त ध "गं भ न्य 
~ 
# 


यकि 


तुम्हारे भ्रात्मा श्रौर शरीर को पृष्ट कर पराक्रमी करती हैँजो कोईनखावे तो क्रमसे बल भौर 
वुद्धि की हानि हो जावे ' इसलिये भ्रोषचि ही वल बुद्धि का निमित्त है । ८२॥ 
इष्कृ तिरित्यस्य भिषगृषिः । वेधा देवताः । निचदयुष्डुप्‌ न्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
अच्छ प्रकार सेवन की हुई ओषधि क्या करती हैँ यह विषय यगले मन्त्र मे कदा हे ॥। 
द + [स [+ 4 पतत्रिणी ® & यनं 

इषछतिनमि बो माताथो युय स्थ॒ निष्छतीः । सौरा; पतत्रिण स्थन 
यदामयति निष्कृथ ॥ ८३ ॥ 

पदा्थः- हे मनुष्यो ! ( मूयम्‌ ) तुम लोग जो ( वः ) तुम्हारो ( इष्कृतिः ) काय्येसिदि 
करते हारी ( माता) माता के समान भ्रोपवि ( नाम ) प्रसिद्ध है उस की सेवा के तुल्य सेवन 
की हुई श्रोषचियों को जानने वाले ( स्थ ) होभ्रो ( पतत्रिणीः ) चलने वाली ( सीराः ) 
के समान ( निष्कृतीः ) प्रस्युपकारों को सिद्व करने वाले ( स्थन ) होश्नो ( भ्रथो ) इस 
श्रनन्तर ( यत्‌ ) जो क्रिया वा श्रोषघी भ्रयवा व्य ( भ्रामयति ) रोग बावे उस को ( निष्करृय ) 
छोडो 11 ८३ ॥ र ८ 

भोवार्थः- इस मन्त्र म वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनृष्यो ! जसं माता पिता तुम्हा 
सेवा करते है वैसे तुम भी उनकी सेवाकरो। जोर काम रोगकारी हो उस २ को छोड़ो 1 इस 
प्रकार सेवन की हुई ्रोषधि माता के समान प्राणियों को पुष्ट करती हँ ॥ ८३॥ 


अति विश्वा इत्यस्य भिषगृषिः । वेधा देवताः । विरादयुष्ड्प्यन्द | 
गान्धारः स्वरः ॥ 
कैसे रोग निवन्त होते दै यह विषय अगले न्त म कटा है ॥ 
क (५ 1 वयस्क 1 
अति विश्वा; परिष्ठा स्तेनऽईव वरजमक्रमुः । ओष॑धीः प्रा्ुच्यवुय॑त्वि च 
तन्वो रषः ॥ ८ ॥ 
ो 1 तुम लोग जो ( परिष्ठाः ) सव रोर से स्थित ( विङ्वाः ) सब 
प- हे मनुष्यो ! तु : ) सव ध 
| स ग्नौर जौ भ्रादि ग्रोषधी ( व्रजम्‌ ) जसं गोशाला को ( स्तेन इव ) भिचि 
म जावे वैसे पृथिवी फोड के ( भरत्यक्मुः ) निकलती हैँ ( यत्‌ ) जो ( किञ्च ) कुच 
( = शरीर का (रपः) पापों के फल के समान रोगरूप दुःख है उस सव को ( प्राचुच्यवुः ) 
नष्ट लौ है उन भ्रोषधियो को युक्ति से सेवन करो ॥ ८४ ॥ 


भावार्थः--इस मन्व मे उपमालङ्कार हे । जैसे गौभ्रो के स्वामी से घमकाया हुभरा चोर भित्ति 


> फांद के भागता है वसे ही शन ष्ठ भ्रोषधियो से ताडना किये रोग नष्ट हो के भाग जाते हैँ ।॥। ८४॥ 
को फां 


यदिमा इत्यस्य भिषगषिः । बेधो देवता । अव न्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर भी उसी विय को अगले मन्त्र मे कडा दे ॥ 
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मोषु । (८ ल न्क (~ 

यदिमा वाजय॑रनहमोषंधीहेस्तंऽआदधे | आत्मा यक्ष्मस्य नश्यति पुरा 
जीवगभो यथा ॥ ८५ ॥ | 

पद्‌ार्थः--३ मनुष्यो ] ( यथा ) जिस प्रकार ( पुरा ) पूवं ( वाजयन्‌ ) प्राप्त करता हुभ्रा 
( श्रहम्‌ ) मै (यत्‌) जो ( इमाः ) इन (भरोषधीः ) भ्रोषधियों को ( हस्ते ) हाथ में ( श्रादधे ) 
चारण करता हं जिन से ( जीवगरभः ) जीव के ग्राहक व्याधि श्रौर ( यक्ष्मस्य ) क्षयी राजरोगका 
( श्रात्मा ) मूलतत्व ( नश्यति ) नष्ट हो जाता है । उन श्रोषधियों को श्र ष्ठ युक्तियों से उपयोग 
मे लाश्रो ।॥ ८५॥ 

भावा्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि सुन्दर हस्तक्रिया 
से भ्रोषधियों को साधन कर ठीक रे क्रम से उपयोग मे ला भरौर क्षयी भ्रादि बड़े रोगों को निवृत्त 
करके नित्य श्रानन्द के लिये प्रयत्न करं 1 ८५॥ 


यस्यौपधीरित्यस्य भिष्गषिः । वेधो देवता । निचदनुष्ड्प्‌ चन्दः । 
गाल्धारः; स्वरः ॥ 
ठीक २ सेवन की हद ओषधि रोगों को केसे न नष्ट करे 
यह विषय अगङे मंच्रमे कहा हे ॥ 

यस्यौषधीः प्रसपंथाज्गमङ्गं॑परष्परुः । ततो यक्ष्मं विवाधध्वऽउग्रो 
मध्यमशीखि ॥ ८९६ ॥ 

पदार्थः--हे मनुष्यो ! तुम लोग॒( यस्य ) जिसके ( श्रङ्कमङ्खम्‌ ) सब ध्रवयवों रौर 
( परुष्पर ) ममे २ के प्रति वत्तंमान है उसके उस (उग्रः) तीव्र ( यक्ष्मम्‌ ) क्षयी रोगको 
( मध्यमशीरिव ) बीच के ममंस्थानों को काटते हुए के समान ( विवाघष्वे ) विशेष कर निवृत्त 
कर ( ततः ) उसके परचात्‌ ( भ्रोषघीः ) भ्रोषधियों को ( प्रसपंथ ) प्राप्त होभ्मो 11 ८६ ॥ 

भावाथः- जो मनुष्य लोग शास्त्र के अ्रन्‌सार भ्नोषधियों का सेवन करे तो सब भ्रवयवों 
से रोगों को निकाल के सुखी रहते हैँ ॥ ८६ ॥ ¦ 

साकमित्यस्य भिषगषिः । विरादनुष्ट्प्‌ छन्दः । गान्धारः स्वर ; ॥ 

केसे २ रोगों को नष्ट कर इस विषय का उपदेरा अगले मन्त्रम कहा है ॥ 

साकं यक्ष्म प्र पत चषिण किकिदीविना । साकं वात॑स्य धराज्या साकं 
न॑श्य निहाकया ॥ ८७ ॥ 

पदाथेः-हे वंच विद्वानु पुरुष ! ( किकिदीविना ) ज्ञान बढाने हारे ( चाषेण ) श्राह 
से ( साकम्‌ ) श्रोषधियुक्त पदार्थो के साथ ( यक्षम ) राजरोग ( प्रपत ) हट जाता है जसे उस 


( वातस्य ) वायु कौ ( ध्राज्या ) गति के ( साकम्‌ ) साथ ( नश्य ) नष्ट हो भ्रौर ( निहाकया ) 
निरन्तर छोड़ने योग्य पीड़ा के ( साकम्‌ ) साथ दूर हो वैसा प्रयत्न कर ।॥ ८७ | 
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दादरोऽध्यायः ॥ ३५६ 





मावाथः- मनुष्यों को चाहिये कि श्रोषधियों का सेवन योगाभ्यास ग्रौर व्यायाम के 
तेवन से रोगों को नष्ट कर सुख से वत्तं ॥ ८७ ॥ 


अन्या व्‌ इत्यस्य भिषगृषिः । वैया देवताः । बिरादनुष्टुपदन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 


युक्ति से मिखाई हृं ओषधियां रोगों को नष्ट करती = 
यह विषय अगले मन्त्र मं कहा हे ॥ 


अन्या बेऽअन्या्व्वन्यान्यस्याऽउपवत । ताः सब; संविदाना भे 


वता वच॑ः ॥ टद ॥ 
पदा्थेः--हे स्त्रियो ! ( संविदानाः ) श्रापसमें संवाद करती हुई तुम लोग ( ध ॥ र 
( इदम्‌ ) इस ( वचः ) वचन को (प्रावत ) पालन करो ( ताः ) उन ( सव।; ) श्रोष स द 
८ श्रन्याः ) दूसरी ( अन्यस्याः ) दूसरी कौ रक्नाके समान ( उपावत ) समीप य ६ न 
( भ्रन्या }) एक ( भ्रन्याम्‌ ) दूषरी की रक्षा करती ह वघ ( वः ) तुम लोगो को पढ़ने हं 

म्ह करे ।॥ ८८ ॥ 

+ १ 9 मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्धार है । जसे श्रेष्ठ नियम वाली ५ ध 
द्सरे की रक्षा कस्तीहै वंसे.हौ भ्रनुकूलता सेमि लाई हुई ओषधी सब रोगों सं रक्षा 
ह स्त्रियो ! तुम लोग भ्रोषधिविद्या क लिये परस्पर संवाद करो ॥ ८८ ॥ 


; | पि ; ] गान्धारः स्वरः ॥ 
या इत्यस्य भिषगृषिः । विराउयुष्ड्प्‌ दन्द र 
रोगों के निवत्त दयोने के खयि ही ओषधि श्वर ने रची हें 


क 


यह विषय मगले मन्न मं कदा हे ॥ 
1 [> ~ १९ बरहस्पामप्रसतास्ता 
या; फलिनीयीऽभफलाऽअैुष्या याव पृुष्िणीः । इरस्व" =- 


नो सुज्चन्त्वश्दसः ॥ ८& ॥ | 
न पदाय :- हे मनुष्यो 1 (~या ) जो ( फलिनीः ) बहुत फलो सं र र ध क 
, ) पलों से रहित ( याः ) जो ( अपृष्ताः ) फलो से रहित ( च ) अ ४ 
) ८ ( वृहस्पति प्रसूताः ) वेदवाणी के स्वामी ध ने उत्पन्न की व ध 
1 ग्रसः ) दायी रोग॒से जसे ( मुञ्चन्तु ) छाव (ताः) वे तुम 
रोगों से चावे ॥ ८€ ॥ 
मावाथेः--इस मन्त 
ब्राणियों की श्रधिक मवस्वा त 
न हई रीतियों से सब रोग को निवृत्त कर 


व ५ त मिषषिः । वैया देवताः । भरिणुष्णिक्‌ बन्द, । 
ऋषभः स्वरः ॥ 





11 हये कि जो ईदवर ने 
मे ोपमाल्कार है । मनुष्य कोचा स 
त की निवृत्ति के लिये प्रोषधी रची ह उनसं तेय 
द्मौर पापोसे अलग रहकर घम्‌ मे नित्य 
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३६० यजुर्वेद भाषाभाष्ये-- 


मी णी भ्य 
[क 3 8 291 क के क च क (-------------------- ------------- 
त भय भ त चि च 
ए 2 त ए त त व क पे 


कौन-कौन ओषधि किंस-किस से छडाती है यह विषय अगले मन्त्र मं कहा है ॥ 
ष | (1 

भश्वन्तु॑मा शपथ्यादथो वरुण्यादुत । अथो यमस्य पड्धीशात्सभैस्माद्‌ 

ॐ ~ ४ ॐ भ 
देवकिन्विषात्‌ ॥ ९० ॥ 

पदाथः हे विद्वाच्‌ लोगो ! श्राप जसे वे महौषधि रोगो से पृथक्‌ करती हैँ ( शपथ्यात्‌ ) 
शपथसम्बन्धी कमं ( अथो ) मरौर ( वरूण्यात्‌ ) श्रेष्ठोंमें हए भ्रपराघ से ( प्रथो ) इसके 
परचात्‌ ( यमस्य ) न्यायाधीश के ( पड्वीशात्‌ ) न्याय के विरुद्ध भ्राचरण से (उत) भ्रौर 
( स्वस्मात्‌ ) सब ( देवकिल्विषात्‌ ) विद्वानों के विषय श्रपराघसे ( मा ) मूको ( मुञ्चन्तु ) 
पृथक्‌ रखे वंसे तुम लोगों को भी पृथक्‌ रक्खे ॥ & ° ॥ 

भावाथः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि प्रमादकारक 
पदार्थो को छोड के भ्रन्य पदार्थो का भोजन करं रोर कभी सौगन्द, श्रष्ठों का भ्रपराध, न्याय से 
विरोघ भ्रौर मूर्खो के समान ईर्ष्या न करं ।1 ६० ॥ 

अवपतन्तीरित्यस्य वरुण ऋषिः । वेवा देवताः । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 

गान्धारः स्वरः ॥ 
अध्यापक रोग सब को उत्तम ओषधी जनाव यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
अवपतन्तीरवदन्दिवऽओष॑थयस्परं । यं जीवमर्वामहै न स रिष्याति 
| 

पूरुषः ॥ & १ ॥ 

पदाथेः- हम लोग जो ( दिवः ) प्रकाश से ( भ्रवपतन्तीः ) नीचे को भ्राती हई 
( भोषघयः ) सोमलता श्रादि श्रोषयि है जिनका विद्वान्‌ लोग ( पय्यंवदन्‌ ) सव शरोर से उपदेश 


करते हँ । जिनसे ( यम्‌ ) जिस (जीवम्‌ ) प्राणघारण को ( भ्रश्नवामहै ) प्राप्त होवे ( सः ) वह्‌ 
( परुषः ) पुरुष ( न ) कभी न ( रिष्याति ) रोगों से नष्ट होवे ॥ ६१॥ | 


भावाथः-- विद्वान्‌ लोग सब मनुष्यों के लिए दिव्य भरोषधिविद्या को देवे जिससे सब 
लोग पुरी श्रवस्था को प्राप्त हेरे । इन भ्रोषधियों को कोई भी कभी नष्ट न करे । ६१॥ 


या ओषधीरित्यस्य वरुण ऋषिः । निचदुष्टुप्‌ छन्दः । 
| गान्धारः स्वरः ॥ 
स्री रोग अवश्य ओपधिविया म्रहण करे यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
याऽओषधीः सो्मराज्ञीवंहयीः शतिं | [त्तमारं काम। 
"१ २।; रताचचक्षणाः । तासामासे त्वयुत्तमारं कामाय 
श ददे ॥ ६२ ॥ 
पदाथः--दे स्व | जिससे ( त्वमु ) तू ( याः ) जो ( शतविचक्षणाः ) भ्रसंस्यात शुभगो 


से युक्त ( बह्वीः ) बहुत ( सोमरांज्ञी; ) सोम जिन में राजा भर्थात्‌ सर्वत्तिम ( भ्रोषधीः ) भ्ोषधी 
-ह ( तासाम्‌ ) उन के विषय मेँ ( उत्तमा ) उत्तम विद्व ( भ्रसि ) है इस से (शम्‌ ) कल्याण- 
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क इ १ 


[ता 


किक कककाण्कासवाि 
न ७ 9 


रि 


द्वादशोऽध्यायः ॥ ३६१ 


-- - -~ क 7 ए १ 9 


~---------------न----------- न न न्न व्क कल ^ 
कारिणी ( हदे ) हदय के लिये (श्ररम्‌ ) समयं ( कामाय ) इच्छासिद्धि के लिये योग्य होती है 
हमारे लिये उन का उपदेश कर ।॥ ६२ 1 


आवा्थः---स्तियों को चाहिये कि श्रौषविविद्या का ग्रहण श्रवश्य करं क्योकि इसके 
विना पूणंकामना सुखघ्राप्ति श्रौर रोगों की निवृत्ति कभो नदीं हो सकती ॥ ६२ ॥ 
=) {~ ५ ॥ 1 ॥ 
या इत्यस्य बर्ण ऋषिः । विराइध्यचुष्ड्प्‌ छन्द; । गान्धारः स्वरः ॥ 
देसे सन्तानं को उर्पन्न करं यह्‌ विषय अगले मन्त्र मे कदा हे ॥ 


> क = 





सोभराज्ञार्षिष्ठि 9 (~ ^ = . 1 

याऽओषघीः सोभराजञीविषठपाः थिम । बृहस्यति्रषताऽअस्थे सदत 

(२५---+४ 
वाय्यम्‌ ॥ & ३ ॥ 

पदाथेः- हे विवाहित पुरुष 1 (याः ) जो ( सोमराज्ञीः ) सौम जिन म उत्तम है वे 
( बृहस्पतिप्रसूता ) बडे कारण के रक्षक ईदइवर की रचना से उत्पन्न हई ( ग्रोषवा; ) ग्रोषधियां 
( परथिवोम्‌ ) ( ग्रनु ) भूमिके उपर ( विष्ठिताः }) विशेषकर स्थित है उन से ( अस्य ) इस स्त्री 
के लिये ( द्यम्‌ ) बीज कादान दे । है विद्वानौ ‹ राप इन ग्रोषधियों का विज्ञान सव 

मनुष्यों के लिये (संदत्त ) भ्रच्छे प्रकार दिया कीजिये । ६२ ॥ ¦ 3 
मावार्थः- स्त्री पुरुषों को उचित है कि वड़ी-वड़ी ८ का सेवन करके सुन्दर 
नियमों के साथ गभं धारण करे श्रौर द्नोषधियों का विज्ञान विद्वानों से सौख ॥ €२ ॥ 
यारश्चेद मित्यस्य वरुण ऋषिः । भिषजो देवताः । विराडनुट्ष्प्‌ छन्दः 

गान्धार :; स्वरः ॥ 8 

शद्ध देशों से ओषधियों का र्ण कर यह विषय अगले सन्तर म कदा है ॥ 


1 ॥ | ४अ्‌। „ | ¢ धोऽस्य 
याश्चेदमुपशण्वान्त परागताः । सवाः संगत्य बारुध॥ 
चेदपशुण्वन्ति याच दूर॑पर' ता 


9 1 ९ ¢ 
सदत्त वा्य्यम्‌ ॥ &४॥ 
पदा्थः-हे विद्रानो ¦ भ्र लोग (याः) जो (च ) त ध क 
( उपश्यण्वन्त ¦ ) सुनते रह (याः ) जो ( च) ४५१ ् । १ ५ इ 
) ब्राप्त हो सकती ह उन + ६०९ ॥ < : ) वु र 
( ध (2 भप्त कर ( इदम्‌ ) इस (वीययैम्‌ ) ५९ के ४ व 
र सिद्ध करते है वैसे उन भ्रोषवियी का विज्ञान ( भ्रस्यं ) इस कन्या क ्‌ 
प्रकार से दीजिये 1 €४।) 
भावाथंः--हे ५) 
बल करने हारी सुनी जाती हं उन | 
मा व इत्यस्य वरुण षिः । वैया देवताः । षिरादलुष्टप्‌ चन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 


जवी 


तुम लोग, जो प्रोषवियां दूर वा समीप में रोगो को हरने भौर 
को उपकारमेंलाके रोगरहित होभ्रो ॥ &४ ॥\ 
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३६२ यजुर्वेद भाषाभाष्ये- 





को$ भी मनुष्य ओषधियों की हानि न करे यह विषय अगले मन्त्र मं कहा है | 
॥ 1 ^ (> 
मा वो सित्‌ खनिता यस्मै चाहं खनामि वः । द्विपाच्चतुष्पादस्माकर 
सवेमस्त्वनातर 

तुरम्‌ ॥ €५॥ 

पदार्थः- हे मनुष्यो ! ( श्रहम्‌ ) मँ ( यस्मं ) जिस भ्रेयोजन के लिये श्रोषधि को 
( खनामि ) उपाडता वा खोदता हं वह ( खनिता ) खोदी हई (वः) तुम को(मा)नं 
( रिषत्‌ ) दुःख देवे जिस से (वः) तुम्हारे भ्रौर ( भ्रस्माकम्‌ ) हमारे (द्विपात्‌ ) दो पग 
वालि मनुष्य श्रादि तथा ( चतुष्पात्‌ ) गौ भ्रादि ( सवम्‌ ) सब प्रजा उस श्रोषधि से ( भ्रनातुरम्‌ ) 
रोगो के दुःखों से रहित ( भ्स्तु ) होवे ॥ ९६५ ॥ 

भावार्थः--जो पुरुष जिन श्ओषधियों को सोदे वह उनकी जड़ न मेटे जितना प्रयोजन हो 
उतनी लेकर नित्य रोगों को हटाता रहे, ग्रोषधियो की परम्परा को बढ़ता रहे फि जिस से सव 
प्राणी रोगों के दुःखों से वच के सुखी होवें । ६५॥ 
ओषधय इत्यस्य वरुण छषिः । वेधा देवताः । निचृद्‌ नुष्टप्डन्दः । 

गान्धार, स्वरः ॥। 

क्या करने से ओषधियां का विज्ञान वदृ यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


ओषधयः समवदन्त्‌ सोमेन सह राज्ञा । यस्म कुणोतिं बराह्मणस्त ९ रजन्‌ 
पारयामासे ॥ € 8 ॥ 
पदाथः- हे मनुष्य लोगो ! जो ( सोमेन ) ( राज्ञा ) सर्वोत्तम सोमलता के ( सह ) साथ 
वत्तमान ( भ्रोषघयः ) भ्रोषधी ह उन कै विज्ञान के लिये श्राप लोग ( समवदन्त ) भ्रापसमें 
संवाद करो। हे व्य ( राजनु ) राजपुश्ष । हम लोग ( ब्राहणः ) वेदों भ्रौर उपवेदों का 


वे्चा पुरुष ( यस्मे ) जिस रोगी के लिये इन भोषधियों का ग्रहण ( कृणोति ) करता है ( तम्‌ ) 
उस रोगी को रोगसागर से उन श्रोषधियों से ( पारयामसि ) पार पहुचाते हँ ।\ ६६ ॥ 


मावा व्च लोगों कोयोग्य हैक्रि भ्रापस में प्रदनोत्तरपूवंक निरन्तर श्रोषधियों के 
ठोक-ठीक ज्ञान से रोगोंसे रोगी पुरुषों को पार कर निरन्तर सुखी करं । प्रौर जो इन मे उत्तम 
विद्वान हो वह॒ सव मनुष्यों को वंद्यकशास्त्र पडावे ।। ९६ ॥ 


नाशयित्रीत्यस्य वरुण ऋषिः । भिष्ग्बरा देवताः । अनुष्टुप्‌ चन्द्‌ः। 
ग्रल्धार्‌ः स्वरः ॥ 
जितने रोग हैँ उतनी ओषधी हं उन का सेवन करे यह विष अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
नाशयित्री बठासस्याशसऽउपचितामसि । अथ. शतस्य यक्ष्माणां 
पाकारोरसि नाशनी ॥ &७॥ 
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एकक ककतव क --णरसििषे 


कोकाः जयन्ति गणिका > 
1 [रे र + 


` द्वादशोऽध्यायः ॥ ३६३ 


च  - ~ ~ -- ---- -== -=्= च 
कि स भ भि सि कि पिभा सकि = 


पदाथः- हे वेच लोगो ! जो ( वलासस्य ) प्रवृद्ध हए कफ की ( श्ररंसः ) गुदेन्द्िय कौ 
व्याधि वा ( उपचिताम्‌ ) भ्रन्य बहे हृए रोगों कौ ( नाशयित्री ) नाश करने हारी ( रसि) 
म्रोषधि र ( रथो ) मौर जो ( शतस्य ) भ्संख्यात ( यक्ष्ाणम्‌ ) राजरोगों भ्र्थात्‌ भगन्दरादि 
नौर ( पाकारोः ) मुखरोगों रौर म्मोँका छेदन करने हारे शूल कौ ( नाशनी ) निवारण करने 
हारी ( श्रसि ) है उस श्नोपवी को तुम लोग जानो ॥ &७ ॥ 

भवाथंः- मनुष्यों को एसा जानना चाये कि जितने रोग ह उतनी दी उनकी नाद 
करने हारी श्नोषधी भी रहै, इन भ्रोषधियों को नहीं जानने हारे पुरुष रोगों से पीडित होते ह1 जो 
रोगों की श्रोषधी जाने तो उन रोगों की निवृत्ति करके निरन्तर सुखी होवं ॥ ६७ ॥ 


त्वां गस्धर्वां इत्यस्य वरुण ऋषिः । वचा देवताः । निचदयुष्टुप्‌ चन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
करौन-कौन ओषधी का खनन करता है यह विषय अगले मन्त्र मे कदा हे ॥ 
< ल $ = 

त्वां भन्धबीऽअखनैस्तामिन््रस्खां इषटस्यतिः । त्वाम मे सोमो राजा 
विद्वान्‌ यक्ष्मादमुच्यत ॥ & ८ ॥ ्‌ 

पदार्थैः- हे मनुष्यो ! तुम लोग भिस भोषधी से रोगी ८ यक्ष्मात्‌ ) क्षयरोग से 
( अमुच्यत ) चट जाय नौर जिस नोषधघी को उपयुक्त करो ( त्वाम्‌ ) उसको ( गन्र्वाः ) गानविद्या 
मे कुशल पुरुष ( म्रलनन्‌ ) ग्रहए करं ( त्वाम्‌ ) उ को ( इन्द्रः ) परम णेश्वयं से युक्त 
( त्वाम्‌ ) उस को( बृहस्पतिः ) वेदज्ञ जन भ्रोर ( त्वाम्‌ ) उस को (सोमः ) सुन्दर गुण ५ 
युक्त ( विद्धान्‌ ) सव शास्त्रों का वेत्ता ८ राजा ) प्रकाशमान राजा ( त्वाम्‌ ) उस्र प्रोषधी 


ल ५० नो कोई भोपवो जज्ञं च, कों शाला प्रादि, कोई प कोई फल घोर 


कोई सब अ्रवयवों करके रोगों से वचाती ह! उन आओषवियों का सेवन मनुष्यों को यथावत्‌ 


करना चाहिये ।। ६८ < | 
सहस्वेत्यस्य वरूण ऋषिः । ओषधिरदेवता । विराडलुष्डप्डन्द्‌ः । 


गान्धारः स्वरः ॥ 


हिये यह विषय अगे मन्त्र मं कदा हे ॥ 
मनुष्यों को क्या करके क्या करना प्वाहिये यह्‌ | 


<© 
सद्र मेऽअरातीः स्स्व पृतनायतः । सद~ सवै पाप्मानर 


[नास्थोषधे ॥ && ॥ | = 
त ~ _( श्रोषधे ) ्रोषवी के सहश ्नोषधीवि्या की जानने हारी स्त्री ' जसे भ्रोष 
व ( श्रसि) दै (मे) घ्रे सोमो का निवारण करके बल बढ़ती है 


निमित्त ~ल 
(इलह | ते ( पृतनायतः ) सेनाुद्ध की इच्छा कर 
= म्नो स्व ) सदन कर प 
(५५८ ८ स रम्‌ ) खच ( पापमानयूः) रोगदं को ( सस्व ) चट 
हभ का ९ स < प = 


कर 1 ६६) 
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३६४ यजुवंदभाषाभाष्ये- 


[क ए वीणी ति ण न= ज 
------------------<----------------- = 1 षं [नौ ौन्कागिकदप्विवां ब्‌ भ ज ककव कद 
कः पि चि का नयाः कका 
छ क माज सा ण क सणि चा रि भाण भक 





आबा मनुष्यो को चाहिये कि भ्रोषधियोंके सवन < 
धपे शुभं श्रौर पापी जनों को वश मे करे सव प्राणियों को सुखौ कर ॥ ९६ ॥ 

दीरघापुस्त इत्यस्य वरुण छपिः । वैद्या देवताः । विराड्बृहती छन्दः । 

| मध्यमः स्वरः ॥ 

मनुष्य कँसे हो ॐ दूसरों को केसे करे यह विषय अगले मन्त मे कहा ह ॥ 

दीषायु्तऽओपथे खनिता यम॑ च खा खन।म्यहम्‌;। अथो त 
दीषायुभत्वा शतवल्शा धि रोहतात्‌ ॥ १०० ॥ 

पदा्थः--हे ८ श्नोषधे ) श्रोषि क तुल्य श्रोपधियों के गुण दोष जानने हारे पुरुष ] जिस 
से (ते) तेरी जिस श्रोषि का (खनिता) सेवन करने हारा ( भ्रदम्‌ ) मै ( यस्म) जिष 
प्रयोजन के लिये ( च ) भ्रौर जिस पुरुष के लिये ( खनामि ) खोदू उससेतु ( दीघायुः ) भरधिक 
प्रवस्था वाला हो ( प्रथो) भ्रौर ८ दीर्घायुः) वडी भ्रवस्थावाला ( भूत्वा) होकर (त्वम्‌) तू 
जो ( शतवल्शा ) बहुत श्रकुरो से युक्त भ्रोषधि है (त्वा) उक्ष-को सेवन करके सुखी होश्रोर 
( वि, रोहतात्‌ ) प्रसिद्ध हो ॥ १०० ॥ | | 

` आवायथः-हे मनुष्यो ] तुम लोग श्रोषधियों के सेवन से श्रधिक श्रवस्या वाले होभ्रो 


रौर घमं का भ्राचरण करने हारे होकर सव मनुष्यों को भ्रोपधियों के सेवन से दीघं अवस्था वाले 
करो ॥ १०० ॥ 


तघु्तमासीत्यस्य वरुण ऋपिः । भिपजो देवताः । निचद दष्टु्‌ न्दः । 
| गान्धारः स्वरः ॥ 

छर वह ओषधी किस प्रकार की है इस विषय का खपदेश्च अगले मन्त्र मे किया ह ॥ 

1 न (न = # ४4 
तवमुत्तमास्योषधे तव॑ वक्षाऽउप॑स्तयः । ऽप॑स्तरस्त॒ सोऽस्माकं योऽञस्मी२ 

ऽअभिदास्ति ॥ १०१ ॥ | 

पदाथः-हे वजन ! ( यः ) जो ( श्रस्मापर ) हमको ( श्रभिदासति ) श्रभीष्ट सुख देता 
है ( सः ) वह ( त्वम्‌ ) तू ( भ्रस्माकम्‌ ) हमारा ( उपत्तिः ) संगो (अरस्तु ) हो जो ( उत्तमा ) 


उत्तम ( भरोषवे ) श्रोषधी ( भ्रषि ) है ( तव ) जिसके (वृक्षाः ) वट श्रादि वृक्ष ( उपस्तयः ) 
खमीप दकु होने वले हँ उस भ्रोषधी से हमारे लिये सुख दे ॥ १०१॥ 


भावाथः- मनुष्यों फो चाहिये कि विरोधी वैय की श्रोषधी कभी न ग्रहण करे किन्तु जो 


वे्यकशास्वरजञ जिसका कोई रुन हो धर्मात्मा सव का मित्र सर्वोपकारी है उससे भोषधिविचा 
ग्रहृण कर ।। १०१ ॥॥ 


मा मेत्यस्य दहिरण्यगभं छषिः । को देवता । निचदापीं पिष्टप्ठन्दः। 
` धेबठः खरः ॥ ` = 


((-0. 1816 @†. 14811018 51185111 (01661101 81111110. [14111260 0 6810011 


०४ कक 9 त इ । 


जा नया = क 


ह क 


------_---- ~~~] 8 1 1 9, 
अः चक ऋक 
1 


हादशोऽध्यायः ॥ ३६५ 


का सि भ क 
7 7 7 1 


~~~ 
अब किसलये दश्वर की प्राथना करनी चाहिये यह्‌ विषय अगले मन्त्र मं कदा हे ॥ 


(~ € __ (^ [9९ ^~ € 
मा मा हि्सीज्जनिता यः एथिव्या यो वा दिथ॑र सत्य॑घमौ व्यानट्‌ । 
यश्चापशनद्राः प्रथमो जजान कस देवाय हविषां विधेम ॥ १०२ ॥ 


पदार्थः--( यः ) जो ( सत्यधर्मा ) सत्यवमं वाला जगदीश्वर ( पृथिव्याः ) पृथिवी का 
( जनिता }) उत्पन्न करने वाला( वा ) भ्रयव। (यः ) जो ( दिवम्‌ ) सूयं भ्रादि जगत्‌ को(च ५ 
नौर ( पृथिवी ) तथा ( श्रपः ) जल ्नौर वायु को (व्यानद्‌ ) उत्पन्न करके व्याप्त होता 
( चन्द्राः ). ्रौर जो चन्द्रमा श्रादि लोकों को ( जजान }) उत्पन्न करता ह । जिस ( र + 
सुखस्वरूप सुख करने हारे ( देवाय ) दिव्य सुखो के दाता विज्ञानस्व्प ईरवर का ( हविष + 
ग्रहण करने योग्य भरवितयोग से हम लोग ( विधेम ) सेवन करे 1 वह जगदीश्वर ( मा ) सु 
( मा ) नहीं ( हिसीत्‌ ) कुसंग से ताडितन होने देवे 1 १०२ ॥ 


आवाथेः-- मनुष्यों को चाहिये कि सत्यव सकी प्राप्ति श्रौर भरोषधि भ्रादि कै विज्ञान के 
लिये परमेश्वर की प्रार्थना करे ॥ १०२ ॥ 


(क 


[44 ९ ¢+) प्ट च्‌ ~ ए फ ल 
अभवाव ेस्यष्य दिष्य ऋषिः । भगिना । निवृदुभ्णर्‌ कन्दः । 
त्रपमः स्वरः ॥। 
पथिवी के पदार्थो का विज्ञान कंते करना पवाहिये यदह विषय स म मे क ॥ ६८ 
` अम्यार्चल पृथिषि यज्ञन परयसा सह । चपा तैऽअभ्रिरिषे 


1 

अरोहत्‌ ॥ १०३ ॥ 

पदाथः--दे मनुष्य ! तु जो ( प्थिवि ) भूमि ( यज्ञेन ) संगम के १ ० 

+ ी है उसको ( श्रभ्य वर्तस्व ) दोनों प्रोरसे शीघ्र वर्तव कोजि 8 

4) > ( इषितः ) प्रेरणा क्रिया ( श्नग्निः ) भगिनि ( श्ररोहत्‌ ) उत्पन्न 
| स ल के साथ सब को जानना चाटिये ॥ १०३ ॥ 
घार उक्तम रत्नादि प दार्थोकी दाता जीवन का 
विद्या से सव मनुष्यो को करना चाहिये 11 १०३ ॥ 


वह श्रम्नि गुण कमं भ्रोर र 
मआघाथः-जो पुथिवी सव क इ 
हेतु विजुली से युक्त है उस क विज्ञान भूगभं न 
५ य॒ दिरण्यगमे ऋषिः । अग्निर्देवता । रिग्‌ गायत्री चन्द्‌; । 
त्यर्‌ ौ 
पटजः स्वरः । | ( 
[ ले मन्त्र मं कदा दै ॥ 
करना चाहिये यदह विषय अग 
लये अग्िविया का खोज ध 
तं शक यच्चन्र यत्प यच्च॑ यज्गिषम्‌ । तदेष भरामसि ॥ १०४॥ 
क ) जो भ्ररिनि का ( शुक्रम्‌ ) शीध्रकारी ( यत्‌ ) 


९ पुरुष | ( यत्‌ 
र ( स ९ दने हारा ( यत्‌ ) जो ( पदम ) पिव (+ 
जो ( चन्द्रमू 


((-0. 186 ?{. 81110118 91185111 (01661101 4811110. [14111260 0 €81001॥1 


१६६ यंजुवदभाषाभाष्य- 
नि र 0 (१९) वद (इ == ( यत्‌ ) जो ( यज्ञियम्‌ ) यज्ञानुष्ठान के योग्य स्वूपहै ( तत्‌ ) वह्‌ ( ६) गब 
( देवेभ्यः ) दिव्यगुण होने के लिये ( भरामसि ) हम लोग धारण करे ॥ १०४॥ 
भावाथः- मनुष्यो को चाहिये कि शरेष्ठ गुण भ्रौर कर्मा की सिद्धि के लिये विजुली भारि 
भरगितिविद्या को विचारं ॥ १०४॥ 


© (~ 
इषमूजेमित्यस्य दिरण्यगभं ऋषिः । विद्वान्‌ देवता । विराट्‌गरिष्टुष्ठन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 
अब ठीक ठीक आदार विहार करे यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


इषमूभमहमित 1 नि [> 1 गोष॑ [क 
पमुलमहमितऽआदमृतस्य योनिं मषटपस्य धारम्‌ । आ मा गोषु विशता 
तनुषु जहामि सेदिमनिंराममीभाम्‌ ॥ १०४ ॥ 


पदाथः--हे मनुष्यो | जंसे ( भ्रहम्‌ ) भ ( इतः ) इस पूर्वोक्त विचुरस्वरूप से ( भ्रादम्‌ ) 

मोगने योग्य ( इषम ) भन्न ( ऊजं मु ) पराक्रम ( महिषस्य ) बडे ( ऋतस्य ) सत्य के 

( योनिम्‌ ) कारण (धाराम्‌ ) धारण करने वाली वाणी को प्राप्त होऊं जसे र्न भ्रीर पराफ़म 

। मा) मुफको ( भ्राविदातु) प्राप्त होजिस सेमेरे ( गोषु ) इन्द्रियों भ्रौर ( तनूषु ) शरीर 

४ ( ब) ध दुःख का हेतु ( भ्रनिराम्‌ ) जिसमें श्रनन का भोजन भीन कर सकं 

वाम ) रोगों से उत्पन्त वं 

५ ध | त्यन्त हुई पीड़ा को ( भ्रा, जहामि ) दछोडता हं वसे तुमलोगमभी 
मावाथः- मनुष्यों को चाहिये कि धम्निका जो वीय भरादिसे 

र ह युक्त स्वरूप है उस को 

करने से रोगों कानाशकरें। इन्द्रिय भौर श्चरीरको स्वस्थ रोगरहित करके काय्यं कारण 

का जानने हारी विद्ायुक्त वाणी को प्राप्त होवे भौर युक्ति से भ्राहार विहार भी करे ॥ १०९॥ 


~ ~ 06 = 
अग्ने तवेत्यस्य पावकाग्निः पिः । अग्न्देवता । निचत्यड क्तिबन्दः । 
€ ` म, 
पच्वमः स्वरः ॥ 
मलयो को कंसा होना चादिये यह्‌ विषय अगते मन मे कहा है ॥ 
~~ क| 
१ ह ठव भवो वयां माहि भराजन्तेऽअचेयों विभावसो । बरहद्धानो शवसा 
बाजमुक््यु दधासि दादु कमे ॥ १०६ ॥ 

8 र 6 ृहदूमानो ) भ्ग्ति के समान श्रत्यन्त विद्याप्रकाश से युक्तं ( विभावसो ) 
सः श 8 मं॑वसने हारे ( कवे ) भ्रतयन्त बुद्धिमान ( अग्ने ) भ्रग्नि के समान 
१ जिस से भ्राप ( शवसा ) वल के साय ( दाशुषे ) दान के योग्य विद्यार्थी 
मु ) कहने योग्य ( वाजम्‌ ) विज्ञान को ( दधासि ) वारण करते हो इस मे 


( तव ) भ्रापका भरग्निके समान ( महि 
ध महि ) भ्रति पूजने योग्य ( धवः सुनने योग्य शाब्द 
( वयः ) यौवन भौर ( प्रचयः ) दीप्ति ( भ्राजन्ते ) प्रकादित होती है ॥ १० 4 ॥ 
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~ [1 प = वा [१ 


दाद रोऽध्यांय; ॥ ३६७ 


अ ज ज ज जा ज क णी कि त त त त पि हि त त त ह श आ त त त ` । 
~ ~ म ~ 





भावाथः- जो मनुष्य भ्रग्नि के समान गुणी श्रर भ्राप्तों के तुल्य श्रे ष्ठ कीत्तियो से 
प्रकाशित होते है वे परोपकार के लिये दूसरों को विद्या विनय भ्रौर घमं का निरन्तर उपदेश 
कर ॥ १०६ ॥) 


पाथकवर्चेयस्य पावकाम्नि पिः । विद्वन्‌ देवता । भुरिगाषौ पङ्क्तिरबन्दः । 
पञ्चमः स्वरः | 
माता पिता सन्तानो के प्रति क्या क्या करे यह्‌ विषय अगे मन्त्र में कहा हे ॥ 
पावकवर्चाः शुक्रवर्चाऽअभूनर्चाऽउदिंयपिं माचुन। । पुत्रो मातरा 
विचरन्तुपावपि पुणक्षि रोदसीऽउभे ॥ १०७ ॥ 


पदार्थः- हे मनुष्य ! जसे ( पुत्रः ) पुत्र ब्रह्मचर्यादि भ्राशचमों मे ( विचरघर ) विचरता 
हा विद्या को प्रप्त होता श्नौर ( भानुना ) प्रकाश से ( पावकवर्चाः; शुक्रवर्चा; ) विजुल। भोर 
सूये के प्रकाश के समान न्याय करने श्रौर ( भ्ननूनवर्चाः ) पणं विद्याऽभ्यास करने हारा भ्रोर जसे 
( उभे ) दोनों ( रोदसी ) भ्राकाश प्रौर पृथिवी परस्पर सम्बन्व करते है जपे ( इयि ) विद्या 
को प्राप्त होठा राज्य का ( पृणक्षि ) संबन्ध करता -श्रोर ( मातरा ) माता पिता की ( उपावसि ) 
रश्चा करता है इससे तु घर्मात्मा है ॥ १०७ ॥ 5 
भावार्थः--मातापिताग्नों को यह भ्रति उचित है कि सन्तान को उत्परन कर 
रं ्राप रिक्षा दे ब्रह्मचय्यं करा भ्राचायं के कुलम भेज के वियुक्त कर 1 सन्तान ८ को चाहिये 
कि विद्या भ्रौर श्रच्छी शिक्षा से युक्त हो भ्रौर पुरुषाथं से एेश्वय्य को वडा के ग्रमिमान श्रोर 
मत्सरतारहित प्रीति से माता पिता को मन वाणी भ्नौर कम्मं से यथावत्‌ क्वा कर ॥ ९०७ ॥ 
<रजो नपादिस्यस्य पावकाभ्निं पि; । मग्निदयता । निचत्‌ पड्क्तरकन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ £ 
माता पिता ओर पुत्र केषे हों इस विषय का उपदेडा अगङे मन्त्र म किया हं ॥ | 
उनी नपाज्जातवेदः स॒शस्तिभिमन्दस्र धीतिभिलितः । लऽ, दयु 
भूरिपंसरिचनरोत॑यो वामजाताः ॥ १०८ ॥ 
पदार्थः- हे ( जातवेदः ) बुद्धि भौर चत से युक्त पुत्र जिस ( त्वे ) तु क | 
( भूरिवपंषः ) बहुत प्रशंसा के योग्य रूपों से युक्त ( वित्रोतयः ) भाश्च कै वुत्य र्ता 
क करने | वाली ( वामजाताः ) भशंसा के योग्य कूलो वा कमा में स ५ 8 
प्रन्नों --धः ) धरं भोजन करावे सोत ५ सुशस्तामः / 
दि विद्वान्‌ स्त्ये ( इषः ) भन्नों को ( संदधुः ) धर ५ 
स सायुक्त क्रयाभं के साय ( धीतिभिः । ्रङ्गुलियों से बुलाया ह्र ( उनः ) ९ नपात्‌ ध 
भ्रनुकूल पराक्रमयु्त स के हित को धारण सदा क्ि हृए ( मन्दस्व ) भ्रानन्द मं 
४. रथो की माता विद्याभ्रिय विद्वान्‌ हों वे ही निरन्तर ` 
भआवार्थः--जिन कुमार भौर कमार | 
सुख फो प्राप्त होते दै भौर जिन माता पिताभरों क सन्तान ।व्या च्छ शिक्षा भोर ब्रह्मचय्यं 
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३६८ यजुवैदमाषाभोष्ये-- 


णी षी ाीषषीीिीी ्ी ी ह 
॥ तिकि १ =------- ~~~ ~ 
चक ऋय 
[ष्ये 
भके 


त 
सेवन से शरीर भ्रौर भरात्मा के वल से युक्त धमं काश्राचरण करने वलिहैवे ही सदा सुखी 


हो ॥ १०८ ॥ 
-. ¢ ०६ [# # 
हरज्यन्निस्यस्य पावक्ाग्नि् पिः । अग्निदवता । निचदारपी पड्‌कितिश्छन्दः | 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
मनुष्य केसा हो यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 

इरज्य प्रथथस्र जन्तुभिरस्मे रायोऽअमत्यं । स द॑शस्य वपुषो 
विरजसि पणं सानसिं क्रतुम्‌ ॥ १०९ ॥ 

पदाथः-हे ( भ्रमत्य ) नाश भौर संसारी मनुष्यां के स्वभाव से रहित ( भ्रमे) भ्रमन 
क समान पुरुषार्थ ! जो ( इरज्यन्‌ ) एड्वय्यं का सञ्चय करते हुए प्राप ( दशस्य ) देखने 
योग्य ( वपुषः ) सूपका ( सानसिम ) सनातन (क्रतुमू ) बुद्धिका ( पृणक्षि ) सम्बन्ध 
करते हो भ्रोर उसी बुद्धिम विशेष करके (विराजसि) शोभित होतेहो (सः) सोभ्ाप 
( भ्रस्मे ) हम लोगों के लिये ( जन्तुभिः ) मनुष्यादि प्राणियों से ( रायः ) घनों का ( प्रथयस्व) 
विस्तार कीजिये ॥ १०६ ॥ 





भावाथः--जो पुरुष मनुष्यों के लिये सनातन वेदविद्या को देता श्रौर सुन्दर भ्राचार म 
विराजमान हो वही एेश्वय्यं को प्राप्त होके दूसरों के लिये प्राप्त करा सकता है । १०६ ॥ 


इ्कर्चारमित्यर्य पावकागिन् पिः । विदान्‌ देवता । अपी पड्कितश्न्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥| 
कोन पुरुष परोपकारी होता हे इस विषय का उपदेशा अगले मन्त्र मेँ किया है ॥ 
इ्कतारमध्वरस्य प्रचेतसं य॑न्त राध॑सो महः । राति वामस्य सुभगां 
महीमिषं दधासि सानसि रयिम्‌ ॥ ११० ॥ = 
पदाथः-हे विद्वान्‌ पुरूष ! जो श्राप ( भ्रध्वरस्य ) बढ़ाने योग्य यज्ञ के ( इष्कर्तारम्‌ ) 
सिद्ध करने वाले ( प्रचेतसम्‌ ) उत्तम बुद्धिमान्‌ ( वामस्य ) प्रशंसित ( महः ) बड़े ( राधसः ) 


धन ध ( रातिम्‌ ) देने श्रौर क्षयन्तम्‌ ) निवास करने वातत पुरुष श्रौर ( सुमगाम्‌ ) सुन्दर 
एेश्वय्य को देने हारी ( महीम्‌ ) पृथिवी तथा ( इषम्‌ ) श्रन्नश्चादिको श्रौर ( सानसिम्‌ ) 


प्राचीन ( रयिम ) घनको ( दधाक्षि) धारण करते हो इससे हम लोगों को सत्कार करने. 


योग्य हो ॥ ११० ॥ 


भावाथेः- जो मनुष्य जैसे ्रपने लिथे सुख को इच्छा करे वसे ही दूसरोंकेलिये भी 
करे वही भ्र प्त सत्कार के योग्य होवे ।। ११० ॥ 


ताब्रानमित्यस्य पायकाग्नि् षिः । अमिदेवता । खरादापौ पडकितरडन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
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क = 


दादशोऽध्यायः ॥ ३६६ 


~ चण 7 0 उक जम मम म क 3 क चमा स 
जः सा सिः सः चि जि ज कि त प ( रि + 
क = मियय ाििगिणिििणििणणणयं | 


मनुष्यों को किन का अनुहार करना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र मे कदा है ॥ 
ऋतावानं महिषं विश्वदथतम्नि< सुम्नाय दधिरे परो जन; । भुत्कणेः 
सप्रथस्तमं लया गिरा देव्यं मापा यगा ॥ १११ ॥ 
पदाथेः-हे मनुष्य ! :जपे ( जनाः ) विद्या ग्रौर विज्ञान से प्रसिद्ध मनुष्य ( गिरा) 
वाणी से ( सुम्नाय ) सुख के लिये ( देव्यम्‌ ) विद्वानों मे कुशल ( श्रककर्णंम्‌ ) बहुभर.त 
( विड्ब्रदशेतम्‌ ) सव देखने हारे ( सप्रथस्तमम्‌ ) भ्रव्यनतविया के विस्तार के साथ वत्तनान 
( ऋतावानम्‌ ) बहुत सत्याचरण॒ से युक्त ( महिषम्‌ ) वडे ( भ्रग्निमु ) विद्वान्‌ को ( मानुषा) 
मनुष्यों के ( युगा ) वषं वा सत्ययुग प्रादि (पुरः ) प्रथम ( दधिरे ) वार्ण करते हए वसे 
विद्धान्‌ कोश्रौर इन वर्पोकोत्रु भौ वारण कर यह्‌ ( त्वा ) तुभे सिखाता ह ॥ १११ ॥ 
आवार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्धारहै। जो सत्पुरुष हो चुके हों उन्टीका 
्षनुकरण मनुष्य लोग करे श्रन्य श्रवपियों का नहीं ॥ १११॥ 
आप्यायस्वेत्यस्य मोतम ऋपिः । सोमो देवता । निचृद्‌ गायत्री चन्दः । 
पट्जः स्वरः ॥ 
राजपुरुष क्या करके कं से हों यह्‌ विपय जग ले मन्त्र मे कहा हे ॥ 
(~ 1 वाजं 1 सङ्खथे 
आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम्‌ दृप्ण्यम्‌ । भवा बस्य स 
॥ ११२ ॥ 
र द्र म्िुक्त राजपुरुष | जसे सोमगुणयुक्त विद्वान्‌ 
पदा्थः- हे ( सोम ) चन्द्रमा के समान का यु 6 पु ० 0. 
। ते ) तेरे लिये ( वृष्ण्यम्‌ ) बीय्यं पराक्रम वाय पु ल 
द ) बद्यि ( वाजस्य ) विज्ञान मरोर 
सव र से ( समेतु ) संगत हौ उस से भ्राप ( ब्राप्यायस्व 


मे जिये ॥ ११२ ॥ 
ग्र संगथे ) युद्ध मे विजय करने वलि (भव) हू 
क के श्रभ्रों से विजय को प्राप्त हाना 





भवार्थः--राजपुर्षो को नित्य पराक्रम बढ़ा 
चाहिये । ११२ ॥ र ध 
सं त इत्यस्य गोतम ऋषिः । सोमो देवता । रिग पडक्ििरडन्द, । 
पश्चपः स्वरः । | ध 
च रीर ओर आत्मा के चङ से युक्त पुरु किंस को प्राप्त होते 
यह विषय अगले मन्त मे कहा हे ॥ स 
ह ते पया पि सम यन्त वाजाः स वृष्या पाभिमातेषाहः ॥ आघ्व'+ 
सु त 6 
| वि श्रवरिस्युत्तमानिं धिष्व ॥ १. 
ऽअप्रत।य सम दव त 4 
६ द ( सोम ) कषास्तियुक्त पुरुष । जिस (ते) द ( ५ 
१२ ह [प्त होवे ( न्नभिम।तिषाहः ) द्रभिमानयुक्त शत्रभ्रो कौ सर्दन व , 
व ल १ ) प्रष्ठ हों (उ) मौर ( दृयानि ) प्रयक्म ( घमू 
चतुवंद के विज्ञान ( षम ./ * ` 
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३७० यजुवेंदभाषामाष्ये-- 


५ क त त 7 निं प स क क क न ` भ च का माछ [य 
~~~ ~~~ ~~~ जः भ ज पः दोः वपे, सः सि क भो जः कः भः से भक ऋ क 
॥ षी 


~ 
सो ( भ्राप्यायमानः ) भ्रच्छे प्रकार बढते हुए श्राप ( दिवि ) प्रकाशस्वरूप ईरवर मेँ ( मृताय्‌ ) 
मोक्ष के लिये ८ उत्तमानि, श्रवांसि ) उत्तम श्रवणो को ( धिष्व ) धारण कीज्यि॥ ११३॥ 
भावार्थः--जो मनुष्य शरीर रौर भ्रात्मा के बल को नित्यः बढ़ते हवे योगाभ्यास से 
परमेदवर में मोक्ष के ्रानन्द कोभ्राप्त होते ह ।॥ ११३ ॥ 
(~ भ 
आप्यायस्वेत्यस्य गोतम ऋषिः । सोमो देवता । आष्यु ष्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषभः स्वरः ॥ 
संसार मे कौन वृद्धि को प्राप्त होता है यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


आप्यायस्व मदिन्तम सोम षिखेभिरथशभिंः । भव। नः सुप्रथ॑स्तमः 
सखा बध ॥ ११४ ॥ 

पदाथेः-हे ( मदिन्तम ) भ्रत्यन्त भ्रानन्दी ( सोम ) रेश्वय्यं वाले पुरुष ! भ्राप 
( भरंशुभिः ) किरणो से सूय्यं के समान ( विश्वेभिः ) सव सावनों से ( श्राप्यायस्व ) वृद्धि को 


प्राप्त हृजिये ( सभ्रथस्तमः ) भ्रत्यन्तविस्तारयुक्त सुख करने हारे ( सखा ) मित्र हुए ( नः ) हमारे 
( वृधे ) बढ़ाने के लिथे ( भव ) तत्पर हूजिये ॥११४॥ 


भावाथः--इस संघार मे सब का हित करने हारा पुरुष सव रकार से वृद्धि को प्राप्त 
होता है, ई््या करने वाला नहीं । ११४ ॥ 


आ त इत्यस्य बहसार ऋपिः । अग्निदेवता । निचद्गायत्री चन्दः । 
पड्जः स्वरः ॥ 
मनुष्य छोग किस को वरा मे करके आनन्द्‌ को प्राप्त होवे 
यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
& | 
आ ते वत्सो मनो यमत्यरमाच्चित्सधस्थत्‌। म्न त्वामा 
यरा ॥ ११५॥ 
पदा्थः--हे ( अमो ) भ्रम्नि के समान तेजस्वौ विद्धान्‌ पुरुष ! ( त्वाङ्कामया ) तुको 
कामना करने के हेतु (गिरा) वाणी से जिष (ते) तेरा ( मनः) चित्त जसे ( परमात्‌ ) 


भच्छे (सधस्थात्‌ ) एक से स्थान से ( चित्‌ ) भी ( वत्सः ) बडा गौ को प्राप्त होवे वसे 
८ भरा, यमत्‌ ) स्थिर होतारहैसोतु मृक्तिको क्यों न प्राप्त होवे ॥ ११५ ॥ 


मावाथः- मनुष्यों को चाहिये कि मन श्रौर वाणी को सदव शपते वश में रक्खें ॥ ११५ ॥ 
तुभ्यं ता इत्यस्य विरूप ऋषिः । अग्निदेवत। । गायत्री छन्दः । 
प॒जः स्वरः ॥ 
` चब यजा श्या करे यह्‌ विषय जमले मच मेका ॥ . . ~ - < 
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दंदशोऽध्यायः ॥ ३७१ 

तुभ्यं ताऽअङ्किरस्तम्‌ विवा; सुष्षितय॒ः पथ॑क्‌ 
येभिरे ॥ ११६ ॥ 

पदाथेः-हे ( भरङ्जिरप्तम ) श्रतिशय करके सार के ग्राहक ( भ्रमने ) प्रकाशमान राजन्‌ 1 

जो ( विडवाः ) सव ( सुक्षितयः } ध्रै मनुष्यों वाली प्रजा ( पृथक्‌ ) श्रलग (काम।य ) 


ट्च्छा के साघक ( तुभ्यम्‌ ) तुम्हारे लिये (येमिरे) प्राप्त होवे (ताः) उन प्रजाभ्रो की भाप 
निरन्तर रक्षा कीजिये ॥ ११६॥ 





॥ 0 


मावा्थैः- जहां प्रजा के लोग धर्मात्मा राजा को प्राप्त हो के भरपनी-प्रपनी इच्छा पूरी 
करते हं वहाँ राजा की वृद्धि क्यों न होवे ॥ ११६॥ 
अग्निरित्यस्य प्रजापति षिः । अम्नदेषता । गायत्री छन्दः । प्डूजः स्वर, ॥ 
फिर मनुष्य रोग केसे होकर क्या २ करे इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मँ कह हे ॥ 


(ककन 


| ~~ 1. 
अधिः श्रिेषु धाभसु कामे भूतस्य भव्धस्य । सप्रिको धिरजति 
क ॥ ११७॥ 
पदाथः जो मनुष्य ( सम्राट्‌ ) सम्यक्‌ प्रकाशक ( एकः ) एक ही ह ४ 
के सदश ( कामः) स्वीकार के योग्य ( भ्रग्निः ) ग्नि के समान वत्तमान | सभापति 
हो चुके प्रर ( भव्यस्य ) रान वाते समय के (प्रियेषु) षष्ट ( घाममु ) जन्म स्थान भर 
मे ( विराजति ) प्रकाशित होवे वही राज्य का भ्रधिकारी होने योग्य है ॥ ११ र ॥ प 
आवा्थः- इस मन्त्र में वाचकनुप्तोपमालङ्खार है। जो मनुष्य व व 
नौर स्वभावो के भ्रनुकूल श्रपने कमं भ्रौर स्वभाव करते हवे ही चक्रवता राज्य 


होते है ।। ११७ ॥ | 
॥ इस श्रध्याय में स्त्री, पुरुष, राजा, अरज, देती श्रौर पठन पाठन प्रादि क्म का वणन है 


ससे इस अ्ष्याय के श्रथं कौ पूवं श्रध्याय के श्रयं के स।य संगति समनी चाहिये ॥ 


|| यह्‌ बारहवां अध्याय समा हुमा ॥ 


= 
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॥ ओम्‌ ॥ 
+ अथ तयोदशाऽध्यायारस्भः * 


क = ध . ~ ग 


[^ । ¢ तर 1 
ञं विश्व॑नि देव सवितदरितानि परा सुव । यद्द्र तन्नऽआ संब ॥१॥ 
य०३०।३॥ 


तत्र मयि गहणाभीत्याचस्य वस्सार ऋषिः । अग्निर्देवता । आची पड्क्तिरवन्द्‌ः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
अब तेरहवे अध्याय का प्रारम्म है उस के प्रथम मन्त्र मे मनुष्यां को पहिरी 
अवस्था मे क्या-क्या करना चाहिये यह विषय कहा है ॥ 
९९ 1 
मधि गृहणाम्य अभिर रायस्पोषाय सुप्रजास्तवाय॑सुबीय्यय । मा 
देवताः सचन्ताम्‌ ॥ १ ॥ 
पदार्थः- हे कुमार वा कुमारियो ! जसे म ( भ्रगने ) पष्िले ( मयि ) मु में (रायः ) 
विज्ञान भ्रादि घन के ( पोषाय ) पुष्टि ( सुप्रजास्त्वाय ) सुन्दर प्रजा होने के लिये श्रौर 
( सुवीर्याय ) रोगरहित सुन्दर पराक्रम होने के भ्रथे ( श्रम्निमू ) उत्तम विद्धाचु को (गृह.णामि) 
ग्रहण करता हं जिस से ( माम्‌ ) मूको (उ) ही ( देवताः ) उत्तम विद्वान्‌ वा उत्तम गण 
( सचन्ताम्‌ ) मिलें वसे तुम लोग भी करो ॥ १॥ 
भावाथंः--इस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यो को यह उचित है कि ब्रह्य च्य 
युक्त कुमारावस्था मे वेदादि शास्त्रों के पठने से पदाथंविद्या उत्तम कमं भौर ईश्वर कौ उपासना 
तथा ब्रह्मज्ञान को स्वीकार करे। जिस सेश्रेष्ठ गुण भ्रौरभ्राप्त विद्वानों को प्राप्त होके उत्तम 
धन सन्तानो प्रौर पराक्रम को प्राप्त होर्वे॥ १॥ | 
अपां पष्टमित्यस्य बत्सार ऋषिः । अग्निर्देवता । बिरट त्रिष्टप्ठन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 
अब परमेश्वर की उपाखना का विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
अपा पृष्ठमसि योनिरमेः समुद्रमभितः पिन्वमानम्‌ । वधैमानो 
महो रऽआ च परण्वरे दिवो मात्रया वरिम्णा प्र॑थस्व ॥ २ ॥ 
पदाथः- हे विद्वन्‌ परुष ! जो तु ( भ्रभितः) सब ्नोरसे ( भरपाम्‌ ) सर्वत्र व्यापक 
परमेश्वर भ्राकाश दिशा बिजुलो गौर प्राणो वा जलो के ( पृष्ठम्‌ ) भ्रधिकरण॒ ( समुद्रम्‌ ) भकार 
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वि त 2 7 


न ~ 


त्रयोदशोऽध्यायः ॥ ३७३ 
के समान सगर ( पिन्वमानम्‌ ) सीचते इए समुद्र कौ ( भगे: ) बिजुली आदि श्रण्नि के ( योनिः) 
कारणं ( दिवः) प्रकाशित पदार्थों का (मात्रया) निर्माण करने हारी बुद्धिस ( पुष्करे) 
हूदयरूप प्रनत रिक्ष में ( ववेंमानः ) उन्नति को प्राप्त हए ( च ) भ्रौर ( महान्‌ ) सबश्रष्ठ वा 
सब के पूज्य (श्रसि) होसो प्राप हमारे लिये ( वरिम्णा ) व्याप्करशक्ति से (राः ्रघस्व ) 
प्रसिद्ध हजिये ॥ २ ॥ 





भवार्थः--मनुष्यों को जिस सत्‌, चित्‌ श्रौर अ्रानन्दस्वरूप, सब जगत्‌ का रचने हारा, 
सर्वत्र व्यापक, ससे उत्तम श्रौर सवंशक्तिमान्‌ ब्रह्य की उपासना से सम्पूणं विद्यादि अनन्त गुण 
प्राप्त होति है उसका सेवन क्योन करना चाहिये ॥ २॥ 


ब्रह्मजङ्गानमित्यस्य वर्सार ऋषिः । आदित्यो देवता । आर्षी व्रिष्टुष्डन्दः । 
परैवतः स्वरः ॥ 
मनुष्यों को किसर स्वरूप वाला ब्रह्म उपासना के योग्यदै 
यह विषय अगले मन्त्र मेँ कहा हे ॥ 


ब्रह ज्ञान प्॑थमं॑परस्तादवि सीमतः सुरुचो वेनऽआवः । च 
1 (4 £ धः योनि 1 (> ~ 
वसनयाऽउपमाऽय॑स्य विष्ठाः सतत्र योनिमसतश्च वि षैः ॥ ३ ॥ 


पदर्भः--जो ( परस्तात्‌ ) सृष्टि कौ प्रादि मँ ( जज्ञानमू ) सव क म र 
( प्रथमम्‌ ) विस्तारयुक्त भ्रौर विस्तारकता ( ब्रह्म ) सव से बड़ा जो ( सुरुचः ध व 
्नौर सुन्दर रुचि का विषय ( वेनः ) ग्रहण के योग्य जिस ( भ्रस्य ) त विवव 
लम्वन्धी अकाश मे वत्तेमान सूये, चन्द्रमा, पृथिवी मनोर नक्षत्र < ( (तः ॥ क 
स्थित ( उपमाः ) खवर ज्ञान के दृष्टान्त लोक ध ष व न 
स न के ( योनिम्‌) भाकाशरूप स्थान को ( विवः) 
ह ० करी उपासना सब लोगो को नित्य भवस्य करनी चाहिये ॥ ३ ॥! 


सिद्ध सब लोक दृष्टान्त हँ जो 
थः- के जानने के लिये प्रसिद्ध भ्रौर भप 
ना प न्नौर सभा का प्रकार करता है भ्रौर सुन क १ 
गा लोकों को रखता ह वही शरन्तर्ग्यामी परमात्मा सब मनुष्यों के निरः 


श्नन्य कोई पदाथं सेवने योग्य नहीं ॥ २॥ 
¦ । श्रजापरिरदेवता । आर्षी व्रिष्ट्प्डन्द्‌ । 
हिरण्यगभे इत्यस्य हिरण्यग ऋषिः । प्रजापतिदवता । आष 
9 पैवतः सरः ॥ 
उपदेश अगले मन्त्र मं किया है ॥ 


पिर वह केसा इस विषय काड 

वह केसा है द्‌ ॑ 3 
रण्यं ह सम वर्तता तस्य जात्‌; पतिरेकऽआसीत्‌ (| । स दधार 
{ह # ध १ गी 


= „विषौ ॥ 
येव चयामतेमां देवाय ह विधेम ॥ य 
पृथिवीं चयम्‌ कस दे 


सर्वत्र व्याप्त हु 
क्मपनी-भ्रपनी कक्षा मे सब 
उपासना क योग्य दै इस से 
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३७ यजुवेदभाषाभाष्ये-- 





पदार्थः- हे मनुष्यो ¡ जैसे हम लोग जो इस (भरतस्य ) उत्पन्न हुए संसार का ( जातः) 
रचने भ्रौर ( पतिः ) पालन करने हारा ( एकः ) सहाय की श्रपक्षा से रहित ( दिरण्यगभेः ) सूर्यादि 
तेजोमय पदार्था का भ्राघार ( भग्ने ) जगत्‌ रचने के पिते ( समवत्तत ) वत्तमान ( भ्रापीत्‌ )था 
( सः ) वह ( इमाम्‌ ) इस संसार को रचके ( उत ) श्रौर ( पृथिवीम्‌ ) प्रकाशरहित श्रौर 
( द्याम्‌ ) प्रकाशसहिते सूर्यादि लोकों को ( दाधार ) धारण करता हुप्रा उस ( कस्म ) सुखरूप 
प्रजा पालने वाले ( देवाय ) प्रकाशमान परमात्मा की ( हविषा } प्रामादि सामग्री से ( निषेम) 
सेवा में तत्पर हों । वसे तुम लोग भी इस परमात्मा का सेवन करो ॥ ४ ॥ 


भावा्थः- हे मनुष्यो ! तुम को योग्य है कि इस प्रसिद्व सृष्टि के रचने से प्रथम परमेश्वर 

ही विद्यमान था जीव गाढ़ निद्रा सुषुश्ि मँ लीन श्रौर जगत्‌ का कारण भ्रत्यन्त सूक्ष्मावस्था में 

भ्राकाश के समान एकरस स्थिर था जिसने सब जगत्‌ को रचके धारण किया ग्रौर अ्रन्त्य-समयमें 

प्रलय करता हैःउसी परमात्मा को उपासना कै योग्य मानो ।॥ ४॥ 
© € (~ 
द्रप्स इत्यस्य हिरण्यगम्‌ षिः । ईश्वरो देवता । विराड्पी तरष्टुष्डन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 

फिर वह्‌ केसा हे यह्‌ विषय अगर मन्त्र म कहा है ॥ 


्रप्सथस्कन्द्‌ प्राथवामन दयामम च यानेमन यश्च पवः | समान 
यानमनु स॒चरन्त द्रप्स जहाम्यनु सप्र हात्राः ॥५॥ 

पदाथः हे मनुष्यो ! जँसेर्मै जिसके ( सप्त ) पांच प्राणमनभ्रौर श्रात्माये सात 
( होवाः ) भ्रनुग्रहणए करे हारे (यः) जो ( इमाम्‌ ) इस ( पथिवीम्‌ ) पृथिवी (दयाम्‌ ) 
भकार ( च ) भ्रोर ( योनिम ) कारण के भनुकूल जो ( पूर्वः ) सम्पूणं स्वरूप ( द्रप्तः ) 
भानन्द भ्रौर उत्साह को ( भ्रनु ) भरनुकूलता से ( चस्कन्द ) प्राप्त होता है उस ( योनिम्‌ ) 
स्थानके (श्रतु) भरनुसार ( संचरन्तमू) संचारी (समानम्‌) एक प्रकारके (द्रप्सम्‌ ) 


ट भभिव्याप्त भ्रानन्द को म ( भनुजुहोमि ) भ्नुकूल ग्रहण करता ह वसे तुम लोग भी ग्रहण 
करो ॥ ५॥ 


भावाथः- हे मनुष्यो ! तुम को बाहिये कि जिस जगदीश्वर के भ्रानन्द प्रौर स्वरूप का 
सवत्र लाम होता दहै उस की प्राप्ति के लिये योगाभ्यास करो॥ ५॥ 


नमोऽस्तित्यस्य दिरण्यगम छऋध्दवता च । युरियुष्णिक छन्दः ॥ ` 
षमः सरः ॥ 
मनुष्यां को संसार में कैसे वतना चादियेः यह विषय. अगछे मन्त्र मे कटा है ॥ 
नमाऽस्तु सभ्यो ये के च एृथिवीमनु । येऽअन्तरिं्षे ये दिवि तेभ्य 
सर्पभ्या नमः ॥ ६ ॥ 
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क - ० ---- 
०111० | यन्या 


तरयोदहोऽध्यायः ॥ ३७९ 


पदाथंः--जो ( के ) कोई इस जगत्‌ मे लोक लोकान्तर भ्रौर प्राणी है ( तेभ्यः ) त्‌ 
( सर्पेभ्यः) लोकों के जीवों के लिये (नमः) श्रनन ( भस्तु)हो (ये) जो । ्रन्तरिक्षे ) 
ध्राकाशमें(ये) जो (दिवि) प्रकाशमान सूथ्ये भ्रादि लोकों में (च) प्रौर (ये) जो 
( पृथिवीम्‌ ) भूमिके (भ्रनु ) उपर चलते हउन ( सपभ्यः) प्रा णियो के लिये ( नमः ) ब्रन्न 
प्राप्त होवे 11 £ 11 

मावार्थः--दे मनुष्यो ! जितने लोक दीख पड़ते है भ्रौर जो नटीं दीख पड़ते हवे सथ 
ध्रपनो.ग्मपनी कक्षा मे नियम से स्थिर हृए भ्राकाश मागं में घूमते उन सवो पं जो भाणो चलते हं 
उनके लिये श्रननभी ईदवर नेरचादै करिजिससे इन सबका जीवन होता दै इस वात को 


तुम लोग जानो ॥ ६॥। 
भे 


या इषव इत्यस्य हिरण्यगमं ऋषिः । स एव देवता च । अवुष्ड"कन्दः । 
गान्धारः स्रः ॥ र 
फिर मलष्यों को केसा होना चाहिये इस विषय का उपदेश अगे = म (य | | 
\ ^ 1 प जञेरते ६ । 
याऽदषवो यातुधानानां ये बा बनस्पती १९२छ्‌ । व बद ९ तेभ्य 
सपेभ्यो नर्मः ॥ ७ ॥ र 
पदाथः--हे मनुष्यो ! तुम लोग ( याः) जो ( यातुवानानामू ) पराये पदाथा १ 
हो के धारण करने वाले जनों की ( इषवः ) गति ह (वा) भ्रयवा(ये र 1: 
वट श्रादि बनस्पतियों के ( श्रु) प्राशितं र हते ह नौर (ये) जो ८ 0 
गुप्तमार्गं मे ( शेरते ) सोते ( तेभ्यः ) उन ( सपभ्यः ) चञ्चल दुष्ट प्राण 
व चलाभ्रो 1 ७ 1 ॥ 
आवार्थंः-- मनुष्यों को चा हिय किजो माग 
ं ॥ प को शस्त्र, 
दिनि के समय सोते दैउन डाकुप्रा ग्रोर सप श 
ये बामीत्यस्य दिरण्यगमे ऋषिः । र्यो देवता । निचृदच्ड्न् 
गान्धारः स्वरः ॥ 
किर मरुष्यो को कंटक ओर दुष्ट प्राणी कैसे हटाने च। 
यह्‌ विषय अगले मन्त म कहा है ॥ | 


चने ठि य येषामप्यु स 
ये वामी रोचने दिवो ये वा घर" रस्मिषु । येषाम्‌ म 


शरौर वनों म उचककरे दुष्ट प्राणो एकान्त मे 
म्नोषधि भादि से निव।रण करं \। ७॥ 





अक = क ॥ 
सभ्यो नमः ॥ ८ ॥ | 
| न मनुष्यो ! ये) जो (अमी) वे परोक्ष मे रहने वाले (दिवः) विजुलौ क ( 


0 ह # क ) जलो मे ( सदः ) स्थान ( कृतम्‌) बता है ( तेभ्यः }) उन (सपभ्य) 
| षाम्‌ 


दुष्ट प्राणियों को ( नमः } वज से मारो॥ 5॥ 
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भावाथेः--मनुष्यो को चाहिय कि जो जलोंमें भ्राकाशमें दुष्ट प्रणी वा सपं रहते ह 
उन को शस्त्रो से निवृत्त करं ।। ८ ॥ 

कृष्पेत्यस्य बामदेव ऋषिः । अगितिर्दबता । भरिक्‌ पड क्तिश्चन्द्‌ः । 

पञ्चमः स्वरः ॥ 

राजपुरुषं को शत्रु केसे बाधने चाहिये यह विषय अगे मन्त्र मं कहा हे ॥ 

कृणुष्व पाजः प्रधितिं न पृथ्वीं याहि राजेवाभर्वो २ऽहभेन । तृष्वीमनु 
प्रसिति द्रूणानोऽस्तासि विष्यं रक्षसस्तपिष्ठैः ॥ & ॥ 

पदाथः- हे सेनापते ! प्राप ( पाजः ) वल को ( कृणुष्व ) कीजिये ( प्रसितिम्‌ ) जाल के 
( न ) समान ( पृथ्वीम्‌) भूमि को (याहि) प्राप्त हृजिये जिससे प्राप (श्रस्ता) फेकने. वाने (रसि) 
हं इस से ( इभेन ) हाथी के साथ ( भ्रमवान्‌ ) बहुत दूतों वाले ( राजेव) राजा के समान 
( तपिष्ठः ) भ्रत्यन्त दुःखदायी शस्त्रो से ( प्रसितिम्‌ ) फांसी को सिद्ध कर ( रक्षसः) श्रुभ्ो 


को (द्रणानः) मारते हृए ( तृप्वीम्‌ ) शीघ्र (ननु) सन्मुल होकर ( विध्य) ताडना 
कीजिये ॥ € ॥ 


भावाथेः--इस मन्व मे उपमालङ्कार है । सेनापति को चाहिये क्रि राजा के समान पूणं 
वल से युक्त हो भ्रनेक फांियों से शवुभों को वांध उनको बाण भ्रादि अस्त्रो से ताडना दे भ्रौर 
बन्दीगह में बद करके श्रेष्ठ पुरुषों को पाले ॥ ९ ॥ 


तव भमा इत्यप्य वामदेव ऋषिः । अग्निरदवता । भुरिक्‌ पङक्तिश्डन्दः । 
पच्वमः स्वरः ॥ 
फिर वह सेनापति क्या करे यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


| 1 1 क 
तवं मासऽआशया पतन्त्ययु स्पृश ध्षता शोशुचानः । तपर्प्यप्रे ज्वा 
पतङ्गानसन्दितो विदज विष्वगुल्काः ॥ १० ॥ 


पदाथः-हे ८ भ्ण्ने ) भ्रग्नि के समान तेजस्वी सेनापते ! ( शोशुचानः ) भ्रत्यन्त पवित्र 
भराचरणा करने हारे श्राप जो ( तव ) भ्राप के ( भ्रमासः ) भ्रमणशील वीर पुरुष जसे ( विष्वक्‌ ) 
सब भोर से ( भ्राुया ) शीघ्र चलने हारी ( उल्काः ) विजुली की गतियां वैसे ( पतम्ति ) 
श्येनपक्षी के समान शनग्रों के दल मे तथा शब्रभ्रो मे गिरते है उनको ( धृषता ) दढ सेना से ( भनु) 
भनुकूल ( स्पृज ) प्राप्त हजिये भ्रौर ८ भ्रसम्दितः ) भ्रखण्डित हुए ( जुह्वा ) घी के हवन का 
सावन लपट रग्नि कै ( तपुषि) तेज के समान शातरुपरों के ऊपर सब श्रोर से बिजली को 
५ विषुज ) छोडियि भरौर (पतङ्गान्‌ ) घोड़ों को सुन्दर रिक्षायुक्त कीजिये ॥ १०॥ 


भावाथः-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सेनापति भ्रौर सेना के भृत्यो को 
चाहिये कि श्राप मेप्रीतिके साथ वल बढ़ा वीर पुरुषों को दष दे भौर सम्यक्‌ युद्ध करा के. 
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जयोद शोऽध्यायः ॥ ३७७ 


व 2 2 १ 0710 11 171 
1 9 निं 
क ररा णिग । निं 
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रग्नि ्रादि भ्रस्तो भोर भुशुडी भ्रादि शस्त्रो से शव्रभ्रों के ऊपर बिजुली की वृष्टि करे जिससे 
दीघर विजय हो ।॥ १० ॥ 
प्रतिस्पश इत्यस्य बामदेव ऋषिः । अग्निदवता । निचत्‌ तरिषटप्वन्द्‌ः । 
धेवतः सरः ॥ 
ण्िर वह्‌ कंसा हो इस विषय का उपदेरा अगङे मन्त्र मे किया है ॥ 
(+ [१५ ~< 5 - ~) 
प्रति स्पशो विद्यूज तूभैतमो भवौ पायुविशोऽअस्या अदब्धः । यो नो 
दरेऽअध्चध्सो योऽअन्त्यग्ने मावि्टे व्यथिरादधर्षीत ॥ ११॥ 
= 
पदार्थः-- दे (श्रगने ) भ्रग्नि के समान शप्रो के जलाने वालि पुरुष | (ते) भापका 
रौर ( नः) हमारा ( यः) जो ( व्यथिः) व्यथा देने हारा ( भ्रघशंसः ) पाप करने मं वृत्त 
चोर शात्रुनन ( दुरे) दूर तथा (यः) जो ( श्रन्ति) निकट हैजसे वहं हम लोगों को 
( माकिः ) नहीं ( श्रा, दधर्षीत्‌ ) दुःख देवे उस श के ( प्रति ) प्रति श्राप ( तुणितमः ) हीघ्र 
दण्डदाता होके ( स्पशः ) वम्धनों को ( विसृज ) रचिये भ्रौर ( भ्रस्याः ) इस वक्तमान ८ विज्ञः) 
प्रजा के ( पायुः ) रक्षक ( भ्रदब्बः ) हिसार हित ( भव ) हजिये ॥ ११॥ ( 
आयार्थः- इस मन्त मे वाचकलुप्तोपमालङ्धार है । जो समीप वा ईर रहने वालि भ्र 
कै दुःखदायी डाकू है उनको राजा म्रादि पुरुष साम, दाम, दण्ड श्रौरभेदसे शीघ्र वश में लाके 
दया श्रौर न्याय से घमंयुक्त प्रजाभ्रों की निरन्तर रक्षा कर ॥ ६१ ॥ < 
उद्भ्न इत्यस्य बामदेव छषिः । अग्निदवता । युरिगाषी पडक्तिश्यन्द्‌ः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ र 
फिर वह क्या करे इस विषय का उपदेश अगे सन्त्र म क्या द्‌ ॥ स 
उमे ति परत्याददुष्व नयुर्रवो ९ऽअओता्तिममरेते । यो नोऽअरातिस्समि- 
क | 
धान चक्रे नीचा तं भषयत्‌ सं न शुष्कम्‌ ॥ १२९ ॥ 
< न  ] राप राजघमं कै बीच ( उत्तिष्ठ ) 
म ्मगने ) तेजघारी सभा के स्वाम र 
ध ों ति ) लिये ( भ्रातनुष्व ) सुखो का विस्तार 
खः जिये धर्मात्मा पुरुषों के ( प्रति ) (1 
स रणड देने वाते राजपुरुष ! ( अमित्रान्‌ ) घमं के ढ षौ शश्र 
1 १ हे ८ समिधान्‌ ) सम्यक्‌ तेजघारी जन ! ( यः ) जो ( नः) 
( न्योषतात्‌ ) निरन्तर जलाइ्ये । ह ( ~) करता है ( तम्‌ ) उसको ( नीचा ) नीची 
> शत्रु को उतसाही ( चकन ) 4 1 
हमारे ( श्ररातिमू ) शबर के (न) समान ( धक्षि ) जलादये ॥ १ 
दशा मे करके (गुषकम्‌ ) सूखे ( भतम्‌ का 


दिं सभ्यजनों को चाहिये कि घमं 
थेः न्रे उपमालङ्कार है राजा भा 
स हाड जल के समान मितो को दीतल कर ॥ ह 8 व 
1 उदासीन होकर हमारे शबरुभो को बद़वि उको हृद्‌ बन्न | 
ज्‌ 


राज्य करं ॥ १२॥ 
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निषादः स्वरः ॥ 
किर वह राजा किंस प्रकार का हो इस का विषय अगले मन्त्र मं कहा हं ॥ 
^< द | 1 ^~ थ 1 ^ 
उरो भ॑व प्रतिं विध्याध्यस्मदाषिष्डरणष्व दव्यान्यश्रे । अवं (स्थरा तनुहि 
£ ९ ^ | (49९ 
यातु रन जामिमज।पि प्रष॑णीहि शधरून्‌ । अमवा तेजसा सादयामि ॥ १३ ॥ 
पदाथः- हे ( श्रमे ) तेजस्विन्‌ विदान्‌ पुरुष ! जिसलिये श्राप ( उर्व: ) उत्तम ( भव ) 
हणिये घम के ( प्रति ) श्रनुकूल होक ( विध्य ) दुष्ट रशतुध्रों को ताडना दीनिये ( भ्रस्मत्‌ ) 
हमारे ( स्थिरा ) निश्चल ( दव्यानि ) विद्वानों के रचे पदार्थो को(भ्राविः) प्रकट ( णुष्व } 
कीज्यि सुखो को ( तनुदि ) विस्तारिये ( यातुद्धनाम्‌ । परपदार्थो को प्राप्त होने श्रौर वेग 
वाले शत्रुजनों के ( जामिम्‌ | भोजन के श्रौर ( भ्रजामिम्‌ ) भ्रन्य व्यवहार के स्थान को ( श्रव) 
्रच्छे श्रकार विस्तारपूवंक नष्ट कीज्यि भौर ( शत्रून ) शव्रम्रों को (प्रमृणीहि) बल के साथ 
मारिये इसलिये मँ ( त्वा ) भ्रापको ( श्रनेः) भ्रग्नि के ( तेजसा ) प्रकाश के ( भ्रधि) सम्मुख 
( सादयामि ) स्थापन करता हं ॥ १२३ ॥ 
मावार्थः- मनुष्यों को चाहिये कि राज्य के एेश्वय्यं को पाके उत्तम गुण, कमं श्रौर 
स्वभावो से युक्त होवे, प्रजाभ्रों श्रौर दरिद्रो को निरन्तर सुख देवे । दुष्ट भ्रघर्माचारी मनुष्यों को 
निरन्तर शिक्षा करं भोर सवते उत्तम पुरुष को सभापति मानं | १३॥ 
¢ = [+ (अ ‰ 
अग्निम द् त्यस्य बामदेव षिः । अग्नर्द्वता । थुरिगनुष्टुप्ठन्द्‌ः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर वह राजपुरुष कैसा हो यह्‌ विषय अगर मन्त मे कटा है ॥ 
^~ € ^ (4 ^ » अ ^ (^~ 
अभ्निमदधां दिवः कसति; पृथिव्याऽअयम्‌ । अपाध्रेत।सि जिन्वति । 
इन्द्रस्य स्योजसा सादयामि ॥ १४ ॥ 
पदाथः--हे राजन्‌ ! जसे ( श्रयम्‌ ) यह ( श्रग्निः ) सूयं ( दिवः) प्रकाशयुक्त 
भ्राकाश के वीचश्रौर ( पृथिव्याः) भूमि का ( मूदूर्घा) सब प्राणियों के शिर के समान उत्तम 
( ककुत्‌ ) सब से बड़ा ( प्रतिः } सब पदार्थो का रक्षक ( भ्रपाम्‌ ) जलोंके ( वीर्याणि ) सारो 
से भ्राणियां को ( जिन्वति ) तृप्त करता है वैसे भ्राप भी हृजिये 1 मँ (त्वा) भ्रापको ( इ््रस्य ) 
सूय्यं के ( भ्रोजसा ) पराक्रम के साथ राज्यके लिये ( सादयामि ) स्थापना करता हूं ॥॥१४॥ 
भावाथंः-- इस मन्त्र म वाचकलुप्तोपमालंकार है जो मनुष्य सूयं के समान गुण करम्भं 
भ्रोर स्वभाव वाला न्याय से प्रजा के पालन में तत्पर धर्मात्मा विद्वान्‌ हो उस को राज्याधिकारी 
सब लोग मानें ॥ १४॥ 


थुबो यहञस्येत्यस्य त्रिशिरा ऋषिः । अभिनर्देयता । निचदार्षीत्रिष्टुप्‌ चन्दः । 
धनतः स्वरः ॥ 
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त्रयोदशोऽध्यायः ॥ ३७६ 


क कि वोः के आ स जे स स आ, क 
ज ज च जे (क ज सो क कि १ 0 त 2, 9 जाः ` काः पः य जो, भ कः काः च शकः ~ ~ चन ज्म 
[ अ द । "न= 


फिरःबह कैसा हो इस विषय का उपदेश अगङे मन्त्र मे किया है ॥ 
सवौ यज्ञस्य रज॑सशथच नेता यत्रा नियुद्भिः सचसे शिवाभिः । दिवि 
भद्धौन दधिषे स्वषां जिह्मे चक्षे हव्यवाहम्‌ ।॥ १५॥ 
\-- १ 


पदार्थः-हे ( भम्ते ) विद्धान्‌ पुरुष ! ( यत्र ) जिस रा्य में श्राप जैसे ( नियुदिभः ) 
वेग श्रादि गुणों के साथ वायु ( रजसः ) लोकों वा रेश्वय्यं का ( नेता ) चलाने हारा (दिवि ) 
न्याय के प्रकाश मे ( मूदर्षानम्‌ ) शिर कोधारण करता है वैसे ( यत्र ) जहां ( शिवाभिः ) 
कल्याणकारक नीतियों के साथ ( भुवः ) भरपनी पृथिवी के ( यज्ञस्य ) राजघम्मे क पालन करने 
हारे हो के ( सचसे ) संयुक्त होता मच्छ पुरुषों से राज्य को ( दविषे ) घारण भौर (हव्यवाहम्‌) 
देने योग्य विद्वानों की प्राप्ति का हेतु ( स्वर्षाम्‌ ) सुखो का सेवन कराने हारी ( जिह्वाम्‌ ) 
च्छे विषयों की ग्राहक वाणी को ( चक्षे ) करते हो वहां सव सुख बढते ह यह निरदिचत 

॥। 

क. र राज्ये राजा भ्रादि सव राजपुरुष मंगलाचरण करने हारे ९ 
हो के घर्मानुवरूल प्रजाभ्रो का पालन करे वहां विद्या भौर श्रच्छी शिक्षासे होने वाले सुख क्य 
न वदे 1 १५॥ 


की ् 9, 
ध्र बासीत्यस्य त्रिरिरा छषिः । अग्निदवता । खरा युष्टष्डन्दः; । 
र गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर बह राजपत्नी कँ सी होवे यद विषय अगड नन म ५ हे॥ व 
~, ~ 1 त्वा त्मा उपणाऽ 
| भवासि ध॒रुगासत॑ता विवकैमणा । मा ला समुदऽशन्ा 
माना पथिवीं ईद ॥ १६॥ 
अव्यथमाना पायु ह्‌ 5 णा ) सब घममयुक्त काम करने 
~ ह राजा कीस्पो ! जिस कारण ८ र श्रेष्ठ गुणों से ढपी इई 
क साय वत्ती हृद ( अस्तृत ) वस्त्र भ्राभूषण भरर [० 
र 6 ) विद्या श्रीर घमं की धारणा करने हारी ( ध्रवा ) 0 ( उहह ) भन्ये प्रकार 
| व्य पीड़ा से रहित हुई ‹ पृथिवीम्‌ ) भ्रपनी राज्यभरू वधीत्‌ ) सतवे भौर 
( को ( समुद्रः ) जार रोगों का व्यवहार ( मा) पु ( व 
| 0) ५ रक्षा किये भवयवों से युक्त तेरा पति( मा ) नरह मार 
सु 


सी राजनीति विद्या को राजा पढ़ा हो वसी ही उसकी राणी मी पदी होनी 
--जेसीरा 


र ~^ © स्रौर काम 
९११ न्याय से पालन करं । व्यभिचार 
| चाहिये सदेव दोनों परस्पर पतिव्रता स््रीव्रत हो के सी श्र पुरषो का 


गि व्यथा से रहित होकर धर्मानुकूल पूत्रो को उ्यन्न करके स्त्रियो कास्त्रीरा 

की व्यथा 

पुरुष राजा न्याय करे ॥ १६ ॥ न 2 ¦ 

प्रजापतिष्टूवेस्यस्य त्रिशिरा ऋषिः । प्रजपातदवता 
गार्धारः स्वरः ॥ 
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३८० यजुवेदभाषाभष्ये- 


[क 2 2 1 ए ति षिण 
<== ~~~ ~ ~~~ षि दः य द प प क चव क जा व 
चका क चा छि जि सा प क का प जा रि "णमि „न चक 


किर राजा अपनी राणी को कैसे वत्तौवे यह अगछे मन्त्र मे कहा हे ॥ 
= ॥ | (4. |. (^ 
प्रजापतिष्ट्वा सादयता पठे समुद्रस्थमन्‌ । व्यचस्वतीं प्रथस्वतीं प्रथ 
पुथिव्यासि ॥ १७ ॥ 
पदाथैः- हे विदुषि स्त्री ! जसे ( प्रजापतिः ) प्रजाका स्वामी ( समुद्रस्य ) समुद्र के 
( प्रपाम्‌ ) जलो के ( एमन्‌ ) प्राप्त होने के (पृष्ठे ) उप्र न।काके समान ( व्यचस्वतीम्‌ ) 
बहूत विद्या की प्राप्ति भ्रौर सत्कार से युवत ( प्रथस्वतीम्‌ ) प्रशंसित कीति वाली (त्वा) तुभ 
को ( सादयतु ) स्थापन करे । जिसकारणतु ( पृथिवी) भूमिके समान सुख देने वाली (श्रि) 
है इसलिये स्त्रियों के न्याय करने मे ( प्रथस्व) प्रसिद्ध होवसे तेरा पत्ति पुस्षोंका न्याय 
करे । १७ ॥ 
भवाथेः--इस मन्त्र मं वाचकलुप्तोपमालंकार दै । राजपुरुष श्रादि को चा्धिये कि श्राप 
जिस-जिस राजकायं मे प्रवृत्त हों उस-उस कायं मे भ्रपनी-्रपनी स्त्रियोंको भी स्थापन करं जो 
जो राजपुरुष जिन-जिन पुरुषों का न्याय करे उस-उस की स्त्री स्त्रियों कान्याय क्या करं 1] १७॥ 


भूरसीप्यस्य त्रिशिरा षिः ।.मनिनर्दबता । प्ररतारपदक्तरहन्दः । 
पञ्चमः स्वरः | 
क्षिर वह राणी कंसी हो यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
भूरसि भूरभिरस्यदिंतिरसि विश्वधाया विश्वस्य युवनस्य धत्रीं । पृथिवीं 
छ पृथिवीं रह पृथिवीं मा दिश्सीः॥ १८॥ 


पदाथः हं राणी । जिससे तु ( भूः) भूमि के समान ( भ्रसि) है इस कारण (पुथिवीम्‌) 
पृथिवी को ( यच्छ ) निरन्तर ग्रहण कर जिसलिये तु ( विद्वधायाः) सब गृहाश्रम के भौर 
राजसम्बन्धौ व्यवहारो भौर ( विश्वस्य ) सब ( भुवनस्य ) राञ्यको८ घर्वी) धारण करते 
हारी ( भूमिः ) पृथिवी के समान ( भ्रसि) है इसलिये ( पथ्वीम्‌ ) पुथिवीको (हह) 
बढ़ा भ्रौर जिस कारण तु ( भ्रदितिः ) भ्रखण्ड एेदवय्यं वाले भ्राकाश के समान क्षोभरहित (म्रसि) 
है इसलिये ( पृथिवीम्‌ 9 भूमि को (मा) मत ( हिसीः) बिगाड़ ॥ १८॥ 


भावाथः-जो राजक्कुल की स्वरी पृथिवी भ्रादि के समान धीरज श्रादि गुणों से युवत हो 
घोषे दही राज्य करने के योग्य होती है ।॥ १८॥ 


विश्वस्मा इत्यस्य त्रिशिरा ऋषिः । अग्निर्देवता । भरिगतिजगती छन्दः । 


निषादः स्वरः॥ 
र वे स्त्री पुरुष आपस में कैसे वत्तं यह विषय अगछे मन्त्र मे कहा है ॥ 


विश्वस्मै. प्राणायापानाय व्यानोयोदानायं प्रतिष्ठायै चरित्राय । अष्निष्टवा- 
भिपत॒ म॒द्या सखस्त्या छर्दिषा शन्तमेन तय। देवव॑याङ्करस्द्‌ श्रवा सीद 
॥ १€ 7 
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मिं 


वि [1 । 


=-------- ~ =-~ 





त्रयोद्र्ोऽध्यायः ॥ ३८१ 


9 जा जि कि क पण कक र त ~~ =. 
== 01 1 - ----~---- --- ~~ --~-- -- ~~ 


पदाथेः-हे स्वि! जो ( श्रगिनिः ) विज्ञानयुवत तेरा पति ( मह्या ) वड़ी ( स्वस्त्या ) सुख 
पराप्त कराने हारी त्रिया प्रर ( ददिष ) प्रकाशयुवत ( शन्तमेन ) भ्ररयन्तसुखदायक कमं के साय 
( विश्चस्मं ) सम्धणं ( प्राणाय ) जीवन के हेतु प्राण ( भ्रपानाय ) दुःखो को निवृत्ति ( व्यानाय ) 
्रनेकं प्रकार के उत्तम व्यवहारो की सिद्ध ( उदानाय ) उत्तम बल ( प्रतिष्ठाय ) सत्कार र 
( चरित्राय ) धमे का श्राचरण करने के लिये जिस ( त्वा ) तेरी ( भरमिपातु ) सन्ुख हकर 
रक्षाकरेसोतु (तया) उस ( देवतया ) दिभ्यस्वलूप पति के साय ( भर्जिरस्वत्‌ ) जसे 
कायं कारण का सम्बन्वहै वैसे ( ध्वा ) निश्चल हो के ( सीद) भ्रतिष्ठायुक्त श ॥ १९ ॥ 

आवधः- पुरषो को योग्य है कि श्रपनी श्रपनी स्वयो के सत्कार से सुख भोर व्यभिचार 


व रं प्रकार स्त्री 
से रहित होके प्रीतिपूवक भ्राचर्ण नोर उनकी रक्षा भ्रादि निरन्तर करे भ्रौर इसी प्रकार 


लोषभी रह! श्रपनी स्त्री को छोड भ्रन्य स्त्रीक इच्छा न पुरुष भौर न, भ्मपने पति को छोड़ 
दूसरे पुरुष का संग स्त्री करे ! एषे ही भ्रापस भं प्रीतिपूवेक ही दोनो सदा वत्त १६ ॥ 
गनि पिः । पर नष्टुप्छन्द्‌ः 
काण्डातकाण्डादित्यस्याऽभिन् पिः । परनी देवता । अदुष्डष्डन्द' । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
पिर बह स्री केसी हो इस विषय का उपदेश अगठे मन्त्र मे प) है॥ 5 
^ | _ ~ तण 
काण्डातकण्डालतेैन्ती पः पहार । एवा ने दूष श ~: 
= ॥ 

रातेन च ॥ २० ॥ 

र पदा्थैः- दे स्ति! तु जैसे ( सहस्रेण ) भरसंश्यात ( च ) भोर ( एतेन ६ 0: 
के साथ ( काण्डालाणडाद ) सव श्रवयवों मौर ( परुषः तह: ) हा ध 1 ५ 
से प्ररोहन्ती ) भ्रत्यन्त वदती हई ( दूवं ) दवा घाप होती है वैसे ( एव । 

२१९ ६ ८ 


9 ॥ 
करोर रेश्वये से ( प्रतनु ) विस्तृत कर ॥। २ ५ = 
क) _ उस मन्व मे वाचक्रलुप्नोपमल ङ्क दै । जसे दुवो रोषधि स ए ध 
सुखों स ल सः तिस्तारथुक्च होती इई वदती है ! वेषे दी विद्वन्‌ 


ई गो बढावे 1 २० ॥ 
बहुत प्रकार से ्रपते कुल क। 4 - | 
या इतेनेत्यस्याग्न्षिः । पतली देवता । (न 
गार्धारः स्वरः ॥ ६ 
कैसी हो यदहःविधय अगले मन्त्र मे कदा ६ ॥ 


फिर वहं श ४ 
ग धितेदसि । व्य्ति देवी धियेम॑ इविषा 


या शतेन प्रतनोषि स 
वयम्‌ ॥ २६ ॥ वयव से युक्त शुम गुणों से शोमायमान 
पद्ाथः-हे ( इष्टके ). त £ महनि भ्रादि का विस्तारं भ्रौर हजार सं 


1 उदे इट सैकडां संद्या व पि 
( देवि } म र & ) = व लों को ( शवेन ) वैश पुव पौत्रादि 
बहुत बड़ा देती हं वस्‌ 
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३८२ यजुवद माषाभाष्ये- 
( प्रतनोषि ) विस्तारयुक््त करती प्रौर ( सदख्रेण ) हजारह्‌ प्रकार के पदार्थो से ( विरोहसि ) 
विविध प्रकार बढाती है ( तस्याः ) उस ( ते ) तेरी ( हविषा ) देने योग्य पदार्थो से ( वयमू ) 
हम लोग ( विधेम ) सेवा करं ।। २१॥ 

भावाथेः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार दै । जसे संक्ड़ो प्रकार से हजारह्‌ ई धर 
रूप बन के सब प्राणियों कों सुख देती वसं जोभ्रेष्ठ स्त्री लोग पुत्र पौत्र एेदवय्यं श्रौर भृतय 
प्रादि से सव को भ्रानन्द देवे उनका पुरुष लोग निरन्तर सत्कार करे क्योकि श्रेष्ठ पुरुष भ्रौर 
स्त्रियो के संग के विना शुभ गुणों से युक्त सन्तान कभी नहीं होःसकते श्रौर एेसे सन्तानो के विना 
माता पिता कों सुख कब मिल सकता हं ॥ २१॥ 


यास्त इत्यस्यन्द्रागनी ऋषी । गग्मि्देवता । युरिगनष्टुष्डन्दः । 
गन्धारः स्वरः ॥ 
फिर वह स्त्री कंसो होवे यह विषय अगङे मन्त्र मे कहा हे ॥ 

यस्तिंऽअने ष्यं रुचो दिष॑मातन्यन्ति ररिमिभिः । ताभिर्नोऽअद् स्वीमी 
रुचे जनाय नस्छृधि ॥ २२ ॥ 

पदाथेः-हे ( भ्रमे) भ्रग्नि के समान तेजघारिणी पढ़ाने हारी विदुषी स्त्री! ( याः) 
जो ( ते ) तेरी रुचि है ( ताभिः ) उन ( सर्वाभिः ) सव रुचिों से युक्त ( नः ) हम को जैसे 
( खवः ) दीप्तियां ( सूये ) सूय मे ( रदिषभिः) किरणों सं ( दिवम्‌ ) प्रकाशको 
¢ श्रातन्वन्ति ) श्रच्छे प्रकार विस्तारयु्त करती दहै वैते तू मी भ्रच्छे प्रकार विस्तृत सुखयुक्त कर 


भौर ( श्रय) भ्राज (रचे) रुचि कराने हारे ( जनाय) प्रसिद्धम 
५ नुष्य के लिये (नः) हम 
लोगों को भ्रीतियुञ्त ( कृषि ) कर ॥ २२ ॥ द 


भावाथः--इस मनर मे वाचकुप्तोपमालंकार है । जते ब्रह्माण्ड मे सूय्यं की दीप्ति सव 
वस्तुप्रो को प्रकाशित कर रुचियु्त करती हं गेषे ही विदुषी श्रण्ठ पतित्रता स्त्रियां घर के सब 


क्यों का प्रकाश करती है । जिस कूल मे स्त्री भ्रौर गे वां 
+ पुरुष भ्रापस मे प्रीतियुक्तं हों वहां सब 
विषयो मे कल्याण ही होता है ॥ २२॥। स 


या वो देवा इत्यस्येन्रागनौ ऋषी । बृश्यति्देवता । अयुष्टुष्डन्द्‌ः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 


अब स्म पुरुषों को विज्ञान की सिद्धि कैषे करनी चाहिये 
यद्‌ विघय अगे मन्त्र मे कदा है | 
या बो देषा; घ्र्यये रुचो गोष्वषु या रुच॑ः । इन्द्राग्नी तामि! सौमी रुच॑ 
नो धत्त ब्रहस्पते ॥ २३ ॥ = 


पदाथः--हे ( देवाः ) विद्टानो । तुप स्र लोग (याः) जो (वः) तुम्हारी ( सूयं ) 


ध्म ( रुवः) ठचि मरौर (याः) जो ( गोषु ) गौ भौर ( श्रश्ेषु ) घोड़ों भ्रादि में ( रुः ) 
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क 


क प क 
मिया 


आत क ते ५ 


योदशोऽध्यायः ॥ ३८३ 
न प्रीति हं ( ताभिः) उन ( सर्वाभिः ) सव रुचियों से ( नः ) हमारे बीच 
( रुचम्‌ ) कामना ( इः द्राग्नी ).विजुली श्रौर सूय्येवत्‌ भ्रध्यापक श्रौर उपदेशक जसे धारण करे 
वसे ( घत्त ) धारण करो। है ( वृहस्पते ) पक्षपात छोड़ के परोक्षा कराने हारे पूणं विदयायुक्त 
प्राप (नः ) हमारी परीक्षा कीजिये ॥ २३॥ 


प्रीतियों के सम 


भावा्थेः-- जव तक मनुष्य लोगों कौ विद्वानों के संग ईश्वर उस्षकौ रचना मे रुचि श्रौर 

परीक्षा नहीं होती तब तक विज्ञान कभी नहीं बढ़ सकता ॥ २३ ॥ 
विराड्ञ्योतिरित्यस्येनदराग्नी ऋषी । प्रजापतिर्देवता । निचटुबृहतीबन्द्‌; । 
च्षम्‌ः स्वरः ॥ 
र पुरूष आपस में केत वत यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 

विराड्‌ ज्योतिरधारयत्‌ स्वराड्‌ ज्योिरारपत्‌ । प्रनापतिश्वा सादयतु 
वेष प्रथिव्या उ्योकषपमतीम्‌ । विधव॑सम प्राणायपानाय व्यानाय विस्व 
उ्योतिर्च्छ ] अश्िषटेऽधिपतिस्तथा देवतयाङ्गिरस्वद्‌ धुषा सीद्‌ ॥ २४ ॥ 

पदार्थैः-जो ( विराट्‌ ) भ्रनेक प्रकार को विद्या्नों मे प्रकाशमान स्वरी ८ ज्योतिः) 
विद्या की उन्नति को ( ्रव्रारयत्‌ ) धारण करे करत्रै जो ( स्वराट्‌ ) सव॒ घम्पयुक्त 
व्यवहारो मे ुद्धाचारी पुरूष ( ज्योतिः) बिनु ली भ्रादि कै प्रकाश्चको ( भ्रवारयत्‌ ) घारण 
करे रति वे दोनों स्त्री पुरुष, सम्पूणं पुखों को प्राप्त होवें । हे स्ति [जो ( भ्रग्निः) श्रन्ति के 
समान तेजस्वी विज्ञानयुक्त ( ते ) तेरा ( भ्रषिपतिः ) स्वामी है ( तया ) उस ( देवतया ) 
सुन्दर देवश्वरूप पति कै साथ ( अ्द्जिरस्वत्‌ ) सूत्रात्मा वागु के समान ५ ध्रूवा ) इदता 


रिणी तेरी रक्षाको करने हारी स्त्रीह 
गे । हे पुरुष । जो श्रगिनि के समान तेजघा | 
् इ ह प्राणों के समान प्रीतिपुर्वंक निचय करके स्थित हो 1 हे स्ति [ ( प्रजापतिः ) 


प्रजा का रक्षक तेरा पति ( पृथिव्याः । भूमि के (पृष्ठं ) ऊपर ( विदवश्मै ) सथ ( प्राणाय ) 


व्या सुन्दर गुण कम्मं 
दमपानाय ) दुःख “हटाने के सावन ( व्यानाय ) सब पु 
क | = व ८ हेतु प्राणविद्या कै लिये जिस ( ज्योतिष्मतीम्‌ ) प्रशंसिव विद्या कै 
व त्वा ) तु को ( सादयतु ) उत्तम प्रधिकार पर स्थापित करेसो तु ( २ 
स ) विज्ञान को ( यच्छ) ग्रहण कर ग्रीरं इस विज्ञान की प्राप्ति के लि 


पत्ति को स्थिर कर ॥ २४ ॥ | व 
आवार्थः--जो स्वर पुरुष संग भर विद्या के श्रम्यात से विद॒त्‌ 


मौर स्त्री पति 
सार में सुख भोगते है। पतिस्त्रीका 
नित्य बदति है वे इस ध | ध 
त करे इस प्रकार रपस में ्रीतिपूवेक मिल क सुख गा २ ॥ ८ 
मधश्चेत्यस्येद्रागनी ऋषौ । तरतमो देवताः । पूवस्य शुरिगतिजगत। चन्द 
निषादः स्वरः ॥ 


ये अग्नय इत्युचर स्य युरिगत्राह्म बहती चन्दः । मध्यम स्वरः ॥ 


((-0. 186 ?1. 81110118 51185111 (01661101 8110110. [1411260 0\ 6810011 


यजुवद भाषामाष्ये-- 





की क स (र „ =] † च ३ 
मधुश्च माधवश्च बास॑न्तिकावत्‌ऽअभररन्तः श्लेषोऽसि कल्पेतां चावप्रा्ेवी 
£ ध 2 भृङ क| य ॥ | 
कलन्तामापऽओषधयः कलन्ताम्नथः पूथद्‌ मम्‌ ज्याय रथरतः । 
(9 द, | 1 ¢ अं ~ < 
येऽग्नयः सम॑नसोऽन्तरा वावापाधेवीऽहमे बासन्तिकावृत्‌ऽअभि कल्पमाना 
ऽहमिव देवाऽअमिथिशम्त्‌ तयां देवसयाङ्िरस्द्‌ प्रेषे सौदतम्‌ ॥ २५ ॥ 


पदार्थः- जैसे ( मम ) मेरे ( ज्येष्ठाय ) ज्येष्ठ महीने में हुए व्यवहार वा मेरी श्व॑ष्ठता 
के लिये जो ( भ्रग्नेः) गरमी के नित्त अग्नि से उत्पन्न होने वाले जिन के ( भ्रन्तःलेषः) 
भीतर बहत प्रकार के वायु का सम्बन्ध ( अ्रसि फ) होता हे वे ( मधुः ) मधुरयुगन्युक्त चैत्र (च) 
मनोर (माधवः) मधुर श्रादि गुण का निमित्त वैशाख (च) इन के सम्बन्धी पदाथयुक्त 
( वांतिकरो ) वसन्त मदीनों मे हृए (च्छवु) सव को सुलप्राप्ति कै साधन ऋतु सुख के 
लिये ( कल्पेताम्‌ ) समर्थं होवे जिन चैत्र रौर वेशाख महीनों के प्रश्रय से ( द्यावापृथिवी, 
सूयं श्रौर भूमि ( भ्रापः ) जल भी भोग मे ( कल्पन्ताम्‌ ) ्रानन्ददायक हों ( पथक्‌ } भिन्न भिन्त 
( ्ओोषवयः ) जौ प्रादि वा सोमलता श्रादि भ्रोषधि भ्रौर ( श्रणनयः) बिजुली श्रादिश्रगनि भी 
( कल्पन्ताम्‌ ) काय्येसावक हों । हे ( सव्रताः ) निरन्तर वत्तमान सत्यमभाषणादि व्रतो से युक्त 
( समनसः ) विज्ञान वाले (देवाः) विद्वाबु (ये) जो लोग ( वा्न्तिकौ ) ( ऋतू) 
वसन्तऋतु मे हुए चैत्र वशाल श्मौर पूवक से (भ्रन्तरा) वीच मेंहुए ( भ्रगनयः ) भ्रमि ह उन 
को ( ्रभिक्रल्पमानाः ) सन्धुख होकर काथं मे युक्त करते हुए राप लोग ( इन्द्रमिव ) जंसे 
उत्तम रएेडवय्यं प्राप्त हो वेमे ( भ्रभिसंविशन्तु ) सब भ्रोर से प्रवेश करो जेते (इमे) ये 
( द्यावापृथिवी ) प्रकाश ओर भूमि ( तया) उप्त ( देवतथा ) परमपूज्य परमेश्वर रूप देवता 
के सामथ्ये के साथ (अद्किरस्वत्‌ ) प्राण के समान८ध्‌वे) ददता से वत्ततेहै वैसे तुम दोनों 
स्त्री पुरुष सदा संयुक्त ( सीदतम्‌ ) स्थिर रहो ॥ २५ ॥) 

भावाथेः- हे मनुष्यो ! तुम को चहिये कि जिस वन्त ऋतु मे फल फूल उत्पन्न होता 
है श्रौर जिस में तीत्र भरकाश रूसी पृथिवी जल मध्यम भ्रोषधि्यां फल भ्मौर कलो से युक्त श्रौर 
रग्नि कौ ज्वाला भिन्त-भिन्न होती हँ उषक्रो युकि्िपूवेक सेवन कर पुरुषां से सब सुखो को 
प्राप्त होभो जेप विदान लोग भ्रत्यन्त प्रयत्न के साय सथ ऋतुप्रो में युख के लिये सम्पत्ति को 
बढ़ाते ह वसा तुम भो प्रयत्न करो ॥ २५॥ 


अपरढासीत्यस्य सविता छषिः । क्षतरपतिर्दवता । निचदयुष्टप्डस्द्‌ः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर वह केसी हयो यह विषय अगले मन्त्र मे कदा है ॥ 
अषाढाति सदमाना सढस्वरारातीः सद॑स्य पृतनायतः । सहीयसि सा 
मौ जिन्व ॥ २६ ॥ 
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त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 
वव व ग्लीनार्‌ (ष्वव 1 | पदाथः-हे पत्नी ! जोत (भ्रपाढा) शत्रु के भ्रसहने योग्य ( श्रसि) है तु ( सहमाना) 
पति भ्रादि का सहन क्‌ रती हई श्रपने के उपदेश का ( सहस्व ) सहन कर जो तू ( सहस्रवीर्या ) 
्रसंख्यात प्रकार पराक्रमो से युक्त ( प्रसि) है (सा) सोत ( पृतनायतः) भ्रपने राप सेना 
से युद्ध की इच्छा करते हए + म्ररातीः ) शचरभ्नों को ( सहस्व ) सहन करभ्रौर जसे मै तुको 
भरसन्न रखता हं वैसे (मा) मु पति को ( जिन्व ) तृप्त किया कर ॥ २६॥ 
आवार्थः--जो बहुत काल तकर ब्रह्यचर्य्याशचम से सेवन की हुई भ्त्यन्त॒ बलवान्‌ जितेन 
वसन्त श्नादि ऋतुप्रों के पृथक्‌-पृथक्‌ काम जानने, पति के श्रपराघ क्षमा म्नौर शत्रुभ्रो का निवारण 
करने वाली उत्तम पराक्रम से युक्त स्वरी श्रपने स्वामी पति को तृप्त करती है उसी को पति भी 
नित्य भ्रानन्दित करता दही है ॥ २६॥) 
मधुवाता इत्यस्य मोतम ऋपिः । विश्वेदेवा देवता । निचुदुगायत्री चन्दः । 
षट्जः स्वर" ॥ 
अगे के मन्त्र मै वसन्त ऋतु के अन्य गुणो का वशेन किया हे ॥ 
(16 ~~ बोष्‌ 1 
मघ्रवातौऽऋतायते मधुं क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीनः सन्त्वोषधीः ॥२७] 
व --हे मनुष्यो ¡ जसे वसन्त ऋतु मे ( नः ) हम लोगो व वातः ८. र 
सिन्धवः ) नदियां वा 
ऋतायते ) जलके समान चलते ह ( स ॥ 
1 ) ८ ह श्रौर ( श्रोषवीः ) भरोषाघया ( माध्वीः) मधुर रस के गुण। 
दं प रे ॥ २७ ॥ 
युक्त ( स होवें वसा प्रयत हम किया कर 
से युक्तं ( सन्तु ^ मन्त्र मे वाचकनलुप्तोपमालङ्कार है । जव वसन्तु ऋतु भाता है तब पु 
सा म होते है उस ऋतु म घूमना डोलना पथ्य होता है 
भादि के सुगन्धो से युक्त वायु भ्रादि पदाथं होते 
सा लिद्ित जानना चाहिये ॥ २७ । ष 
{ पिः। विश्वेदेवा देवताः । गायत्री छन्दः । 
मधुनक्तमित्यस्य गोतम प" 
पृटञजः स्यरः ॥ 
किर भ वदी विषय अगले मन्त्र च कद दे ॥ 


मधन॑कतमुतोपसतो मधुमा रजः । मु र 0. 
2 = त 
1: 
1 र र 6 ^ | व ( स्तु) हेव वै युति 9 ® 
ह त्तु १ 2 क है 1 जब वसन्त ऋतु ्राठा है तब पक्षी भी 
भाबाथः--ई<< "` 


॥ २८१ 
घुर शाब्द बलोलते मोर नय सब प्राणी भरा्न्दिखि होते ६ 
कोमल मधुरम 
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३८६ यज्व दभाषाभाष्ये- 


7 7 1 11 --7--- --^-- न ^~“ कः चको चक 
~------------ ~ 1 8 8. 9 ए # 
च्व 


सधुमानिर्यस्य गोतम पिः । विर्वेदेवा देवताः । निद्द्ग्णयत्रा दन्दः । 
षृडजः स्वरः ॥ 
अब वसन्त छतु में मनुष्यां को कंसा आचरण करना.चाहिये 
इस {वषय का उपदेश अगले मन्त्र मे किया हे ॥ 

मधुमान्नो वनरपतिमधुभ र्ऽअस्त॒ स्थैः । माध्वीगावों भवन्तु 
नः ॥ २९ ॥ 

पदाथः--हे विद्वान्‌ लोगो { जसे वसन्त ऋतु मे ( नः ) हमारे लिये ( वनस्पतिः ) पीपल 
प्रादि वनस्पति ( मधुमान्‌ ) प्रशंसित कोमल गणो वले श्रौर ( सूर्यः) सूर्यं भी ( मधुमान्‌ ) 
प्रशसित कोमलतायुक्त ( श्रप्तु ) होवे श्रौर ( नः ) हमारे लिये ( गावः) गौश्नों के समान ( माघ्वीः ) 
कोमल गुणों वाली किरणं ( भवन्तु ) हों वसा ही उपदेश करो ॥ २९॥ 


भावाथेः- हे मनुष्यो ! तुम लोग॒वसन्त ऋतु को प्राप्त होकर जिस प्रकार के पदार्थो के 
होम से वनस्पति भादि कोमल गुणयुक्त हों एसे यज्ञ॒ का भ्रनुष्ठान करो भ्रौर इस प्रकार वसन्त 
ऋतु के सुख को सब जने तुम लोग प्राप्त होभ्रो ॥ २६ ॥ 
अपामित्यस्य गोतम षिः । प्रजापतिर्दवता । आर्षीपङ्क्तिश्छन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
, अपां गम्भन्त्सीद मा त्वा द्र््योऽभितप्ान्मािनर्व्वानरः । 
अच्छिन्नपत्राः प्रजाऽअनुवीक्चस्वायुं खा दिव्या वृष्टिः सचताम्‌ ॥ ३० ॥ 
£ पदाथः- हे मनुष्य ! तु वसन्त ऋतु मे ( भ्रपाम्‌ ) जलोंके ( गम्भन्‌ ) भ्राघारकर्ता 
मेष मे ( सीद ) स्थिर हो जिस से ( सूय्येः ) सूय्यं (त्वा ) तुभ को (मा) न ८ भ्रभिताप्सीत्‌ ) 
तपावे ( 6 ) सब मनुष्यों में प्रकाशमान ( श्रग्निः ) नग्न विजुली ( त्वा ) तुक को (मा ) 
न ( भमिताप्सीत्‌ ) तप्त करे ( श्रच्छिन्नपत्राः ) सुन्दर पूणं श्वयो वाली ( प्रजाः) प्रजा 


( भनु त्वा ) तेरे भ्रनुकूल श्रौर ( दिव्या ) युद्व गुणां से युक्त ( वृष्टि ) वर्षा (सचतास्‌ ) प्राप्त 
होवे वेसे ( अनुवीक्षस्व ) भ्रनुकूलता से विशेष करके विचार कर ।॥ ३० ।! 


ट 
भवाथ मनुष्य वसन्त भ्रोर ग्रीष्म ऋत्‌ के जलाशयस्य शीतल स्थान का सेवन करे 


जिस से गर्मी से दुःखित न हो रौर जिस यज्ञसे वर्षा भी टीक-टीक हो श्रौर प्रजा भ्रानन्त हो 
उसका सेवन करो ॥३० ॥ 


्ीनत्सध्दरानित्यस्य गोतम षिः । वरुणो देवता । व्रिष्टुष्डन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 
अब मुष्यां को उस वसन्त मे सुखप्राप्ति के ल्यि क्या करना चादिये 
यह धिषय अगले मन्त्र मं का है ॥ 
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त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 

^ ॥ लः ॥ # नाव द----------------------- 
न्त्समुद्ान्त्समुपत्‌ स्वगानपां परतिंवैपभऽङ्ंानाम्‌ । पुरीषं वसानः 
सुकृतस्य लोके तत्र गच्छ यत्र पूर्वं परेताः ॥ ३१॥ 


पद्‌ाथः- हे विदाचर पुरुष | जैसे ( श्रपाम्‌ ) प्राणों का ( पतिः ) रक्षक ( वृषभः ) 
वर्षा कादेतु ( पुरीषम्‌ ) पणं सुखकारक जल को ( वसानः) धारण करता हृभ्रा सूय्यं 
( इष्टकानाम्‌ ) कामनाश्रों कौ प्राप्ति के हैतु पदार्थों के प्राघारखूप ( ब्रीच ) ऊपर नीचे भौर 
मध्य मे रहने वाले तीन प्रकारके ( समुद्रान्‌ ) सव पदार्थं के स्थान मूत भविष्यत्‌ भ्रौर वत्तेमान 
( स्वर्गा ) सुख प्राप्त कराने हारे लोकों को ( समसुपत्‌ ) प्राप्त होता है वसे श्राप मी ्राप्त 
हजिये ८ यत्र ) जिस धर्मयुक्त वसन्त के मागं मे ( सुकृतस्य ) सुन्दर घमं करने हारे पुरुष कै 
( लोके ) देखने योग्य स्थान वा मागं मे (पूवं ) प्राचीन लोग ( परेताः ) सुख को प्राप्त हुए 
( तत्र ) उसी वन्त के सेवनरूप मागे में ्राप मी ( गच्छ) चलिये 11 ३१ ॥ 





आवार्थः- इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालक्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि धर्मात्ाभ्नो 
के मागं से चलते हृए शारीर, वाचिक भ्रौर मानस तीनों प्रकारके सुखो को प्त होवे भौर 
जिस मे कामना पूरी हो वैसा प्रयत्न करे । जेषे वसन्त आदि ऋतु भ्रपने क्रम से वततत हुए भ्रपने- 
मरपने चिल्ल प्राप्त करते ह वैसे ऋतुशो के भनु्रूल व्यवहार के आनन्द को प्राप्त होवें ॥ ३१ ॥ 
मही चौरिस्यस्य मोतम ऋपिः । चावापुथिव्यौ देवते । निचृद्‌ गायत्र बन्द, । 
॑ पट्जः स्वरः । । 
माता पिता अपने सन्तानं को केसी रिक्षा कर इस विषय का उपदशा 


अगले मन्त्र मे किया है ॥ ध 
महम दोः धृथिवी च नऽ य॒ज्ञं मिमिक्षताम्‌ । पिपृता नो भरीमभिः 


॥ ३२॥ 


~ ; » सू््य॑लोक ( च ) रौर ( पृथिवी ) 
5 से ( मही ) बड़ा ( चः ) सूय्यल 
पदाथ वैसे तम दोनों ( नः ) हमारे ( इमम्‌ ) इष 
भूमि सब इ विग्रहस्य व्यवहार को ( मिमिक्षताम्‌ ) सेन श १... 
० ५ <) ( मरीममिः ) धारण पोषण रादि कर्मो से ( तः) हप 
इच्छा करो भ्रौर 


पालन करो 11 ३२ ॥ 
मावा्थः--इस मन्त मे वाशु 
सुय्यं सब संसार का धारण प्रकाशं १ स्मर ष 
सन्तानो के लिये वसन्तादिं "ऋधु मे भरन्त 
पुरुषार्था कर ।॥ २२ ॥ र श 
‡ | विष्एदवता 
¦ कर्माणीत्यस्य गोतम ऋ 
विष्णोः कम्‌ र 


है । जसे वसन्त ऋतु मं पृथिवी भोर 
ह वैसे माता पिता को चाहिये कि भ्रपने 
दौर अच्छी शिक्षा करके पूणं विद्वान्‌ 


निचृद्गायत्री दन्दः । 
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यद मोषाभष्यि- 





विद्वानों के तल्य अन्य मदुष्यों को आचरण करना चाहिये 
इसी विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे किया हे ॥ 


~ ज ९८ ६ = | इ द्रस्य युज्यः । 
विष्णोः कमणि प्रयत्‌ यत्‌ व्रतान पस्पश्च । इन्द्रस्य बुञ्य्‌; सखा 
॥ २३ ॥ 


पदार्थः--हे मनुष्यो ! जो ( इन्द्रस्य ) परमेश्वय्ये की इच्छा करने हारे जीव का ( युज्यः) 
उपासना करने योग्य ( सखा ) मित्र के समान वत्तंमान है ( यतः ) जिसके प्रताप से यह्‌ जीव 
( विष्णोः ) व्यापक ईइवर के ( कर्माणि ) जगत्‌ कौ रचना पालन प्रलय करने रौर न्याय श्रादि 
कर्मों भ्रौर ( व्रतानि ) सत्यमाषणादि नियमो को ( पस्पशे } स्पशं करता है इसलिये इस परमात्मा 
कै इन कर्मो श्रौर तरतो को तुम लोग भी ( परयत ) देखो धारण करो 11 ३३ ।। 

भावाथः- जैसे परमेश्वर का मित्र उपासक धर्म्मा विद्वान्‌ पुरुष परमास्मा के गुण कमं 
प्रौर स्वभावो के भ्रनुसार सृष्टिके क्रमों के भ्रनुकूल भ्राचरण करे प्रौर जाने वसे ही भ्रन्य मनुष्य 
करे श्रौर जानं ॥ ३३ ॥ 

ध्‌ बासीत्यस्य गोतम छषिः । जातवेदा देवताः । थुरिक्‌ श्रिष्टप्ठन्द्‌ः । 
द 
धवत; स्वरः ॥। 

विद्धान्‌ पुरुषों के समान विदुषी स्त्रियां मी उपदेशा करं यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 

धुबािं धरूणेतो जञ प्रथममेभ्यो योनिभ्योऽअधिं जात्कदाः । स माय॒च्या 
ष्टुमाऽनष्टमा च देवेभ्यो हव्यं व॑हतु प्रजानन्‌ ॥ २४ ॥ 

पदाथः- दे स्तर | जैसे तु ( धरुणा ) शुमगुणों का घारण करने हारी ( ध्रूवा) ध्थिर 
( भ्रसि ) हैजंसे ( एभ्यः) इन ( योनिभ्यः) कारणोसरे (सः) वह्‌ ( जातवेदाः) प्रसिद्ध 
पदार्थो मे विद्यमान वाणु ( ्रथममु ) १हिले ( भ्रविजजञे ) भ्रधिकता से प्रकट होता है वैसे ( इतः ) 
इस कमं के श्रनुष्ठान से सर्वोपरि प्रसिद्ध हुजिये जसे तेरा पति ( गायव्या ) गायत्री ( त्रिष्टुभा ) 
रिष्टम्‌ ( च ) गौर ( बरनुष्टुमा ) अनुष्टुप्‌ मन्त्र से सिदुब हुई विद्या से ८ प्रजानन्‌ ) बुदधिवमान्‌ 
होकर ( देवेभ्यः ) भरच्छे गुण वा विद्वानों से ( इग्यमू ) देने लेने योग्य विज्ञान ८ बहुत ) भास 


होवे वसे इस विया से बुद्वमती हो के श्राप स्त्री लोगों से ब्रह्मचारिणी कन्या विज्ञान को श्राप 
होवें ॥ ३४ ॥ 


प मावाथ--मनुष्य जगत्‌ मे ईरवर की सृष्टि के कामों के निमित्तो को जान विद्वान्‌ होकर 
जसे पुरुषों को शास्त का उपदेश करते है वैसे ही स्त्रियों को भी चाहिये फि इन सृष्टिक्तम के 
। निमित्तो को जान के स्त्रियों को वेदाथंसारोपदेशो को करे ॥ २४ ॥ 


इषे राय इत्यस्य गोतम षिः । जातवेदा देवताः । निच ब्रहती छन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ | 
अव स्त्री पुरुष विवाह करके कसे वन्तं इस विषय को अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
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त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 


~~ 
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टे राये रमस्व॒ सदसे य्॒नऽजजऽजपत्याय । सम्राडसि स्वराडसि 
सारस्पतौ खोर्सौ प्राबताम्‌ ॥ ३५ ॥ 


पद्‌ाथेः- टे पुरुष ! जो तू ( सम्राट्‌ ) विद्यादि शुमगुणों से स्वयं प्रकाशमान ( असि ) 
है हस्ति! जोत ( स्वराट्‌ ) श्रपने भ्राप विज्ञान सत्याचार से शोभायमान ( रपि) है सो तुम 
दोनों ८ इवे ) विज्ञान ( राये ) घन ( सहे ) बल ( दयुम्ने ) यश ॒श्रौर भ्रर्न ( ऊर्जं ) पराक्रम 
म्नौर ( श्रप्याय ) सन्तानो की प्राप्ति के लिये ( रमस्व ) यत्न करो तथा ( उत्सौ ) कूपोदक्‌ 
के समान कोमलता को प्राप्त होकर ( सारस्वतो ) वेदवाणी के उपदेश मेँ कुशल होक तुम दोनों 
स्त्री पुरुष इन स्वशरीर श्रौर्‌ प्रन्नादि पदार्थो की ( प्रावताम्‌ ) रक्षा भ्रादि करो यह्‌ ( त्वा ) तुम 
को उपदेश देता हं ।॥ २५ ॥। | 

भवार्थः--विवाह करके स्त्री पुरुष दोनों भ्रापस मे प्रीति के साथ विद्वानु होकर पुरुषाय 
से घनवान्‌ श्रेष्ठगुणों से युक्त होके एक दरे की रक्षा करते हए घ्मानुकूलता से वत्तं के 
सन्तानो को उत्पन्न कर इस ससार में नित्य कीड़ा करे ।। २५ ॥ 


अग्ने युध्वे्यस्य भरद्वाज छषिः । अग्निरदवता । । निचदुगायत्री चन्द्‌; । 
पट्जः स्वरः ॥ 
अव राजरुओं को कषे जीतना चाये यह षि मे ५ है ॥ 
अन्ने य्वा हि ये तवाश्वासो देव साधवः । अर बहान्त मुनय ॥ ३६ ॥ 
लं - हे ( देव ) श्रेष्ठविद्या वाले ( मरग्ते ) तेजस्वी विन्‌ ६ (५ 
भ्रापके ( साधवः ) श्रभीष्ट साधने वाले ( अ्र्वासः ) ध 1 ८ 
क्रो के लिये ( प्ररम्‌ ) ४९ ८ क ८ | र 
४: व न को चाहिये कि वसन्त ऋतु मे ध ८ रिक्षा दे भौर 
रथियों को रथों पर नियुक्त कर के शवुधरो के जीतने ४. यात्रा कर । 0 
युक्ष्वा हीत्यस्य विरूप ऋषिः! अग्निर्देवता । निचुद्णायत्र। =^ 
क; अगले मन्त्र मे का ३ ॥ 
अब राजपुरुषा < सा १ च र 6 शतं त त 
यु््वा हि देवहतं २७अश्व।रऽअ्‌ र्‌ 1 
पदार्थः--दे ( भरणे ) विद्धान्‌ पुरुष 1 (पृष्यः) पूवं विद्वानों से शिक्षा को प्राप्त्‌ 


निरन्त जिये ॥ ३७ ॥ 
कीजिये ( हि ) निचय करके न्यायासन पर ( निषदः ? र स्थित ह 
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३६० यजुवदभाषाभाष्ये- 





= ---=------------------------- ~ --------~- 
भावार्थः सेनापति भादि राजपुरुषो को चाहिये कि बडे सेना के भ्ङ्खयुक्तं रथ वाले 
क समान घोडे भादि सेना कँ भ्रवयवों को कार्यो म संयुक्त करं श्रौर सभापति भ्रादि को चाहिये जि 
न्यायासन पर बैठ कर घमंयुक्त न्याय किया करं ॥ ३७ ॥ 
सम्यक्‌ स्बन्तीत्यस्य विरूप ऋषि : ।अग्न्दबता । व्रिष्टुष्ठन्दः । 
त ख ६ 
धृबतः स्वरः ॥ 
मनुष्यों को कैसे होके वाणी धारण करनी चाहिये यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
1 ^ (4 क = 1 © | । ~ 
सम्यक स्वन्तं सारता न ५५५ मन॑सा पूयमानाः । धृतस्य 
धारांऽअभिचाकशीमि हिरण्ययो वेतसो मध्येऽअग्नेः ॥ ३८ ॥ 
पदार्थः- हे मनुष्यो ! जसे ( रग्न: ) बिजुली के ( मध्ये ) बीच मे वत्तेमान ( हिरण्ययः ) 
तेजो भाग के समान तेजस्वी कीति चाहने प्रौर विद्या की इच्छा रखने वाला मँ जो ( धृतस्य ) 
जल की ( वेतसः) बेग वाली. ( धाराः) प्रवाहरूप ( सरितः) नदियों के (न ) समान 
( अन्तः ) भीतर ( हदा ) भ्रन्तःकरण के ( मनसा ) विज्ञानरूप वाले चित्त से ( पूयमानाः } पवित्र 
हुई ( घेनाः ) वाणी ( सम्यक्‌ ) भ्रच्छे प्रकार ( स्रवन्ति ) चलती है उन को ( भ्रभिचाकशीमि ) 


सन्मुख होकर सब के लिये शीघ्र प्रकाशित करता हूं वैसे तुम लोग भी इन वाणियों को प्राप्त 
होभ्रो ॥ २८ ॥ 


भावाथः--इस मन्त मे उपमालङ्कार है । मनुष्यों को योग्य है कि जसे ्रविक वा कम 
चलती शुद्ध हुई नदियां समुद्र को प्राप्त होकर स्थिर होती रहैवैसे ही विद्या शिक्षाभ्रोर घमं सं 
पवित्र हुई निइचल वाणी को प्राप्त होकर भ्रन्यों को प्राप्त करावें । ३८ ॥ 


ऋचे त्वेत्यस्य विरूप ऋषिः । अग्नर्दवता । निचद्‌ बृहती चन्दः 


मध्यमः स्वरः ॥ 
विद्वानों से अन्य मनुष्यां को भी ज्ञान लेना चाहिये इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र मे किया है ॥ 


ऋचे त्वा रुचे तवा भासे त्वा ज्योतिषे त्वा । अभूदिदं विश्व॑स्य वनस्य 
वाजिंनमग्नेव॑श्रानरस्य च ॥ ३९ ॥ 


पदाथेः-हे विद्वात्‌ पुरुष | जिस तुभ को ( विदवस्य ) समस्त ८ भुवनस्य ) संसार के 
सब पदार्थो ( च ) श्रौर ( वरवानरस्य ) संपूरणं मनुष्यों मे शोभायमान ( भ्रर्ने ) बिजुलीरूप 
( वाजिनमू ) ज्ञानी लोगों का श्रवयवरूप ( इदम्‌ ) यह विज्ञान ( भ्रभूत्‌ ) प्रसिद्ध हृश्रा है उस 
( ऋचे ) स्तुति के लिये ( त्वा ) तु को ( सचे ) प्रीति के वास्ते ( त्वा ) तु को ( मासे ) 
विज्ञान की प्राप्ति के भ्रथं (त्वा) तुकोभ्नौर ( ज्योतिषे) न्यायके प्रकाश कै लिय 
भी (त्वा ) तु को हम लोग भ्राश्चय करते ह॥ ३६॥ 
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त्रयोदरोऽध्यायः ॥ ६६१ 





भावा्थंः-- जिस मनुष्य को जगत्‌ के पदार्थो का यथाथं बोध होवे उसी के सेवन से सव 
मनुष्य पदाथंविद्या को प्राप्त होवें ॥ ३६ ॥ 


अग्निर्यो तिपेत्यस्य विरूप ऋषिः । अमिर्द्बता । निचृदृष्णिक्‌ छन्दः । 
च्छषभः स्रः ॥ 
फिर भी उक्त विषय का उपदेश अगले मन्त्र मं क्या हे ॥ 


१ ® 
अग्निज्योतिषा अयोरतिप्मान्‌ स्त्मो वच॑सा वचस्वान्‌ । सद्दा 
सदस्राय त्वा ॥ ४० ॥ 


पद्ार्थः-हे विद्वान्‌ पुरुष ! जो भ्राप ( ज्योतिषा ) विद्या के प्रकाश से ध ( 1 
पमग्नि के तुल्य ( ज्योतिष्मान्‌ ) प्रशंसित भ्रकाशयुक्त ( वचसा ) श्रपने तेज से (६ , ५ 
देने वाले श्रौर ( स्कमः) जैसे सुवणं सुल देवे वसे श्रसंख्य सुख के देने वा य इ १ 
(स्वा) श्राप को ( सहस्राय ) श्रतुल विज्ञान कौ प्राप्ति के लिये हम लोग स ४ 
आवा्थः- -इस मन्त्र भे वाचकलुप्तोपमालद्कारं ई मनुष्यो ५ व 4 
ग्रौर सूर्यं के समान विद्या से प्रकाशमान विद्वान्‌ पुरुष हा उन से विद्या पटुक 
ग्राहक होवें ।। ४० 1 ध नः 1 
आदित्यं स्मित्यस्य विरूप ऋषिः । अग्निदबता । ड = 


प्ैवतः स्वरः ॥ १ 
टि क मन्त कः 
फिर वे विद्वान्‌ स्वरी पुरुष क्या कर इस विषय क। उपदेरा अगले मन्त्र म 


(~ 1 < परिवडधि 
आदित्य ग्म पधसा सम॑डूधि सुहसस्य प्रतिमा चर" । पार्‌ 


1 करहि चीयमानः ॥ 2१ ॥ 

हरसा माभि मंस्थाः शतायुष कृ चीयमानः ॥ ९ ल 
् जसे विजुली ( पयसा ) क ऋ भोर 

पके समान निरं २ 
यणो (ग) (म्‌) सदि पोप ( ना 
( विश्वरूपम्‌ ) सव ५ (स समवि ) अच्ये प्रकार दोधिये ( त 
१ य न ब न्नोरसे ( वृड्षि ) हटाद्ये मौर ( चीयमानः ) 8 [+ 
तेज से को ( र „> पवस्वा वसि सन्तानं को ( गि ) कौजिये श्रा 
हो के ( शतायुषम्‌ 


नमस्याः कीजिये ॥\ ४१ ॥ ; 
मत ( प 9 | तुम लोग सुगन्धित पदार्थो के होम ८ ० 
सा हि # वषं जीने वाले संतान त्पल्तं कर. 
ेग राहत होकर स छ वैसे विया 
ग्नौर वायुको शुध कर ध ९ स्प वलि दायो का दशन भ्नीर परिमाण 8 र 
विदत्‌ भ्रग्नि से व ते ई इ से कभी अभिमानी होक विषयासक्ति सं चव 
वाले सन्तान सुल 


का विना्ञ मत किया करो ॥ ४९॥) 


पदाथंः-हे विद्वान्‌ पुरष ¡ भाप 
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र -------------------- 


३६२ जुवं दमाषाभाष्ये- 





स --------------------------- - 
वातस्य जूतिमित्यस्थ विरूप छषिः। अग्नरदवता । निचृततरिषडप्डन्दः । 
प्ैवतः स्वरः ॥ 
किर विद्वान्‌ पुरुष को क्था करना चाहिये यह विषय अगले मन्त मे कहा है ॥ 
वातस्य जति वरणस्य नाभिमश्वं जज्ञान सारेरस्य मध्य । शिशुं 
नदीना हरिमद्रुभ्नमगने मा हिसा परमं व्यमन्‌ ॥ ४२ ॥ 


पदाथैः- हे ( श्रे ) तेजस्विन्‌ विद्वान्‌ ! भ्राप (परमे व्योमन्‌ ) सवनव्याप्त उत्तम 
्राक्राश मे ( वातस्य ) वायु के ( मध्ये ) मध्य म ( जुतिम्‌ ) वेगरूप ( अश्वम्‌ ) श्रर्व को 
( सरिरस्य ) जलमय ( वरुणस्य ) उत्तम समुद्र के ( नाभिम्‌ ) बन्धन को भ्रोर (नदीनाम्‌ ) 
नदियों के प्रभाव से ( जज्ञानम्‌ ) प्रकट हृए ८ शिच्युम्‌ ) बालक के तुल्य वत्तमान ( हरम्‌ „) नील 
वरयुक्त ( श्रद्विवुध्नम्‌ }) सूक्ष्म मेव को ( मा ) मत ( हिसीः ) नष्ट कोजिये ॥ ४२॥ 

भावार्थंः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 मनुष्यों को चाद्ये कि प्रमाद को 
खोड के भ्राकाश में वत्तंमान वायु के वेग श्नौर वर्षा के प्रवबन्वरूप मेव का विनाश न करके भ्रपनी 
भ्रपनी भ्रवस्था को बढाव ॥ ४२॥ - 


अनस्मित्यस्य विरूप ऋषिः । अग्निदवता । निच्‌त्‌त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धवतः स्वरः । 
फिर वह विद्धान्‌ क्या करे यह्‌ विषय अगले मन्त्र मे कहा हे ॥ 
€ 

अजमुमिन्दुमरूषं थरण्युमग्निमीडे पृवचितिं नमोभिः । स॒ पवभिकऋछतुशः 
कल्पमाना गा मा हथप्नाराद्‌तं विराजम्‌ ॥ 2६॥ 

पदाथेः- हे विद्वान्‌ पुरुष ] जसे मै ( पवेभिः ) पूणं साधन युक्त ( नमोभिः ) र्नो के 
साथ वत्त मान ( इन्दुम्‌ ) जलखूप ( श्ररुषम्‌ ) घोडे के सदा ( भुरण्युम्‌ ) पोषण करने वाली 
( पूवंचितिमू ) प्रथम निमित ( भ्रग्निम्‌ ) विजुली को ( भ्रजल्म्‌ ) निरन्तर ( ईडे ) भ्रधिकता सें 
खोजता हं उस को ( ऋतुशः ) प्रति ऋतु मे ( कल्पमानः ) समथं होक्े करता हृश्रा ( भ्रदितिम्‌ ) 
भ्रलण्डित ( विराजम्‌ ) विविध प्रकारके पदार्थो से शोभायमान (गाम्‌ ) पृथिवी को नष्ट नहीं 


करता हूं वंसे ही ( सः ) सो भ्राप इष भ्रमति श्रोर इस पृथिवीको (मा) मत ( हिसीः) नष्ट 
कीजिये ॥ ४६ ॥ 


भावाथंः- मनुष्यो को योग्य है कि ऋतु्नो के श्रनुकूल क्रिया से भ्रग्नि जल भ्रौर रन्न 
का सेवन करके राज्य भ्रौर पृथिवी की सदेव रक्षा करं जिस से सब सुख प्राप्त होवें ॥ ४२ ॥ 
व्रूत्रामित्यस्य विरूप ऋषिः । अग्निदवता । निचत्‌ त्रिष्टुप्ठन्दः 
धवत; स्वर, ॥ 
फिर उस विद्वान्‌ को स्या नदीं करना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र मे कदा ३ ॥ 
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अयोदशोऽध्यायंः ॥ 


¬) ण भि जि ऋण 





[१] ¢ (क 
वरतरं स्व्टवरुणस्य॒नाभिमधे। जज्ञानाथरज॑सः पर॑स्मात्‌ । म 
साहस्वीमहुरस्य मायामम्ने मा दैथसीः परमे व्योमन्‌ ॥ ४४ ॥ 
पदाथंः- हे ( भ्रगने ) विद्वान्‌ पुरुष ! भ्राप ( त्वष्टुः ) येदनकर्ता सूय्ये के ( वल्व्रीम्‌ ) 
ग्रहण करने योग्य ( वरुणस्य ) जल कौ ( नाभिम्‌ ) रोकने हारी ( परस्मात्‌ ) रेष्ठ ( रजसः ) 
लोक से ( जज्ञानाम्‌ ) उत्पन्न हुई ( अरभुरस्य ) मेष की ( मायाम्‌ ) जताने वाली बिजुली को 
प्नौर ( साहस्रीम्‌ ) श्रसंख्य भ्रुगोलयुक्त बहुत फल देने हारी ( भ्रविम्‌ ) रक्नाभ्रादि का निमित्त 
( परमे ) सव से उत्तम ( व्योमन ) पराकाश के समान व्याप्त जगदीडवर में वत्तमान ( महीम्‌ ) 
विस्तारयुक्त पृथिवी को ( मा ) मत ( ईिघीः ) चष्ट कीजिये ॥ ४४ ॥ 
आवार्थः- सब मनुष्यों को चाहिये कि जो यह्‌ पृथिवी उत्तम कारण से उत्पन्न हुईं भूय्य 
जिसका आकषणकर्त जल का भ्रावार मेष का निमित्त भ्रसस्य भुल देनेहारी परमेश्वर ने रचीदहै 
उसको गुण कमं भ्रार स्वभाव से जानके सुख के लिये उपयुक्त करं ॥ ४४ ॥ 8 
थो अग्िरित्यस्य विरूप ऋषिः । अग्नि्दवता । विष्डष्ठन्दः । धेवतः त ॥ 
( क्या करना चाहिये यह विषय अगले मन्त म कहा ह ॥ 
व यत्‌ शोकात्पथिञ { दिवस्परि । येन प्रजा 
योऽअग्निरण्नेरष्यजायत्‌ शोकत्पथव्याऽउत ब। (६१. र 
निश्वयमी जजान तम॑ग्ने हेडः परि ते वृणक्तु ॥ 2* ॥ 
४ च; | ( य: ) जो ( पृथिव्याः ) पृथिवी के ( शोकात्‌ ) 
~ हे ( भे ) विदान्‌ जन ! ( यः) जा ९५ ० । 
पदाथः | क ( (ल ) स्य से ( भ्रमेः ) बजुलीरूप प्रग्नि से ( ग्रग्निः) 
सुखाने हारे ग्रमग्ति (उतवा ") श १ र ८ 4 ( येन ) जिस से ( विश्वकर्म्मा ) सव कर्मोका 
रत्यक्त श्रग्नि ( श्रव्यजायत , ,उलन्न € ्नोर से ( जजान ) स्चतादै (तम्‌ ) उस 
: ) प्रजाग्नो.को ( १९ < ^ 
धा क्रोध ( परिवृणक्तु ) सब रका? से छेदन करे ॥ ४५ ॥ 
ममग्निको (ते) तेरा ( हेडः । प वो मोक भोर ज भका 
हे विद्वालो । ठम व ों ौर जिस अग्नि 
भ से सब प्राणियों को रक्षित रको श्रोर 
से बविजुलौ निकलती दै उस विध्नकारी भ्रमति स र 
से ईश्वर सब क रक्षा करता है उस श्रग्नि कौ (वद्या 


_ _ > त्यस्य विरूप षिः । रथो देषता । निचतत्रिषडप्डन्दः । 
चित्र देबानामः 1 
मन्त्र मे कहा हे ॥ 
कैसा है यह विषय अगले मन्त्र 
स ~ ९ मित्रस्य वरुणस्याग्नेः । आ श्रा द्यावा 
चत्र 2च'॑ ुदगाद न+ तस्तस्य = 
थि 75अन्तरिश्च ्थ॑ऽआत्मा जगतस्तस्यु ५ 1 
"~ र हे मनुष्यो ! आप लोग जो जगदीश्वर ( देवानाम्‌ ) पृथिवी बा 
पदाथः- द म 


के समान किरणो से युक्त ( मित्रस्य ) प्राण 
ङ्प ( भनीकम्‌ ) सना 
के बीच ( चित्रम्‌ ) भश्च, 


ते {ः सूयं क 
) उदान मनोर ( भरः ) प्रसिद्ध ग्नि के ( चसुः ) दिलाने बाले ( सुपः ) चू 
( वरुणस्य / उ 
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समान (उदगात्‌) उदय को प्राप्त हौ रहा है उस के समान 
जगत्‌ का ( भरात्मा ) भरन्त्यामी हो के ( चयावापृथिवी 
( भ्न्तरिक्षमु ) श्राकाश को (भ्रा ) श्रच्छे प्रकार (अप्राः ) 
रचने पालन करने श्रौर संहार प्रलय करने हारे ग्याप 
करो । ४६॥ 
आावार्थः- इष मन्व मै वाचकनुप्तोपमालद्कार है । यह जगत्‌ एसा नी कि जिस च 
कर्ता श्रषिष्ठाता वा ईवर कोई न होवे, जो ईदवर सब का ्रन्तर्य्यामी सव जीवों के पाप पुण्योंके 
पलों की व्यवस्था करने हारा रौर भ्नन्त ज्ञान का रकार क्रते हारा दै उसी को उपासनासे 
चम्मं अर्थं काम भ्रौर मोक्ष के फलो को सव मनुष्य प्राप्त होवे ।। ४६ ॥। 


इमं मेत्यस्य पिरप ऋषिः । अग्निर्देवता । विराड्‌ ब्राह्मी पड्क्तिश्चन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ ` 
किर मलष्यों को क्या करना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


) प्रकाश श्रप्रकाशरूप जगत्‌ श्रौर 
व्याप्त हो रहा है उसी जगत्‌ के 
क ब्रह्यकी निरन्तर उपासना किया 


इमं मा दिथसीद्िपादं पञ्च संहर्षो मेधाय चीयमानः । मयु प 
भेधभगने जुषस्व तेन॑ चिन्वानस्तन्वो निषीद । मयुं ते शगच्छतु य॒दविष्मस्तं ते 
शुगच्छत ॥ ४७ ॥ 


पदार्थः- हे ( भ्रमते ) मनुष्य के जन्म को प्राप्त हुए ( मेधाय ) सुख की प्राप्ति के लिये 
( चीयमानः ) बहे हए ( सहस्राक्षः ) हजारह प्रकार की दृष्टि वाले राजनु ! तु ( इमम्‌ ) इस 
( द्विपादमू ) दो पग वाले मनुष्यादि श्रौर ( मेधमू ) पवित्रकारक फलप्रद ( मयुमू ) जंगली 
( पड्म ) गवादि पशु जीव को (मा) मत ( हिसीः) मारा कर उस ( पशुम ) पञ को 
( जुषस्व ) सेवा कर ( तेन ) उस पशु से ( चिन्वानः ) बढ़ता हृभ्रा तु ( तन्वः ) शरीर मे 
( निषीद ) निरन्तर स्थिर हो यह (ते) तेरे से ( शुक्‌) शोक ( मयुमू ) शस्यादिनाशक्‌ 
जंगली पशु को ( ऋच्छतु ) प्राप्त होवे ( ते ) तेरे ( यम्‌ ) जिस शत्रु से हम लोग ( द्विष्मः) 
देष करं (तम्‌ ) उस को ( गुक्‌ ) शोक ( ऋच्छतु } प्राप्त होवे ॥ ४७ ॥ 


भावा्थः- कोई भी मनुष्य सब के उपकार करने हारे पञ्चमो को कभी न मारे किम्तु इन 
की श्रच्छे प्रकार रक्षाकर भ्रौर इनसे उपकार लेके सव मनुष्यों को भ्रानन्द देवे । जिन जंगली 
परुभों से ग्राम के पशु खेती भ्रौर मनुष्योकी हानि हो उनको राजपुरुष मारं भ्रौर बन्धन 
कर्‌ || ४७ ॥ 


हमं मेत्यस्य विरूप षिः । अग्नर्द्बता । निचद्राही पडक्तिश्छन्द्‌ः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
फिर यह मनुष्य क्या करे यह विषय अगले मन्त्र मं का दै ॥ 
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भरयोदशोऽध्यायंः ॥ 





। हिधरकशफं पशुं कनिक्रदं वाजिनं बाजिनेषु । गौरमारण्यमन॑ 

(न र 1 (० (~ ^ $ ५ ् ॐ 

ते दिशाम्‌ तेन विन्वनस्तन्धो निषीद । गोरं ते शुयच्छत य॑ द्विष्मस्तं ते 
एमी न्न + | के 

गच्छतु ॥ ४८ ॥ 


पदाथेः--हे राजन्‌ । तु ( वाजिनेषु ) संग्राम के कामों मे ( इमम्‌ ) इस ( एकशफम्‌ ) 
एकखुरयुक्त ( कनिक्रदम्‌ ) शीघ्र विकल व्यथा को प्राप्त हए ( वाजिनमु ) वेगवलि ( पुम्‌ ) 
देखने योग्य घोडे प्रादि पञुको (मा) ( हिसीः) मत मार। मेँ ईङवर (ते) तेरे लिये ८( यम्‌) 
जिस ( भ्रारण्यम्‌ ) जङ्कली ( गौरम्‌ ) गौरपञ्ु की ( दिश्चामि) शिक्षा करता हँ ( तेन ) उस 
के रक्षण से ( चिन्वानः ) वृद्धि कोप्राप्त हुभ्रा ( तन्वः) शरीरम ( निषीद ) निरन्तर स्थिर 
हो (ते) तेरे से (गौरम्‌ ) खेत वणं वले प्रु के प्रति ( युक्‌ ) शोक ( ऋच्छतु ) प्राप्त 
होवे शरीर (यम्‌ ) जिस शत्रुकोहम लोग ( द्विष्मः) दवष करं (तम्‌ ) उसको (ते) तुकं 
से ( शुक्‌ ) रोक ( ऋच्छतु ) राप्तं होवे ॥ ४८ ॥ 


एकव) 


इभ म 


भावा्थः- मनुष्यों को उचित है किएक सुर वाले धोड़े रादि पञयुभरों श्रोर उपक्रारक्‌ 
वन के पञुभ्नोंकोभी कभीनमारेजिन के मारने से जगत्‌ कौ हानि भ्नोरन मारनेसे सवका 
उपकार होता है उन का सदैव पालन पोषण करं प्रौर जो हानिकारक पगु हो उनको 
मारं ।॥ ४८॥ 


इमं साहस्नमित्यस्य विरूप ऋषिः । अगिनिर्दबता । ृतिर्न्द 
निषादः स्वरः। 
फिर मनुष्यों को कौन पञ्च न मारने गीर कोन मारने चाद्ये 
यह्‌ विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 

म्‌ | 9 [९ = 9 

इम स्च शतधारमुत्सं यन्यमानथ सरिरस्य । परत 
दहय॑नामदितिं जनायाग्ने मा दिस्सीः प्रमे व्य(मन्‌ । गबयमरण्यमनु ते 

} & 1 9 अ 1 शग 9 
दिशामि तेन॑ चिन्वानस्तनयो निषीद । गवयं ते श॒च्छतु । 4 न्त < 
शुभच्छतु ॥ ४& ॥ 2 
[ तू ( जनाय ) मनुष्यादि प्राणं 

‰_ > (अने) दया को प्राप्त हुए परोप्क।रक राजन्‌ । तू ^ नः 
कै लिये प ) ९ र ) ्षसंख्य सुखो का सावन ५ शतवारव्‌ ) भ्रसंख्य दूष की धारां के 


निमित्त ( व्यच्यमानम्‌ ) भनेक भकारः से पालन के योग्य ( उत्सम्‌ ) कुए के समान रक्षा करने हारे 


~ णं करती इई ( भदितिम्‌ ) नहीं मारने योग्य 
स व 4 मं जिस ( भ्रारण्यम्‌ ) वन मे रहने वाले 


सीः ) मत मार श्रौर (ते) तेरेरा 
1 मि १ नीलाय से देती की हानि होती हो तो उस को । 2. 


क्षत अन्न से ( परमे ) उच्छृष्ट ( व्योमन्‌ ) सवत्र व्यापक 
तेन ) उसके मारने से सुरक्षित भ्र ५ 
८ | 4 ) विस्तृत भ्यापक राका के 4 मध्ये ) मध्य मे ( चिन्वानः) वृद्धि को 
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३६६ यजुवदभाषाभाष्ये-- = 
प्राप्त हुश्ा तु ( तन्वः ) शरीर मध्य मं (निषीद) निवास कर ( ते ) तेरा ( शुक्‌ ) शोक ( तमू ) 
उस ( गवयम्‌ ) रो को ( ऋच्छतु ) प्राप्त होवे श्रौर ( यमु ) जिस (ते) तेरेशत्रुका 
( द्विष्मः ) हम लोग दष करे उस को भी ( युक्‌ ) शोक ( ऋच्छतु ) प्राप्त होवे ॥ ४९ ॥। 
आवा्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे राजपुरुषो । तुम लोगों को चाहिये 
करि जिन बैल रादि पशुभ्रों के प्रभाव से खेती भ्रादि काम, जिन गौ भ्रादिसं दूध घी भ्रादि उत्तम 
पदां होते है कि जिन के दघ श्रादिसे भजा की रक्षा होती हैउनको कभी मत मारोभ्रौरजो 
जन इन उपकारक परुभ्रों को मारं उनको राजादि न्यायाधीश भ्रत्यन्त दण्ड देवे भ्रोर जो जंगल में 
रहने वाले नीलगाय रादि प्रजा की हानि करं वे मारने योग्य हँ ॥ ४९ ॥ 


इममूरणायुमित्यस्य विरूप छषिः । अगिि्दबता । कृतिश्चन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ | 
कषर किन पञ्युं को न मारना ओर किन को मारना चाहिये 
यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
इमभूर्णायुं वरुणस्य नाभिं त्वच॑ पशूनां दविपदां चतुष्पदाम्‌ । त्वष्टुः प्रजानां 
प्रथम जनित्रमग्ने म हिस्सीः परम व्योमन्‌ । उष्रुमारण्यमनु ते दिशामि तेनं 
चिन्वानस्तन्वो निषीद | उष ते शुगच्छत य्‌ द्विष्मस्तं ते गच्छतु ॥ ९५० ॥ 
पदाथंः- हे ( भग्ने ) विद्या को प्राप्त हुए राजन्‌ ! तु ( वरुणस्य ) प्राप्त होने योग्य 
श्रेष्ठ सुख के ( नाभिमू ) संयोग करने हारे ( इमम्‌ ) इस (द्विपदाम्‌ ) दो पगवाजे मनुष्य पक्षी 
श्रादि ( चतुष्पदाम्‌ ) ` चार परव।ले ( पशूनाम्‌ ) गाय भ्रादि परशुप्रोंकी ( त्वचम्‌ ) चमड़से 
ढांकने वाले भ्रौर ( त्वष्टुः ) सुखभ्रकाशक ईरवर की ( प्रजानाम्‌ ) प्रजाग्रो के ( प्रथमम्‌ }) भादि 
( जनित्रम्‌ ) उत्पत्ति के निमित्त ( परमे ) उत्तम ( व्योमन्‌ ) भाकाश में वत्तंमान ( ऊर्णायुम्‌ ) 
भेड़ भ्रादि को ( मा हिसीः ) मत मार (ते) तेरे लिथेर्म ईश्वर (यम्‌ ) जिस ( श्रारण्यम्‌ ) 
बनेले ( उष्ट्रम्‌ ) हिसक ऊट को ( भ्रनुदिशामि ) बतलाता हँ ( तेन ) उस से सुरक्षित भ्रन्नादिसे 
( चिन्वानः ) बढता हुश्रा ( तन्वः } शरीर मे ( निषीद ) निवास कर ( ते ) तेरा ८ शुक्‌ ) शोक 
उस जंगली ऊंट को ( ऋच्छतु ) प्राप्त हो भ्रौर जिस द्वेषीजन से हम लोग ( द्विष्मः) भ्रप्रीति 
करे ( तमु ) उस को ( ते ) तेरा ( शुक्‌ ) शोक ( ऋच्छतु ) प्राप्त होवे ॥ ५० ॥ 
भावा्थेः- हे राजन्‌ । जिन भेड्‌ भ्रादि क रोम श्रौर त्वचा मनुष्यों के सुख के लिये होती 
है ्रोर जो उट भार उठाते हृए मनुष्यों को सुख देते हँ उन को जो दुष्टजन मारा चाहं उन को 
संसार क दुःखदायी समो भ्रौर उनको भ्रच्छे प्रकार दन्ड देना चाहिये ॥ ५० ॥। 


अज इत्यस्य विरूप छषिः । गग्निदबता । युरिक्‌ङृतिश्छन्दः। 
निषादः स्वरः ॥ 


र मनुष्यों को कोनसे पञ न मारने ओर कौनसे मारने चाहिये 
यहः विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
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रयोदशोऽध्यायः ॥ 


अजो ह्यग्नेरजनिष्ट शोकात्ोऽभपर्यन्ननितारमरं । तेन॑ देवा देवतामग्र 
मा्ैस्तेन॒रोहमायन्तुपमेष्यासः । शरभमौरण्यमलु॑ते दिशामि तेन॑ 
चिन्वानसतनय निषीद । शरभ ते शुगच्छतु य दविस ते शच ॥ ११॥ 
पद्‌ा्थैः- हे राजन्‌ ! तजो (हि) निरिचित { श्रजः ) बकरा ( मजनिष्ट ) उत्पन्न 
होता है ( सः ) वह ( भ्रग्र ) प्रथम ( ननितारम ) उत्पादक को ( भ्रपर्यत्‌ ) देखता है जिस से 
( मेव्याः ) पवित्र हए ( देवाः ) विद्वान्‌ ( श्रग्रम्‌ ) उत्तम सुख भ्रौर ( देवताम्‌ ) दिव्यगुणो के 
( उपायन्‌ ) उपाय को प्राप्त होते हैं श्रौर जिससे ( रोहम्‌ ) वृद्धियुक्त प्रसिद्धि को ( भ्रायनर ) प्राप्त 
होवे ( तेन ) उस से उत्तम गुणो उत्तम सुख तथा ( तेन ) उस से वृद्धि को प्राप्तहोजो (श्रारः 
ण्यम्‌ ) वनैली ( शरभम्‌ ) शेदी ( ते ) तेरी प्रजा को हानि देने वाली है उस को ( भ्रनुदिशामि ) 
बतलाता हँ ( तेन ) उससे बचाए हुए पदाथं से ( चिन्वानः ) बढ़ता श्रा ( तन्वः ) रारीर में 
( निषीद ) निवास कर प्रौर (तम्‌) उस ( शरभम्‌ ) शल्यकी को ( ते ) तेरा ( शुक्‌ ) शोक 
( ऋच्छतु ) प्राप्त हो रौर (ते) तेरे ( यम्‌) निस श से हम लोग ( द्विष्मः) इष ध 
उसको ८ शोकात्‌ ) शोकरूप ( श्रेः ) भ्रमति से ( शुक्‌ ) शोक श्र्थात्‌ शोक से बढ़ कर "क 
मरत्यन्तशोक ८ च्छतु ) प्राप्त होवे ॥ ५१ ॥ | ध 
वार्थः मनुष्यो को उचित है कि बकरे प्रौर मोर आदिश्च व पशु पक्षिय न 
गरौर इनकी रक्षा कर के उपकार के लिये संयुक्त करे भौर जो ग्रच्छे परुग्रो श व 
वाले हों उनको रीध्र ताडना देवे । हांजो खेती को उजाडने हारे श्यादही भ्रादि पशु 
की रश्नाके लिये मारं।॥ ५१॥ ¦ 
` अभिनवा ¦| 
त्वं य विष्टतयस्योशना ऋषिः । अग्निदबता । निचृद्गायत्री चन्द 
१ मे कदा दै ॥ 
फिर कैसे पं की रक्षा करना ओर नना दिये यह विषय अगले मन्त | 
¦ पि गिरः । रक्षा तोकमत त्मना ॥*२॥ 
त्वं यविष्ठ दाशषो नरः पादि शृणुधी गिरः । रक्षा वाक्त ल 0 
< त्यन्त युवा ! ( त्वम्‌) तु रक्ता कयि हुए इत परु 
पदार्थः-- दे ( यविष्ठ ) {४ ५ ४ ग ) स 
( दाषः ) सुखदाता ( नृन्‌ । धस = सा च मनुय (उत्‌ ) भोर पर्भो क 
वाण्यो को ( श्रुधि ) सुन शौर ( समना १ 
( बच्चों की ( रक्ष ) रक्षा कर ॥ ५२ ॥' ¢ त 
4 रियो के रक्षक पु को बदति भार 
आवाथ-जो मनुष्य मनुष्यादि ९६. न ६३ 
उपदेशो को सुनते सुनाते है वे भन्तय सुख र । 
षिः । आपो देवताः । एवस्य ब्राह्मी पडक्तिश्डन्द्‌ः 
अपा सनन्त ¦ । निषादः स्वरः । 
ति मध्यस्य ब्राह्म जगती इन्द्‌ 
म खरः । सरित त 
१ निचदन्राहमी पड्क्तिश्डन्दः । पम, <` 
गायत्रेशेदयु्तरस्य "न~ >~ `: 
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३६८ यजुर्वेद भाषाभाष्ये- 


न~~ -- 


भब पदने वारो को पद्ाने वाले क्या उपदेशा करे यह विषय अगले मन्त मे कहा है ॥ 

अपा सेमन्त्सादयाम्यपां स्योबन्सादयाम्पपान्तवा मसमन्सादयःम्यपां स्वा 
व्योतिषि सादयाम्यपां तायने सादयाम्यशेवे त्वा सदने सादयामि समुद्रे खा 
सद॑ने सादयामि । सिरे तवा सर्दने सादयाम्य॒पां त्वा क्षये सादयाम्यपां त्वा 
सधिषि सादयाम्यपां त्वा सदने सादयाम्यपां तरा सधस्थे सादयाम्य॒पां खा 
योन सादयाम्यपां खा पररीषि सादयाम्यपां त्वा पाथसि सादयामि गायत्रेण सवा 
छन्दसा सादयामि वरष्टमेन त्वा छन्दसा सादयामि जागतेन खा छन्दसा 
सादयाम्याुष्टुमेन त्वा छन्दसा सादयामि पाडक्तन ता छन्दसा सदयामि 
॥ ५३ ॥ 





पदा्थः- हे मनुष्य ! जैसे रिक्षा करने वाला मँ ( श्रपाम्‌ ) प्राणो की रक्षा के निमित्त 
( एमद्र ) गमनशील वायु में (त्वा) तु को ( सादयामि ) स्थापिति करता हूं ( अ्रपाम्‌ ) जलो 
की ( श्रोद्मनु ) श्राद्रं तायुक्त श्रोषधियों मे (त्वा) तुक को ( सादयामि ) स्थापन करता हं 
( भ्रपाम्‌ ) प्राप्त हुए काष्ठां में ( भस्मन्‌ ) राख में(त्वा) तुभ को ( सादयामि ) संयुक्त 
करता हु ( भरपाम्‌ ) व्याप्त हृए बिजुली भ्रादि भ्रग्निके ( ज्योतिषि) प्रकाशमे (त्वा) तुभको 
( सादयामि ) नियुक्त करता हं ८ श्रपाम्‌ ) अवकाश वाले ( भ्रयने) स्थानमे (त्वा) तुको 
( सादयामि ) वाता हूं ( सदने ) स्थिति के योग्य ( भरंवे ) प्रारविद्यामें (स्वा) तुभ को 
( सादयामि ) संयुक्त करता हं ( सदने ) गमनशील ( समुद्र ) मनके विषयमे (त्वा) तुको 
( सादयामि ) सम्बद्ध करता हुं (सदने) प्राप्त होने योग्य (सरिरे) वाणी के विषय में 
( स्वा) तुक को ( सादयामि ) संयुक्त करता हूं ( भ्रपाम्‌ ) प्राप्त होने योग्य पदार्थो के सम्बन्धी 
(क्षये) घर मं (त्वा) तुर को ( सादयामि) स्थापित करताहूं ( अपाम्‌ ) श्रनेक प्रकार कै 
व्याप्त शब्दों के सम्बन्धी ( सधिषि) उस पदाथं मे कि जिससे भ्रनेक शब्दों के समान यह 
जीव सुनता है भ्र्थात्‌ कान के विषय मे(त्वा) तुक को ( सादयामि ) स्थित करता ह 
( श्रपामू ) जलों के ( सदने ) भरन्तरिक्षरूप स्थानम (त्वा) तु को ( सादयामि ) स्थापित 
करता हं ( भ्रपाम्‌ }) जलो के ( सधस्थे ) तुल्यस्थान भे (त्वा) तुभ को ( सादयामि) 
स्थापित करता हं ( श्राम्‌ ) जलों के (योनौ ) समुद्र मे (त्वा) तुभ को( सादयामि) 
नियुक्त करता हं ( भ्रपाम्‌ ) जलो की ( पुरीषे) रेती में(त्वा) तुभ को ( सादयामि) 
नियुक्त करता हूं ( भ्रपाम्‌ ) जलों के ( पासि ) भन्न मे( त्वा) तु को ( सादयामि ) 
भररणा करता हुं ( गायत्रेण ) गायत्री छन्द से निकले ( छन्दसा ) स्वतन्त्र श्रथं के साथ 
(त्वा) तुको ( सादयामि) नियुक्त करता हं ( तैष्टुभेन ) भरि ष्टुप्‌ मन्व से विहित 
( छन्दसा ) शुद्ध श्रथ के साय (त्वा) तुक को ( सादथामि ) नियुक्त करता हूं ( जागतेन ) 
जागती छन्द मे कहे ( छन्दसा ) भ्रानन्ददायक भ्रथं के साथ (त्वा) तुं को ( सादयामि) 
नियुक्त. करता हू (ध्रानुष्टुमेन )अनुष्टुप्‌ मन्त मे कंहे ( छन्दसा ) शुद्व भरथं के साथ ( त्वा 9 
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त्रयोदशोऽध्यायः ॥ ३६६ 
---------------`[`-[--_ 
तुमः को ( सादयामि } प्ररणा करता हू भोर ( पाड क्तेन ) पड क्ति मन्त्र से प्रकाशित हुए 
( छन्दसा ) निमेल श्रथेके साथ (त्वा) तुक को ( सादयामि) प्रेरित करता हं वेस हीत 

वत्तंमान रह । ५२ ॥ 


आवार्थः-- विद्वानों को चाद्ये कि सव पुरुषों को भ्रौर सव स्वयो को वेद पढ़ा भ्रौर 


जगत के वायु श्रादि पदारथोकी विद्या में निपुणं करके उन को उन पदाथा से प्रयोजन सावने 
म प्रवृत्त करं ।॥ ५३ ॥। 


अयं पुर इत्यस्योरना छषिः । प्राणा देवताः । स्वराड्‌ ब्राह्म जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 


अब मनुष्यों को सृष्टि से कौन कौन उपकार लेने चार्य 
यह विषय अगले मन्त्र मे कहा दे ॥ 


1 ^ इ (+ 
अयं परो अस्तस्य प्राणो भबायनो व॑स॒न्तः प्राणायनो गायत्र त 
डु = = ङं क क क =| रथन्तरं ॥ [ध = + । 
गौयन्ये मौयत्रे गयत्रादुपाध्थस्पाभ्लोचखद्त्‌ दत रथन्तर बा । 
हः = ट ॥ [> । # 
प्रजा्रतिगरीतया स्वया प्राणं गहयामि प्रजाभ्य; ॥ २ ॥ 
मूनापातिगहीतय। 


स्य 

पदार्यः--हे स्वि ! ( जैसे ( अयम्‌ ) यह (पुरो भुवः) भयम्‌ स १ ॥ त ५ 
उघका ( मोवायनः ) सिद्व कार्ण घ ८ ; (~. त्रं वसाने हारा वसन्त ऋतु 
( प्राणायनः ) श्राणों की रचना 4 का हेतु ( | 0 ) गति हए का रक गायत्री 
( स १७... ए ^ व ) गायत्री छन्द ( धा ) १ 
व ५ त किया जाय ( उपांशोः ) उस जप से (विवृत्‌ ) कम॑ स 
य 
ज्ञान केस £ 


^ के निवास का हेतु ( ऋषिः ) ुख 
सष्ठः ) भ्रतिशयं करके ति करते 
ते तारने हारा सुख श्रौर (व गे त॒ को ग्रहण कर 
क द 1 विदान्‌ ( प्रजापतिगृहीतया ) अपने सन्तान के र त जीवन क ग्रहण 
स (८ या ) तेरे साथ ( ्रनाभ्यः ) न्तानोललिके तिये (गम्‌ 
वा त्व्‌ 


ऋक ला के 
8 मादि पदार्थो को उपयोगमे ल 
प:--हे ] तुम को योग्य है करम्नि ८; 
र का ग्रहण करकं सन्त 
2 स श्मति विषय सेवा को छोड भ्रौर सव ससार से बल का ग्रह्‌ 
परस्पर प्र 


करो उत्पन्न करो ।॥ ५४ ।। 


। प्रनापतिदवता । निचुद्थरिगति्तिरचन्द ¦| 
पटुजः स्वरः ॥ 
को भोम ऋछतु मे कसे वर्तन चाहिये यह विषय 


अयं दक्षिेत्यस्योशना ऋषिः 


अगले म्र मे का दे ॥ 
अब मनुष्यां 
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४०० यजवंदभाषाभाष्ये- 


अय द्॑रिणा विश्वकमी तस्य मने बेशवकर्मणं ग्रीष्मो मानसा गरेष्मीं 
ष्टम स्वारथ्‌ । स्वाराद॑न्तय्यामिऽन्तयामातपश्चदशः प॑शवदशाद्‌ वृहद्‌ 
भरद्ाजऽ रषिः प्रजापातिगहतया त्वया मने गृहामि प्रजाभ्यः ॥ ५४ ॥ 

पदाथेः-- है स्ति! जसे ( दक्षिणा ) दक्षिण दिशा से ८ श्रयम्‌ ) यह ( विर्वकर्मा ) 
सब कर्मो का निमित्त वायु के समान विद्वानु चलता है (तस्य) उस वायु कैयोगसे 
( वेश्वकरमणम्‌ ) जिस से सव कमं सिदध होते है वह ( मनः ) विचारस्वरूप प्रेरक मन ( मनसः ) 
मन को गर्मी से उत्पन्न के तुल्य (ग्रीष्मः) रसो का नाशक ग्रीष्म ऋतु (्रष्मी ) ग्रीष्म ऋतु के व्याख्यान 
वाला ( बिष्टुष्‌ ) त्रिष्टुप्‌ छन्द ( त्रिष्टुभः) त्रिष्टुप्‌ छन्द के (स्वरम्‌) तापसे हृश्रा तेज 
( स्वारात्‌ ) भौर तेज से ८ भ्रन्तर्यामः) मध्याह्ल के प्रहर में विशेष दिन श्रौर ( श्रन्तर्यामात्‌ ) 
मध्याह्ञं के विशेष दिन से ( प्चदशः) पन्द्रह तिथियों की पूरक स्तुति के योग्य पूर्णमासी 
( पदशात्‌ ) उस पूणंमासी से ( बृहत्‌ ) बड़ा ( भरद्वाजः ) भ्रन्न वा विज्ञान की पुष्टि श्रौर 
धारण का निमित्त ( ऋषिः ) शब्दज्ञान प्राप्त कराने हारा कान ( प्रजापतिगृहीतया ) प्रजापालक 
पति राजा ने ग्रहण की विद्या से न्यायका प्रहण करता है वसे मँ ८ त्वया ) तेरे साथ ८ प्रजाभ्यः) 


प्रजाभ्रों के लिये ( मनः ) विचारस्वरूप विज्ञानयुक्त चित्त का ग्रहण विज्ञान का ( गृह्णामि ) ग्रहण 
करतां हु ॥ ५५॥ 


£ ं 
भावायः- स्त्री पुरुषों को चाहिये कि प्राण का मन श्रौर मन का प्राणा नियम करने वाला 
है एसा जान कै प्राणायाम से भ्रात्मा को शुद्ध करते हुए पुरुषो से सम्पूणं सृष्टि के पदार्थो का 
विज्ञान स्वीकार करं ॥ ५५॥। 


अय परचादित्यस्योशना छषिः । प्रजापतिर्देवता । निचृद्‌ धुतिश्न्द्‌ः । 
पट्जः स्वरः ॥ 
अव स्रौ पुरुष आपस मे केसा आचरण करे यह विषय अगले मंत्र मे कहा हे ॥ 
# प (4 | ¢ * 
। य पथाद्‌ विद्वल्यचास्तस्य चश्वऽवव्यचसं वषीराधुष्यो जग॑ती वाषौ 
जगत्याऽऋक्सम कृस॒माच्छनऋ + प्प नर (िनपि 
या य । छक्समाच्छकः शुकात्सतदशः सपदशादरूपं जमदीनिकरपिः 
नापतृहतया तया चशचुगहणामि प्रजाम्प॑ः ॥ ५६॥ 
पदाथः-हे उत्तम मुख वाली स्त्री ! जसे ( अयम्‌ ) यह सूयय 
| | ॥ ¶ ) यह सूय्यं के समान विद्वा 
1 ) सव ससार को चारों भोर के प्रकारा से व्यापक होकर प्रकट करता ( परात्‌ ) 
8 दिशा में वत्तंमान ८ तस्य ) उस सुय्यं का ( वैरवव्यचसम्‌ ) प्रकारक किरणरूप ( चक्षुः } 
ध ( १ ) नेत्र से देखने योग्य ( वर्षाः ) जिस समय मेव वष॑ते है वह वर्षाक्रतु ( वार्षी ) 
1 ऋतु के व्याख्यान वाला ( जगती ) संसार में भ्रसिद्ष जगती छन्द ( जगत्याः ) जगती चन्द 
कसम ) ऋचाभ्ों क सेवन का हतु विज्ञान ( ऋकसमात्‌ ) उस विज्ञान से ८ युक्तः ) 


( त ) पराक्रम से ( स ) सव्रह तत्वों का पूरक विज्ञान ( सप्तदशात्‌ ) 
7 स ८ वस्पम्‌ ) भ्ननेक सूपोंकाहेतु जगत्‌ का ज्ञान. भौर जसे ( जमदग्तिः ) प्रकाश- 


((-0. 1816 ?1. 18110118 51185111 (01661101 8111110. [1411260 0 €81001॥1 
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अयोदरोऽध्यायः ॥ ४०९ 





स्वरूप ( ऋषिः ) रूप का प्राप्त कराने हारा नेत्र ( प्रजापतिगृहीतया ) सन्तानरक्षक पति 
ते ग्रहण की इई विदयागुक्त स्व्री के साथ ( प्रजाभ्यः) प्रजाभ्रों के लिये ८ चक्षुः ) विदयारूपी नेत्रो 
का ्रहण करता दहै वसेम तेरे साथ संसारसे बल को ( गृणामि ) ग्रहण करता ह ॥ ५६ ॥ 


भावाथेः- स्री पुरुषों को चाहिये कि सामवेद के पद्ने से सूयं ्रादि प्रसिद्ध जगत्‌ को 
स्वभाव से जान के सब सुष्टिके गुणों के दृष्टान्त से म्रच्छा देखे भौर चरित्र ग्रहण करे ।॥ ५६ ॥ 


इदशुच्रादित्यस्योशना षिः । प्रजापतिदवता । स्वराब्राहयी षिष्ट्प्ठन्दः । 
र) 
धवतः स्वरः ॥ 
अब शरद्‌ ऋतु मे केसे वत्तं यह विषय अगले मन्त्र मे कहा हे ॥ 
इदरथुत्तरात्‌ स्वस्तस्य भरोत सौव श्चरद्धोच्यनष्टुप शारघरनषटुभऽएेडमेडान्‌ 
मन्थी म॒न्थिरनऽएकविशयऽणकविः्शाद्‌ वैराजं विश्वा्िंत्रऽकरषिः प्रजापतिगरहीतया 
त्वया श्रोत्र गृह्णामि प्रजाभ्यः ॥ ५७ ॥ | 
पदार्थः- हे सौभाग्यवती | जैसे ( इदम्‌ ) यह ( उत्तरात्‌ ) सब से उत्तर भागमें 
( स्वः ) सुखो का साधन दिशाखूप है ( तस्य ) उस के ( सौवम्‌ ) सुख का साधन ( श्रो्म्‌ ) 
कान ( श्रौव्री ) कान की सम्बन्धी ( शरत्‌ ) शरदतु ( शारदी ) रद्‌ ऋतु के व्याख्यान वाला 
८ श्रनुष्टुप्‌ ) प्रद भ्रथे वाला भनुष्टुप्‌ छन्द ८ भ्नुष्टुभः ) उस से ( एेडम्‌ ) वाण क व्याख्यान 
से युक्त मन्त्र॒( एेडात्‌ ) उस मन्त्र से ८ मन्थी ) पदार्थो के मथने का सावन ( मन्थिनः) उस 
साघन से ( एकविशः ) इक्कीस विद्याभ्रों का पूणं करने हारा सिद्धान्त ( एकविशात्‌ ) उस 
सिद्धान्त से ( वैराजम्‌ ) विविव पदार्थो के प्रकारक (साम ) सामवेद कै ज्ञान को प्राप्त हुभा 
( उवामित्रः ) सब से मित्रता काहितु ( ऋषिः ) दब्द ज्ञान कराने हारा कान श्रौर ( नाभयः ) 
उत्पन्न हई बिजुली श्रादि के लिये ( श्रोत्रम्‌ ) सुनने कै साधन को म क्रते है वसे 
( प्रजापतिग्रहीतया ) प्रजापालक पति ने ग्रहण की ( त्वया ) तेरे साथ मं प्रसिद्ध हुई बिजुली 
्ञदिसे ( श्रोत्रम्‌ ) सुनने के साघन कान को ( गरृह्भमि ) ग्रहण करता हूं ॥ ७ ॥। 
मावार्थः- स्त्री पुरुषों को चादिये कि ब्रह्मचय्यं के साथ विद्या पद्‌ भ्रौरं विवाह करके 


बहुश्त होवें भौर सत्यवक्ता भप्त जनों से सुने विना पदी हई भी विया फलदायक्‌ नहीं होती 
इसलिये सदैव सज्जनो का उपदेश सुन के सत्य का धारण भौर मिथ्या को छोड़ देके ॥ ५७ १ 


इयश्चपरीत्यस्योशना ऋषिः । प्रजापतिर्देवता । विराडाकृतिरुचन्दः । 
पञश्चमः स्वरः ॥ 
अब हेमन्त ऋतु मे किस प्रकार वत्तं यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
इयमपरिं मतिस्तस्यै बामात्या हमन्तो वाच्यः पञ्क्तटेमन्ती पट्क्त्ये 
निभनवन्निधनयतऽभाग्रयण ; ॥ आग्रयणात्‌ तिणव्त्रयल्लेश्शो धंणकरयक्ञि- 
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०२ यजुरवेदभाषामाष्यै- 





शाभ्या९ शाक्बरेरयते विश्वकमऽऋषिः प्रजापतिगृहीतया स्या वाचं गृह्णामि 


प्रजा्यः ॥ ५८ ॥ 

पदाथ :- हे विद्वान्‌ स्वरी! जो ( इयम्‌ ) यह ( उपरि) सब से ऊपर विराजमान 
( मतिः ) बुद्व है ( तस्ये ) उस ( मात्या ) बुद्विकाहोना वा कमं (वाक्‌ ) वाणी श्रौर 
( वाच्यः ) उस का होना वा कमं ( हेमन्तः ) गर्मी का नाशक हिमन्त ऋतु ( हैमन्ती ) हेमन्त 
ऋतु के व्यास्यान वाला ( पडि क्तः ) पक्ति छन्द ( पंड्षत्यं ) उस पवित छन्द का { निवनवत्‌; ) 
मृत्यु का प्रशंसित व्याख्यान वाला सामवेद का भाग ( निषघनवतः ) उससे ( भ्राग्रयणः ) प्राप्ति 
कासाघनज्ञान काफल ( भ्राग्रयणात्‌ ) उससे ८ त्रिणवव्रयस्त्िशौ ) बारह भ्रौर तेतीस सःमवेद 
के स्तो ( त्रिणवव्रयस्त्िशाम्याम्‌ ) उन स्तोत्र से ( शाक्वररैवते ) शक्ति भ्रौर घन के साधक 
पदार्थो को जान के ( विडवकर्मा ) सव सुकर्मो के सेवने वाला ( ऋषिः ) वेदार्थं का वक्ता पुरुष 
४ वसे मँ ( प्रजापतिगृहीतया ) प्रजापालक परति ने ग्रहण की ( त्वया ) तेरे साथ (प्रजाभ्यः) 
प्रजाभ्र के लिये ( वाचम्‌ ) विद्या भ्रौर भ्रच्छी शिक्षासे युक्त वाणी को ( गृह्यमि ) ग्रहण 
करता हं ॥ ५८ ॥ 


६ भावाथ स्त्रपुरूषों को चाहिये कि विषटानों की रिक्षाल्प वारी को सुन केःभ्रपनी वुद्धि 
बावे उस बुद्षि से हेमन्त ऋतु मे कत्तव्य कमं श्रौर सामवेद के स्तोत्रों को जान महात्मा ऋषि 
लोगो के समान वर्ताव कर विद्या भ्रौर भ्रच्छी रिक्षा सै शुदुध की वाणीका स्वौकार करके श्रपने 
सन्तानो कं लिये मौ इन वाणियों का उपदेश सदैव किया करे ॥ ५८ ॥ 


. इस भष्याय मे ईवर, स्त्रीपुरुष भ्रौर व्यवहार का वर्णेन करने से इस अ्रष्याय में कहे श्रथ 
की पूवं भ्रध्याय के अथं के साथ संगति जानो ॥ 


॥ यह तेरहवां ( १३ ) अध्याय समाप्त इआ ॥ 


==. 
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न 


॥ ओम्‌ ॥ 
* अथ चतुदंशाऽध्यायारस्भः * 


नीद 


कि 


ओं विश्वानि देव सवितदरितानि पर। सुब । यद्धं तन्नऽआ खं ॥१॥ 
य०२३०।३॥। 


धृ वक्षितिरि्यस्योशना ऋषिः । अधिनी देवते । त्रष्टप्ठन्दः 
धवतः स्वरः ॥ 


ब चौद हबे अध्याय काञारम्भरहै इस के पहिले मन्त्र मं स्ति के दिये 
उपदेश किया है ॥ 
¢ ^ ¢ 


धितिधरवयोनिध्रवासिं ध्रवं योनिमाकषीद साधुया । उस्थस्य केतं प्रथमं 


५ 


जुषाणा अश्वन(ध्रषू सदयतामह्‌ त्वा.॥ १॥ 


पदाथः-हे स्त्रि! जोत ( साधुया.) श्रेष्ठ घमे के साथ ( उख्यस्य ) वटलोई में पकाये 
रन्न की सम्बन्धी श्रीर ८ प्रथमम्‌ ) विस्तारयुक्त ( कतुम्‌ ) बुद्वि को ( जुषाणा ) भ्रीति से सेवन 
करती हई ( घ्र वक्षितिः ) निश्चल वास करने भ्रौर ( घ्रूबयोनिः ) निड्चल घर में रहने वाली 
( ध्वा ) हदृधम्मं से युक्त (श्रसि) है सो त्रु ( धर्‌.वम्‌ ) निश्चल ( योनिम्‌ ) घरमे ( भ्रासीद ) 
स्थिरहो (त्वा) तुको ( इह) इष गृहाश्रम मे ( भ्रष्वु ) भ्रपने विये रक्षणीय गृहाश्रम 
प्रादि यज्ञ के चाहने हारे ८ भ्रदिवना ) सव विदयाग्नों मे व्यापक भ्रष्यापक भ्रौर उपदेशक 
( सादयताम्‌ ) भ्रच्छे प्रकार स्थापिते कर ॥ १॥ 


- ७ 


भावाथंः- विदुषी पढ़ाने ्नौर उपदेश करने हारी स्वयो को योग्य है किं | कुमारी कन्याभ्रों 
को ब्रहमचयं श्रवस्था में गृहाश्चम भ्रौर धम्मंशिक्षा दे के इनको श्र ष्ठ करे १॥ 


ङुलायिनीत्यस्योशना ऋषिः। अधिनी देवते । बराह्ली बहती उन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ 
फिर पूर्वोक्त विघय का अगले मन्त्र मे उपदेश किया है ॥ 
कलाधेनीं षतधती पुरन्धिः स्योने सद स्दने पुथिव्याः । अभि ता 
रद्रा वसो गृणन्त्िमा ब्रह्म पीपिहि सौभगायादिनाष्वय्‌ सदयतामिह 
त्वा ॥ २॥ 
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४०४ यजवदभांषाभाष्ये- 


पदाथेः-हे ( स्योने ) सुख करने हारी ! जिस (त्वा) तुभ को ( वसवः) प्रथम कोरि 
के विद्वा भौर (रद्राः) मध्यकक्षाके विद्वानु ( इमा ) इन (ब्रह्य ) विद्याधनं कै देने वातत 
गरहस्थो की (भ्रभि) भ्रभिमुख होकर (ग्णन्तु) प्रशसा करं सो तु (गौभगाय) सुन्दर संपत्ति होने के लिये 
इन विद्याधन को ( पीपिहि ) अच्छे प्रकरार प्राप्त हो (घृतवती ) बहुत जल श्रौर ( पुरन्धिः ) बहत 
सुख धारण करनेवाली ( कुलायिनी ) प्रशंसित कुल की प्राप्ति से युक्त हुई ( पृथिव्याः ) भ्रपन्ी 
भूमि के ( सदने ) धर मे ( सीद ) स्थित हो ( भ्र्वयू ) भ्रपने लिये रक्षणीय गृहाश्रम प्रादि यज्ञ 
चाहने वाले ( भ्शचिना ) सब विद्याभ्रं मे व्यापक भ्रौर उपदेशक पुरुष ( त्वा ) तुको ( इह ) इस 
गृहाश्रम मे ( सादयताम्‌ ) स्थापित करं ॥ २॥ 

भावाथः- स्त्रियों को योग्य है कि साङ्खोपाङ्ध पणं विद्या भ्रौर धन एेश्वयं का सुख 
भोगने के लिये भ्रपने सहश पतियों से विवाह करके विद्या भ्रौर सुवणं भ्रादि घन को पाके सव 
तुग्रो मे सुख देने हारे घरों मे निवास करें तथा विद्वानों कासंगश्रौीर शास्तों का श्रभ्यासं 
निरन्तर किया करे ।॥ २॥ 


© [९ ५९ [९ 
स्यद्ेरि्यस्योशना छपिः । अधिनौ देवते । निचृद्‌ ब्राह्मी बृहती चन्दः । 
मशभ्यम्‌ः स्वरः ॥ 
फिर भी पूर्वोक्त विषय को ही अगले मन्त्र मे कहा ह ॥ 
वैदधदध ९ पितेह [| $ ,_ अ (+ [र 
्दशवददषपितेह सीद्‌ देवान।धैमु्ने बहते रण॑य । पितेवैधि सूनव॒ऽआा 
९ + (1 न्‌ [> ऋ 
सुशेवा स्ववशा तन्या संविशस्वाशिनाष्वथूं सादयतामिह त्वा ॥ ३ ॥ 
पदाथः- हे स्त्रि! तू ज॑ ( स्वैः) श्रपने ८ दक्षैः ) बलों श्रौर भृत्यो के साथ वतंता हुभ्रा 
( देवानाम्‌ ) धर्मात्मा विद्वानों के मध्य भे वत्तमान ( बहते ) बडे ( रणाय ) संग्राम कै लिये 
( सुम्ने ) पुल के विषय ( दक्षपिता ) बलों वा चतुर भूत्य का पालन करने हारा हके विजय 
से बढता है वसे ( इह ) इस लोक के मध्य में ( एवि ) बढ़ती रह ८ सुम्ने ) सुल मे ( भ्रासीद ) 
स्थिर हो रीर ( पितेव ) जसे पिता (सूनवे) भ्रपने पुत्र के लिये सुन्दर सुख देता है वैसे ( सुशेवा ) 
सुन्दर सुख स युक्त ( स्वावेशा ) भ्रच्छी प्रीति से सुन्दर रुदृष शरीर वस्त्र भ्रलंकार को धारण 
करती इई भ्रपने पति के साथ प्रवेश करने हारी होके ( तत्वा ) शरीर के साथ प्रवेश कर श्रौ 
( भ्रष्वयू ) गृहाशमादि यज्ञ की भ्रपने लिये इच्छा करने वले ( श्ररिविना ) पढ़ाने श्रौर उपदेश 
करने हारे जन ( त्वा ) तुक को ( इह ) इस गृहाश्चम मे ( सादयताम्‌ ) स्थित करे ॥ ३॥ 
भावाथेः--इष मन्व मे उपमालङ्कार है । स्वियो को चालय £ मे 
न हेये क्रि युदूघ मे भी भ्रपने 
पतियों के साथ स्थित ररह । श्रपने नौकर पूज भ्रोर पशु भ्रादिकी पिता के समान रक्षाकरं भौर 


नित्य ही वस्त्र श्रोर श्ाभूषणों से भ्रपने शरीरो को सं = 
< सयुक्त करके वतं । विद्वान्‌ लोग भीषश्नको 
सदा उपदेश करे श्रौर स्त्री भौ इन विद्वानों के लिये सदा उपदेश कर ।) ३ ॥। द न क 


पृथिव्याः पुरीषमित्यस्योशना ऋषिः। अधिनौ देषते । स्वराइब्राहम बृहती चन्दः। 
मध्यमः स्वरः ॥ 
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0 कक 
क क क 


४ -- ~ भि भ 


न र दतायन्कन्वककरव्टसवककव्क व्ल 


चतुदंशोऽष्यायः॥ = ४०५ 


किर भी वही विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
पृथिव्याः पसिषमस्पप्सो नाम॒तां खा विशैऽजभिगुणन्तु देवाः । 
- 9 । 9 [५९ ¢ [> 
सोभपृषठा पृततीह शद प्रजाबदस्मे द्रविणा यजस्वार्विनाध्वयू सादयता 
त्वा ॥४॥ 
पदार्थः- हे स्वि ! जो ( स्तोमपृष्ठा ) स्तुतियों को जानने की इच्चायुक्त तु ( इह ) इष 
गृहाश्रम में ( पृथिव्याः ) पृथिवी कौ ( पुरीषम्‌ ) रक्षा ( भरप्सः ) सुन्दरल्प ग्रौर ( नाम ) नाम 
्नौर (घृतवती ) बहूत घी श्रादि प्रशंसित पदार्थो से युक्त ( भ्रसि) है (ताम्‌) उस (त्वा ) 
तुको ( विशवे ) सव ( देवाः ) विद्वन्‌ लोग ( भ्रभिगृणन्तु ) सत्कार करं ( इह ) इसी पहाश्रम 
मं ( सीद ) वत्त॑मान रहं प्रौर जिस (त्वा ) तुभ को ( अन्व ) भ्रपने लिये रक्षणीय गहाश्चमादि 
यज्ञ चाहने बाले ८ श्रदिवना ) व्यापक बुदिव बढ़ाने म्नौर उपदेश करने हारे ( इह ) इस गृहाश्रम 
मे ( सादयताम्‌ ) स्थित करेसोतु ( धस्मे ) हमारे लिये ( प्रजावत्‌ ) प्रंसित सन्तान होने का 
साधन ८ द्रविणा ) धन ( यजस्व ) दे ॥ ४ ॥ त 
आवार्भः- जो स्त्री गृहाश्रम की विद्या श्रौर क्रिया-कौशल मं विदुषी हो वे ही सब प्राणि 
को सुखदे सक्ती हं 11 ४] 
अदिस्यास्त्वत्यस्योगना ऋषिः । अधिनौ देवते । स्वराट्‌ ब्रह्मी इृहती चन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ 
फिर मो पूर्वोक्त विषय दी अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
4 (5 “> एभनीं | (~ 1 प ^ 
आदिलास्त्वा पष्ट सादयाम्यन्तारषस्य धना घि दिामाधैषनौ 
= [+ 1 ^ _ 1 (>) 
यवनानाम्‌ । ऊिैप्सोऽअपाम॑सि विरकमा तऽक्रषिराधिनांध्वयू साद्यताद 


त्वा ॥९५॥ । 
= =>स्वि] जो (ते) तेरा ( विवकर्मा) सब शुभे कम त ८ । 

0; ४ ( व ) 5 के नाशरहित विज्ञान को ( धरत्रीम्‌ ८ धारण र 
( दिशाम्‌ ) पूर्वादि दिशाभ्र की ( विष्टम्भनीम्‌ ) भ्राधार भ्रौर ( भुवनानाम्‌ ) सन्तानोत्प 
निमित्त घरों की ( भ्रधिपलनीम्‌ ) भ्रधिष्ठाता होने से पालन करने वाली ( त्वा ) तुमको ध कृ 
किरण के समान ( श्रदित्याः ) पृथिवी के ( पृष्ठे ) पीठ पर ( सादयामि ) घर की भ्रधिकारिणी 
स्थापित करता ह जो तू (्रपाम्‌ ) जलो की ( ऊर्मिः) तरङ्ख के सट ( ५. भ 
( भसि ) है उस ( त्वा ) तु को ( इह ) इस शहाभम म ( भ्रष्वर्य ) रक्षा के निमित्त यज्ञ 
करने वाले ( अररिवना ) विद्या में व्याप्तवुदिधं भअष्यापक सनौर उपदेशक पुरुष ( सादयताम्‌ ) 
स्थापित करें ॥ ५॥ | 

भावार्थ इस मन्त मे वाचक्षलुप्तोपमालङ्कार है । जो स्त्री भविनाशी सुख देनेहारी सब 
दिशाओं मे सिद्व कीति वाली विदान्‌ प्रतियों से युक्त. सदा श्रानृन्दिलि है वे ही 'हाश्रम का घमः 
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= 
पालने भ्रोर उस कौ उन्नति के लिये समथं होती है तेरह अ्ष्याय मे जो ( मधुरुच० ) कहा है ` 


वहां से यहां तक वसन्त ऋतु के गुणों की प्रधानता से व्याख्यान किया है एेसा जानना चाहिये ।॥ ५॥ 
करश्चेत्य ¢ (^ 
शकररचेत्यस्योरना षिः । ग्रीप्मतु देवता । निचदु्छर तिश्वन्दः । 
षट्जः स्वरः ॥ 
फिर भी ग्रीष्म छतु का व्याख्यान अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


म = | ना ०९ = + 
शक्ररच शुचिश्च परेष्मायतूऽअपनरन्तःरलपोऽसि कल्पेतां धावां्राथेवी 


1 अ 1 ५. 
कल्यन्तामापऽओपधयः कल्पन्तामग्नयः पृथङ मम ज्येष्ठाय सव्॑ताः । येऽअग्नयः 


स व त ४ 1 (3  @ मे † । ] ~< 
मनसऽन्तरा धावापरथिवीऽहमे ग्रष्मावृत्‌ ऽ अंभिकल्पमानाऽहन्दरमिव देवाऽ- 
आभसविशन्तु तय देवतयाङ्गिरस्वद्‌ धरुवे सीदतम्‌ ॥ ६ ॥ 


पदाथः- हे स्व्रीपुरुषो ! जसे (मम ) मेरे ( ज्यंष्ठयाय ) प्रशंसा के योग्य होने ॐ लिये 
जो ( शुक्रः ) दीघ पूली की वर्षा भ्रौर तीव्र तापसे श्राकाश को मलीन करने हारा ज्येष्ठ ( च) 
भ्रौर ( शुचिः ) पवित्रता का हेतु श्राषाढ़ (च ) ये दोनों मिल के प्रत्येक ( श्र॑ष्मो ) ग्रीष्म ( ऋतू ) 
ऋतु कहाते हं । जिस श्रगनेः)म्रण्नि के (म्रन्तःरलेषः ) मध्य मेँ कफकेरोगकानिवारण (प्रसि) होता 
ह जिस स ग्रीष्म ऋतु के महीनों से ( चावापृथिवी ) प्रकाश भ्रौर अन्तरिक्ष ( कल्पेताम्‌ ) समरथ 
होवे ( भ्रापः ) जल ( कत्पन्तामू ) समथं हों ( ओषधयः ) यव वा सोमलता श्रादि प्रोषयियां श्रोर 
( भ्रयः ) विजुली भ्रादि श्रग्नि ( पृथक्‌ ) भ्रलग श्रलग॒( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थं होवे । जसे 
( समनसः ) विचारशील ( सत्रताः ) सव्याचरणरूप नियमों से युक्त ( श्रगनयः ) श्रग्नि के तुल्य 
तेजस्वी को ( भ्रन्तरा ) ( श्रष्मौ ) (ऋतू ) ( भ्रभिकल्पमानाः ) सन्मुख होकर समर्थं करते हुए 
देवाः ) विदान लोग ८ इन्द्रमिव ) विचुली क समान उन भ्रग्नियो की विद्या यें ( श्रभिसंविशान्तु ) 
व र ५ भ्रच्छे प्रकार प्रवेश करे वैसे ( तया ) उस ( देवतया › परमेश्वर देवता के साथ तुम 
दोनो ( इमे ) इन ‹ ्ावापुथिवी ) भ्काड भ्रौर पृथिवी को ( ध्वे ) निश्चलस्वरूप से इन कां < 


( श्रङ्खिरस्वत्‌ ) भरवयवों के कारणरूप र 
स॒ के स 
भ्वत्तमान रहो ॥ ६-॥ मान ( सदत्‌ ) विशेष कर के ज्ञान कर 


भावाथः--इस मत्त मे उपमालङ्कार है । वसन्त ऋतु के ठ ‹ 
| न्त ऋतु के व्याख्यान के पी ग्रीष्म ऋत की 
य ् श हं । हे मनुष्यो । तुम लोग जो पृथिवी प्रादि पश्चभूतों के शरीरसम्बन्धी वा स 
भ्रग्नि हैं कि जिन के विना ग्रीष्म चतु नहीं हो सकता उन को जान भौर उपयोग मे लाके सब 


भराणियों को सुख दिया करो । ६॥ 
सजूर तुभिरित्यस्य विश्वेदेवा षयः । वस्वादयो मनोक्ता देवताः | 
सजृच्छ तुमिरित्यस्य शरिक्छृतिश्न्दः । धैवतः स्वरः ॥ सजच्छ तुभिरिति 
विीयस्य स्वरा्पटक्िरन्दः । सचुश्तुभिरिति तृतीयस्य 
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चतुर्दशोऽध्यायः ॥ ४०७ 


व 1 1 177 7 7 7 1 1 11 क च 
~~~ ~ ज के 
मं 
कि क 


निचुदाकृतिश्चन्दः । प्श्वमः स्वरश्च ॥ 


फिर बही विषय अगले मन्त्र मं कहा है ॥ 
॥ [कर9 (| ¢ अ, क (कि ध क र, [ 
सजुत्रतुभिंः सज्विधाभिः सजुः सजुदवेवेयोनाधेरग्नये त्वा वैश्वानरा 
ह ^ ह दध [ब (>^ ^ ¢^ 1 ^~ ६ 
याधिनांष्यथू सादयतागिह स्व॒ सलक्रतुभिंः सजूविंधाभिः सचृबलभः 
4 ९ = ^. ¢ 1 [9 1 सज कर (छ 
सजदेधैश्रयोनाधैरग्यै स्वा वैश्वानरायाश्चिनाऽध्वयू सादयतामिहं त्वा सजुकतभः 
ष $: =^ = _ > = = > ~ 
सनिधाभिः सज्‌ खैः सजबेषयोनधेरग्नये त्रा वेश्वानरायाशिनध्वय्‌ 
क्र धि & ¢^ 4 (~ [8 दिस्य अह] = =] 
स॑दयतामिह खा सजुक्रतभिः सजूविधाभिंः सज्रादित्येः सूदबवयोनाधरग्नव 
तवा वैश्वानरायाधिनध्वय॒सदयतामिह त्वा सलूक्रतुरभिः सजूविधाभिः 
र र द [५ [3 1 ९ ¢ 1 न मिह 
सजविशदविः सजदवेषैयोनायेरग्नेय त्वा वेश्वानरायाधिना्ययू सादयता 
(> (~ (अ 
त्वा ॥ ७॥ 


पदार्थः- हे स्वि वा पुरुष 1 निस ( त्वा ) तु को ( इह } ईसं जगत्‌ म ( {आ 
रघा करने हारे ( अविना ) सब विद्या मे व्यापक पटाने भौर उपदेशा करने वाले पुरुष भ्र £ 
स्री ( वैश्वानराय ) सम्पूणं पदार्थो की प्राग्ति के निमित्त (अर्ये) भ्ररिनविया के लिये (न 
नियुक्त करे श्रौर हम लोग भी जिस ( त्वा) तुभ को स्थापित करं सो तु ( = 
वसन्त श्रौर वर्षा श्रादि ऋतुप्रों के षाथ ( सङ्क ) एकसी तुप्ति वा सेवा से युक्त ( ॥ भः ) 
जलो के साथ ( सङ्घः ) प्रीतियुक्त ( देवैः ) अच्छे गुणों के साथ (सुः) 4.५ व सु स 
पौर ( वयोनाधैः) जीवन श्नादि वा गायत्री श्रादि छन्दो के साथ सम्बन्ध के हेतु | वैः ) । 
सुल देने हारे प्राणों के साथ ( सच्गुः ) समान सेवन से युक्त हो । हे पुरुषाथयुत्त स्न व ) 
जिस (त्वा) तु को ( इह) इस गृहाश्रम में ( वैश्वानराय ) सब जगत्‌ के य ( परः 
विज्ञानदाता ईटवर की प्राप्ति लिये ८ भ््वयूं ) रक्षक ( अरिवना ) सब विद्यः श २ वो 
नौर उपदेशक ( सादयताम्‌ ) स्थापित करे श्रौर जिस (त्वा) तुककाहम ल व न हं 
( ऋतुभिः) ऋतुशो के साय ( स्ः ) पुरषारथी ( न त भ्रादि भ्राठ पदार्थो 
के हेतु प्राणों की चेष्टा के साथ ( सनः ) समान सेवन वलते ( वषुभिः ) 4 र (स 
के स।थ ८ सङ्गः ) प्रीतियुक्त भ्रौर ( वयोनाधेः ) विज्ञान का सम्बन्ध कराने हारे ( त त 
विद्वानों के साय ( सनः) समान प्रीति वाले हों । हे विया पढने क (स म) ती 
वा ब्रह्मचारी ! जिस ( त्वा ) तुभः को ( इह ) इष ह्मचय्याभम १ ॥ 1 ) पूणं 
के सुख करे साधन ( भ्रगनये ) शास्वों के विज्ञान के लिये ( भष्वमू ) पालने हारे ( ब सती 
विद्यायुक्त यापक श्नौर उपदेशक लोग ( सादयताम्‌ ) निक्त कर रौर जिस ॥ (९: 
लोग स्थापित करे सो तू ( ऋतुभिः ) ऋतुशो के साथ ( सङ्गः) भनु्ूल मेवन वाले ( प 
त्िविघ प्रकार के पदार्थो के घारण के निमित्त प्राणं के े्टश्रो से ( सुः ) समात्‌ > + त्मा 
( रद्र: ) प्राण, भ्रपान, व्यान, उदान, समानः नाग" कूमे, कल, देवदत्त, घनजय भौर 41 
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इन ग्यारहों क ( सङ्गः ) भ्रनुसार सेवा करने हारे भौर ( वयोनाषेः ) वेदादि शास्त्र के जनने का 
प्रबन्ध करने हारे (देवैः ) विद्वानों के साथ (सजुः) बराबर प्रीति वाले हों । हे पूणं विद्या वाले 
स्त्री वा पुरुष ! जिस ( त्वा ) तुभ को ८ इह ) इस संसार में ( वैश्वानराय ) सब मनुष्यों के लिे 
पूणं सुख ॐ साथ ( भ्रगनये ) पूणं विज्ञान के लिये ( रष्वम ) रक्षक ( भररिवना ) शीघ्र ज्ञानदाता 
लोग ( सादयताम्‌ ) नियत करं भ्रौर जिस (त्वा) तुको हम नियुक्त करेसोतु( ऋतुभिः) 
ऋतुभ्रो के साथ ( सुः ) भ्रनुकूल भ्राचरण वाले ( विधाभिः ) विविध प्रकारकी सत्यक्रियाभ्रों के 
साथ ( स्रः ) समान प्रीति वाले ( श्रादित्यैः ) वषं के बारह महीनों के साथ ( सजुः) भ्रनुकूल 
भ्राहारविहार युक्त श्रौर ( वयोनाधेः ) पणं विद्याके विज्ञान श्रौर प्रचार के प्रवन्ध करते 
हारे ( देवे: ) पूणं विद्यायुक्त विद्टानों के (सजुः) भ्रनुकरूल प्रीति वाले हों । हे सत्य प्रथो का उपदेश 
करने हारी स्त्रीवा पुरूष! जिस (त्वा) तुक को ( इह) इत जगत्‌ मे ( वैश्वानराय ) सब 
मनुष्यों के हितकारी ( भ्रगनये ) भ्रच्छी शिक्षाके प्रकाश के लिये ( श्रध्वथूः ) ब्रह्मविद्या कै 
रक्षक (भ्रकविना) शीघ्र पढ़ाने भौर उपदेश करे हारे लोग ( सादयताम्‌ ) स्थित करेश्रौर जिस 
(त्वा) तु कोहम लोग नियत करंसोतु ( ऋतुभिः) काल क्षण भ्रादि सब श्नवयवों के साथ 
( सङ्गः ) भ्रनुकूलसेवी ( विवाभिः ) सुखो में व्यापक सव क्रियाश्रों के ( सजुः ) भनुसार होकर 
( विदवेः ) सब ( देवैः ) सत्योपदेशक पतियों के साथ ( सष्ुः) समान प्रीति वाले श्रौर 
( वयोनाधेः ) कामयमान जीवन का सम्बन्व कराने हारे ( देवैः) परोपकार के लिये सत्य 
सत्य के जानने वाले जनों के साथ ( सङ्गः) समान प्रीति वाले हों ।। ७ ॥ 


भावाथः--इस संसार म मनुष्य का जन्म पाके स्त्री तथा पुरुष विदान होकर जिन 
बरह्मचर्यं -सेवन, विद्या भ्रौर जच्छी शिक्षा कै ग्रहण भ्रादि शुभ गुण करमो में श्राप प्रवृत्त होकर जिन 
भन्य लोगो को प्रवृत्त करे वे उन में प्रवृत्त होकर परमेश्वर से लेके पृथिवीपयन्त पदार्थो के यथां 
विज्ञान से उपयोग ग्रहण करके सब ऋतु्रो म भ्राप सुखी रहें भौर भ्रन्यों को सुखी करे ।। ७ ॥ 
ाणम्म्‌ इत्यस्य विश्यदेव ऋषिः । दम्पती देषते । निचृद्तिजगती न्दः । 
निषाद्‌ः स्वरः ॥। 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र मे कहा ३ ॥ 
| [९ ९ 
राणम्म पह्मपानम्मं पाहि व्यानम्म पाहि चक्ुऽउव्या विभि 
भे श्लोकय । अपः पिन्ो॑धीरजन्व दविपाद॑व चतुभ्पात्‌ पाहि दिषो 
वृहटमरय ॥ द ॥ 
पदाथः हे पते वास्ति तु ( उर्व्या) बहुत प्रकार की उत्तम क्रिया से (मे) मेरे 
( प्राणम ) नामि से ऊपर को चलने वले प्राणवायु की ( पाहि ) रक्षा कर (मे) मेरे 
( भ्रपानम्‌ ) नामि के नीचे गुह्यं न्द्िय मागे. से निकलने वाले श्रपान वायु की ( पाहि ) रक्षा कर 


(मे) मेरे ( व्यानमु ) विविष प्रकार की शरीर की संधियो मे रहने वाले व्यान वायुकी 
( पाहि } रक्षा कर (मे) मेरे (चक्षुः) नेतो को ( विभाहि) प्रकाशित कर (मे) मेरे 


( शोत्रम ) कानों को ( श्लोकय ) शास्वों के भवण॒से संयुक्त कर ( भ्रपः) प्राणों को ८ पिन्व ) 
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चतुर्दरोऽध्यायः ॥ ४०६ 
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"० णकाक यद र्‌ 
पष्ट कर (्रोषवीः ) सोमलता वा यव श्रादि भ्रोषवियों को (जिन्व ) प्राप्त हो (द्विपात्‌ ) 


मनुष्यादि दो पगवाले प्राणियों की ( भ्रव ) रक्षा कर ( चतुष्पात्‌ ) चार पग वाले गौ भ्रादिकी 
(पादि ) रक्षा कर भ्नौर जेस सूय्यं ( दिवः ) अपने प्रकाश से ( वृष्टिमु ) वर्षा करता ह वसे घर 
के कार्योँको ( एरय ) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त कर ॥८॥ 

भावार्थः - इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । स्त्री पुरुषो को चाहिए कि स्वयंवर 
विवाह करके श्रति प्रेम के साथश्नापसमे प्राण के समान प्रियाचरण, शास्त्रों का सुनना, भ्रोषवि 
रादि का सेवन श्रौर यज्ञ के भ्रनुष्ठान से वर्षा करावें ।॥ ८ ॥ 


¢ (> श र € 
भूरध वय इत्यस्य विश्वेदेवा छषयः । प्राजापत्यादयो देवताः । पस्य 
निचदुत्राहमी पङ्क्तिः । पूरुष इरयुत्तरस्य ब्राह्मी पङ्क्तरबनद्‌; । 
पश्चम्‌ः स्वरः ॥ 
फिर मी वही विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
मधी वय॑; प्रजापतिश्छन्दः क्षत्र वयो मयन्दं छन्दो विष्टम्भो वयोऽ 
4 क = =] [र ट 1 ५ ` | मेरी हः =| तो ९ + ॐ रो 
 धिपतिश्छन्दो विश्वमा वयः परमेष्टी छन्दा यस्ता बया वब छन्द्‌। 
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व्णिभैयों विश्चारं छन्दः पुशूषो बथस्नद्रं छन्दो व्याधो वयोऽनाधृष्टं छन्दः 
^ 1 | ६ 

सिध वभ्रश्छदिश्छन्दः पषटवाड वयो बृहती अछन्द्ऽउक्षा वय; ककुप्‌ 


छन्दुऽन्रषमो वय॑; सतोशहती छन्द! ॥ & ॥ 

पदा्ैः- हे स्तर वा पुरुष ! ( मूर्बा ) शिर के तुल्य उत्तम ब्राह्मण का कुल ( परजापतिः ) 
प्रजा के रक्षक राजा के समान तरु ( वयः) कामना के योग्य ^ मयन्दम्‌ ) सुखदायक्र ( छन्दः ) 
बलयुक्त ८ क्षत्रम्‌ ) क्षत्रिय कुलं को प्रेरणा कर ( विष्टम्भः ) वैश्यो की रक्षा का हेतु ( भ्रधिपतिः ) 
भ्रधिष्ठाता पुरुष नृपके समान तु (वयः ) न्याय विनय को प्राप्त हृए ( छन्दः ) स्वाघीन पुरुष 
को प्रेरणा कर ( विश्वकर्मा ) सब उत्तम कमं करने हारे ( परमेष्ठी ) सब के स्वामी राजा 
के समान तु ( वयः) चाहने योग्य ( छन्दः ) स्वतन्त्रता को ( एरय ) ५ बढाहये ( वस्तः ) व्यवहारो 
से युक्त पुरुष के समान तु ( वयः) भ्रनेक प्रकार के व्यवहारो में व्यापी ( व ) विविव 
वल के हेतु ( छस्दः ) श्रानन्द को बढा ( वृष्णिः ) सुख के सेचने वाले के सदृश तु ( विशालम्‌ ) 
विस्तारयुक्त ( वयः ) सुखदायक ( छन्दः ) स्वतन्वता को बढ़ा ( पुरुषः ) पुरुषाथंगुक्त जन के तुल्य 
तु ( वयः ) चाहने योग्य ( तन्द्रम्‌ ) कुटुम्ब के धारणरूप कम्मे म्नौर ( छन्दः ) बल को बढा 
(व्याघ्रः) जो विविघ प्रकारके पदार्थो को अच्छे प्रकार सचता है उस जन्तु के तुल्य राजा 
तू ( वयः ) चाहने योग्य ( श्रनाधृष्टमु ) दु ( छन्दः ) बल को बढा ( सहः) पशु श्रादि 
को मारते हारे सिह के समान पराक्रमी राजा तु ( बयः ) पराक्रम के साथ छदिः } निरोष 
प्रोर ( छन्दः ) प्रकाश को बदरा ( पष्ठवाद्‌ ) पीठ से बोमः उञने वाले ऊट भा दि के सदृश 
वेश्य तु ( बृहती ) बडे ( वयः ) बलयुक्त ( छन्दः ) पराक्रम को स्णा कर ( उक्ला ) सींचने 
हारे बैल के तुल्य शूद्र तु ( वयः ) भरति बल काहेतु ( ककुप्‌ ) दिशाभरों भरर ( छन्दः 9 भानन्द 
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४१० यजुवदभाषाभाष्ये- 
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को बढा ( ऋषभः ) शीघगन्ता पशु के तुल्य भृत्य तु ( वयः ) बल के साथ ( सतोबृहती ) उत्तम 
बड़ी ( छन्दः ) स्वतन्त्रता की प्र रणा कर ॥ € ॥ | 

भावा्थः- इस मन्त में श्लेष श्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है श्रौर पूर्वं मन्त्र से एरय पद 
का भ्रनुवृत्ति भाती है । स्त्री पुरुषों को चाहिये कि ब्राह्मण भ्रादि वर्णो कों स्वतन्त्र वेदादि शास्वों 
का प्रचार श्रालस्यादि त्याग भ्रौर शवभ्रो का निवारण करके वड़े बल को सदा वाया करे । &॥ 


अनहवानित्यस्य विधदेव ऋषि; । बिदवांपो देवताः । स्वराट्राहमी बृहती छन्दः 
ह मध्यमः स्वरः ॥ 
फिर भी वही विषय अगते मन्त्र मे कहा है ॥ 
अनड्वान्‌ वर्थ पंक्तिश्छन्दो धेनुबंयो जती छन्दस्त्यविर्षयाधनिष्टु 
दित्यवाड्‌ बये। विराट्‌ छन्दः पंचाधिवंयों गाय॒त्री खन्धू्िवत्सो वय॑ऽउण्णिक्‌ 
घदस्तच्यवाड्‌ वेऽनष्ुप्‌ छन्दः ॥ १०॥ =` 
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पदाथः हे स्त्रि वा परुष ! ( भ्रनङ्वानू ) गौ श्रौर वैल के समान वलव। नुहोकेतू 
( पक्ति: ) प्रकट ( छन्दः ) स्वतन्त्र ( वयः) बल की प्रेरणा कर ( धेनुः ) दूष देने हारी गौ 
के समान तु ( जगती ) जगत्‌ के उपकारक ( छन्दः) श्रानन्द की ( वयः ) कामनाको बढा 
(च्यविः) तीन मेड बकरी प्रौरः गौके श्रध्यक्ष के तुल्य वृद्धियुक्त होके तु ( त्रिष्टुप्‌ ) कम्म 
उपासना भरर ज्ञान की स्तुति के हेतु ( छन्दः ) स्वतन्त्र ( वयः ) उत्पत्ति को बढ़ा ( दित्यवाड्‌ ) 
पृथिवी खोदने से उत्पन्न हुए जौ भ्रादि को प्राप्त कराने हारी क्रिया के तुल्य तु ( विराट्‌ ) विविध 
भकाशथुक्त ( छन्दः ) श्रानन्दकारक्‌ ( वयः ) प्राप्ति.को बढ़ा ( पंचाविः ) पंच इन्धियो की रक्षा 
के हेतु प्रोषधि के समान तु ( गायत्री ) गयत्री ( छन्दः ) मन्व के ( वयः.) विज्ञान को वदा 
( त्रिवह्सः ) कमं उपासना श्नौर ज्ञान को चाहने हारे के तुल्य तु ( उष्णिक्‌ ) दुःखोंके नादाक 
४ ) ५ ( ह ) पराक्रमको बढा श्रौर ( तुय्यवाट्‌ ) चारों वेदो की प्राप्ति कराने 

पुरुष के समान तू ( श्रनृष्ट्प्‌ ध 

2 $ ह 4 ८: च स्तुति का निमित्त ( छन्दः ) सुखसाधक ( वयः ) 

भावाथः- इस मन्त्र मँ इतेष श्रौर वाचकं लुप्तोपमालङ्का 1 
बेल भ्रादि साघनोंकी रक्षासे भ्रननादि पदार्थो को 4 स त म 
विद्वानु लोग विद्या का प्रचार करके सब प्रागियोंको भ्रानन्द देते है ।॥। १० ॥ = 3 


इन्द्राग्नी इत्यस्य विश्वेदेवा ऋषयः । इन्द्राग्नी देवते । थुरिगुष्ट्ष्न्दः | 
गान्धारः खरः ॥ 
किर भी वही विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
इदरारनीऽजन्यथमानामिषका दहतं युवम्‌ । ष्ठेन चावाध्रधेवीऽअन्तरिकष 
च॒ विवासे ॥ ११ ॥ 
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चतुदेशोऽष्यांयः ॥ ४११ 
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पदाथंः-हे ( इन्द्राग्नी ) विचुली भ्रौर सूयं के समान वत्तंमान स्वरी पुरुषो ! ( युवम्‌ ) 
` तुम दोनों ( श्रग्यथमानाम्‌ ) जमी हई बुद्धि को प्राप्त होके ( इष्टकाम्‌ ) ईट के समानं 
गृहाश्रम को ( हहतम्‌ ) हद्‌ करो । जसे ( द्यावापृथिवी ) प्रकाश श्रौर भूमि { पृष्ठेन ) पीठ 
से ्रकाशको बधि वेषे तुम दुःखश्रौर दाघ्रुम्रोंकी वाधा करो। हे पुरुष ! जसे तु इस भ्रपनी 
स््रीकीपीडाको ( विबाधसे ) विशेष करके हटाता हैवंसे यह्‌ स्वीभीतेरी पीडको हरा 
करे ।! ११॥ 
मावार्थः--इस मन्त्र म इलेष भ्रौर वाचकनुप्तोपमाल्कार है । जंसे विजुली श्नौर सूं 
जलं वर्षाके भ्रोषधि प्रादि पदार्थोँको बति हैवेसे ही स्त्री पुरुष कुटुम्ब को बढावं जसे प्रकाश 
मरौर पृथिवी भ्राकाश का श्रावरण करते हैँ वसे गृहाश्चम के व्यवहारो को पूणं करं ॥ ११ ॥ 


विश्वकर्मेत्यस्य विश्वकमं्षिः । वधुरदेबता । विक़ृतिश्चन्दः । मध्यम स्वरः ॥ 
फिर वही विषय अगले मन्त्र मे उपदेरा किया हे ॥ 
विश्वकभा स्वा सादयत्न्तरिक्षस्य पेषे व्यचस्वतीं प्रथस्वतीमन्तरिशं 
यच्छान्तरिक्षं च्श्ान्तरिश्चं मा हस्सौः । विश्वस्मै प्राणाय।ऽनापायं व्यानाय 
दानाय प्रतिष्ठ चरित्राय । वायुष्टवाभिपात्‌ मद्या स््स्त्या छर्दिषा शन्तमेन 
तय। देवतया ्िरस्वद्‌ श्रवा सीद्‌ ॥ १२॥ 


पदार्थः- हे स्वि ! ( विश्वकर्मा ) सम्पूणं शुम कमं करने मे कुशल पति जिस 
( व्यचस्वतीम्‌ ) प्ररंसित विज्ञान वा सत्कार से युक्त ( प्रथस्वतीम्‌ ) उत्तम विस्तृत विद्या वाली 
( श्रन्तरिक्षस्य ) प्रकार के ( पृष्ठे) एक भागम (त्वा) तु को ( सादयतु ) स्थापित करे 
सोतू ( विरवस्मे) सब (प्राणाय) प्राण ( भ्रपानाय) श्रपान ( व्यानाय) व्यान प्रोर 
( उदानाय ) उदानरूप शरीर के वायु तथा (प्रतिष्ठाय ) प्रतिष्ठा ( चस्य] प्रौर शुभ 
कर्मो के श्राचरण के लिये ( भ्रन्तरिक्षम्‌ ) जलादि को ( यच्छं) दिया कर ( अन्तरिक्षम्‌ । 
प्ररसित शुद्व किये जल से युक्त श्रन्न श्रौर धनादि को ( हह) बढ़ा भ्रोर ( भ्रन्तरिक्चम्‌ ) मधुरता 
भ्रादि गुणयुक्त रोगनाशक भ्राकाशस्थ सव पदार्थो को ( मा हिसीः ) नष्ट मत कृर जिस (त्वा) 
तुम को ( वायुः ) प्राण के तुल्य प्रिय पति ( मह्या ) बड़ी ( स्वस्त्या ) युखहूप क्रिया ( छर्दिषा ) 
प्रकाश श्रौर ( शन्तमेन ) भ्रति सुखदायक विज्ञान से तुक को (अ्रभिपातु ) सव ओर से रक्षा करे 
सोत ( तया) उस ( देवतया ) दिव्य सुख देने वाली क्रिषा के साथ वत्तमान पतिरूप देवत्ता 
के साथ ( भ्रङ्किरस्वत्‌ ) व्यापकं वायु के समान (घ्र्‌वा) निश्चल ज्ञान से युक्त ( सीद ) 
स्थिर हो 1 १२॥ 


भावार्थः- इस मन्त्र मे इलेष श्रौर वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । जेते पुरुष स्वरी को अच्छे 
कमो में नियुक्त करे वैसे स्त्ीभी भ्रपने पतिको भ्रच्छे कमो मेभ्ररणा करे जिससे निरन्तर 


ध्यानन्द बड़े ।॥ १२॥ 
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४९२ यजुवेदमाषाभाष्ये-- 
राल्यसीत्यस्य विधदेव षिः । दिशो देवताः । षिराट्‌ पड्क्तिश्डन्द्‌ः । 
पश्चमः स्वरः ॥ 
फिर वही विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


०५५ (द 


रायाति प्राची दिग्विराडपि दाक्षणा दिक्‌ सम्राडसि प्रतीची दिक्‌ 
स्वराडस्युदीची दिगाधेपल्न्यासि बृहती दिक्‌ ॥ १३ ॥ 


पदाथः हे स्त्रि! जोतु ( प्राची ) पूवं ( दिक्‌ ) दिशा के तुल्य ( राज्ञी) प्रकाशमान 
( भ्रसि ) है ( दक्षिणा ) दक्षिण ( दिक्‌ ) दिशा के समान ( विराट्‌ ) भ्रनेक प्रकार का विनय 
भोर विद्या के प्रकाश से युक्त (म्रसि) है ( प्रतीची) पर्दिचम ( दिक्‌ ) दिशा के सह 
( सञ्राट्‌ ) चक्रवती राजा के सह अच्छे स्‌खयुक्त पृथिवी पर प्रकाशमान ( भ्रसि ) है (उदीची ) 
उत्तर ( दिक्‌ ) दिशा के तुल्य (स्वराट्‌ ) स्वयं प्रकाशमान ( भ्रसि) है ( बृहती) बड़ी 
( दिक्‌ ) ऊपर नीचे कौ दिशा कं तुल्य ( ग्रधिपत्नी ) घर मे भ्रधिकार को प्राप्त हुई ( श्रसि ) है 
सो तु सब पति भ्रादि को तृप्त कर ॥ १३॥ 





भावाथेः--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्कार है। जसे दिशा सबभ्रोरसे अ्भिव्याप्त 
बोध करने हारी चचलतारहित है वेसे ही स्त्री शुभ गुण कमं भ्रौर स्वभावो से युक्त होवे ॥ १३ ॥ 


बिश्वकरमत्यस्य विश्वेदेवा ऋषयः । वायुदेवता । स्वरा ब्राह्म बृहती छन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ 
एर भी उक्त विषय ही अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
विशवकमां॑ ता सादयतन्तरिकषस्य पृष्ठे अ्योतिष्मतीम्‌ । विश्वस 
पराणायाऽपानाय व्यानाय विशं ज्योतिर्च्छ । वायुेऽ्थिपतिस्तय! देवतयाद्धिर- 
स्वट्‌ श्रवा सीद्‌ ॥ १४ ॥ 1 । 


पदाथः-ह स्व । जिस ( ज्योतिम्मतीमू ) वहत विज्ञान वाली (त्वा) तुभः को 

( विश्वस्मं ) सव ( प्राणाय ) प्राण ( श्रपानाय ) भ्रपान श्रीर ( व्यानाय ) व्यान की पुष्टिके 

लिये ( अन्तरिक्षस्य ) जल के ( पृष्ठे ) ऊपरले भाग में ( विश्वकर्मा ) सब शुभ कर्मो का 

चाहने हारा पति ( सादयतु ) स्थापित करे सो तु ( विश्वमु ) सम्पणं ( ज्योतिः ) विज्ञान को 

| ह + । जो 1 ) श्र क समान प्रिय (ते) तेरा ( भ्रधिपतिः ) स्वामी ह 
या }) उश्च ( देवतया ) देवस्वरूप परि ( | 

समान ( सीद ) स्थिर दहो ॥ १४॥ 0 ८१ 


8 क र ४ है कि ब्रह्मचर््याश्चम के साथ श्राप वि द्रा होके शरीर 
स्मा का बल बढ़ाने # लिए भ्रपने सन्तानो को तिरन्तर विज्ञ 
श्या्याते पूरा हुमा ॥ १४ ॥ न देवे । यहां तक ग्रीष्म ऋतु का 
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चतुदंसोऽध्यायः ॥ ४१३ 


- "+ "~ ^ -- गी भी णी भी४ीमीभमममम ममी मि 
<== === === == ------ ----- -- ` ~~ चाक 


नभरश्वेस्यस्य विश्वदेव ऋषिः । ऋतवो देवताः । खराद््कृतिश्चन्दः । 
ष्टुज्‌ः स्वरः । । 
अव वषी ऋतु का व्याख्यान गलते मन्त्र में कहा हे ॥ 
9 = ग ^ कूसतां चाव | थवी 
नभ॑श्च नभस्यश्च वािकावत्‌ऽअपरेरन्तःश्लेषोसि कलयतां वावग्रथिवी 
~ 1 त ॥ 1 _ 1 ("४ ; 
करपन्तामायऽओषधयः कट्यन्तामप्रयः पृथङ्‌ मम्‌ ज्येष्ठयाय सव्ताः। यऽअग्रयः 
~ ह च क 0 ए च [4 1 ह 1 (न 
सम॑नसोऽन्तरा चावाप्रथिवीऽहमे वापिकावृत्‌ ऽअभिकल्यमानाऽदनदरमिव 
देवाऽअभिसंविंशन्तु तयां देवतयाङ्गिरस्वद्‌ धवे सीदतम्‌ ॥ १५ ॥ 
पदाथंः--हे स्व्रीपुरुषो ¡ तुम दोनों जो( नमः ) प्रवर्तित मेघों वाला भराव ( च ) 
प्रौर ( नमस्यः ) वर्षा का मध्यभागी भाद्रपद (च ) ये दोनों ( वािक्ौ ) वषा ( ऋत्‌ ) ऋतु 
के सहने ( मम ) मेरे ( ज्यैष्ठायाय ) प्रशंसित होने के लिये है जिनमें ( श्रतेः) उष्ण तथा 
( अरन्तःदलेषः ) जिन के मध्यमे शीतक स्प ( श्रसि ) होता दहै जिनके साथ ( यावाघूरथिवी ) 
घ्रा्ाश श्मौर भूमि समथं होते हँ उन के भोगमे तम दोनों ( कल्पेताम्‌ ) समथं हो जते ऋतु 
योग॒से ८ श्रापः) जल श्रौर ( ्रोषधघयः ) प्रोषधि वा ( श्रगनयः ) श्रग्नि ( पृथक्‌ ) जल से 
श्रलग समथं होते है वैसे ( सव्रताः) एक प्रकार के धव॑ष्ठ नियम ( समनसः ) एक प्रकार का 
ज्ञान देने हारे ( भ्रगनयः ) तेजस्वी लोग ( कल्पन्ताम्‌ ) समथे होवं (ये) जो ( द्यावापृथिवी ) 
प्ाकाश श्नौर भूमि वर्षा ऋतु के गुणो में समथं होते ह उन को ( वािकौ ) ( ऋतु ) वर्षांऋतुूप 
( श्रसिक्रल्पमानाः ) सब भोर से सुख के लिये समथं करते हए विद्वान्‌ लोग ( व ) 
बिजुली के समन प्रकाश प्रर बल को ८ तया ) उस ( देवतया ) दिव्य वर्षा ऋतु ् साथ 
( ्रभिषंविशन्तु ) सन्मुख होकर म्रच्छे प्रकार स्थित होवे ८ भ्रन्तरा ) उन दोनों महीनों में प्रवेश 
करके ( श्रद्कखिरस्वत्‌ ) प्राण के समान परस्पर प्रेमयुक्त ८ ध्वे ) निश्चल ( सीदतम ) 


रहो ।॥ १५ ॥। र 
वार्थः इस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्खार है 1 सव म को चाहिये 


कि विद्वानों के समान वर्षा ऋतु मे वह सामग्री ग्रहण करे जिस से सब सुख होवे ॥ १५ \ 


इषश्चेत्यस्य विश्वेदेवा छषयः । ऋतवो देवताः । युरिगुत्छतिश्यन्दः । 
षट्जः स्वरः ॥ 
अब शरद्‌ तु का व्याख्यान अगले मन्त्र मं किया है ॥ 

जे वतूऽअमररनतःशलेमोऽपि कर्पेतां यावाष्थिवी 

इषशचोजश्चशारदावत्‌ऽअगरेरन्तःश्लेषोऽसि ता ट 
द इ य 1 व क) ८ 
करप॑न्तामापऽओषथयः कल्न्ताम्मयः पथ्‌ मम्‌ ज्यष्टयाय्‌ सव्रताः । चन 
= = 1 [११ तुः 1 ^ ॥ [९ 
सम॑नसोऽन्तरा बावापृथिवीऽइमे शारदावृत्‌ऽअभिकल्पमानाऽइन्रान देबाऽ 
अंभिसंषिशन्तु तयां देवतयाङ्गिरस्वद्‌ भवे सीदतम्‌ ॥ १९ ॥ 
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४१४ यजुवेदभाषाभाष्ये- 

पदाथः- हे मनुष्यो ! जसे ( इषः ) चाहने योग्य क्वार महीना ( च ) श्रौर (उजं ) 
सब पदार्थो के बलवान्‌ होने का हतु कात्तिक (च) ये दोनो ( शारदौ ) शरद्‌ ( ऋतू ) ऋतु के 
महीने ( मम › मेरे ( जेष्ठयाय ) प्रशंसित सुख होने के लिये होते हैँ । जिन के ( भ्रन्तःर्लेषः ) 
मध्य में ( किञ्चित्‌ ) शीतस्पशे ( भ्रसि ) होता है वे ( चावाधृथिवी } श्रवक्राश भ्रौर पृथिवीको 
( कल्पेतासु ) समथ करं ( भ्रापः ) जल नौर ( ओषघयः ) प्रौषधियां ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थं 
होवें ( सत्रताः ) सव कार्योके नियम करने हारे ( अ्रग्नयः) शरीर के श्रग्नि ( पृथक्‌ ) भ्रलग 
( कल्पन्ताम्‌ ) समथं हो ( ये ) जो ( म्रन्तरा ) वीच में (समनसः ) मन के सम्बन्धी ( श्रगनयः) 
बाहर के भी श्रग्नि ( इमे } इन ( चावापृथिवी ) श्राकाश भूमि को ( कत्पेताम्‌ ) समर्थं कर 
( शारदौ ) शरद्‌ (ऋतु ) ऋतु के दोनों महीनों मे ( इन्द्रभिव ) परभेश्धयं कै तुल्य 
( अरभिकल्पमानाः ) सव भ्रोर से श्रानन्द की इच्छा करते हृए ( देवाः ) विद्धान्‌ लोग ( श्रभि- 
संविशन्तु ) प्रवेश करे ( तया ) उस ( देवतया ) दिव्य ररद्‌ ऋतु रूप देवता के नियम के साथ 
( धवे ) निश्चल सुख वाले ( सीदतम्‌ ) प्राप्त होते है वैसे तुम लोगों को ( ज्यैष्ठ्याय ) 
प्रसित सुख होने के लिये मी होने योग्य है ॥ १६॥ 





मावाथेः--इस मन्त्र म उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जो रद्‌ ऋतु मेँ उपयोगी पदार्थं 
ह उन को यथायोग्य शुद्ध करके सेवन करो ।॥ १६ ॥ 
© 
युम इत्यस्य विशवदेव षिः । छन्दांपि देवताः । युरिगतिजगती दन्दः । 
+ 
धवत स्वरः ॥ 
फिर भी पूर्वोक्त विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
>^ [> $ <~ $ = (^ % 
 , आम पाहे प्राणं मे पाह्यपानं मे पादि व्यानं मै पादि च्म पाहि 
भत्र म पा वाचम्भे पिन्ध॒मनों मे जिन्वात्मान॑म्मे पाहि ब्योरतिमै यच्छ 
॥ १७ ॥ 
पद्‌ाथः--हे स्वी वा पुष ! तु शरद्‌ ऋतु मे (मे) मेरी (श्रायुः 
युः ) भ्रववस्था की (पा 
रक्षा कर (मे) मेरे (प्राणम्‌) प्राणकी ( पाहि ) रक्षा कर (मे) मेरे ( भ्रपानम्‌ । ४.५ 
वायु ् ( पाहि ) रक्षा कर (मे) मेरे ( व्यानम्‌ ) व्यान की (पाहि) रक्षाकर (मे) मेरे 
; | ) चेवं को ( पाहि) रक्षा कर (मे) मेरे ( श्रोत्रम्‌ ) कानोंकी ( पाहि ) रक्षा कर (मे) 
(५ ( 9 ) ५ ( पिन्व ) भ्रच्छी शिक्षा से युक्त कर (मे) मेरे (मनः) मनको 
न्व ) तप्त कर मरे ( भ्रातमानम्‌ ) चेतन श्रात्मा की ( पाहि ) रक्षा कर रौर (मे 
( मेरे ) लिये ( ज्योतिः ) विज्ञान का ( यच्छं ) दान कर ॥ १७ | ८ = 


भावाथः-स्त्ी पुरुष का श्रौर पुरुष स्त्री की जैसे 
< भ्रवस्था भ्रादि म 
नित्य भ्राचरण करं ।॥ १७ ॥। की वृद्धि होवे वैसे परस्पर 


मा च्छन्द्‌ इत्यस्य विश्वदेव ऋषिः । छन्दांसि देवताः । थुरिगतिजगती छन्दः । 
निषादः खरः ॥ 
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चतुदंशोऽध्यायः ॥ ४१५ 


स्री पुरुषों को कैसे विज्ञान बढ़ाना चादिये इस विषय का उपदेशा 
अगते मन्त्र मे किया है ।! 
1 (न 9० + + (न ॥ 
मा च्छन्द॑ः प्रमा च्छन्द॑ः प्रतिमा च्छन्दऽभस्नीवयर्छन्द; प॑क्तिश्छन्दऽ- 

[म क क क = क 1 
उष्णिक्‌ छन्दो बृहती छन्दोऽनष्डुप्‌ छन्दो विराट्‌ छन्द गायत्री छन्दाखष्डुप्‌ 
छन्दो जती छन्द्‌ः ॥ १८ ॥ 

पदाथः--हे मनुष्यो ! तुम लोग ( मा ) परिमाण का हेतु ( छन्दः ) श्रानन्दकारक (प्रमा) 
प्रमाण का हेतु बुदिध ( छन्दः) वल प्रतिमा जिससे प्रतीति निश्वयकी क्रिया हेतु ( छन्दः ) 
स्वतन्त्रता (ग्रस्रीवयः) बल श्रौर कान्तिकारक भ्रन्नादि पदाथं ( छन्दः) वल कारी विज्ञान (पड क्तिः) 
पांच श्रवयवों से युक्त योग ( छन्दः ) प्रकाश ( उष्णिक्‌ ) स्नेह ( छन्दः ) प्रकाश ( वृहती ) वडी 
प्रकृति ( छन्दः ) भ्रश्य ( श्रनुष्टुप्‌ ) सुखो का श्रालम्बन ( छन्दः ) भोग ( विराट्‌ ) विविष 
प्रकार की विद्याग्नों का प्रकाश ( छन्दः ) विज्ञान ( गायत्री ) गाने वाले का रक्षक ईइवर ( चन्दः ) 
उसका बोध ८ वरिषटुप्‌ ) तीन सुलों का प्राश्चय ( छन्दः ) भ्रानन्द प्रौर ( जगती) जिस्म सव 
जगत्‌ चलता है उस ( छन्दः ) पराक्रम को ग्रहण कर ग्रौर जान के सब को सुखयुक्त करो । १८ ॥ 
आावा्थैः--जो मनुष्य निश्चय के हेतु श्रानम्द म्रादि से साष्य, धरेव कर्मो को सिद्व 
करते है वे सुखो से शोभायमान होते ह ॥ १८॥। 
पृथिवी नद्‌ इत्यस्य विशवदेवर्षिः । एरथिव्यादथो देवताः । आर्षी जगती न्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 
फिर वही उक्त विषय अगले मन्त्र मे कषा है ॥ 
> ॥ [~> >~ 
प्ाथिवी छन्दोऽन्तरि्ं छन्दो बोरछन्दः समाणश्छन्दो नक्षत्रा स्ट! चार्‌ 
= ॐ र # रू द, श्छ क ध छन्दो + 
छन्दो मनश्छन्दः कपिश्छन्दो दिरण्यं छन्दो गोश्छन्दोऽजाच्छन्द॥ऽख्वर्छन्दः ॥^६॥ 
९ ॥ 1 ७. ध 
पदाथंः--हे स्वरी पुरूषो ! तुम लोग जषे (पथिवी) भूमि ( छन्दः ) स्वतसत ( रिक्षम्‌ ) 
भ्ाकाशा ( छदः ) भ्रानन्द ( चयौ: ) प्रकाश ( छदः ) विज्ञान ( समाः ) वप ८ न्दः ) बुद्धि 
( नक्षत्राणि ) तारे लोक ( छन्दः ) स्वतन्त्र ( वाक्‌ ) वाणी ( छन्दः ) सत्य ( श ) मन 
( छम्दः ) निष्कपट ( कृषिः ) जोतना ( छन्दः ) उत्पत्ति ८ हिरण्यम्‌ ) सुवणं ( ० ; ) श 
दायी ( गौः) गौ ( छन्दः ) भ्रानन्द-हेतु ( भ्रजा ) बकरी ( छन्दः ) सुख का हतु र्‌ 
घोडे आदि ( छन्दः ) स्वाधीन है वैसे विद्या विनय भौर घमं के ्राचस्ण विषय मे स्वाघीनता 
वर्तो ॥ १६ ॥ 
मावा्चः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । स्त्री पुरुषों को १ कि शुद्ध 
विद्या क्रिया स्वतन्त्रता से पृथिवी भ्रादि पदार्थो के गुण कमं भ्रोर स्वभावं को जान खेती 
मराद कर्मो से सुवणं श्रादि रत्नोंको पराप्त हों भ्रौर गौ श्रादि पञचुभ्रों की रक्षा करके एर्वय्य 
बहाव ॥ १६॥ 
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४१६ यज़ुवदभाषाभाष्ये- 
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धेवतः स्वरः ॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
अपर्दवता बातो देवता धयं देवतां चन्द्रमा देवता वसषो देवतां श्रा 
| [९ | = = (> 09९ न अ स क = & 
देवताऽऽदित्या देवता म॒रुतो देवता किच देवा देवता बृहस्पतिदषतेनद्र देवता 
वरुणो देवता ॥ २० ॥ 


पदाथं-हे स्त्री पुरुषो ! तुम लोगों को योग्य है कि ( ग्निः ) प्रसिदृष अग्नि ( देवताः ) 
दिव्य गुण वाला ( वातः ) पवन ( देवता ) शुद्वगुणयुक्त ८ सूय्येः) सूर्यं ( देवता ) भ्रच्छे 
गुणो वाला ( चन्द्रमाः ) चन्द्रमा ( देवता ) शुद्ध गुणयुक्त ( वसवः ) प्रसिद्व श्राठ श्रग्नि 
रादि वा प्रथम कक्षा के विद्वान्‌ ( देवता ) दिव्यगुण॒ वाले ( द्रः ) प्राणं श्रादि ११ ग्यारह वा 
म्यम कक्षा के विद्वानु ( देवता ) शुद्ध गुणों वाले ( भ्रादित्याः ) बारह महीने वा उत्तम कक्षा के 
विद्धान्‌ लोग ( देवता ) शुदघ ( मरूतः ) मननकर्ता विद्वान्‌ ऋत्विग्‌ लग ( देवता } दिव्य गुण 
वाले ( विर्व ) सव॒ ( देवता ) भ्रच्छे गुणों वाले विद्वान्‌ मनुष्य वा दिव्य पदाथ ( देवता ) 
देवसंज्ञा वलि है ( वृहस्पतिः ) बडे वचन वा ब्रह्माण्ड का रक्षक परमात्मा ( देवता ) ( इन्द्रः ) 
बिजुलौ वा उत्तम धन ( देवता ) दिव्य गुणयुक्त श्रौर ( वरुणः ) जल वाश्रेष्ठ गुणों वाला 
पदाथ ( देवता ) च्छे गुणों वाला है इन को तुम निश्चय जानो ॥ २० 


भावाथः--इस संसार मे जो श्रच्छे गुणों बले पदाथ है वे दिव्य गुण कमं श्रौर स्वभाव 
वाले होने से देवता काते है भ्रौर जो देवतों का देवता होने से महादेव सब का धारक रचक रक्षक 
सव को व्यवस्था श्रौर प्रलय करने हारा सवंशव्तिमान्‌ दयालु न्यायकारी उत्पत्ति धरम से रहित है 
उस सब के भ्रषिष्ठाता परमात्मा को सब मनुष्य जानें । २० ॥ 


ूद्धसीत्यस्य विशवदेव ऋपिः । बिहुपी देवता । निचदचुषटु्ठन्ुः । 
गन्धारः स्वरः ॥ 
विदो स्री केसी हो इस विषय का उपदेश -बगक्ते मन्त्र भे किया हे ॥ 

हू दात राड्‌ धुवासे धरुणा धच्यामि धरणी । आधे त्वा वैसे त्वा 
कृष्य त्वा क्षमाय त्वा॥२१॥ 
0 2 स्वि | जो तु सूयं के तुल्य ( मृद्धा ) उत्तम (भ्रसि) है ( राट्‌ ) प्रकारमान 
8 क । धवा ) निश्चल शुद्ध ( श्रसि है ( घर्णा ) पुष्टि करने हारी ( धरणी ) 

।र स्प पृथिवौ कै तुल्य (वर््री) वारण करने हारी ( भ्रसि ) है उस ( स्वा ) तुङे ( भागुषे ) 


जीवन के लिथे उत्त ( त्वा ) तुभे ( वचसे ) भ्न के लिथे उस ( त्वा ) तुभे ( कृष्यै ) खेती होने 


के लिये भ्रोर उस (त्वा) तुभ को षे 
करता हूं ॥ २१॥ ॥ ( क्षेमाय ) रक्षा होने के लिये मै. सब भ्रोर से ग्रहण 
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अग्निदव 
तत्यस्य विश्वदेव ऋषिः । अग्न्यादयो देवताः । भुरिग ब्राह्मी वरिष्टुष्डन्दः | 


न 


चतुदंशोऽध्यायः ॥ ‰१७ 


(2 व वि त त ति = 9 त त त त त त त त ए त छ 
व त) वि + नि भम चातः चक चिः चो ची चोः ऋः पो च जः चाः चः चि 
-- मिग मिीरिरी् 


पदाथेः--जैसे स्थित उत्तमांग शिर से सव का जीवन राज्य से लक्ष्मी खेती से भ्रन्न भ्रादि 
पदाथं श्रौर निवास से रक्षा होती टै सो यह सबका भराघारभ्रूत माता के तुल्य मान्य करने हारी 
पृथिवी है वैसे ही विद्वाचरस्तरीको होना चाहिये ॥ २१॥ 
यन्त्रीस्यस्य विश्वदेव ऋषिः । विदुषी दवता । निचुदुध्णिक्‌ढन्द्‌ः । 
ऋषभ, स्वर्‌, ॥ 
फिर स्त्री केसी होवे इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे किया हे ॥ 
१ ^~ 1.९ 1. ^ न | , 
यन्त्री राड य॒न्त्यासि यमनी भ्रुवासि धरी । षे त्वोजं ता रस्यं तवा 
पोषाय तसा ॥ २२॥ 
पदार्थः- है स्त्रि! जो त्रु ( यन्त्री ) यत्त्र के तुल्य स्थित ( राट्‌ ) प्रकाशयुक्तं ( यन्त्री ) 
यत्र का निमित्त पृथिवी के समान ( श्रसि) है (यमनी) आाकषेण शक्ति से नियम्‌ करने हारी 
( ध्वा ) श्राकाश-सदश हद्‌ निश्चल ( ध्वी ) सव शुभगुणों का धारण करने वाली ( भसि ) 
है ८ त्वा ) तु को ( इषे ) इच्छा सिद्धि के लिये ( त्वा) तुक को (ऊजं) पराक्रम की प्राप्ति 
के लिये ( त्वा ) तुभ को ( रय्यं ) लक्ष्मी के लिथे भ्रौर ( त्वा) तुक को ( पोषाय ) पुष्टि हीने 
के लिये ग्रहण करता हू ।॥ २२॥ 


मवा्थैः- जो स्त्री पृथिवी के समान क्षमायुक्त भ्राकाश के समान निश्चल भौर यन्वरकला 
के तुल्य जितेन्द्रिय होती है वह कुल का भकार करने वाली है ।॥ २२॥ 


< पू ५ > 
आशसत्रिषृदित्यस्य विश्वदेव ऋषिः । यज्ञो देवता । पस्य थरिखराह्यी पड्क्ति- 
श्न्द्‌; । पश्चमः स्वरः । गरमा इत्युत्तरस्य शुरिगतिजगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 
अब संवत्सर कसा है यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
४4 1 $ 1 (~ रणा 
आशचशिवद्धान्तः पदशो व्योमा सदो धर५ऽणकतिशः परवृततिरश- 
ता ् | ^ वेश ध | म बेध्लो 
दश्तपौ नधदश्ञोऽभीवतैः संविश्शो वच। दवावि्शः सम्भरण २ 
< ञ्ज ` 1 [#3 ‰ ~ (५ 
योनिथत्विश्शः । गमी; पञ्चमिध्शऽओजखिएवः ऋठरकतरि शः प्रपषठा 
ब्रथालेस्शो वधस्य विष्टपं चतुखिध्यो नाकः षटूत्रिश्शो विवर्तौऽष्टाचत्वारिः्शो 
धत्रे च॑तष्टामः ॥ २३ ॥ 

पदार्थः- हे मनुष्यो ! तुम लोग इस वत्त॑मान संवत्‌ भें ( भागुः ) शीघ्र ( तिवत्‌ ) शीत 
म्नौर उष्ण के बीच वत्तंमान ( मान्तः ) प्रकाश ( पञ्चदशः ) पनद्रह्‌ प्रकार का ( व्योमा ) भ्राकाश 
के समान विस्तारयुक्त ( सप्तदशः ) सत्र प्रकार का (धरुणः) धारण गुण ( एक विशः ) इक्कीस 


प्रकार का ८ प्रत्तः ) शीघ्र गति वाला ( भ्रष्टादशः ) भ्रञारहं शकार का ( तपः ) सन्तापी गण 
( नवदशः ) उन्नीस प्रकार का ( भ्रभीवत्तः ) सन्मुख वत्तने बाला गुण ( सविः ) इक्कीस प्रकार 
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४१८ यजुवदमाषामाष्ये- 
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की ( वचः ) दीप्ति ( द्वाविशः) बाईस प्रकारका ( सम्भरणः ) अच्छे प्रकार ध।रण॒कारक्‌ गुण 
( चयोविशः ) तेईस प्रकार का ( योनिः ) संयोग वियोगक्रारी गुण ( चतुविशः ) चौबीस प्रकारं 
की ( गर्भाः) गभं घारण की शक्ति ( पञ्चविंशः ) पच्चीस प्रकार का ( श्रोजः ) पराक्रम 
( त्रिणवः ) सत्ताईस प्रकार का (क्रतुः) कम्मं वा बुद्धि (एकत्र शः) एकती प्रकार की ( प्रतिष्ठा ) 
सब की स्थिति का निमित्त क्रिया ( त्रयस्त्िशः ) ततीसर प्रकारकी ( ब्रध्नस्य ) बड़े ईइवर की 
( विष्टपम्‌ ) व्याप्ति ( चतुस्विशः ) चौतीस प्रकार का ( नाक्रः ) भ्रानन्द ( षट्त्रिशः ) छकत्तीस 
प्रकार का ( विवत्तैः) विविव प्रकारसे वत्तनेका श्राधार ( श्रष्टाचर्त्वारशः) भडतालीस 
प्रकार का ( धर्त्रम्‌ ) धरण भ्रौर ( चतुष्टोमः) चार स्तुतियोंकाप्राधार है उस को संवत्सर 
जानो ॥ २३॥ 

भावा्थः- जिस संवत्सर के सम्बन्वी भरत भविष्यत्‌ श्रौर वतमान काल श्रादि अवयव ह 
उस के सम्बन्घसे ही ये सब संसार के व्यवहार होते ह एेसा तुम लोग जानो ।॥ २३।। 


अगनेभांग इत्यस्य विश्वदेव ऋषिः । मेधाविनो देवताः । युरिजगिषृतिश्डन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ 
अब मनुष्य किस प्रकार विदा पद्‌ के केसा आचरण करे 
यह्‌ विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
न ज 


अमेभागोपि दीक्षायाऽअधपत्यं ब्रह स्पतं॑तिवत्स्तोम॑ः । इन्द्रस्य 


< ८ 
मागोऽपि विष्णोराधिपत्यं क्षत्रर स्पतं पशचदश स्तोम॑ः । नचकृसां भागोऽसि 
धात्रा्धिपयं जनित्र स्पत सदश्च स्तोम॑ः । मित्रस्य भागोऽसि वर॑णस्याधि- 
पत्यं दिवो वष्टिवत॑ स्पतऽश्कविध्श स्तोम; ॥ २४ ॥ 
पद्‌ाथः- हे विद्वन्‌ पुरुष | जो तु ( भ्ण्नेः ) सूय्यं का ( भागः ) विभाग के योग्य संवत्परं 
के तुल्य ( भसि ) है सो तु ( दीक्षायाः ) ब्रह्यचय्यं ्रादि की दीक्षाका (स्पृतम्‌ ) प्रीति से सेवन 
कयि हए ( भ्राधिपत्यम्‌ ) ( ब्रह्य ) ब्रह्मज्ञ कुल के अधिकार को प्राप्त हो जो ( च्रिद्रेत्‌ ) सरीर 
वाणी श्नौर मानस साधनों से शुद्ध वत्तमान ( स्तोमः ) स्तुति कै योग्य ( इन्द्रस्य ) विजुली वा 
उत्तम एदय्यं के ( भागः ) विभागक तुल्य ( भ्रसि) हैसोतु ( विष्णोः) व्यापक ईदवर के 
( स्पृतम्‌ ) रीति से सेवने योग्य (क्षत्रम्‌ ) क्षत्रियो के धमं के म्नुकूल राजकुल के ( म्राधिपत्यम्‌ ) 
विकार को प्राप्त हो जो तु ( पदशः ) पन्द्रह का पुरक ( स्तोमः ) स्तुतिकर्ता ( न्‌ चक्षसाम्‌ ) 
मनुष्यो से कहने योग्य पदार्थो के ( भागः ) त्रिभाग के तुल्य ( रसि ) है सो तु ( घातुः ) धारण- 
कर्ता के ( स्पृतम्‌ ) ईप्सित ( जनित्रम्‌ ) जन्म प्रर ( श्राधिपत्यम्‌ ) भरधिकारको प्राप्त हो जो 
तु ( सप्तदशः ) सत्रह्‌ संख्या करा पूरक ( स्तोमः ) स्तुति के योग्य ( मित्रस्य ) प्राण का (भागः) 
विभाग के समान (शरक्षि) हैसो तू ( वरुणस्य ) श्रेष्ठ जलो के ( भ्राषिपत्यम्‌ ) स्वामीपन को 
प्राप्तहोजोत्रु ( वातः स्पृतः ) सेवित पवन श्रौर ( एकविदयः ) इक्कीस संख्या का पुरक ( स्तोमः ) 
स्तुति कै साधन के समान ( भ्रसि) हैसो तु (दिवः) प्रकाशरूम सूयं से ( वृष्टिः ) वर्षा होने 
का हवन भ्रादि उपाय कर ॥ २४॥ 
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चैतुदंशोऽध्यायंः ॥ ४१६ 
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वाथः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्क(र है । जो पुरुष बाल्यावस्था से लेकर सजनो 
ते उपदेश की हुई विदयाभ्रों के ग्रहण के लिये प्रयत्न कर के भरधिकारी होते दैवे स्तुति के योग्य 
कर्मा को कर भ्रौर उत्तम हो के विधान के सहित फाल को जान के दूसरों को जनाव ॥ २४॥ 


बध्ूनां भाग इत्यस्य विश्वदेव छषिः । वस्वादयो लिद्खोक्ता देवताः । स्वराट्‌ 
संकृतिश्चन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर भी पूर्वोक्त विषय अगले मन्त्र मे कहा हे ॥ 
% =, {^ 1 % 4 ~र भ्ल 04 
वसनां भागोऽसि रद्राणामाधिपत्यं चमुप्पात्‌ स्यतं चतुभि<श स्तोमः । 

(+ र (न [| ¢ = {+ ९ । ६ 
आदित्यानौ भागोऽसि मरूतामाधिपत्यं गभः स्पताः प॑चवि्श स्तोः । 
५ ९} 9 (+, तोयं देवस्य 
अदितये भागोऽक्षि पूथ्गऽआधिंपत्यमोज स्यतं प्रिएव स्तोमः । दे 

- = €. © ^ तष्टो = ० 

सवितुर्मागोऽसि ब्ृस्पतेराधिपत्य € स्मीचीदिशं स्यतातुष्टोम स्तोमः ॥ २१ ॥ 

पदार्थः--हे विदन्‌ ! जो तु ( वसूनाम्‌ ) भ्रग्नि श्नादि भ्राठ वा प्रयम्‌ कक्षा के विद्वानों 
का ( भागः ) सेवने योग्य ( श्रसि) दैसो ( सद्राणामू ) दश प्राण भ्रादि ग्यारहवां जीव वा 
मध्यकक्षा के विद्टानो के ( भ्राचिपत्यम्‌ ) भविकार को प्राप्त हो जो ( चतुविल्ः ) चौबीस भरकर 
का ( स्तोमः ) स्तुतिकर्ता ( भ्रादित्यानामू ) बारह महीनां वा उत्तम कक्षा के विदानो के 
( भागः ) सेवने योग्य ( भसि ) हैसोत्रु ( चतुभ्पात्‌ ) गौ भ्रादि पदभ्रों का (स्पृतम्‌ ) सेवन 
कर ( मरुताम्‌ ) मनुष्य वा पञयुम्रो कै ( भ्राधिपत्यम्‌ ) भ्रषिष्ठताहोजोत्‌ ( प्चविः ) प्चीस 
प्रकार का ( स्तोमः) स्तुति के योग्य ( भ्रदित्यै ) भ्रखण्डित भ्राकाश का ( भागः ) विभाग 
के तुल्य ( भ्रसि) हैसोतु ( पूष्णः) पुष्टिकारक पृथिवी से ( स्पृतम्‌ ) सेवने योग्य ( भ ) 
बल को प्राप्त हो कै ( भ्राधिपत्यमु ) अधिकार को (प्राप्नुहि ) प्राप्त होजोतु ( त्रिणवः ) 
सत्ताङ्स प्रकार का ( स्तोमः ) स्तुति के योग्य ( देवस्य ) सुखदाता ( सवितुः ) पिता ध 
( मागः ) विभाग ( भसि) हैसोतु ( बृहस्पतेः ) बड़ी वेदसरूपी वाणी के पालकं ५ व 
हए ८ भ्राधिपत्यमू ) भ्रधिकार को भ्राप्त हो जो तु ( चतुष्टोमः ) ( चार वेदों से कहने यं | य 
स्तुतिकर्ता है सोतु ( गर्माः) गभ के तुल्य विद्या भौर युभ गुणा स भाच्छादत ( स ) 
भ्रीतिमान्‌ सज्जन लोग जिन को जानते है उन ( समीचीः ) सम्यक्‌ प्राप्ति के साधन (स्पृताः) 
प्रीति का विषय ( दिः ) पूवं दिशाभरों को जान ॥ २५ ॥ 

आआवाथः-जो सुन्दर स्वमाव भ्रादि गुणो का ग्रहण करते हवे विद्वानो के प्यारे 
होके सब के भ्रधिष्ठाता होते दै भ्रौर जो सब के ऊपर श्रधिकारी हयं वे मनुष्यों मे पिताके 
समान वत्तं ॥ २५ ॥ 

यवानां भाग इत्यस्य विशवदेव ऋषिः । ऋभवो देवता; । निचदतिजगती चन्द्‌; । 
निषादः खरः ॥ 
फिर वह शरद्‌ ऋछतु मै केये वत्तं यद विषय अगले मन्त मे कडा दे ॥ 
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४२० यजुवंदभाषाभष्ये- 


यवानां भागरोऽस्ययैवानामाधैपत्यं प्रजा स्पताश्चतुरचत्वारिस्य स्तोम॑ः । 
ऋभूणां भागोऽसि विषां देवानामाधिपत्यं भूत स्पतं ब्रयाशचैश्श स्तोभः 
॥ २६ ॥ 


पदाथः- हे मनुष्य ! जो तु ( यवानाम्‌ ) मिने हुए पदार्थो का सेवन करने हारा शरद्‌ 
वतु के समान ( भसि ) है जो ( भ्रयवानामु ) पथक्‌-पृथक्‌ घमं वाले पदार्थो के ( धाघिपत्यम्‌ ) 
भधिकार को प्राप्त होकर ( स्थृताः ) श्रीति से ( प्रजाः ) पालने योग्य प्रजाश्रों कोपर मयुक्त 
कृरता हं जो ( चतुस्चत्वारिशः ) चवालीस संख्या का पणं करने वाला ( स्तोमः ) स्तुति के योग्य 
( ऋ्रुणामू ) बुद्धिमानों क ( भागः ) सेवने योग्य ( भसि ) है ( विश्वेषाम्‌ ) सव विदानो क 
( भरतस ) हो चुके ( स्पृतम्‌ ) सेवन क्यि इए ( भ्राधिपत्यम्‌ ) ्रविकार कोप्राप्तहोकरजो 
( चयस्त्रिशः ) तेतीस संख्या का पूरक ( स्तोमः ) स्तुत्ति के विषय के समान ( भ्रसि)हैसो तु 
हम लोगों से सत्कार के योग्य है ॥ २६॥ 


मावाथः- इस मन्त्र मं वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि जोये पी 
४ मन्त्रमे शरदु ऋतु क गुण कटे है उन का यथावत्‌ सेवन करे । यह शरद्‌ ऋतु का व्याख्यान 
` पररा इमा ॥ २६॥ 
सहरचेत्यस्य विशदेव ऋषिः । छतवो देवताः । पूवस्य शुरिगति जगती चन्दः । 
नेषद्‌; स्वरः । ये अग्नय इतयुच्तरस्य थरिग्बाह्म वृहती चन्दः । मध्यमः स्रः ॥ 
| अब हेमन्त ऋतु के विधान को अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
| सहश्च -सह्यरच हेमन्तकायृत्‌ऽअयेरनतः रछेषोऽसि कल्पेतां घावाप्रथिषी 
कवन्तामापऽओष॑यः करपन्तामप्नयः पृथङ्‌ मम ज्यष्टयाय सव्र॑ता; । येऽअमयः 
समनसोऽन्तरा ावाए्रथिबीऽडमे दैमन्तिकावतूऽअमिकलधमानाऽइन््मिव देवाऽ 
अभिसविंशन्तु तया देवत॑या ्गैरस्वद्‌ वे सीदतम्‌ ॥ २७ ॥ त 


पदाथः--हे मित्रजन | जो ( मम ) मेरे ( ज्यैष्ठ्याय ) वृद्ध श्रेष्ठ जनों के होने के लिये 
( सहः ) बलकारी भ्रगहन ( च ) रौर ( सहस्यः ) बल में भवृत्त हु्रा पौष (च) ये दोनों 
महीने ( हैमन्तिकौ ) ( ऋतु ) हेमन्त ऋतु मे हए भ्रपने चिह्ल जानने वाले ( श्रङ्किरस्वत्‌ ) उस तु 
के भाण के समान ( सीदतमु ) स्थिर है जिस ऋतु कै ( भरन्तःरलेषः ) मध्य मँ सपद हाता है 
उस श समान तु ५ भसि) है सो तु उस ऋतु से ( चावापृथिवी ) भाकाश श्रौर भूमि 
( कत्पेतामु ) समथं हो ( भ्रापः ) जल श्रौर ( भ्रोषघयः ) अ्रोषधियां भौर ( श्रगनयः ) सफेदाई 
से युक्त भ्रग्नि ( पृथक्‌ ) ¶यक्‌-शूथक्‌ ( कत्पन्तामु ) समथं हों एेसा जान (ये) जो 
( भ्रनयः) श्रग्नियों के तुल्य ( अन्तरा ) भीतर प्रविष्ट होने वाले ८ सव्रताः ) नियमधारी 
( समनसः ) विरुद विचार करने वाले लोग (इमे ) इन (घ्व ) हढ़ ( चावापृथिवी ) 
आकाश भौर भूमि को ( कल्पन्ताम्‌ ) समित कर ( इन्द्रमिव ) ठेरवय्ये ऊ तुल्य ( हेमन्तिकौ ) 
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भी म भीभं ` अ 


चतुद्रोऽध्यायः ॥ ४२१ 

( ऋतू ) हेमन्त ऋतु के दोनों महीनों को ( ञ्रभिकल्पमानाः ) सन्मुख होकर समथ करने वाले 

( देवाः ) दिव्य गुण विजुली के समान ( श्रभिसंविशन्तु ) श्रावेश॒ करं । वे सज्जन लोग ( तया ) 

उस ८ देवतया ) भरकाशस्वरूप परमात्मा देव के साथ प्र मबद्ध हो के नियम से ्राहार श्रोर विहार 
करके सुखी हों।। २७ ॥ 

भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपभालङ्कार ह । विद्वानों को योग्य है कि यथायोग्य 

सुख के लिये हेमन्त ऋत्‌ मे पदार्थो का सेवन करे रौर वैसे ही दूसरों को भी सेवन करावें ।। २७ ॥ 


एकयेत्यस्य विशदेव ऋषिः । ईश्वरो देवता । निचृद्विृतिश्चन्दः। 
मध्यमः स्वरः ॥। 
अव यह ऋतुं का चक्र किसने रचा है इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र म कदा है ॥ 


एकयास्तुवत प्रजाऽअधीयन्त प्रजाधतिराधेपातेरासीत्‌ । पिसुभिरस्तुवत 

[कर| न्यस 1. ~ , 

्रहमःसुल्यत बह्मणस्पतिशथिपतिरासीत्‌ । पञ्च्भिरस्तुबत भूतान्यघुज्यन्त भूतान 
= 1 । [>| तिरासीत्‌ 

पतिरधिपतिरासीत्‌ । सप्तभिरस्तुवत सप्॒चऋषयोऽदछज्यन्त धातापि | 

श | ॥ २८ ॥ 


पृदार्थः--हे मनुष्यो ! ( प्रजापततिः ) प्रजा का पालक ( म्रधिपतिः ) सब का प्रध्यक्ष 
परमेडवर ए है र उस ५ ( एकया ) एक वाणी से ( भस्तुवत ) स्तृति करो भौर जिसने 
सब ( प्रजाः ) प्रजा के लोगोंको वेददारा ( श्रधीयन्त ) विदययुक्त कयि हं जो ( ब्रह्मणस्पतिः ) 
वेद का रक्षक ( श्रधिपतिः ) सव का स्वामी परमात्मा ( रासीत्‌ ) है जिसने यह्‌ ( ब्रह्म ) 
सकलविद्यायुक्त वेद को ( भ्रसूज्यत ) रचा है उस की ( तिसृभिः } प्राण उदान भ्रौर व्यान वायु 
की गति से ( भ्रस्तुवत ) स्त्ृति करो जिसने ( भूतानि ) पृथिवी भ्रादि भूतो को ( भ्रसृज्यन्त ) 
रचा है जो ( भूतानाम्‌ ) सब भूतो का ( पतिः ) रक्षक ( भधिपतिः ) रक्षको का भी ५ 
( रासीत्‌ ) है उस की सब मनुष्य ( पञ्चभिः ) समान, वायु चित्त बुद्ध भ्रहंकार भ्रौर मन 
( भ्स्तृवत ) स्तृति करे जिस ने ८ सतच्छषयः ) पांच सुख्य प्राण, महत्तत्व समष्टि भ्रोर भ्रहंकार 
सात पदार्थं ( भसूृज्यन्त ) रचे ह जो ( धाता ) चारण वा पोषणकर््ता ( भविपतिः )सब का 
स्वामी ( भ्रासीत्‌ ) है उस की ( सप्तभिः ) नागः कूम्म, इकल, देवदत्त, धनंजय भ्रौर इच्छा 
तथा प्रयत्नो से ( भस्तृवत ) सतति करो ॥ २८ ॥ 

आवार्थः- सब मनुष्यों को योग्य है कि सव जगत्‌ के उत्पादकं न्यायकर्ता परमात्मा क 
स्तृति करे, सुन, विचारं भ्रौर अनुभव कर । जसे हेमन्त ऋतु भ सब पदाथं शीतल होते ह वसे ही 
परमेश्वर की उपासना करके शान्तिशील होवें ।॥ २८ ॥ र 
नवभिरस्तवतेस्यस्य विश्वदेव ऋषिः । ईधरो देवता । पूष याषीं त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 

तैवतः स्वरः । त्रयोदशभिरित्युचरस्य ब्राह्मी जगती न्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 
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४२२ यजुवंदभाषाभाष्ये- 


फिर वह जगत्‌ का रचने वाखा कैसा है इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र मे किया है ॥ 
नवभिरस्तुवत पितरोऽघृव्यन्तादिपिराधेपल्यासीत्‌ । एकाद शार्भरस्तुबत 
ऽत्रतनोऽघज्यन्ताततवाऽअधिपतयऽआसन्‌ । प्रयोदशभिरस्तुवत मास।ऽअुज्यन्त 
संबत्सरोऽधिपतिरासीत्‌ । पञ्चदशभिरस्तुवत श्षतरमसृज्यतेनद्रोऽधिपतिरासीत्‌ । 
सप्तदशरभिरस्त्वत ग्राम्याः पशाबोऽसुल्यन्त्‌ व॒हस्पतिरधिपतिरासीत्‌ ॥ € ॥ 
पदाथेः--हे मनुष्यो ! तुम लोग निस ने (पितरः ) रक्षक मनुष्य ( श्रसृज्यन्त ) उत्पन्न 
किये है जहां ( अदितिः) रक्षा कै योग्य ( भरधिपत्नी ) श्रत्यन्त रक्षक माता ८ आसीत्‌ ) होवे 
उस परमात्मा की (नवभिः) नव प्राणों से (मरस्तृवत) गुण प्रशंसा करो जिस ने (ऋतवः) वसन्त 
भादि ऋतु (असृज्यन्त) रते हँ जहां (्ात्तंवाः) उन उन तुग्रो के गुण (भधिपतयः) भ्रपने श्रपने 
विषय मे भ्रधिकारी ( भासम्‌ ) होते है उस की ( एकादशभिः ) दश प्राणों श्रौर ग्यारहवें भ्रात्मा 
से ( भरस्त्वत ) स्तुति करो जिस ने (मासाः) चैवादि बारह महीने ( सृज्यन्त ) रचे है 
( पञदशमिः ) पन्द्रह तिथियों के सहित ( संवत्सरः ) संवत्सर ( ्रधिपतिः ) सब कालका 
क रचा ( आसीत्‌ ) है उस की ( बयोदशभिः ) दश प्राण ग्यारहवां जीवात्मा श्रौर दो 
्रतिष्ठाभ्नो से ( भ्रस्तुवत ) स्त्ति करो जिन से ( इन्द्रः ) परम सम्पत्ति का हेत्‌ सूय्यं ( ्रधिपतिः ) 
भविष्ठाता उत्पन्न किया ( भ्रासीत्‌ ) है जिसने ( कषत्रम ) राज्य वा क्षत्रियकुल को ( भ्रसुज्यत ) 
रा है उसको ( सप्तदशभिः ) दश्च पांव की श्रंगुली, दो जंघा, दो जानु, दो प्रतिष्ठा श्रौर एक 
नामि से उपर का भङ्ग, इन सत्रहों से ( भस्तुवत ) स्त्ति करो जिस ने ( बृहस्पतिः ) बड़े बड़े 
0 का 8 वश्य ( भ्रधिपति. ) भ्रविकारी रचा ( श्रासीत्‌ ) हैश्रौर ( ग्राम्याः ) म्रामके 
परावः.) ग। प्रादि पशु ( भ्रसृज्यन्त ) रचे हैँ उस परमेदवर की पूर्वोक्त स्र पदार्थोसे 
( भ्रस्तुवत ) स्त॒ति करो ॥ २९ ॥ ४ श 
आवाथेः- हे मनुष्यो | भ्राप लोग जिसने कालके विभाग करने वान्ते सथ्य दि पदार्थ 
रचे ह उस परमेदवर की उपासना करो ।॥ २९ ॥ >^ 
नवदराभिरित्यस्य विश्वदेव छविः । जगदीश्वरो देवता । पूवस्य ब्राह्मी जगती 
चन्दः । निषादः स्वरः । पश्चविंशत्येत्यस्य बाहमी पङ्क्तिश्छन्दः । 
¢ पश्चमः स्वरः॥ 
फिर वह केसा है ये विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
| श | ~~ ४४९ 
शब साभरस्तुवत शूदराय्यावसृन्येतामहोरात्रेऽभधिपतीऽ आस्ताम्‌। एव॑बि 
शत्यास्तुवतेकशफाः पशबोऽसज्यन्त बरुणोऽधिपतिरासीत्‌ । अयोविधशत्यास्तुवत 
श परवऽसुज्यन्त पूपार्िपतिरारसात्‌ । पञ्च ्शत्यास्तुबताऽऽरण्याः 
पृशबोऽसुज्यन्त क बायुराधिपतिरासात्‌ । स॒पवि्शत्यास्तुवत चावापूथिवी वयतां 
वसवो रट्राऽआदित्याऽअनुच्यार्यस्तऽएवाधिंपतयऽआसन्‌ ॥ ३० ॥ 
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पदार्ः--हे मनुष्यो ! तुम जिसने उतपन्न क्थ ( अहोरात्र ) दिन श्रौन रात्रि ( अविपली ) 
सव काम कराने के श्रधिकारी ( श्रास्ताम्‌ ) है जिसने ( शूद्रार्यौ ) बद्र ग्रौर भ्राय्य दविज ये स 
( धरसृज्येताम्‌ ) रचे हैँ उस कौ ( नवदशभिः ) दश प्राण पांच महाभूत मन वुद्धि" सिप 
श्रहङ्कारों से ( प्रस्तुत ) स्तुति करो । जिसने उत्पन्न किया ( वरुणः ) जल ( म 
क्रे समान प्रिय श्रधिष्ठाता ( रासीत्‌ ) है जिसने ( एकशफाः ) जुड़े एक खुरो वाले घोड १ 
( पशवः ) पशु ( भ्रसृज्यन्त }) रचे ह उस की ( एकविशत्या ) मनुष्यो के ६ म 
( श्रस्तुवत ) स्तुति करो जिसने वनाया ( पूषा } पुष्टिकारक भूगोल ८( भ्रधिप तः ) र म 
नाला ( श्रासीत्‌) है जिसने ( शुराः) भ्रतिसूक्म जीवों से भ व ( । 
पशु ८ श्रसृज्यन्त ) रचे द उस की ( त्रयोविशत्या ) पर्भो के तेदस = त ५ 
स्तुति करो 1 जिसने बनाया हमरा ( वायुः ) स ( श्रधिपतिः ) पा ८ ४ 4 
जिसने (श्रारण्याः ) वन के ( पशवः ) सिह रादि पशु ( भ्रसृज्यन्त ) र स ^ 
प्रनेको प्रकार के दोटे छोटे वन्य पशुम के भ्रवयवों कते साथ भ्र्थात्‌ उन र्व स 
साथ ८ अस्तुवत ) प्रशंसा करो जिसने वनाये ( द्यावापृथिवी ) प्राक्च ४ 0 म , 
प्राप्तं है जिस के वनाने से ( वसवः ) भ्रमति ५ प्राठ 4 न १ 
विदा ्रादित्याः ) बारह म ्‌ 
५. 3 ५ ह ) ( एव ) वे अग्नि प्रादि हीवा विद्राच्‌ स क 
ग्रविष्ठाता ८ आसन्‌ ) होते है उस को (सप्तविंशत्या) सत्ताईष वन के परुम्मों के गुण तु 
11 २३० ॥ 
= - हे मनुष्यो 1 जिसने ब्राह्मणं क्षत्रिय वडय श्रौर दद्र डाकू मनुष्य भी रचे ह 


रीर अत्यन्त चछोटे परु श्रौर इन को रक्षा के साघन पदाथ 


सष्ष्म प्रारियों के श ६ 
स मे न्यून विद्या श्रौर पुरं विद्या वाले ववद्वान्‌ होते है उसी परमात्मा क 


तुम लोग उपासना करो ॥ ३०! | 
नववरिभयल्येतयस्य विश्वदेष पिः । प्रजापतिदबता । स्वरा ब्राह्मी जगती चन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 
किर भी वही उक्त विषय अगले मन्त मे कहा है ॥ | 
नयविशशत्यास्तुवत वबनस्पतयोऽघज्यन्त सोमोऽधिपतिरासीत्‌ । णक 


॥ 1 ® $सतास्तवत्‌ 
तरिश्शतास्तवत प्रजाऽअसूज्यन्त यवा्ाथवा्रांधैपतयऽओआसन्‌। त्रयखिश्शतास्तु 


भतान्धशाम्यन्‌ प्रजापतिः । प्रमेषठयाधिं पतिरासीत्‌ ॥ ३१॥ 
८ पदाथेः- हे मनुष्यो ! तुम लोग जिन के बनाने से ( सोमः ) ओषधियो में अ 
८ श्रधिपतिः) स्वामी ( भ्रासीत्‌ ) है जिसने उन ( व ५ ध स अ 
सुञ्य की ( नवविश्या ) उनतस 
( सृज्यन्त ) रचा है उस परमात्मा ं न 
रि त्पन्न किये ( यवाः ) समष्टिरूप बन पवतः 

से ८ भ्रस्तुवत ) स्तति करो प्नौर जिसने उत्पन्न कि 

ह च्रसरेणु (र ( यवाः ) भिन्त भिन्न भरति क भ्रवयव सत्व स्वस्‌ ओर तमोगुण ( च ) 
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४२४ यजुवंदमाषाभाष्ये- 
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तथा परमारु भ्रादि ( भ्रधिपतयः ) मुख्य कारण टप श्रध्यक्ष ( भ्रासन्‌ ) ह उन ( प्रजाः ) प्रसिद्ध 
भरोषधियों को जिसने ( प्रसज्यन्त ) रचा है उस ईइ्वर की ( एकतरिशता ) इकत्तीस प्रजा के 
कै भरवयवों से ( भ्रस्त्वत ) प्रशंसा करो। जिस के प्रभाव से ( भूतानि ) प्रकृति के परिणाम 
महत्त्व के उपद्रव ( भ्रशाम्यनु ) शान्त हों जो ( प्रजापतिः ) भ्रजा का रक्षक ( परमेष्ठी) 
परमेश्वर के समान भ्राकाश में व्यापक हो के स्थित परमेश्वर ( भ्रधिपतिः ) श्रधिष्ठाता ( प्रासीत्‌ ) 
है उस की ( वयसिशता ) महाभूतो के तेतीस गुणों से ( श्रस्तुवत ) प्रशंसा करो ॥ ३१ ॥ 


भावाथः-- जिस परमेवर ने लोकों की रक्षा के लिये वनस्पति श्रादि श्रोषधियों को रच 
के धारण श्रौर व्यवस्थित किया है उसी की उपासना सब मनुष्यों को करनी चाहिये ।॥ ३१ ॥ 


इस अध्याय मे वसन्तादि ऋतुभ्रो के गुण-वणंन होने से इस प्रध्याय के रथे की संगति पूवं 
भध्याय के श्रथं के साथ जाननो चाहिये ॥ 


यह चोदहवां ( १४ ) अध्याय समाप्त हुभा ॥ 


च्चः 
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॥ ओरेम्‌ ॥ 
# अथ षवञ््चदशाऽध्यायथारस्चः + 
८.-@<<दे <> > 


| ह ` 
ओ विश्वानि देव सवितर्दैरितानि परा सुव । यद्धद्र तर्नऽभा खव ॥ ९॥ 
~ य०३०।३॥ 
अम्ते जावानित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । अम्निर्द्वता । त्रष्डप्यन्द, । 
धैवतः स्वरः ॥ ६ 
अव पन्द्रह अध्याय का आरम्भ हे इस के प्रथम्‌ मन्त म राजा ओर राजपुरा को 
क्या २ करना चाहिये इस विषय का उपदशा अगल सन्न मे कियादे॥ 
अप्रं जातान्‌ प्रणैदा नः सपत्नान्‌ प्रस्यजातान्खुद्‌ जातवेद; ॥। अश्च नो 
$ © (रः भ 
बरहि सुमनाऽअदस्तवं स्याम्‌ शरभखिवरूथऽउ ड! ॥ १ ॥ 
मो «ॐ ~ ~ 
सिद्ध 
परः-हे ( अग्ने ) राजन्‌ वा सेनापते ! श्राप (नः) हमारे ( जातान्‌ ) प्र 
( क (५ ( प्र, नुद ) दूर कीजिये) हे ( जातवेदः ) प्रसिद्ध बलवाच्‌ ! भ्राप 
( परनातान्‌ ) भ्रप्रसिद्ध शचरश्रों को (नुद) प्रेरणा कीजिये भौर हमारा ( श्रहेडन्‌ ) म त 
करते हुए ( सुमनाः ) प्रसन्नचित्त श्राप (नः) (प्रति ) हमारे प्रति ( भ्रवित्रहि ५ 
उपदेश कीजिये जिससे हम लोग ( तव ) भाप के ( उद्भ ) उत्तम पदार्था से युक्तं ( त्रिवरू 
भ्राघ्यात्मिक श्राधिभोतिक भ्रौर श्राधिदैविक इन तीनों सुखो के हेतु ( चमन्‌ ›) घर मे ( स्याम 


सुखी होवे ।॥ १ ॥ 
भआवार्थः--राजा आदि न्यायाघीश सभासद को चाहिये कि गुप्त दरतो से प्रसिद्ध भौर 


क्प्रद्धि शतु को निश्चय करके व मे करे भ्रौर किसी वरमात्मा का तिरस्कार प्रौर भरघ्मीं का 
सत्कार भी कभी न करें जिस से सब सज्जन लोग विदवासपूवंक राज्य में वसं ॥ १॥ 
सहसा जातानिस्यस्य परमेष्टी ऋषिः । अग्निर्देवता । रिद्‌ विष्ड१ चन्द, । 
9 
धेवतः स्वरः ॥ 
फिर मी बही पूर्वोक्त विषय अगले सन्तर मे कहा हे ॥ 
सहसा जातान्‌ प्रणुदा न्‌; सपत्नाय्‌ प्रत्यजातान्‌ जातवेदो जुदस्व । आधं 
धः 8 | 
नो जहि सुमनस्यमानो वय स्याम्‌ प्रण॑दा न; सपत्नान्‌ ॥ २ ॥ 
# >), न ~~ 
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भे कोक ऋक 


> ० = 9 ~ ~ 3 ~~ -- ~~ - 2 


‡_ > ( जातवेदः) ङृष्ट ज्ञान को प्राप्त हए = [3 त व द पणम्‌ । भाप (नः) हमर ( नः ) हमारे 

( सहसा रं के क ( जातान्‌ ) प्रसिद्व हए ( सपलाचू ) ष को ( क क 

नौर उन ( प्रति ) ( भरजातानु ) युद्ध मं च्छि हए शनरश्रों के सेवक [मत्रभावस म्र व कं 

( नुदस्व ) पृथक्‌ कीजिये तथा ( सुमनस्यमानः ) श्रच्छे प्रकार विचारते हुए भाप (नः ध हमारे 

लिये ( भ्रषित्र.हि ) भ्रधिकता से विजय ॐ विधान का उपदेश कीजिये ( वयम्‌ ) हम लोग ग्राप 

के सहायक ( स्याम ) होवे जिन ( नः ) हमारे ( सपत्नाषु ) विरोष मे प्रवृत्त सम्बन्धियों को 
माप ( प्रणद ) मारे उन को हम लोग भी मारे ॥ २॥ 

भावार्थः -राजा को चाहिये कि जो राज्य के सेवक रावरो के निवारण करने मे यथाश क्ति 

प्रयल न कर उन को भ्रच्छे प्रकार दण्ड देवे भोर जो श्रपने सहायक हों उन का सत्कार करं ।॥ २।। 


पोदशीत्यस्य परमेष्टी ऋषिः । दम्पती देवते । ब्राह्मी शिष्ट्ष्डन्दः । | 
पवतः स्वरः ॥ | 
अव स्री पुरुष का धमं अगले मन्त्र मे कदा है ॥ 


घोडशी स्तोम ओजो द्रविणं चतुश्चतवारिथश स्तोमो वचो द्रविणम्‌ । 


[# (~ गृ त य५.॥ 
अमेः पुरीषमस्यप्सो नाम तां खा विश्वैऽअमि गंणन्त॒ देवा; । स्तोमा 


भृतम॑तीह सीद ग्रजाव॑दर्े द्रविणा यजस्व ॥ ३ ॥ 
छ पदाथेः-जो ( षोडशी ) प्रशंसित सोलह कलाभों से युक्त ( स्तोमः ) स्तुति के योग्य 
( भ्रोजः ) पराक्रम (- द्रविणमू ) घन जो ( चतुश्चत्वारशः ) चवालीस संख्या को पणं करने 
वाला ब्रह्मचयं का प्राचरण ( स्तोमः ) स्तुति का सावन ( नाम }. प्रसिद्ध ( वच॑ः ) पढ़ना श्रौरं 
( द्रविणम्‌ ) बल को देती है । जो ( भररतेः) भ्रग्तिकी ( पुरीषमु ) पूति को प्राप्त ( भरप्सः ) 
दूसरे के पदार्थो के मोग की इच्छा से रहित ( भ्रसि) होउस (त्वा ) पुरुष तथा (ताम्‌ ) स्त्री 
की ( विद्व ) सब ( देवाः ) विद्वाचु लोग ( श्रमिगणएन्तु ) प्रश॑साकरे सोतु ( स्तोमपृष्ठा ) 
इष्ट स्तुतियों को जनने वाली ( ध्रतवती ) भ्रगंसित घी प्रादि पदार्थोसे युक्तं ( इह) इस 
गृहाश्चम म ( सीद ) स्थित हो भोर ( भ्रस्मे) हमारे लिये ( प्रजावत्‌ ) बहुत सन्तानो के देतु | 
( द्रविणा ) धन को ( यजस्व ) दिया कर॥ ३॥ | 
भावा्थः- मनुष्यो को चाहिये कि सोलह कला रूप जगत्‌ मे विद्यारूप बल को फला श्रौर 
गृहाश्रम करके विद्यादानादि कर्मो को निरन्तर क्रिया करे ॥ ३॥ | 


एवश्चन्द्‌ इत्यस्य परमेष्टी ऋषिः । विद्वांसो देवताः । निचदाटृतिश्चन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
मनुष्यां को चाहिये कि प्रयत्नपुवैक साधनों से सुख बद़वें 
यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
एवश्छन्दो ` बरिधरछन्दः शम्भूर्छन्दः परिभूश्छन्द॑ऽआच्छच्छन्दा 
मनुर्न्दा व्यचरछन्द; सिन्धुरुखन्दः समु्ररन्दः सरिरं छन्द॑ः कड्प्‌ 
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त कारा जा =) 





पच्चदशोऽध्यांयः॥ ५२७ 





४ #  ) =-------- ऋ-न न रा | १ छन्दः 1 ६ 
छन्ुखिककुप्‌ छन्द॑ः काव्यं छन्देऽअद्कुपं छन्दोऽकषरपडक्तरछन्दः 
--> *~\ 6 क्‌ ् & ॐ # 
पदपङि्तश्चन्द विष्टारषङक्तिश्छन्द ! श्ुररछन्दा भजुरछन्दः ॥ ॐ ॥ 
पदा्थैः- हे मनुष्यो । तुम लोग उत्तम प्रयल से ( एवः ) भ्रानन्ददायक ज्ञान 

 ( वरिवः ) सत्यसेवनरूप ( छन्दः ) सुखदायक ( शम्भः ) सुख का श्रनुभव ( श ) 
गरानस्दकारी ( परिभरः ) सव भ्रोर से पुरुषार्था ( छन्दः )- सत्य का प्रकाशक ( भ्राच्छत्‌ ) | ष 
का हटाना ( छन्दः ) जीवन ( मनः ) संकल्प विकल्पास्मक् ( छन्दः ) प्रकाशकारी ( रः ) 
शुभ गुणों कौ व्याप्ति ( छन्दः ) श्रनन्दकारक ( सिन्धुः) नदी के तुल्य चलना ( क 
स्वतन्वता ( समुद्रः ) समुद्र के समान गम्भीरता ( छन्दः ) प्रयोजनसिद्धिकारी ( सरिरम्‌ ) 
के तत्य कोमलता ( छन्दः ) जल के समान शान्ति ( ककुप्‌ ) दिशा के तूल्य उज्ज्वल 
( चन्द ) प्रतिष्ठा देने वाला ( त्रिककुप्‌ ) श्रव्यातमादि तीन सुखों का प्राप्त म वाला द 
( छन्दः ) श्रानन्दकारक्‌ ( काव्यम्‌ ) दीषेदर्शा कवि लोगों ने बनाया ( छन्दः ) । 
विज्ञानदायक ( श्रडकुपम्‌ ) टेदी गति वाला जल ( छदः ) उपकारी ८ ० म 
परलोक ( छन्दः ) श्रानन्दकारी ( पदपडः वितः) यह लोक ( छन्दः ) सुलसाघक ( | 
सब दिशा ( छदः ) सुख का साधक ( धुरः ) छरा के समान पदाथोंका छेदक सू 1 । 
विज्ञानस्वरूप ( भ्रजःः ) प्रकाशमय ( छन्दः }) स्वच्छं भ्नानन्दकारी पदाथ सुख 

से ॥ ४ ॥ र 
४ आवा्भैः--जो मनुष्य घमंयुक्त कमं मे पुरुषां करने से सब कै श्रिय होना भ्रच्छा 
समभति है वे सब सूृष्टिके पदार्थो से सुख लेने को समथं होति ह ॥ ४॥) 


आच्छच्छन्द इत्यस्य परमेष्ठ ऋषिः | विद्वांसो देवताः । भुरिगभिङृतिश्डन्दः । 
षभः स्वरः । ॥ ट | 
को चाहिये कि प्रयत्न के साथ स्वतन्त्रता बड़ 
ग यह विषय अगले मन्त्र मे कटा है ॥ 


[द (०. 
॑ आ्छच्छनद॑ः प्रच्छच्छन्दः संयच्छन्द्‌। वियच्छन्द्‌। | च्छन्दो 
। जं =] ^ स छः | रन्दो गिरर्छन्दयो भ्रजश्छन्द \ सथस्तुप्‌ 
रथन्तर्छन्दौ निकायश्छन्दे। विवधच्छन्द। ~`" ~ न 
छन्दौऽन्डुम्‌ च्दऽ्वर्वन्दो वरिवरन्था अथस्य 
निष्पद रन्दो विशाटं छन्द श्छदिश्छन्द। दूरोहणं छन्दस्तन्द्र॒ छद ।ऽअङ्कक 
छन्द; ॥ ५. ॥ 


| मै मनुष्यो को चाहिये कि ( भराच्छत्‌ ) श्रच्छे प्रकार पापों को निवृत्ति 1 
। ६ ध काश ( भरच्छत्‌ ) भयल्त से दष्ट स्वभाव को दूर करने वाला कमं र 
। कमं ( छन्दः ) भ सयम ` ( चन्दः ) बल ( वियत्‌ ) विविष य्न का साषक ( स घे 

| |; स ( छन्दः ) स्वतन्वता ( रथन्तरम्‌ ) समुद्रर्प ससार से पार करने वाला 
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पदाथं ( छन्दः ) स्वीकार ( निकायः) संयोग का हेत्‌ वायु ( छन्दः } स्वीकार ( विविघः) 
विशेष करके पदार्थो के रहने का स्थान भ्रन्तरिक्ष ( छन्दः ) प्रकाशरूप ( गिरः ) भोगने योग्य 
भन्न ( छन्दः ) ग्रहण ( भजः) प्रकशरूप भ्रभिनि ( छन्दः ) ले लेना ( स॑प्त्‌मप्‌ ) भ्रच्छे प्रकार 
शब्दां सम्बन्धो को जनाने हारी वाणी ( छन्दः) भ्रानन्दकारकं ( श्रनुष्टुप्‌ ) सृनने के पीड 
शास्रं को जानने हारी मनकी क्रिया (छन्दः ) उपदेश ( एवः ) प्राप्ति ( छन्दः ) प्रयत्न 
( वरिवः ) विद्वानों की सेवा ( छन्दः ) स्वीकार ( वयः ) जीवन ( छन्दः ) स्वाघीनता ( वयस्कृत्‌ ) 
मवस्थावद्धंक जीवन के साधन ( छन्दः ( ग्रहण ( विष्पदुरद्धाः ) विशेष करके जिससे ईर्ष्यां करे 
वह्‌ ( छन्दः ) प्रकाश ( विशालम्‌ ) विस्तीर्णं. कमं ( छन्दः ) प्रहण करना ( छदिः ) विघ्नो का 
हटाना ८ छन्दः ) सुखो को पहुचाने वाला ( दररोहणम्‌ ) दुःख से चने योग्य ( छन्दः ) वल 
८ तन्दरम्‌ ) स्वतन्त्रता करना ( छन्दः ) प्रकाश श्रौर ( भ्रद्धाद्धुम्‌ ) गणितविद्याका ( छन्दः ) 
सभ्यक्‌ स्थापन करना स्वीकार भ्रौर प्रचार के लिये प्रयत्न करं ॥ ५॥) 


भावा्थः- मनुष्यों को चाहिये कि पुरुषाथं करने से पराधीनता च्ंडा के स्वाधीनता का 
निरन्तर स्वीकार करं ॥ ५॥ 


ररिमनेत्यस्य परमेष्ठ छषिः । विद्वांसो देवताः । षिराडभिङृतिश्छन्दः । 
ऋषभः स्वरः ॥ 


विद्धानां को पदाथंविद्या के जानने का उपाय करना चाहिये 
यह विषय अगल्ते मन्त्र मे का है ॥ 


` रश्मिना सत्याय सत्यं जिन्व प्रतिना धम्मैशा धै जिन्बान्वित्या दिवा 
दिवं जिन्व सन्धिनान्तरिक्षेणान्तरिकषं जिन्व प्रतिधिना पृथिव्या पंथिवीं जिन्व 
विष्टम्भेन इष्टया इष्टिं जिन्व प्रवयाऽदहाहजिन्बानु या राज्या रार जिन्योरिजा 
ब्भ्य बद्धन्‌ जिन्व प्रकेतेनादित्येभ्यऽ आदित्याञ्चन्व ॥ ६ ॥ 


पदाथः-हे विद्वानु पुरुष ! तु ( रदिमना ) किरणों से ( सत्याय ) वत्त॑मान मँ हुए सूयं 
कै तुल्य नित्य सुख भ्रोर स्थुल पदार्थो के लिये ( सत्यम्‌ ) भ्रव्यभिचारी कमं को ( जिन्व ) प्राप्त 
हो ( प्रेतिना ) उत्तम ज्ञान युक्तं ( घमंणा ) न्याय के ्राचरण से ( घमेम्‌ ) घमं को ( जिन्व ) 
जान ( भ्रन्वित्या ) खोज के हेतु (दिवा) घमंके प्रकाश से ( दिवम्‌ ) सत्यके प्रकाण को 
( जिन्व ) प्राप्त हो ( समन्विना ) सन्िरूप ( भ्रन्तरिक्षेण ) प्रकाश से ( भ्रन्तरिक्षम्‌ ) भ्रवकाश 
को ( जित्व ) जान ( पृथिव्या ) भगभेवि्या के ( प्रतिधिना ) सम्बन् से ( पृथिवीम्‌ ) भूमि को 
( जिन्व ) जान ( विष्टम्भेन ) शरीर धारण के हेतु ्राहार के रस से तया ( वृष्ट्या ) वर्षा की विया 
से ( व्रृष्टिमू ) वर्षा को ( जिन्व ) जान ( श्रवया ) कान्तियुक्त ८ भ्रह्ला ) प्रकाश की विद्या से 
( भ्रः ) दिन को ( जिन्व ) जान ( भरनुया ) प्रकार के पीछे चलने वाली ( राच्या ) रात्रि की विद्या 
से ( रात्रीम्‌ ) रात्रि को ( जिन्व ) जान ( उशिजा ) कामनाभ्रों से ( वसुभ्यः ) भ्रम्नि भ्रादि भ्राठ 
वसुश्नो की विद्या से ( वसुन) उन भ्रग्नि भादि वस्रं को ( जिन्व ) जान भ्रौर ( प्रकेतेन ) 
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ण ओ 


~~~ - ~~~ ~  = ऋ ति 
~= ~ = जः = व रि ~~ = 1 एकै 


पञ्चदशोऽध्यायः ॥ २६ 





उत्तम विज्ञान से ( ्रादित्येभ्यः ) वारह्‌ महीनों की विद्या से ( भ्रादित्यान्‌ ) बारह मीनो को 
( जिन्व ) तत्वस्वरूप से जान ॥ ६ ॥ | 
भावा्थैः- विद्वानों को चाहिये कि जसे पदार्थो की परीक्षासे मपने श्राप पदाथविद्या को 
जनिं वैसे ही दूसरों के लिये भी उपदेश करं 1 ६॥ 
तस्तनेत्यस्य परमेष्टी छषिः । विद्वांसो देवताः त्राह वरिष्डप्डन्द, । 
पैवतः स्वरः ॥ 
गृहाश्रमी पुरुष को किस साधन से क्या करना चाहिये 
यह्‌ विषय अगले न्तर मे कदा है ॥ 
क 4 क जिर ५ =^ | ॥ ४ 
तन्त॑ना रायस्पोषेण रायस्पोष जिन्व सथस॒पण श्रुताय शत 
भिरोषधीनिन्बो्तमेम तन्‌भिस्तनूमिन्व वयोधप्ताधीतेनाधीतं 
तेजसा तेज जिन्व ॥ ७ ॥ = 
पदार्थः--हे मनुष्य ! तू ( तन्तुना ) विस्तारयुक्त ( रायः ) घन की ( व ६ 
( रायः ) धन कौ (पोषम्‌ ) पुष्टि को ( जिन्व ) प्राप्त हो ( संसपण ) सम्यक्‌ प्रा 8 ५ ४ 
श्रवण के लिये ( श्रुतम्‌ ) शास्त्र के सुनने को ( जिन्व ) प्राप्त हो ( एडेन ध ० 
( श्रोषधीभिः ) यव तथा सोमलता भ्रा दि श्रोषधियों को ५ से + र ध र 
] भः । 
न्व ) प्राप्त हो { उत्तमेन ) उत्तम धमं के भ्राचरणयु्कल तनू 
६ ( जिन्व ) प्राप्त हो ( वयोधसा ) जीवन के धारण करने हारे ( 0 0) 
प्रकार पड़े से ( भ्राघोतम्‌ ) सबभ्नोरसे धारण की हई विद्या को (जिन्व) प्राप्त ध (म्र ६. 
सन्मुख शभ को जीतने के दु ( तेजसा ) तीण कं च ( तेजः ) हृदृता को ( जि 
प्राप्त्‌ हो ॥ ७ ॥ 
आवारः मनुष्यो को चाहिये कि विस्तारयुक्त भख 
प्राणियों का हित सिदध करं ॥ ७ ६ द 
प्रतिपदसी्यस्य परमेष्टी ऋषिः । प्रजापतिर्देवता । स्वराडाष्यदुष्ड्प्‌ चन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
रना चाहिये यह विषय अगले सन्त्र म का है ॥ 


[९ [4 ० बानपद॑स्यनपदे $+ 1 ^ सम त्वा तेञेऽसि 
्रतिपदसिं प्रतिपद सानुपदस्यनुप ता ॒धपवास < पदे तवा 


तेज॑से स्वा ॥ ८ ॥ 
प्दार्थः--हे पुरुषाथिनि विदुषी 


चिनेडनौषधी- 
जिन्वाभिजिता 


थं के एेदवयं कोप्राप्तदहो के सब 


फिर मच्यो को क्या क 


सत्री ! लिख कारण तू ( प्रतिपत्‌ ) प्राप्त होने के योगय 


लक्ष्मी के तुल्य ( रसि ) है इसलिये ( प्रतिपदे ) ठेदवयं की प्राप्ति के लिये ५ ल 
( भ्रनुपत्‌ ) पीले प्राप्त होने वाली शोमा के तुल्य ( भि )रैजो उस क: | 
पइचात्‌ पराप्त होने योग्य (स्वा ) वु कोजो तू ( संपत्‌ ) सम्पत्ति के तु 
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( सम्पदे ) देदवयं क लिये ( त्वा ) तु कोजो तु ( तेजः ) तेज के समान ( भसि) है इसलिये 
( तेजसे ) तेज होने के लिये ( त्वा ) तुक को ग्रहण करता हं ॥ 5 ॥ 


भावार्थः सब सुख सिद्ध होने के लिये तुल्य गुण कम्मं भौर स्वभाव वाले स्त्री पुरुष स्वयंवर 
विवाह से परस्पर एक दूसरे का स्वीकार कर के भ्रानन्द में रहे ॥ ८ ॥ 


्रिषठदसीत्यस्य परमेष्ठ षिः । प्रजपतिरदेवता । विराइ ब्राह्मी जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र मे कहा ह ॥ 
^ (५ [९ = (० अ क 
त्रिवदसि प्रिवरतं त्वा प्रृदसि प्रवतं त्वा विब्रदसि विवृत त्वा सब्दासि 
सवते त्वाऽऽक्रमोऽस्यक्रमायं स्वा संक्रमोऽसि सेक्रमाय तो्रमोऽस्युक्रमाय 
तत्करा न्तिरस्युत्ऋान्स्यै त्वाऽधिपतिनोजं जिन्व ॥ € ॥ 
पदाथंः- हे मनुष्य ! जो तू ( त्रिवृत्‌ ) सत्वगुण, रजोगुण भौर तमोगुण के सह वत्तमान 
प्रव्यक्त कारण का जाननेहारा ( भ्रसि ) है उस ( त्रिवृते ) तीन गुणोंसे युक्त कारण के ज्ञान 
कै लिये (त्वा) तुफकोनजोतु ( प्रवृत्‌ ) जिस कायंखूप से प्रवृत्तसंसारका ज्ञाता ( भ्रसि) है 
उस ( श्रवते ) कायरूप संसार को जानने केलिये (त्वा) तुको जोत ( विवत्‌ ) जिस 
विविघ प्रकार से प्रवृत्त जगत्‌ का उपकारकर्ता ( भ्रसि ) है उस ( विवते ) जगदुपकार कै लिये 
(त्वा) तुकोजोतु ( सवत्‌ ) जिस समान धमं के साथ वत्तंमान पदार्थो का जानने हारा 
( श्रि ) है उस ( सवते ) साधम्यं पदार्थो े ज्ञान के लिये (त्वा) तुफकोजोतूु ( श्राक्रमः) 
भरच्छे प्रकार पदार्थो के रहने के स्थान अन्तरिक्ष का जानने वाला ( श्रसि ) है उस ( माक्रमाय ) 
भरन्तरिक्ष को जाननेके लिये (त्वा) तुककोजोतु ( संक्रमः) सम्यक्‌ पदार्थो को जानता 
( श्रि ) है उस ( संक्रमाय ) पदाथं-ज्ञानके लिये ( त्वा ) तुभ कोजोतु ( उत्क्रमः.) उपर मेष- 
मण्डल को गति का ज्ञाता (रसि) है उस ८ उत्करमाय ) मेधमण्डल की गति जानने के लिये (त्वा) 
तु को तथादहेस्त्री!जोतु ( उक्क्राम्तिः) सम विषम पदार्थो क उत्लंघन कैहेतु विद्या को 
जानने हारी ( श्रसि ) है उस ( उत्कर्सं ) गमनविदया के जानने के लिये (त्वा) तुक को सव 


प्रकार ग्रहण करते है ( भधिपतिना ) भ्रपने स्वामी के सह वत्तंमान तु ( ऊर्जा ) पराक्रम से 
( ऊजेम्‌ ) बल को ( जिन्व ) प्राप्त हो॥ ६॥ 


मावाथः--इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार दै । पृथिवी श्रादि पदार्थो के गुण कमं श्रौर 
स्वभावो के जाने विना कई मी विद्वानु नहीं हो सकता इसलिये कायं कारण दोनों को 
यथावत्‌ जान के भ्रन्य मनुष्यों के लिये उपदेश करना चाहिये ॥ ६ ॥ 


रा्यसीत्यस्य परमेश्ठी ऋषिः। वसवो देवताः । पूर्वस्य पिराह्‌ ब्राही वरिषटुष्ठन्दः । 
वतः स्वरः । प्रथमजा इत्युचरस्य ब्राह्मी बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 
` अग्नि जादि पदाथं केसे गुणों वलि दँ यद विषय अगले मन्त्र मे कहा ह 


((-0. 186 ?1. 18111018 ७1185111 (01661101 8111110. [1411260 0 €७810011 


भ का 
[व र 


जया नादि 


पञ्चदशोऽध्यायः ॥ ४३१. 


1 ++ 





1 १ ९ त्तर 

ल्वा स्तोमः परथिव्याशभयत्वाञ्यमक्थमव्यंधायै स्तननातु रथन्तर स 
ह 1 2: ॥ ॐ कक | = त्र ॐ प्रथन्त = 
्रतिषठित्याऽभन्तरिश्षऽऋषयस्त्वा । प्रथमजा देवेषु दिबो मात्रया बम्प प्रथन्तु 


(¢ 1 ^ ॐ ६] +» ^ 1 क षः 9 नाक 
विधत्ती चायमधिपतिश्च ते त्वा सवै सथिदाना नाकस्य पृ सव ^ 
यजमाने च सादयन्तु ॥ १० ॥ 


पदार्थः- हे खि ! ( ते) तेरा ( श्रधिपतिः ) स्वामी जैसे जिस के ( १ ५ 
( देवाः ) प्रकाशमान ( अधिपतयः ) पभिष्ठाता है वैसे तु ( ४ ग ( ५ ) प्रत्यक्ष 
समान ( राज्ञी ) राणी ( श्रसि ) है जैसे ( हेतीनाम्‌ ) < शरस 8 उत्तमान्‌ ( स्तोमः) 
धारण करता ( श्रत ) विदत्‌ भूमिस्य भौर सुधर्म क से ( स्वा ) तुकः कोतेरा 
सतुतियुक्त गुणों से सहित ( भ्रग्तिः ) महाविद्‌त्‌ धारण करने वाली हैवं त ८ ( उकम्‌ ) 
पति मँ घारण करता हूं तू ( पृथिव्याम्‌ ) भ्रमि पर ( वा ( प्रतिष्ठ ) प्रतिष्ठा के 
रं ्नीय ( राज्यम्‌ ) धृत प्रादि पदाथ श क ( स्तभ्नात्‌ ) धारण कर 
लिये ( रथन्तरम्‌ ) रथादि से तारने वाले (साम , सिद्घान्त ४ त न बौर ( बरिज्ा) 
जैसे ( श्रन्तरिक्षे ) भ्राकाश मे ( दिवः ) विजुली का ( मात्रया ) ह वेशाथवित्‌ विद्वान्‌ ( खा ) 
मह पुरुषाथं से ( देवेषु ) विद्रानों में ( प्रथमजाः ) पूर हए ( | ) यह ( विधत्त! ) विविघ 
त्को द्म गुणोंसे विशालबरधि करं ( च ) भौर जते ‹ य ( च ) श्रौर जंसे ( सवे ) 
सति से घारणकर्त तेरा पति तुभ से वत्तं वैते उ के साथतू व ख के (पृष्ठे ) मव्यमें 
शब ( संविदानाः ) भच्छे विदन लोग ( नाकस्य ) 9६ ) तुमः को (च ) 
स्वगे ) जो स्वगे भ्र्थात्‌ प्रति सुल प्राप्ति ( लोक ) दशनीय ॥ उस ( ह 6 त 
2 ( यजमानमु ) तेरे पति को ( सादयन्तु ) स्थापन क~ ४ 
करो | १० ॥\ | - {लिये उत्तम कहाती है 
र मन्त्र मे लुप पमालङ्कार । पूर्वं दिशां इस ~ 
कि स स क 1 है । पूवं दिशा से वायु लसता दै त 
1 र १ करता हे किसी में नदीं श्नौर यह भरम्नि सथर पदार्थो को धा स 
1 1 है जो पुरुष इन वायु श्रौर ्रग्नि को यथार्थं जानते है वे संसार 
वायु । | 


ख परहुंचाते ह ॥ १० ॥ | 

त परमेष्टी ऋषिः । रुद्रा देवताः । पथस्य रिह ध ! | 
पैवतः स्वरः । प्रथमजा इत्युचरस्य ब्राह्मी बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः 

पिर स्त्री पुरुषों को क्या करना चाहिये यह विषय अगले मन्त मे १ है ५ 

विरा$मि दधिंणा दिगदर्त देवाऽआधिंपतयऽडनदरौ हेतीना प्र्तथ ह 

न्च शस्त्वा स्तोमः पृथिव्या भरयतु प्र$गमुक्यमन्य॑थाये स्तननातु बृहत्साम 
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1 1 1 कक, | क क 1 ~ | 
प्रतिष्टितयाऽअन्तरिक्षऽऋषयस्त्वा । प्रथमजा दवषु [दवा मात्रया बारन्मा प्रथन्तु 
विधत्त चायमधिंपतिश्च ते तया सै सविदाना नाकस्य पृष्ठ स्वरे लोके 


यजमानं च सादयन्तु ॥ ११॥ 

पदाथेः-है खि ! जो त्‌ ( विराट्‌ ) विविध पदार्थो से प्रकाशमान ( दक्षिणा }) ( दिक्‌ ) 
दक्षिण दिशा के तुल्य ( भ्रसि) है जिस (ते) तेरा पति (र्वाः) वायु ( देवाः ) दिव्य गुण युक्त 
वायु { ्रधिपतयः ) श्रधिष्ठाताभ्रों के समान ( हेतीनाम्‌ ) वजो का ( प्रतिषरत्ता) निश्चय कं साथ 
घारणा करने वाला ( पञ्चदशः ) पन्द्रह संख्या का पूरक ( स्तोमः) स्तुति का साघक ऋचाश्रोंके 
भर्थां का भागी भ्रौर ( इन्रः ) सूयय ( त्वा ) तुम को ( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी में ( श्रयतु ) सेवन करे 
( भ्रग्यथाये ) मानस भय से रहित तेरे लिये ( प्रउगम्‌ ) कथनीय ( उक्थम्‌ ) उपदेश कें योग्य 
वचन को ( स्तभ्नातु ) स्थिर करे तथा ८ प्रतिष्टिल्यं ) प्रतिष्ठा के लिये ( बृहत्‌ ) बहुत भ्रथं से युक्तं 
( साम ) सामवेद को स्थिर करे श्रौर जपे ( भ्रन्तरिक्षे) अ्राकाशस्य ( देहेषु ) कमनीय पदार्थो 
मे ( प्रथमजाः ) पहिले हृए ( ऋषयः ) ज्ञान के हेतु प्राण ( दिवः) प्रकाशकारक श्रग्नि के लेश 
धरोर ( वरिम्णा ) बहुत्व के साथ वत्तंमान हैँ वैसे विद्टान्‌ लोग (त्वा) तु को ( प्रथन्त ) प्रसिद्ध कर 
जसे ( विधर्ता ) विविघ प्रकार के भ्राकषंण से पृथिवी श्रादि लोकों काघारण (च) तथा पोपण 
करने वाला ( श्रधिपतिः ) सब प्रकाशक पदार्थो मे उत्तम सूये (त्वा) त्‌ को पृष्ट करे वैसे 
( संविदानाः ) सम्यक्‌ विचारशील विद्वान्‌ लोग (ते) वे ( सर्वे) सद्र ( नाकस्य ) दुःखरहित 
आकाश कं ( पृष्ठे ) सेचक भाग में ( स्वगे ) सुखकारक ( लोके ) जानने योग्य देश मे ( त्वा) 
तु को(च) भ्रौर (यजमानम्‌ ) यज्ञविद्या के जानने हारे पुरुष को ( सादयन्त्‌ ) स्थापित 
करं ॥ ११॥ 

भावाथः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जंसे विद्टात्‌ लोग वायु के साथ वत्तमान 
सूथ को ्रौर सूयं वायु की विद्या को जानने वाले विद्वान्‌ का श्राश्रय करकं इस विद्या को जनाव 
वशे स्री पुरुष ब्रह्मचयं के साथ विद्वान्‌ हो के दूसरों को पावें ।॥ ११॥ 


सम्राडसीत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । आदित्या देवताः । पूवस्य निचर बाह्ली 
जगती छन्दः । निषादः स्वरः । प्रथमजा इत्युत्तरस्य ब्राह्मी 
हती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥। 
फिर वे स्त्री पुरुष केषे हों यह विषय अगले मन्त मे कहा है ॥ 
सभ्राडासर प्रताचादिगादत्यास्त देवाऽअधिपतयो वरूणो हेतीनां प्रतिधत्ता 

सपदशस्तवा स्तोमः परथिव्याधश्रयतु मरुत्वतीयमक्थमव्थथायै स्तन्नात वरूप 
साम्‌ प्रतिष्टत्याऽअन्तरिश्षऽऋषयस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिषो मार्या बारेभ्णा 
श्रथन्तु विधत्त चायमाधपतिर्च ते त्वा सव सविदाना नाकस्य पष स्वर्गे 
लोके यजमानं च सादयन्त॒ ॥ १२ ॥ 
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न, मा नयेन 


कि 


पश्चदशोऽष्यायंः ॥ ४३३ 
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पदाय :--हेस्वि! जोतु ( प्रतीची ) पदिचम ( दिक्‌ ) दिलाकं समान (सम्राट्‌ ) 
सम्यक्‌ प्रकाशित (प्रसि) है उस (ते) तेरा पति (ग्रादिव्याः) विजुली से युक्त प्राण वाबु देवाः) 
दिव्य सुखदाता ( अधिपतयः ) स्वामियों के तुल्य ( श्रयम्‌ ) यह्‌ ( सप्तदशः ) सत्रं संध्या का 
पूरक (च) भ्रीर ( स्तोमः) स्तृति के योग्य ( वरुणः ) जलसमुदाय के समान ( हेतीनाम्‌ ) 
विजुलियों का (प्रतिधर्ता ) धारण करने वाला ( भ्रविपतिः ) स्वामी (त्वा ) तुक को ( पृथिव्याम्‌ ) 
पृथिवी पर ( श्वयतु ) सेवन करे ( भ्रव्यथाये ) स्वरूप से प्रचल तेरे लिये ( मर्त्वतीयम्‌ ) बहुत 
मनुष्यों के व्याख्यान से युक्त ( उक्थम्‌ ) कथनयोग्य वेरवचन तथा ( प्रतिष्ट्त्थं ) अरतिष्ठाके लिये 
( वैरूपम्‌ ) विविध रूपों के व्याख्यान से युक्त ( साम ) सामवेद को ( स्तस्नःतु ) ग्रहण करे भ्रौर 
जो ( दिवः) प्रकाश कं ( मात्रया ) भागसे ( वरिम्णा ) वहुत्व के साथ ( अन्तरिक्षे ) आकाश 
म ( प्रथमजाः ) विस्तारयुक्त कारण से उलन हुये ( ऋषयः ) गतियुक्त वायु ( देवेबु ) दान कं 
हेत्‌ भ्रवयवों मे वत्तमानदहैँ वैसे (त्वा) तुको विद्वानु लोग { प्रथन्त्‌,) प्रसिद्ध उपदेश कर। 
जसे ( विधर्ता) जो विविव रत्नोंकाधारनेहारादहै (च) यह्‌ भी ( भ्रधिपतिः) अध्यक्ष स्वामी 
राजा प्रजाग्रों को सुख में स्वताहैवैसे (ते) तेरे मध्यमे ( सवं) सव ( संविदानाः ) च्छे 
प्रकारज्ञान को प्राप्त हृए (त्वा) तुको (च) श्रौर ( यजमानम्‌ ) विदानो कं सेवक पुरूष 
को (नाकस्य ) दु खरहित देश क ( पृष्ठे ) एक भाग मे ( स्वगं ) सुखभ्रापक् ( लोकं ) दशनीय 
स्थान में ( चादयन्तु ) स्थापित करं ॥ १२॥ 
मावा्थः- इस मन्त्र पे वाचकलुप्ोपमालङ्कार दै। जैसे विद्वान्‌ लोग पश्चिम दिशा श्रौर 
वहां के पदार्थो को दूसरों के लिये जानते है वैसे स्त्री पुरुष भ्रपने सन्तानो आदि को विद्यादि 
गुणों से सुशोभित करं॥ १२॥ ¢ 
स्वराडशीत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । भरतो देवता । पस्य अुरि्राह्मी तरिष्डप्डन्द्‌ः । 
मरैवतः स्वरः । प्रथमजा इत्युचरस्य ब्राह्मी वृहती छन्दः । मध्यमः स्रः ॥। 
फिर बे दोनों केत हों यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है । 
स्वरास्युदवी दिङ्‌ मरुतस्ते देवाऽअधिंपतयः सोमे हेतीनां प्रतित्तेकवि 
= | (~ # | क ` 1. 34| था भ 
शस्त्वा स्तार्मः प्रथेव्या श्रयतु नष्कवस्यमुक्यम्वचात्‌ स्तश्चातु । 
तरैराजध्साम प्रतिषठत्याऽजन्तरिश्चऽऋषयस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो मात्रया 
वरिम्णा प्रयन्तु विधन्त चायमधिपतिश्च ते स्वा सवै संविदाना नाकस्य पष्ठ 
स्वरे लोके यजमानं च सादयन्तु ॥ १३ ॥ 
पदार्थः--हे खि ! जसे ( स्वराट्‌ ) स्वयं प्रकाशमान ( उदीची ) उत्तर ( दिक्‌ ) दिशा 
( असि) हवसा (ते) तेरा पति हो जिस दिशाके ( मरूतः ) वायु ( देवाः ) दिन्यलूप 
( अधिपतयः ) अधिष्ठाता है उन के सदश जो ( एकविशः ) इक्कोस संख्या का पुरक ( स्तोमः ) 
स्तुति का साधक (सोमः) चन्द्रमा ( हेतीनाम्‌ ) वच के समान वत्तमान किरणा का 
( प्रतिधर्ता ) घारने हारा पुरुष ( त्वा ) तु को ( पृथिव्याम ) भूमि में ( श्रयतु ) सेवन करे 
( भ्रव्यथायै ) इन्द्रियों के भय से रहित तेरे लिये ( निष्केवल्यम्‌ ) जिस मे केवल एक स्वरूप का 
वणन हो वहं ( उक्थम्‌ ) कहने योग्य वेदभाग तथा ८ प्रतिष्ठित्यं ) प्रतिष्ठा के लिये ( वैराजम्‌ ) 
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साम ) सामवेद का भाग ( स्तभ्नातु ) ग्रहण करे ( च) भ्रौर जसे तेरे 
मे स्थित ( देवेषु ) इन्द्रियों म ( प्रथमजाः ) मुख्प प्रसिद्ध 
( दिवः ) ज्ञान के ( मात्रया ) भागों से ८ वरिम्णा ) भ्रविकता के र वत्तंमान ( ऋषयः ) 
बलवान्‌ प्राण दह वैसे ( भयम्‌ ) यही इन प्रणो का ( विधत्त ) विविव शीत वा रणकरता 
( च ) श्रौर ( प्रथिपतिः ) भरिष्ठाता है (ते) वे ( सव) सब इस विषय मे ( संविदानाः ) 
सम्यक्‌ वुद्धिमान्‌ विद्वान लोग प्रतिज्ञा से ( स्वा ) तु को ( प्रथन्तु ) प्रसिद्ध कर स्रौर ( नाकस्य ) 
उत्तम सुखरूप लोक के ( पृष्ठे ) ऊपर ( स्वगे ) सुखदायक ( लोके ) 1 मे (त्वा) तुको 
( च ) श्रौर ( यजमानमू ) यजमान पुरुष को ( सादयन्तु ) स्थित कर । १२॥। 4 
मवार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे विद्धान्‌ लोग श्राघार के सहित 
चन्रमा श्रादि पदार्थो भौर भ्रावार के सहित प्राणों को यथावत्‌ जान के संसारी कार्यो मे उपयुक्त 
करके सुख को प्राप्त होते ह । वंसे भरध्यापक स्त्री पुरुष कन्या पु्रोंको विद्याःग्रहणके लिये. 
उपयुक्त करके श्रानन्दित करं ॥ १२ ॥ ६ 
अथिपस्यसीत्यस्य परमेष्ठी षिः । विश्वेदेवा देवताः । पूयस्य ब्राह्मी जगती 
छन्दः । निषादः स्वरः । प्रतिष्टिस्या इत्यु्तरस्य ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
फिर वही विषय अगले मन्त्र मे कहा हे ॥ 
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विराट्‌ रूप का भरतिपादक ( 
मध्य मे ( भ्रन्तरिक्षे ) भवकाश 





अथिपल्यसि ती दिश ते देवाऽअधिपतयो बृहस्पतिंैतीन परतिधततो 
्रिणवत्रयखिधशौ ता स्तोमौ परथिव्या श्रयतां वैश्वदेवाश्निमारुतेऽउक्थेऽ- 
अव्यथायै स्तश्रीता शाक्वररैवते सामनी प्रतिष्ठित्याऽअन्तरिश्चऽऋषयस्त्मा 
प्रथमजा देवेषु दिवो माग्रया बरिम्णा ग्रथन्तु विधत्त चायमि पतिश्च ते 
त्वा संय सेविदाना नाक॑स्य पष्ठ स्वभे लोके यजमानश्च सादयन्तु ॥ १४ ॥ 


पदाथेः-हे स्त्रि | जो तू ( बृहती ) बडी ( श्रधिपत्नी ) सब दिशाश्रोंके उपर वत्त॑मान 
( दिक्‌ ) दिशा के समान ( भ्रसि) है उस (ते) तेरा पति ( विवे ) सब ( देवाः ) प्रकाशक 
स्यादि पदाथ ( ्रधिपतयः ) भ्रषिष्ठाता ह । वैसे जो ( ब्रहस्पति: ) विश्व का रक्षक ( हेतीनाम्‌ ) 
बडे लोकों का ( प्रतिधर्ता ) प्रतीति के साथ धारण करने वाले सूय्यं कै तुस्य वह तेरा पति 
( त्वा ) तुको (च) भौर ( त्रिणवत्रयस्विशौ ) त्रिणव भरर तेतीस ८ स्तोमौ ) स्तुति के 
साघन ( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी मं ( भ्रव्यथायं ) पीडा रहितता के लिये ( वैरवदेवाग्निमारुते ) सब 
विद्राच भ्रौर श्रग्ति वायु्रों के व्याख्यान करने वाले ( उक्थे ) कहने योग्य वेद के दो भागो का 
( श्रयताम्‌ ) भराश्रय करे श्रौर जसे ( प्रतिष्ठित्यै ) प्रतिष्ठा होने के लिये ( शाक्वररंवते ) शक्वरी 
भ्नौर रेवती छन्द से कटे भरथो से ( सामनी ) सामवेद के दो भागों को ( स्तभ्नीताम्‌ ) संगत करो । 
जंसे वे ( भरन्तरिक्षे ) भ्रवकाश मे ( प्रथमजाः ) भ्रादिमें हए ( ऋषयः ) धनञ्जय श्रादि सूक्ष्म 
स्यूल वायुरूप प्राण ( देवेषु ) दिग्य गुण बाले पदार्थो में ( दिवः ) प्रकाश कौ ( मात्रया ) मात्रा 
प्रीर ( वरिम्णा ) भ्रधिकता से ( त्वा ) तु को प्रसिद्ध करते ह उन को मनुष्य लोग ( भरथन्तु ) 


((-0. 186 ?1. 18111018 ७1185111 (01661101 8111110. [1411260 0 €810011 


नद क = + ~, ~ 





पद्छददोऽध्यायः ॥ ४३५२ 
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प्रख्यात करे जसे ( भ्रयमु ) यह ( अधिपतिः) स्वामी ( विधर्ता ) विविष प्रकार से सबको 
धारण करनेहारा सूयं है जते ( संविदानाः ) सम्यक्‌ सत्यपरतिजञायक्त जञानवान विद्वान लोग 


( त्वा ) तुभ को ( नाकस्य }) ( पृष्ठे ) सुखदायक देश के उपरि { स्वगे ) सुखरूप ( लोके ) 
स्थान मे स्थापित करते (ते) वे ( सरवे) सव ( यजमानम्‌) तेरे पुरुष भ्रौर तु को 
( सादयन्तु ) स्थित करं वैसे तुम स्वी पुरुष दोनों वर्ता करो ॥ १४ ॥ 

मावा्थंः--इस मन्व मे वाचकनलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सव ऊ बीच की दिशा सबसे 
श्रधिक है वैसे सव गुणों से रीर भौर भ्रात्मा का वल भ्रधिक है एेतस्ता निडिचत जानना 
चाहिये ।॥ १४ ॥ स र 

अयं पुर इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । वसन्त ऋतु्दवता । धिरतिश्छन्द्‌; । 
प्ध्यस्‌ः स्वरः ॥ 

अव किरण आदि के दृष्टान्त से र छ विद्या का उपदेक्ञ अगले मन्त्र मं किया है ॥ 

अयं प्रो हरिकेशः श्थैरस्मिस्तस्य रथमत्सश्च रथो जाश सेनानीग्रामण्यो। 
पुञ्जिकस्थला च॑ क्रतुस्थला चाप्सरसौ । ददक्णषः परा! हेतिः पौरुषेयो वधः 
प्रतिस्तेभ्यो नमोऽअस्त॒ ते नोऽवन्तु ते नौ ग्रडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्च नो 
दष्ट तमेषां जम्मे दध्मः ॥ १५ ॥ 

छ पदार्थै- नो ( श्रयम्‌ ) यह्‌ ( पुरः › पूवंकाल में वत्तमान ( हरिकेशः ) हरितवणं केश के 
समान हरणलील भौर क्लेशकारी ताप से युक्त ( सूयरदिमः ) सूयं की किरणे है ( तस्य ) उनका 
( रथगरत्सः ) बुद्धिमान सारथि (च) रौर (रथौजाः) रथ के ले चलने के वाहन (च) 6 दोनों 
के तथा (सेनानीग्रामण्यौ) सेनापति भ्रौर प्राम के भ्रष्यक्ष के समान अन्य भकार के भीकिरण होते 
ह उन किरणों की ८ पुल्जिकस्यला ) सामान्य प्रवान्‌ दिशा ( च ) बौर ( क्रतुस्थला ) प्रज्ञाकमं 
को जतानेवाली उपदिशा ८ च ) ये दोनों ( भ्रप्सरसौ ) प्राणों में चलने वाली श्रप्सरा कहाती हँ 
जो ( दडः क्ष्णवः ) मांस ग्रोर घास श्रादि पदार्थो को खाने वाले व्याघ्र स्रादि ८ पशवः ) हानिकारक 
पशु हैं उनके ऊपर ( हेतिः ) विजुली गिरे । जो ८ पौरुषेयः ) पुरुषों के समूह ( वः ) मारने वाले 
नौर ( प्रहेतिः ) उत्तम वच के तुल्य नाश करने वाले हँ ( तेभ्यः ) उन के लिये ( नमः ) वज 
का प्रहार ८ भस्तु ) हो भौर जो घा्िक राजा भ्रादि सभ्य राजपुरुष है (ते) वे उन पशुभरो ले 
( नः ) हम लोगों की ( भवन्तु ) रक्षा कर ( त )वे (नः) हम को ( मृडयन्तु ) सुखी करं 
(ते) वे रक्षक हम लोग ( यमू ) जिस हिसक से ( द्विष्मः) विरोध करे (च) रौर (यः) 
जो हिसिक (नः) हम से ( दष्ट) विरोव करे ( तम्‌ ) उसको हम लोग ( एषाम्‌ ) इन 
व्याघ्रादि पञ्ुभ्नो के ( जम्भे ) मुख में ( दध्मः ) स्थापन कर ॥ १५ ॥ 

आवार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्खार है । जंसे सूयं के किरण हरे वणं वाले हं 
उस के साथ लाल पीले भ्रादि वणं वाले भी किरण रहते है वेसे दी सेनापति स्रौर ग्रामाष्यक्ष वत्त 
के रक्षक होवें 1 जसे राजा ध्रादि परुष मूष्युके हेतु सिह भ्रादि पडुभ्रों को | रोक के गो भ्रादि 
पशुम्नो, की रक्षा करते ह वेषे ही विद्धान्‌ लोग भरच्छी शिक्षा भरघर्माचरणं से.पथक्‌ रख धमं भं चला 
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४३६ यजुवद माषामाष्ये- 


छर = --~--- ~ ~~~ जा आ ऋ चो ऋ ऋक ति ति 
५ न त त 1 ति ति 
ऋः चक ऋक चक चकः 
त त त त 


कला करक दवेषियों का निवारण करं । यहं भौ सखव वसन्त ऋतु का 


त 0 त त नि ॥ ति ति नि 8 त 








के हम सव मनुष्यां को र 
व्याख्यान रै ॥ १५॥ (= ४ 
अयं द्षिरेत्यस्य परमेष्टी छषिः । ग्रीप्मतु दवता । श्रहृठरकन्द्‌ः । 
धैवतः स्वरः ॥ 

र भी वैसा दी विषय अगल्ते मन्व मे कहा है ॥ 

अयं दषिणा विशवद॑मा तस्य॑ रथस्वनर्च रथचित्रध सेनानीग्रामण्यौ । 
मेनका च॑ सदजन्या चप्स॒रस। यातुधाना हेती रक्षाश्च प्रहेतिस्देभ्यो 


र $ क ® =] ¢ न | 
नमेोऽअस्त ते नवन्त ते नों मृडयन्त ते य॑ दिप्मो यश्च॑ नो ष्टि तभषां जम्भं 
~ > > 
द्भ्मः ॥ १६॥ 


पदार्थः--हे मनुष्यो ¡ जसे ( श्रयम्‌ ) यह ( विश्वकर्मा ) सब चेष्टारूप कर्मोकादहेतु वायु 
( दक्षिणा ) दक्षिण दिशा से चलता है ( तस्य ) उस्र वायु के ( रथस्वनः ) रथ के शब्दके समन 
शब्द वाला ( च ) श्रौर ( रथेचिवः) रमणीय रथ म चिह्ुयुक्त श्रावय कायां का करने वाला 
( च ) ये दोनों ( सेनानीग्रामण्यौ ) सेनापति श्रौर ग्रामाच्यक्ष के समान वत्तमान ( मेनका ) जिस 
से मनन च्वि जाय वह्‌ (च) श्रौर ( सहजन्या ) एक साथ उत्पन्न हुई ( च ) ये दोनों 
( श्रप्सरसौ ) अन्तरिक्ष मेँ रहने वाली किरणादि अप्सरा है जो ( यातुघ्ाना ) प्रजा को पीड़ा देने 
वाले है उन के उपर ८ देतिः) वष्चजो ( रक्षांसि ) दुष्ट कमं करने वाले हं उन के उपर 
 ( प्रहेतिः ) प्रकृष्ट वघ््र के तुल्य ( तेभ्यः ) उन प्रजापीड़क श्रादि के लिये ( नमः) वर का 
का प्रहार ८ भ्रस्तु ) हो एेसा करके जो न्यायावीश शिक्षक ह (ते) वे (नः) हमारी ( श्रवन्तु) 
रक्षा करें (ते) वे (नः) हमको ( मृडयन्तु) सुखी करें (ते) वेहमलोग (यम्‌ ) जिस दुष्ट 
ते ( द्विष्मः ) देष करे (च) श्रौर(यः) जो दुष्ट (नः) हमसे (देष््टि) देष करे ( तम्‌ ) 
उस को ( एषाम्‌ ) इन व॑युप्रों के ( जम्भे ) व्याघ्र के समान मुखम ( दध्मः) धारण करते हं 
वेसा प्रयत्न करो ॥ १६ ॥ 
मावाथः-इस मन्व में वाचकलुप्तोपमालङ्धार .है। जो स्थूल सूक्ष्म मौर मध्यस्थ वायु से 
उपयोग लेने को जानते हवे चघ्रुभ्रों का निवारण करके सब को म्रानन्दित करते है । यह्‌ भी ग्रीष्म 
चरत्‌ का शेष व्याख्यान है एेसा जानो ॥ १६ ॥ 


अयं प्शवादित्यस्य प्रष्टी ऋषिः । व्च देवता । पिराट्‌ तिश्चन्दः । 
| निषाद्‌ः स्वरः ॥ ्‌ 
षर वेसा ही विषय यगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
अयं परचाद्‌ विश्वव्यचास्तस्य रथप्रोतस्चासमरथश्च सेनानध्रामण्यो । 
्म्तचन्ती चानुम्लोच॑न्ती . चाप्सरसौ । ध्याघ्रा हेतिः सपः प्रदंतिस्तेम्यो 
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प॑श्टद्सोऽध्यायः || ४३७ 


> 4. (= मे ¶ श देष ------~-- 
नमऽअस्तु ते नेऽ्तु ते ने शृ्यन्तु ते व दिपो यस्च न अ उ 


ज 
व ए 
पव 2 7 त त ऋक 





र व्याप्त विजुलीरूप अग्नि है उस के { सेनानीग्र मण्यौ }) सेनापति ध म ४५ 
( रथभ्रोतः } रमणीय तेजः्वल्य मे व्याप्त { च ) भौर ( व } 1 = के ४ ल 
रथन दहो वह (च) ये दोनों ( प्रम्लो वन्दी } श्रच्छे प्रकार खव १ ष्रादि 
कराने वाली (च) तथा ( अरनुम्लोचन्तौ } पञ्चत्‌ तान न ठ प्रकाश ५ व 
( अप्सरसौ ) क्रियाकारक धाकचस्व किरणं ^ से { देतिः ) ब त 
( प्रहेतिः ) उत्तम वच के समान ( व्याघ्राः ) सिके तथा (५ ) ग 1 ६ 
को दुःदायी जीव है ( तेभ्यः) उन के लिये ( नमः) वज्रव्रहमर त ( ध तु ५ र 
पूर्वोक्तं से रक्षा करं (ते) वे (नः) हमारे ( भ्रवन्तु } रक हं ^ स ) १. 
( मृडयन्तु ) सुखी करं तथा (ते) वे हम लोग ( यम्‌ ) जिमि ५ ( द्वि ^: य 

र (यः) जो दुष्ट (नः) हम से (द्वेष्टि) द्वेष करे जिष॒ ४ हम ० 
ङ ( जम्भे ) समुक्व मे ( दध्मः) धरे ( तमू ) उसका वे रक्षक लोग हा 

र! १७ ॥। 
घरे ।। १ आवार्थः--इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्धार दै यह्‌ ष चतु का शेष व्याख्यान है । 
दस म मनुष्यों को नियमपूवक भराहार विहार करना चाहिये 11 ९७ । 


अयद्ुवशादित्यस्य परमेगी ऋषिः । शरद्पद्रता । युरिभतिषृतिर्चन्द, । 
पृडजः स्वरः ॥ 
पिर भी वैखा दी विषय अगले र मे श है ९ 1 
अपद्ठुततपात्‌ सै वहमुस्तस्य तावान धना ८ ध 
च्‌ वाचौ चप्प॒रसागपे हेतिषातः ्रतिस्तस्यो नमे।ऽअस्तु ते नेऽबन्तु 
्रपन्त ते यं द्विष्मो यश्व नो दष्ट तमवां जम्भं दध्मः ॥ १८ \ 


[यद्रपः } यज्ञ 
पदार्थः--हे मनुष्यो 1 जैसे ( धयम ) यह्‌ ( उत्तरात्‌ ) उत्तर दिशा से ( संयदरमुः } य 


सेनानी ति म्मौर 
> संगत करने हारे के तुर्य शरद्‌ ऋ ह ( तस्य ) उसके ( सेनानीग्रामण्यौ ) सेनाप 
करे सं 


भ्रोर 
५ ~ > प्राप्त कराते वाला भ्रादिवन ( च ) 

त॒ ८ ताक्ष्यैः ) तीक्ष्ण तज ॐ न ¬ \ सब जगत्‌ 
प ५ खों र ट्र करने बाला कासिक (च 4. त ( च ) ये दोनों 
( े व ( शरुताच ) धी वाजल को प्राप्त कराने वाली दा; (7) 
व्यापक (च ॥ तिः ) वृद्डि के तुल्य वत्त । 

ों ति ड जहां (खापः) जल ( हे 
(स त र स हारे के समान भानन्ददायक होवा दे उस 1 र 
ध ल श सवन कसते है ( तेभ्यः ) उक लिये ( नमः (स 
लोग 


1 रे (ते 
ब ( नः ) हमारी ( अरवन्बु ) रक्षा करं (ठ वे (नः) हम को ( मृडयन्तु ) सुखी कर (ते) 


जम्भे दष्मः ॥ २७ ॥ 
पदार्थः--३ मनुष्यो ! जैसे ( अयम } यह ( पक्वात्‌ ) षीय से ( विश््यचाः ) दिग्ध 


वक -- -------_---~------ 
॥ 
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धेत. यजुवंद्माषामाष्ये- 
वे हम ( यमू ) जिसे ( द्विष्मः ) दंषकरे (च) ्रौर (यः) जो (नः) हमसे (देष्ठि ) ष 
करे ( तमु ) उस को ( एषाम ) इन जल वायुभ्रों के ( जम्भे ) दुःखदायी गुणरूप मूख मे ८ दण्मः ) 
धर वसे तुम लोग भी वर्तो ॥ १८॥ 
भावाथः--इस मन्व मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । यह शरद्‌ ऋत्‌ का शेष व्याख्यान है । 
हस भे भी मनुष्यो को चाहिये किं युक्ति के साथ कार्यो में प्रवृत्त हों ।॥ १८॥ 


९ = 
यष्ुपरीत्यस्य परमेष्ठी षिः । हे न्तत्त दवता । निचृ्छृतिश्चन्द्‌ः । 
निषादः स्वरः ॥ 
फिर भी वेसा ही विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
अयमुपयवागबसुस्तस्यं सेनाजच्च॑सपण॑श्च सनानीग्रामण्यौ । उर्वी च 
© ^~} भैः ओ; श क = ५ इ ह 
ूवेचितिश्चप्परस ववस्शूजेम्‌ हेतिषियुतहेतिस्तेभ्यो नमेऽअस्तु ते नोऽवन्तु ते 
ने मृडयन्तु ते यं दविषमो यश्च॑ नो देष्टि तमैवां जम्भं दध्मः ॥ १६ ॥ ` 
४ पदाथं-हे मनुष्यो | जैसे ( भ्रयमु ) यह ( उपरि ) उपर वत्तंमान ( भ्र्वाग्वसुः ) 

दृष्ट के पश्चात्‌ घन कारहैतु है ( तस्य ) उस के ( सेनजित्‌ ) सेना से जीतने वाला ( च ) श्रौर 
( सुषेणः ) सुन्दर सेनापति (च) ये दोनों ( सेनानीग्रामण्यौ ) सेनापति भ्रौर ग्रामाध्यक्ष के 
दत्य वत्तमान ब्रगह्न भौर पौष महीने ( उवी ) बहुत खाने का हेतु भान्तये दी्चि (च) भ्रौर 
( वचिः ) भादि ज्ञान कादहेतु (च) ये दोनो ( अप्सरसौ ) प्राणों मे रहने वाली 
( ४ ) भयंकर घोष करते हए ( हेतिः ) व ॐ तुल्य ( विद्युत्‌ ) बिजली कै चलाने 
हारे भ्रौर ( हेतिः ) उत्तम वज कै समान रक्षक प्राणी हं ( तेभ्यः ) उन के लिये ( नमः) 
भघ्नादि पदाथं ( रस्तु ) भिले (ते) वे (नः ) हम लोगों को ( भ्रवन्तु ) रक्षाकरं (ते) वे 
( नः ) हम को ( मृडयन्तु ) सुखी करे ( ते) वे हम लोग ( यमू ) जिस दृष्ट से ( द्विष्मः ) 
दष करे (च ) भ्रौर र यः) जो (नः) हमसे (ष्टि) द्वेष क्रे ( तम्‌ ) उसको हम 
लोग ( एषाम ) इन हसक प्राणियों के ( जम्भे ) मुख मे ( दध्मः) घरे । वैसे तुम लोग भी 
उस को घरो ॥ १६ ॥ 

मावाथः इस मन्व मे वाचकनुस्ोपमालद्खार है । यह भी हेमन्त ऋतु की शेष व्याख्या 
है । मनुष्यों को चाहिये कि इस ऋतु क युक्ति से सेवन करके बलवानु हों ॥। १९ ॥ 


© ^ (@ अदर ५ 
अग्निभू द त्थस्य परेष्टी षिः । यग्निदेवता । निचृद्गायत्री ठन्द्‌ः । 
पृटजः स्वरः | 
मनुष्यो को किस प्रकार बर्‌ बद्ना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र से कदा है ॥ 
अग्मिमंद् (^ दि ६ ^, अ $ 
अश्निमद्धा दिवः कङत्यतिंः पथिव्याऽअयम्‌ । अपाधरेत। सि जिन्वति 
्‌ ॥ २० \॥ 
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पच्चदशोऽध्यायः ॥ ४३६ 
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पदाथेः- जैसे हेमन्त ऋतु मे ( श्रयम्‌ ) यह्‌ प्रसिद्ध ( श्रग्निः ) रग्नि ( दिवः) प्रकाश 
नौर ( पृथिग्याः ) भूमि के बीच ( मूर्धा) शिर के तुल्य सूय्येखूप से वत्त॑मान ( ककुततिः ) 
दिशाभों का रक्षक हो के ( भ्रपाम्‌ ) प्राणोंके ( रेतांसि ) पराक्रमं को ( जिन्वति ) पणता से 
तृप्त करता है वसे ही मनुष्यों को बलवाब होना चाहिये ॥ २० ॥ 

भावाथेः-इस मन्त्र मे वाचक्ृलुप्तोपमाल्कार दै । मनुष्यो को चाहिये छि युक्तिसे 
जाठराग्नि को बढ़ा संयम से श्राहार विहार करके तित्य बल बढ़ाते रहं ।॥ २० ॥ 

अयमग्निरित्यस्य परमेष्टी ऋषिः । अग्निदवता । निचृद्‌ गायत्री इन्द्‌ः । 
पृट्जः स्वर, ॥ ष 
फिर मनुष्य कया करे यह विषय अगले मन्त्र मे कुहा है ॥ 

अयमभ्निः संहासिणो वाज॑स्य शतिनस्पतिं; । मृधो कवी रयीणाम्‌ ॥ २१॥ 

पदा्थैः--हे मनुष्यो ! ( अयमु ) यह ( घ्रग्निः ) हेमन्त ऋदु मे वत्तमान ( सहिणः ) 
प्रशस्त भ्रसंख्य पदार्थो से यक्त ( शतिनः ) प्रशंसित गुणों के सहित भ्रनेक प्रकार वत्तमान 
( वाजस्य ) भ्रन्न तथा ( रयीणाम्‌ ) धनो का ( पतिः ) रक्षक ( मूर्धा ) उत्तम भङ्गं के तुल्य 
( कविः }) समथंदहैवसेहीत्‌मलोगमभीदहो॥२१॥ 

भावाथेः--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार दै । जसे विद्या भौर युक्ति से सेवन किया 
भ्रग्नि बहुत भ्रन्न घन प्राप्त कराता है वसेही सेवन किया पुरुषाथं मनुष्यों को एेश्वयंवान्रु कर 
देता है ॥ २३१॥ 

त्वामग्न इत्यस्य परमेष्टी ऋषिः । अभिर्दवता । निचृद्गायत्री चन्द्‌; । 
षड्जः स्वरः; ॥ 
फिर बद्‌ कैसा हो यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

त्वाम॑ग्न पुरष्वरादण्यथ॑ब निरमन्थत । मूर्नो विश्वस्य वाघतः ॥ २२ ॥ 

पदार्थः-हे ( भरगने ) विद्व | जैसे ( भरयर्वा ) रक्षक ( वाधतः ) भरच्छी शिक्षित वाणी 
से भविद्या का नाश करने हारा बुद्धिमान्‌ विद्वा पुरुष ( पृष्करात्‌ ) भ्रन्तरिक्ष के ( भवि ) बीच 
तथा (मूर्ध्नः) शिर के तत्य वत्तंमान ( विश्वस्य ) सम्पुणं जगत्‌ के बीच भ्रग्नि को 
( निरमन्थत ) निरन्तर मन्यन करके ग्रहण कर वैसे ही (त्वाम्‌) तुं को बोघ 
कराता हूं ॥ २२॥ 

मावार्थः- इस मन्त्र मे वाचक्षलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों के 
समान श्राकाश तथा पृथिवी के सकाश से बिजुली का ग्रहणं कर भ्राश्चयं ङूप कमो को सिद्ध 


कर ।। २२॥ 
शेव इत्यस्य परमेष्ठ चि, । अग्व्देवता । निचुदापी तरि्डम्‌ चन्द्‌, । 
| धेवतः स्वरः ॥ 
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फिर वह केसा दो यह विषय अगले मन्त्र म कहा है ॥ 
९ [को द्धि क, कि [केर | ध क ¢ ५ 
मं यज्ञस्य रज॑सश्च नेता यत्र निषुद्धिः सचे शिवाभिः । दिवि मूधानं 


दधिषे स्वप जिहाम॑मे चकृषे हव्यवाहम्‌ ॥ २३ ॥ 

पदाथेः-हे ( भ्रण्ते ) विद्वन्‌ | जंसे यह प्रत्यक्ष भ्र ग्नि ( नियुद्धिः ) संयोग विभाग 
कराते हारी क्रिया तथा ( शिवाभिः ) मङ्गलकारिणी दीष्तियों के साय वत्तंमान ( भुवः }) प्रगट 
हुए ( यज्ञस्य ) कार्यो के साधक संगत व्यवहार ( च ) श्रौर ( रजसः ) लोक्रसमूह्‌ को ( नेता ) 
भ्राकषंण करता हरा सम्बन्ध कराता है घौर ( यत्र ) जिस ( दिवि ) प्रकाशमान भ्रपने स्वरूप 
मरं ( मूर्ढानिम्‌ ) उत्तमाङ्खं के तुल्य वत्तंमान सूयं को धारण करता तथा ( हव्यवाहम्‌ } ग्रहण करने 
तथा देने योग्य रसों को प्राप्त कराने वाली ( स्वर्षाम्‌ ) सुखदायक ( जिह्धाम्‌ ) वाणी को 
( चङ्ृषे ) प्रवृत्त करता वैसेतु युम गुणों के साथ ( सचसे ) युक्त होता रौर सन विद्याभरो 
को ( दधिषे ) वारण करातादहै॥ २३॥ 

भावा्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जपे ईश्वर ने नियुक्त किया हुश्रा भन्ति 
सब जगत्‌ को सुखकारी होता है वैसे ही विद्या के ग्राहक भ्रष्यापक लोग सब मनुष्यों को सुखकारी 
होते है एेसा सब को जानना चाहिये ॥ २३॥ 
अरोधीत्यस्य परेष्टी छषिः । अगिनर्दवता । निचत्‌ त्रिषटुष्डन्दः । धेवतः स्वरः ॥ 

षठिर बह केसा हयो यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 

अबोध्यग्निः समिधा जनानां प्रतिं घेदमिवायतीमषासम्‌ । यद्ाऽ इव प्र 
बयामञ्जिदानाः प्र भानवः पिते नाकमच्छ ॥ २४ ॥ 

पदाथेः--हे मनुष्यो ! जसे ( समिधा ) प्रज्वलित करने के साघनों से यह ( भ्रग्निः) 
भ्रग्नि ( भ्रवोधि ) प्रकाशित होता है ( भ्रायतीम्‌ ) प्राप्त होते हुए ( उपासम्‌ ) प्रभात समय के 
( प्रति ) समीप ( जनानाम ) मनुष्यों कौ ( घेनुमिव ) दूवदेनेवालीगौके समान दहै। जिस 
रग्नि $ ( यह्वा इव ) महानु धामिकं जनों के समान (प्र ) उक्ष ( वयाम्‌ ) व्थापक्‌ सुख 
की नीति को ( उज्जिहानाः) श्रच्छे प्रकार प्राप्त करते हुए ( प्र ) उत्तम ( भानवः) किरण 
( नाकम्‌ ) सुख को ( भ्रच्छ) भच्छे प्रकार ( सिस्रते) प्राप्त करते उसको तुमलोग 
सुखाथसंयुक्तं करो ॥ २४॥ 

भावाथे-इस मन्व मेँ उपमा श्रौर वाचक्रलुप्तोपमालद्कार है । जे दुग्ध देने वाली सेवन 
की हुई गो दुग्धादि पदाथा से प्राणियोंको सुली कर्तीदहै भौर जसे श्राप्त विद्धान्‌ विद्यादान से 
भ्रविद्या का निवारण कर मनुप्यों की उक्ति करते वसे ही यहं भ्रमति दै सा जानना 
चाटिये ॥ २४ ॥ 


अवोचमेत्यस्थ परेष्टी ऋषिः । अग्नि्दधता । निचत्‌ परिष्टुष्डन्दः । 
| धेवतः स्वरः ॥ 
फिर वह कंखा है यह विषय अगले मन्त्र मे कदा है ॥ 


वा श त त क सो क, =< 
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पञ्द शोऽध्यायः ॥ ४१ 
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अदे(चाम कये मेध्याय बच वन्दा वृषभाय वृष्य । गविष्ठिरो नमसा 





। न्य ॥ 
स्तोभम्नौ दिवीय रव्मशुव्यस्वमश्ेत्‌ ॥ २५ ॥ 
पदार्थः- हम लोग जे ( गविष्ठिरः) किरणों म रडने वालौ विदत्‌ ( दिवीव ) 
सूर्य॑प्रकाडा ढे समान ( उर्ब्यं चम्‌ ) दिशेष करके बहतो मेँ गमनशील ( स्व॑मम्‌ ) सूय ष ( 
दयाश्य करती है वसे ( मेव्याय ) सव सुभ लक्षणों से युक्त पवित्र ( वृषमाय } वली ( ९ ५५ 
वर्षण के हेत्‌ ( कवये ) वुद्धिमान्‌ के लिये ( बन्दा ) प्रशंसा के योग्य ( वचः ) वचन्‌ क 


मं ठि म दा वोचाम 
( श्रगनी }) जाठराग्नि म ( नससा ) भन्न भ्राद ते ( स्तोसमू ) प्रशस्त कार्यां को (ध ) 


कटु ।। २५।। व. न 
मावार्भः--इस मन्व मे उपमालङ्कार है । विद्वानोंकोचा ह्ये कि सुशोल दुढवुद्ध ८ 
के ल्लिथे परम प्रयत्न से विद्या देवे जिसे वह विद्या पट्‌ के सूयं के प्रकाश म घटपटादि को देखं 
हुए के समान सव को यथावत्‌ जान सके \1 २५॥ 
सयमिहे्यस्य परेष्टी छषिः । अग्निदेदता । शरिगी विष्डष्डनद, | 
भ, ॥,/ 
धृचतः स्वरः ॥ 
(कर वह कैसा हो यह विषय अगले मन्त्र सं कहा है ॥ 
1 = (^, 1 1 
अया प्रथमो ध॑पि धातभिहौता यजिष्टोऽअष्वरष्वषडचः । यमप्नवानो 
मृयो विरुख्लुपनैषु चित्रं विभ्वे विरे पे ॥ २६॥ 
पदाथंः--जो ( इह ) ईस जगत्‌ मं ( अध्वरेषु ) रक्षाके योग्य व्यवहारो मे ( ५ 
गोजने योग्य ( यजिष्ठः ) ्तिशय करके यज्ञ॒ का साधक ( होता ) घतादि शा ह्‌ र 
( प्रथमः ) सरवंत्र विस्तृत ( भयम्‌ ) यहु प्रत्यक्ष रग्नि ( चातृभिः घारण १ 
( नायि ) धारण किया है (यम्‌ } जिस को ( वनेषु ) किरणों मे ( चित्रम्‌ ) क १ 
( विभ्वम्‌ ) व्यापक श्रग्ति को ( विहेविशे ) समस्त त्रजा के ५४ ( र क 
( भृगवः ) पूंज्ञानी ( विरख्चुः ) विशेष करे प्रकाशित करते ठं उस भ्न क नु 
स्वीकार करं ॥ २६ ॥ 
सावार्थः-- विद्वान्‌ लोग ्रग्निविद्या कोश्रापधारके 


जञनस्येत्यस्य परमेष्टी छषिः । अगितिर्दवता । निचदाषी जगती इन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 
अगज्ञे मन्त्र मे कहा है ॥ 


सुविताय नव्धस । घृतप्रतीको 


दूसरों को सिखावं ॥ २६ ॥ 


षटिर वह कैसा हयो यह विषय 

4 ॥ < 

जन॑स्य गोपाऽअ॑ननिष्ट जाणविरंत्रिः सृद्ः 
बृहता दिवि द्यमदिमाति भरतेभ्यः शातः ॥ २.७ ॥ 
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४२ यजुवंदभाषामाष्ये- 


पदाथः--हे मलुष्यो ! जो ( जनस्य ) उत्यन्न हृए संसार का ( गोपाः ) रक्षक ( पदा ह गो । जो (जनस्य ] जलन इए वमार का (गोपाः ) रक (जापः) ) 
जागने रूप स्वभाव वाला ( सुदक्षः ) सुन्दर बल काहितु ( धृतप्रतीकः ) त से बढने हारा 
( श्युचिः ) पवित्र ( भ्रग्निः ) बिजली ( नव्यसे ) भ्रत्यन्त नवीन ( सुविताय }) उत्पन्न करने 
योग्य एेश्वयं के लिये ( अ्रजनिष्ट ) प्रकट हुभ्रा है मौर ( बृहता ) बड़े ( दिविस्पृशा ) प्रकाक्षमें 
स्पद से ( भरतेभ्यः ) सूर्यो से ( यमत्‌ ) प्रकाशयुक्तं हुप्रा ( विभाति ) शोभित होता है उस 
को तुम लोग जानो ॥ २७॥ 

भावाथः- मनुष्यों को चाहिये कि जो रेश्र्ग् प्राप्ति का विशेष कारण सृष्टिक सूर्योका 
निमित्त बिजली रूप तेज है उसको जान के उपकार लिया करे ॥ २७ ॥ 
` त्वामग्न इत्यस्य परमेष्टी ऋषिः । अग्निर्दवता । विराडाषीं जगती छन्दः । 

निषादः स्वरः ॥ 
फिर वह कंसा हो यह विषय अगले मन्त मे कहा है ॥ 

त्वामग्नेऽअङ्खिरसो गुहां हितमन््विन्दञ्छिश्रियाणं वनँबने । स जायसे 
मथ [न 4 ध | [ त 1 ~ 
भथ्यम्‌।न; सहा महर्‌ ताम ६: सहसस्पुत्रमाङ्गरः ॥ २८ ॥ 

पदाथः- हे ( शङ्करः ) प्रणवस्य ( अम्ते ) विद्वन्‌ ! जसे ( सः ) वह्‌ ( मथ्यमानः ) 
मथन क्रिया भ्रा रग्नि प्रसिद्ध होताहै वैसे तु विद्या से ( जायसे ) प्रकट होता है जिसको 
( महत्‌ ) बड़े ॥ ( सहः ) बलयुक्तं ( सहसः ) वलवावु वायु से ( पुत्रम्‌ ) उत्पन्न हए पूत के तृल्य 
( वनेवने ) क्रिरण किरण वा पदां पदाथ में ( रिश्चियाणम्‌ ) भ्राध्रित ( गुहा ) बुद्धिम 
( हितमु ) स्थित हितकारी ( त्वाम्‌ ) उस भ्रग्नि को ( प्राहुः ) कहते हैँ ( भङ्किरसः ) विद्वान्‌ 
लोग ( भ्रन्वविन्दनु ) प्राप्त होते है उस का बोध ( त्वामु } तुभे कराता हुं ॥ २८॥ 

भावाथः 1 दो प्रकारका होता है। एक मानस भ्रौर दूसरा वाह्य, इस में प्राभ्यन्तर 
को युक्त भाहार विहारो से भौर बाह्य को मन्थनादि से सव विद्वान्‌ सेवन करे वसे इतर जन भी 
सेवन किया करे ॥ २८ ॥ | 

सखा इत्यस्य परमेष्टी ऋषिः । अग्निदेवत । विरादयुष्टप्वन्दः । 

ग्‌ दये > गान्धारः स्वरः ॥ ` 
मच॒ष्य खग केसे होके अग्नि को जानें यह विषय अगले मन्त्र मे कहाहै॥ 


ष 


सखाय £ ५ $ म्यञ्चमि ^ षृ = <| (~ ५ 
ध स वः सम्यञ्चमिषुर स्तोमं चाभ्रये । वाराय कषितीनामजो नष्तर 

सदस्वते ॥ २६ ॥ | 

पदाथः हे ( सखायः ) मितो ! ( क्षितीना 

स मु ) मननशील मनुष्य ( वः ) तुम्हारे 
(3 ५१ ५ 14 र के तुल्य वत्तंमान ( सहस्वते ) बहुत बल वाले { 1 ) 
यन्त ब भ्न के लिये जिस ( सम्यच्छमु ) सुन्दर सत्कार कै ठत भ्र 
को (च ) प्रौर ( स्तोममू) स्तृतियों को ( समाहुः ) भ्रच्चे त कहते + ९ 0 भी 
उस का नुष्ठान करो ॥ २६ ॥. 9: ४ 2 








एणी 


नन 
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= ~ ~ ~~ वाका अ = ~ 


४ - म 


= ज 


यै यि हे यं 


कि 


जि चति ऋः क चि चे -- === -~ = -- -- ~ = = ~~ 
=-= == ॥ ज 


पञ्चदशोऽध्यायः ॥ ४४३ 








आवाथः- यहां पूवं॑मन्वर से ( राहुः) इस पद की भ्रनुवृत्ति भ्राती है, कारीगरों को 
चाहिये कि सव के मित्र होकर विद्वानों के कथनानुसार पदाथंविद्या का भरनुष्ठान करं 1 जो बिजली 
कारणरूप बल से उत्पन्न होती है वह पुत्र के तुल्य है भौर जो सुग्यादि के सकाश्च से उत्पन्त होती 
हैसो पौत्र के समान है एसा जानना चाहिये ॥ २६॥ 


संसमिदित्यस्य परमेष्टी ऋषिः । अग्निदवता । विराउनुष्टुष्ठन्दः। 
गान्धारः स्वरः ॥ 
वैश्य को क्या करना चाहिये यह विषय अगले सन्त्र मे कटा है ॥ 
सश्स॒मिदयुवसे वृषन्नग्ने विश्वन्य्य॑ऽआ । इडस्पदे समिध्यसे स नो 


वसुन्याभर ॥ ३० ॥ 
ष मैः ) वेदय 1 जो 
पदार्थः- रे ( वृषन्‌ ) वलवान्‌ ( भ्रमते ) प्रकाशमान ( भ्यः) वद्य तू 
( संसमायुवसे ) सम्यक्‌ भ्रच्छे प्रकार सम्बन्ध करते हो ( इडः ) प्रशंसा के योग्य ( पदे ) ४८ 
कके योग्य भ्रविकार मे ( समिध्यसे ) सुशोभित होते ह (सः) सोतु (इत्‌ ) ही भग्निके 
से ( नः ) हमारे लिये ( विश्वानि ) सब ( वसूनि ) घनो को ( भाभर ) अच्छे प्रकार धारणं 
कर || ३० ॥ 
` भआवा्थः--राजाश्रों से रक्षा 
राजपुरुषो के लिये सम्पूणं घन धारण करे ॥ ३० ॥ 
तवामित्यस्य परमेष्टी ऋषिः । अग्नर्दबता । विरालुष्डप्‌ चन्द्‌, । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
मनुष्य छोग अग्नि से क्या सिद्ध करे यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


शोचि = $ पुरुप्रिया हव्याय 
लं चित्रश्रवस्तम हन्ते विषु जन्तवः । शोचिष्केशं ॒पुरश्रया न्या 
बोटवे ॥ ३१ ॥ 


परः-- टे ं करने हारे वा बहुतो के श्रिय ( चित्रश्रवस्तम १ 

पदा्थंः- हे ( पूर्प्रिय ) बहुत कै प्रसन्न कर क 
्चर्यय॑रूप श्रन्नादि पदार्थो से युक्त ( भ्रग्ने ) तेजस्वी विद्वन्‌ ! ( विश्चु ) प्रजा म ( | हव्याय ) 
ध ं को ( वोढवे ) श्राप्ति के लिये जिस ( रोचिष्केशम्‌ ) 


कार के योग्य भन्नादि उत्तम पदा | लोग (हवन्ते 
वाली सूये की किरणों के तुल्य तेजस्वौ ( त्वाम्‌ ) ्रापको ( जन्तवः ) मनुष्य लोग (वन्त) 


ग को हम लोग. भी स्वीकार करते ह। ३१॥1 
४; स को योग्य है करि जिस भ्रग्निको जीव सेवन करते है उस से भार 


पहुचाना भ्रादि कायं भो सिद्ध छया करं ॥ ३१ ॥ 6 | 
एना ब इत्यस्य परमेष्टो छषिः । अग्निर्दबता । विरा बहती न्दः । 
मध्यमः स्वरः, ॥ 
फिर बद खा हो यह विषय अगलेःमन्तर मे कष्या है॥ 


प्राप्त हए वैश्य लोग श्रगन्यादि विद्याग्मों के लिये भौर भ्रपने 
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एना वोऽअर्थिं नमसोजा पातमा । प्रियं चेतिष्ठमरतिं स्वध्वरं 


विश्वस्य दतमूरतम्‌ ॥ ३२ ॥ 


पदार्थः- हे मनुष्यो ! जसे मै (वः ) दुम्हं 
ग्रहृण के योग्य भन्न से ( नपातम्‌ ) दद स्वभाव ८ प्रियम्‌ ) 
चेतनता कराने हारे ( भ्ररतिम्‌ ) चेतनता रहित ( स्वध्वरम्‌ 
( भ्रमृतम्‌ ) कारणरूप से नित्य ( विश्वस्य ) सम्धूए जगत्‌ 
( भग्नम्‌ ) विजुली को रौर ( ऊरः ) पराक्रमो को ( ब्राहुवे । स्वीकार क 


मेरे लिये ग्रहण करो ॥ ३२ ॥ १ 
भावार्थः--हे मनुष्यो । हम लोग तुम्हारे लिये जो ्रम्नि भ्रादि कौ विद्या प्रपसदुघ करा 


उनको तुम लोग भी स्वीकार करो ॥ ३२ ॥ 
विश्वस्य दूतमित्यस्य परमेष्टी षिः । अग्निरद्वता । निचुद्‌ बृहता छन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ 
फिर वह कैसा हो यह विषय अगले मन्त्र मे कहा द ॥ 

विश्वस्य दतमृतं विश्व॑स्य दृतमरतेम्‌ । स योजतेऽअरषा विश्वमोजसा स 
द्रवद्‌ स्वाहुतः ॥ ३३॥ 

पदाथः- हे मनुष्यो ! जंसे मँ (विश्वस्य) सब भूगोलों कै ( दूतम्‌ ) तपाने वाले सू्यरूप 
( भमृतबु ) कारणरूप से भ्रविनाशिस्वरूप ( विश्वस्य ) सम्पूणं पदार्थो को ( दूतम्‌ ) ताप से 
जलाने वाले ( श्रमृतम्‌ ) जल में भी व्यापक कारणरूप भ्रग्नि को स्वीकार करू वैपे (विश्वभोजसा) 
जगत्‌ के रक्षक ( भररुषा ) रूपवान्‌ सब पदार्थो के साथ वत्तेमान है ( सः ) षह योजते युक्त करता 
है जो ( स्वाहुतः ) भच्छे प्रकार ग्रहण किया हुभ्रा ( दुद्रवत्‌ ) दरीरादिमे चलता है (सः) वह्‌ 
तुम लोगों को जानना चाहिये ॥ ३३ ॥ 


५ भवाथः- इस मन्त्रम पूवं मन्व से ( भ्राहुवे) इस पदकी भ्रनुवत्ति भ्राती है 
, तथा ( विश्वस्य दूतममृतम्‌ ) इन तीन पदो कौ दो वार भराव से स्थूल भ्रौर सूष्षम दो प्रकार क 
, यम्ति का ग्रहण होता दै । वह सब भ्रम्नि कारणरूप से नित्य है एेसा जानना चाहिये ॥ ३३ ॥ 


स दुदरवदित्यस्य परमेष्टी षिः । अगिनर्द्बता । आष्यंनुष्टप्छस्द्‌ः । 
बल्धार्‌* सरः ॥ 
छर बह केषा हो यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


स ॒इद्रवद्‌ स्वाहुतः स. दुद्रवद्‌ स्वाहुतः । सग्रह्मा यज्ञः सशमी वर्टनां 
देव राधो छ्नानाम्‌ ॥.३४ ॥ 
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रे लिये ( एना ) उस पूर्वोक्तं ( नमसा ) 
प्रीत्तिकारक ( चेतिष्ठम्‌ ) भ्रव्यन्त 
) प्रच्छ रक्षणीय व्यवहारो से युक्त 
के (दूतम्‌ ) सब शोर चलनेहारे 
रू वैसे तुम लोगभी 


१, 94 
> ११, 


क वक क न > > = + ~ =-= 


यी प 0 0, क 


| 
| 
| 
| 
। 





प्रदशोऽष्यायः ॥ ध्४ 


१ नि 
-- [व त द 1 
----------~- ~ ---- ~ ------------------- कि जः जः ` चः कितः भो ` सि ` जः सि" न ए 2 2 1 नि 





पदाथः हे मनुष्यो । (सः) वह्‌ ्रग्नि ( स्वाहुतः ) भ्च्ये प्रकारं बुलाये हए मिम के 
समान ( दुद्रवत्‌ ) चलता है तथा ( सः }) वह्‌ ( स्वाहुतः ) भन्ये प्रकार ५ त 
तुल्य ( दुद्रवत्‌ ) जाता है ( सूब्रह्या ) भ्रच्छे प्रकार चारोवेदों कक्ञाता ( यज्ञः ) १ १ 
( सुशमी ) ्रच्छे शान्तिज्ञील पूरष के समान जो ( वसूनाम्‌ ) पृथिवी भ्रादि वशुभ् स 
मनुष्यो का ( देवम्‌ श्रभीप्सित ( राधः) धनसखूप है उस घ्रग्नि को तुम लाग. 


लाश्नो 1 ३४ ॥ त 
| € मन्त्र डर वेगवान्‌ श्र्य पदार्थो को वेग 
इस मन्त्र म वाचकलुप्तोपमालद्भार ह 1 जो स 
ना ६ उसका विचार क्योंन करना 


वाला शान्तिकारक पृथिव्यादि पदाथा का प्रकाशक प्रग्नि दं 
चाह्यि ॥ ३४ ॥ ६ न 
अग्ने वाज्येसयस्य परमेष्टी ऋषिः । अगिदवता । उ ग छन्दः 


प्छषभः स्वरः ॥। 


द मन्त्र से कहा है ॥ 
वह अग्नि कैसा है यह विषय धगल्ते मन्त्र र 
५ स्मे धैहि जातवेदो महि 


अने बाञस्य मोम॑तऽक्यानः सदसो यशे । अ 


॥ 
भ्रव; | २५. ॥ | व 
पदार्थः--दे ( सहसः ) बलवान पर के ( यहो ९ (१ 9 
॥ । < तः - 
श्रमे ) तेजस्वी विद्वानु रपि श्रग्िनि के ठुल्य ६ 
स व ) ८ के ( ईशानः ) स्वामी समथं हए ( स्मे ) हमारे लिए ( 


| वेह ) धारण कीजिये ॥ २५ ॥ € लत (ति 
४ २ मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार दै । भच वी रीति ले उपगत (क्षा न 


५ 
आदायः 1 
जानना चाहिये 1 २५ ॥' 


बहुत घन देता दै एसा "य त व 
ध स॒ इधान इत्यस्य परमेष्टी छषिः । अग्दिदवता । निचदुष्णिक्‌ छन्द | 
चछषभः स्वरः ॥ | 
दषय अगले सन्त्र मे कहा है ॥ 


किर बह कैसा हो यह वि , | 
वकनिर्निरीडन्यो गिरा ॥ रवदस्मरः पुवेणीक | | 
= ॥ 


जपुरुष विद्वान [ (गिर) वाणी से 


स्थानो बसु 


ध = वाले रा 
परः-हे वंणीक ) बहुत सेना € # ( इधानः रीप्त ( सः ) 
ध ( वभुः ) निवा काट ( कविः } सर < क ५ १ 
( ईड्यः ) खोजने योय र लिथे ( रेवत्‌ ) प्रशं धनु 


उन पूर्वोक्त ( भग्नः ) के समान ( भस्मन्यप्‌ ) हमा 


दिह ) प्रकाशित कीजिये ॥ २९ \\ कः 
८ १ _ इस मत्र मे वाचङ्लुप्तोपमाल ङ्कारः है । विद्धान्‌ को चाहिये छि भग्निके गु | 


(लय र्यं 
घनौर स्वभाव के प्रकाश के तुल्य मनुष्यो के लिये रेश्वयं की उन्नति करे ॥ ३६। 
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४४६ चजुवदमाषांमाष्ये- 


क्षपो राजन्नित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । अभिनर्दवता । निचदुष्णिक्‌ चन्दः । 
च्षभ्‌ः स्वरः ॥ 
किर बह केसा हो यह विषय अगले मन्त्र मे कदा है ॥ 
= तोषसं >| ९4 
क्षपो राजन्य॒त सनाग्ने वस्तोरुतोषसः । स तिग्मजम्भ रक्षसो दह प्रतिं 
॥ ६७ ॥ 
पदाथः- हे ( तिग्मजम्भ: ) तीक्ष्ण भ्रवयवों के चलाने वाले ( राजन्‌ ) प्रकाशमान 
( ध ) विद्वानु जन | (सः) सो पूर्वोक्त गुणयुक्त श्राप जैसे तीक्ष्ण ॒तेजयुक्त प्रग्नि ( क्षपः ) 
रात्रियों ( उत ) भौर ( वस्तोः) दिनके (उत) ही ( उषसः ) प्रभात श्रौर सायंकाल के 


भकार को उत्पन्न करता है व॑से ( त्मना ) तीक्ष्ण स्वभाव युक्त अपने श्रात्मासे ( रक्षसः ) दुष 
जनो को रात्रि के समान ( प्रतिदह ) निश्चय करके भस्म कीजिये ।। ३७ ॥ ४. 


माधाथेः--इस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि जसे प्रमात दिन 
भ्रौर रात्रि का निमित्त भरग्नि को जानते है वसे राजा न्याय के प्रकाश श्रौर भ्रन्याय की निवृत्ति 
का हेतु है एेसा जानें ॥ ३७ ॥ 

भद्रो न इत्यस्य परमेष्टी ऋषिः । अम्निरदेभता । निचृदुष्णिक्‌ छन्दः । 

¢ च्रषभर" स्वरः ॥ 
एर बह कंसा हो यह विषय गलते मन्त्र मे कदा ह ॥ 
४१ । (4 

भद्रो नोऽअग्निराहतो भद्रा रातिः संमग॒अदरोऽअष्वरः; । भद्राऽउव 
प्रशस्तयः ॥ ३८ ॥ ८ 

पदायः-हे ( सुभग ) सुन्दर रेश्वयं वाले विद्वानु पुरुष | जसे ( भ्राहतः ) घम्म के तुल्य 
सेवन किया मित्ररूप ( भग्निः ) भग्न ( भद्रः ) सेवने योग्य ( भद्रा ) कल्याणकारी ( रातिः) 


दान ( मद्रः ) कल्याणकारी ( भष्वरः ) रक्षणीय व्य 
+ पः व्यहार ( उत ) भ्रौर ( भद्राः) कल्याण 
करने वाली ( भशस्तयः ) प्रशंसा होवे वैसे अरप ( नः ) हमारे लिये हूजिये ॥ ३५ ॥ ८ 


भावाथंः--दस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को योग्य है कि जसे विद्या से 
र ४ सेवन क्रि जगत्‌ कै पदाथं सुखकारी होते दै वेषे भ्राप्त विद्वान्‌ लोगोंकोभी 
जाने ॥ २३८ ॥ { 


भद्रा उतेत्यस्य परमेष्टी ऋषिः । अग्निदेवता । निचदुष्णिक्‌ उन्दः । 
(| ॥ 
षमः स्वरः ॥ 
फर वह विद्वान्‌ कंसा हो यद विषय अगले मन मे कहा है ॥ 
भदराऽउत रशस्तयो भद्रं मनः दृण वृत्रतूर्य । येन समत्सु सासः 
॥ २९ ॥ 


((-0. 186 21. 18111018 51185111 (01661161 8111110. [1411260 0 €6810011 


अ न 
= ---~ ---- #ो 





1 र कक 


पच्चद योऽध्यायः ॥ ४४७ 


चै -------_~___~_______~~_~_-_-_-- बब ~~  ~--- | त त क त त त क त ह श त त त 9 त 8 त) क 7 । जक जा अक १ 1 
५ "क 3) ~ गीषे 
‡ > के 


पदाथंः-हे ( सुभग ) शोभन सम्पत्ति वाले पुरुष । श्राप (येन) जिससे हमारे 
( वृत्रतूय्यं ) युद्ध मं (भद्रम्‌) कल्याणकारी (मनः) विचारशक्तियुक्त चित्त ( उत } श्रोर (मद्राः) 
कल्याण करते हारी ( प्रशस्तयः ) प्रशंसा के योग्य प्रजा भ्रौर जिससे ( समत्पु ) संग्रामोमे 
( सासहः ) अत्यन्त सहनशील वीर पुरुष हों वंसा कमं ( ङणुष्व ) कौजिये ॥ ३६ ॥ 

भावार्थः--यहां ( सुभग, नः ) इन दो पदों की भरनुदृत्ति पूवं मन्त्र से भ्राती है । विदान्‌ 
राजा को चाद्धिये कि रेपे कमं का श्रनुष्ठान करे जिस से प्रजा रौर सेना उत्तम हो ॥ ३६ ॥ 


येनेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । अभिनरदेवता । निचुदुम्णिक्‌ न्दः | ऋषभः स्वरः ॥ 
फिर वह्‌ कैसा हो यह विषय अगले मन्त्र मे कदा हे ॥ व 
[> भूरि ४ 
येना समत॑ सासहोऽव॑स्थिरा तनुहि भूरि शताम्‌ । बर 
तेऽअभिेभिः ॥ ४० ॥ 


पद्‌ाथंः- हे ( सुभग ) सुन्दर लक्ष्मीयुक्त पुरुष । भाप ( येन ) जिस कै प्रताप से हमारे 
( समत्सु ) युद्धो मे ( सासहः ) शीघ्र सहना हो उस को तथा ( भूरि ) बहुत प्रकार ( शवताम्‌ ? 
बल करते हृए (स्थिरा ) स्थिर सेना के सावनो को ८ भ्रवतनुहि ) भच्छे प्रकार बद़ाइये ( ५ ) 
श्रापकी ( भ्रभिषटिभिः) इच्छाम्रों के भ्रनुसार वत्तंमान हम लोग उस सेना के साघनाका 

करर ।। ४०।॥॥ 
५ ४८ भी ( सुभगः नः ) ईन दोनों पदां की अनुत्रत्ति भ्राती है । विद्वानों को 
उचित है कि बहुत बलयुक्तं वीर पुरुषों का उत्साह नित्य बढाव जिससेये लोग उत्साही हए राज 
कौर प्रजा के हितकारी काम किया करं ॥ ४० ॥ ६ 
अग्नि तमिस्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । अग्निदेवत । निचुत्पङ्क्ति श्डन्दः । 
पश्चमः स्वरः ॥ 
किर वह क्या करे यह विषय अगले मन्त्र म कहा हे ॥ 


अर्चितं भ्ये यो वसुरस्तं य यन्ति धेनवः । अस्तमवैन्तऽ आशबोऽस्तं 

स ट = । 
नित्यस बाजिनऽइष॑४ स्तोतभ्यऽ भर ॥ ४९ ॥ । 

{ॐ विद्वान पुरुष | (यः) जो ८ वसुः) सर्वत्र रहने वाला १ ( ५ 
वाणी कै समन अ्रम्नि को ( धेनवः) गौ ( भरस्तमु ) धर को (८ यन्ति) ह 
८ न ) कारणरूप से विनाश रहित ( वाजिनः ) वेग॒वाले ( भराशवः ) 
ध : ) घोडे ( श्रस्तम्‌ ) घर को प्राप्त होते ह वैसे म ८ तमू ) उस पूर्वक्त भ्रमि 
श स नोर ( स्तोतुभ्यः ) स्तुतिकारक विद्वानों के लिये ( इषम्‌ ) भच्छे ञ्मन्लादि 
र त व हं वैसे ही तु उस घ्मम्ति को ( भ्रामर) धारण कर ॥ ४९॥ 
5 मन्त्र मे वाचकलुप्तोपम।लङ्खार टै। अध्यापक लोग विद्याथियों के प्रति 


एेखा कदं किं जसे हम लोग ्राचरणं करं वैषा त्म सी करो । जैसे गौ भादि पयु दिन मँ इधर 
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ह वैसे विद्या के स्थान को प्राप्त हके तुम 


उघर भ्रमण कर सायङ्काल भ्रपने धर भराके प्रसत्त होते 
भी प्रसन्न हुभ्रा करो ॥ ४१॥ 


सोऽअग्निर्ित्यत्स्य परमेष्ठी च्रषिः | अग्निदवता । मषीं पङ्क्तिश्छन्द ‡ | 
पश्चमः स्वरः ॥ _ 
फिर वह कैसा हो यह विषय अगले मन्त्र मे का दै ॥ 
#॥ दिप 612 % 
सोऽअग्निर्था बसुगण स॒ यमायान्त धेनवः । समवन्तो रयुटव्‌ स 
सुजातासः स॒रयऽषधैस्तोतृभ्यऽआ भ्र ॥ ४२॥ 
पदार्थः- हे विार्थी विद्वानु पुरुष | नैस पै (यः) जो ( वभुः ) निवासकाहितु 
( रग्निः) रग्नि है उस की ( गणो ) भच्छे प्रकार सतति करता ह ( यम्‌ ) जिसको ( धेनव : } 
वाणी ( समायन्ति ) भच्छे प्रकार प्राप्त होती हैभ्रौर ( रघुद्रवः ) धीरज से चते दले 
( अवेन्तः ) प्रशंसित ज्ञानी ( सुजातासः ) भच्छे प्रकार विद्याश म प्रसिद्ध ( सुरयः ) विद्धान्‌ लोग 
( स्तोत्रभ्यः ) स्तुति करने हारे विद्याथियों के लिथे ( इषम्‌ ) ज्ञान को ( समू ) भच्छे प्रकार 
वारण करते है ओर जसे ( सः) वह पढ़ानेहारा ईश्वरादि पदार्थो के गुण वणन करता है वतेतु 
मी इन पूर्वोक्तं को ( समाभर ) ज्ञान से धारण कर ॥ ४२॥ 
भावारथः- भ्रध्यापकों को चाहिये क जसे गौ भ्रपने बचडो को तृप्त करती है वैसे 
विद्याथियों को प्रसन्न करे श्रौर जसे घोडे शीघ्र चल के पहुंचाते है वसे विद्यार्थियों को सब विद्यां 
के पार ध्र पहूंचावं ।॥ ४२॥ | 


उभे इत्यस्य परमेष्टी ऋषिः। अग्निर्दयता । निच॒त्पङ्क्तिश्डन्द्‌ः । 
पञ्चम्‌ः स्वरः ॥। 
शिर वह क्या करे यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
उभे सन्दर सर्पिषो दी श्रीणीषऽआमनिं । उतो नऽउत्पुपूयी उक्थेषु 
शवसस्पतऽदषरस्तोतभ्यऽआ भर ॥ ४३ ॥ 


पदाथः-हे ८ सुश्चन्द्र ) सुन्दर श्रानन्ददाता भ्रध्यापक पुरुष ! रप ( सपिषः) घीके 
( दर्वी ) चलाने पकड़ने की दो क्छ से ( श्रीणीषे ) पकाने के समान ( भासनि ) मूख मं 
( उभे ) पठने पढ़ने की दोक्रियाभ्रोंको ( भ्रामर ) धारण कीजिये । हे ( शवसः ) बल के 
( पते ) रक्षकजन तु ( उक्थेषु ) कहने सुनने योग्य वेदविभागों मे ( नः ) हमारे ( उतो ) भौर 
( स्तोतृभ्यः) विद्वानों क लिये ( इषम्‌ ) अ्न्नादि पदार्थो को ( उत्पुपूर्या ) उच्कृष्टतां 
पूरण कर ॥ ४२ ॥ | 

भावायेः-- जैसे त्वन्‌ लोग शृत को रोव कीं से घ्म मं होम कर भ्रौर वायु तथा 
बर्षाजल को रोगनाशं कर$े सव को सुक्षी करेदहैवैषे ही मध्यपक लोगोंको चाहिये कि 
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पच्चदशोऽध्यायः ॥ ४४९ 
------------------_--]] ब्‌] ------- 
विद्याधियों के मन श्रच्छी शिक्षासे शोध कर उन को विद्यादान देके आ्ात्माभों को पवित्र कर सव 


को सुखी करं ॥ ४२॥ 
अग्ने तमिस्यस्य परमेष्टी ऋषिः । अग्निर्देवता । आर्षी गायत्री छन्दः । 
पट्जः स्व्र्‌' || 
किर वह कैसा हो यह विषय अगले मन्त्र मं कदा हे ॥ 
# ॥ [> 1 ऋष्य ; क : 
अग्ने तमदारवै न स्तोमैः क्रतुं न भद्र हदिस्ण्म्‌ । रध्याम त॒ऽओहै 
. ॥ ॥ २४ ॥ 
पदाथेः-हे ( भरने ) श्रध्यापक्‌ जन ] हम लोग (ते) भाप से ( भरोहैः ) न र 
देने वाले ( स्तोमैः ) विद्या की स्त्‌तिरूप वेद के भागो से ( भ्र्य ) भ्राज ( भ्रश्वम्‌ ) घो 


समान ( भद्रम्‌ ) कल्याणकारक ( क्रतुम्‌ ) दधि के (न ) समान (तम्‌ ) य ( १ 
घ्राल्ाके साथ गन्घ करने वाले विद्याबोघ को प्राप्त हो के निरन्तर ( चछष्याम। वृ 


9 धक 


"सिरि का 


न गं को चाहिये कि जसे भच्ये 
आवाथः--इस मन्व मे दो उपमालङ्कार ह । श्रध्येता लोगा क। चाष 


दिक्षित चोड से श्रमीष्ट स्थान में शीघ्र पहुंच जाते है जसे १ लोग वि 
कल्याण करन हारी वुद्धि से घमे, भ्रव, काम ओौर मोक्ष फलों को पराप्त ह 
द विया पद प्रशंसित बुद्धि कोपा के श्राप उन्नति को प्राप्त हो तथा 
ष्यो ति करं ।॥ ४४॥ 
| स श्रन्य सब मनुष्यों की भी उन्न ०. क ध 
अधा हीत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । अगिनर्दवता । युरिगाषीं गायत्री ऋर्द्‌ः । 
| सरः ॥ 
न्त्रमक ॥ 
स] हो यह विषय अगले मन्त्र म कहा | 
ं फिर वह कसा द ॑ शीतस्य इतो बभूथ ॥ २५॥ 
अथा दने फर भद्रस्य दस्य साधाः ॥ रव १ 
6 श न भ्रानन्दकारक ( दक्षस्य ) शर"र 
धः ररते ) विद्वान जन ' जपे त्‌ ( भद्रस्य ) ५ ए 
स त साधोः) अच्छे मामं मे प्र वक्तंमान ( म ) स ॥ 
द्नौर भात्मा न) द ष वा (नूप ( क्रतोः ) वृद से ( य ) प्रशंसित र र 
ध । ९ ) हुशिये वसे (भध) मङ्खलाचरणपू्वक ( हि ) निश्चय करके हं 
से युक्त | 


गोव ॥ ४५ ॥। ८ 
५ मआवा्थः--इस मन्त म वाचकलुप्तो 


6 


पमालङ्कार दै1 जसे शास्त भ्रौर २ से व ६ बुद्धि 
को प्राप्त होके विद्वान्‌ लोग वदते हँ वसे ही ग को ८. चाहिये ( ५ 
एमि इत्यस्य परमेष्टी ऋषिः । अग्निदेवता । रिग गायत्री छन्दः 
पट्ञ्‌* स्वरः ॥ 
। द्छिर भी वदी विष्य अगले सन्त मे का है ५ 
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४० यजुवैदभाषामाष्ये-- ० 
~ ~ ==------- (= ^ अनी + 
एमन ऽअक नो उड सवण ज्योतिः । अग्ने विश्वासः सुमनाऽअन। कः 
क ॥ ४६॥ 


पदाथेः- हे ( भ्रमे ) विद्या्काश से युक्त पुरुष { भप (नः) हमारे लिये ( विश्व म 4 
सब ( भ्रनीकंः ) सेनाभ्रों के सहित राजा के तुल्य ( सुमनाः ) मन से प ( १ | 
८ एभिः ) इन पूर्वोक्त ( भरकः ) पूजा के योग्य विद्वानों के सहित ( नः ) हमारे लिये ( ज्योतिः ) 
ज्ञान के प्रकाशक ( धर्वाः ) नीचो को उत्तम करने को जानने वाले ( स्वः) सुखके (न) 
समान हजिये ॥। ४६ ॥ ( 

मवार्थः- इस मन्त्र मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्ार है । जसे राजा भ्न रिक्षा 
बलयुक्त सेनाग्रं से शुभ्रो को जीत के घुखी होता है वसे ही बुद्धि भ्रादि गुणों से श्रविद्या से ए 
क्लेशो को जीत कै मनुष्य लोग सुखी होवें । ४६ ॥ ८ 
अग्रि होतारमित्यस्य परमेष्टी ऋषिः। अग्निर्देवता । विराट्‌ ब्रहम त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 

प्रवतः स्वरः ॥ 
फिर वही विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 

अग्निर होतौरं मन्ये दास्वन्तं बहर सूनुर सहसो जातवेदसं विग्रं न 
जातवेदसम्‌ । यऽङध्ययां स्वध्वरो देबो देवाच्या दपा । धृतस्य॒विराष्टिमठु 

वष्टि शोचिषाऽऽजुह्वानस्य सर्पिषः ॥ ४७ ॥ 

पदार्थः- हे मनुष्यो ] ( यः) जो ( ऊष्वया ) ऊर्ध्वगति के साथ ( स्वध्वरः ) शुभ कमं 
करने से भ्रहिपनीय ( देवाच्या ) विद्वानों के सत्कारके हेत्‌ ( कृपा ) समथ क्रिया से ( देवः) 
दिव्य गुणों वाला पुरुष ( शोचिषा ) दीप्ति के साथ ( श्राजुद्वानस्य ) भ्रच्छे प्रकार हवन कयि 
( सपिषः ) घी भ्रौर ( धृतस्य ) जल के सकाश से ( विभ्राष्टिम्‌ ) विविध प्रकार की ज्योतियोंको 
( भ्रनुवष्टि ) प्रकाशित करता है उस ( होतारम्‌ ) सुखके दाता ( जातवेदसम्‌ ) उत्पन्न हुए सब 
-पदा्थो मे विद्यमान ( सहसः ) बलवानचु पुरुष के ८ सूनुम्‌ ) पुत्र के समान (वसम्‌ ) धनदाता 
( दास्वन्तम्‌ ) दानशील ८ जातवेदसमु ) बुदिषमानों मे प्रसिद्ध ( श्रग्निम्‌ ) तेजस्वी भ्रग्ति के 
(न ) समान ( विप्रम्‌ ) भ्राप्त ज्ञानी कार्म ( मन्ये ) सत्कार करता हूं वसे त॒म लोग भो उस 
को मानो ।। ४७॥ 


भावाथः- इस मन्व मे उपमा भ्रोर वाचकनुप्तोपमालङ्खार है । जैसे भरच्छे प्रकार सेवन 
कयि विद्धान्‌ लोग विद्या धमं भौर श्च्छी शिक्षा से सबको भ्रायंकरते है वैसे युक्ति से सेवन किया 
भ्रग्नि ्रपने गुण कमं भ्रौर स्वभावो से सब के सृख कौ उन्नति करता है ।॥ ४७॥ 
अग्ने त्वन्न इत्यस्य परमेष्ठ ऋषिः । अग्नर्द्बता । स्वरा ब्राह्मी बृहती छन्दः । 
मध्यम्‌ स्वरः ॥ 
„ छर भी बही विषय ब्मगल्ते मन्त्र में कष्टा है ॥ 
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~ घ्न (~ वस्यः | र्म 
अग्ने त्वं नो अन्त॑मऽउत व्रता शिवो भवा वरूध्थः। वर्ष 
् ष = ~ 5 ० क (= -- 1 
पश्रवाऽअच्छ नक्षि यमत्त॑मः रयिन्दः । तं ला शोचिष्ठ दीदिवः सुघ्नाय 
नन्मे सखिभ्यः ॥ ८ ॥ 
0 2 
पदार्थैः ३ ( अरणे ) विद्वान्‌ | ( त्वम्‌ ) भ्राप जसे यह ( वसुः ) बनदाता ( वशु्वाः ) 
रन्न श्रौर घन का देत्‌ ( रग्निः) भगिनि ( रयिम्‌ ) घन को (दाः) देता ^ वैसे ( नः ) हमारे 
( श्रन्तमः ) अत्यन्त समीप ८ राता ) रक्षक ( व्थ्यः ) श्रेष्ठ ( उत ) न ( दिवः ) व 
( भव ) हुजिये । हे ( शोचिष्ठ ) भ्रतितेजस्वी ( दीदिवः ) बहुत प्रकारो से युक्त वा कामना र 
विद्वान्‌ ! जे हम लोग (त्वा ) त्‌ को ( सखिभ्यः ) मित्रों से ( सुम्नाय ) (थ के लिये ( 
निश्चय ( ईमहे ) मांगते ई वैष (तम्‌) उष तुक्‌ को ४ चा मै ( व 
परशंशित प्रकाशो से युक्त त्‌ को ( भ्रच्छ) ्रच्छे प्रकार (नक्षि) प्रकार ( नक्षि) ब्राप्त ह 
ऽ वैयेत्‌ हम को प्राप्त ही ॥ ४८॥ | 
ब मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार ह । जसे मित्र श्रपने मित्रों को चाहते रौर 


उन की उन्नति करते है वैसे विद्वाच्‌ सव का मित्र सव को सुखं देवे ॥ ४८ ॥ 
येन ऋषय इत्यस्य परमेष्टी ऋषिः । अग्निर्देवता । आषीं तरष्डुप्‌ न्दः । 
श »4 
धवत; स्वरः ॥ 
किर भी उसी विषय को अगले मन्त्र स कहा है ॥ 
॥ | ॥ ष (क स्मि # 
येनऽकषयस्तपंसा सव्रमायनिन्धानाऽअषिध स्वरार्तः | तस्मिन्नहं 
य द र 7 (५1 हषम्‌ 
निमे नाद्धेऽअभ्नि यमाहुमनय स्तीण्पम्‌ ॥ ४९ ॥ | 
१ ६ १ से ( इन्धानाः ) प्रकाशमान ( स्वः 
_ (येन ) जिस ( तपसा ) घर्मनुषठानल्य कम्‌ | १ 
गे ) १ प्रकार धारण करते हए ( ऋषयः ) वेद १ ५ ४1 
सुख क ) सत्य विज्ञान से युक्त ( श्रग्निमु ) विद्यत्‌ प्रादि श्रग्ति कं ( 
6 ध स क्म के होते ( नाके ) दुःख रहित प्राप्त होने योग्य सुख 
(व र न्‌ लोग (यम्‌ ) जिस ( स्तीणंर्बादिषम्‌ ) भ्राकाश को य न 
(५ ५ । को ( श्राहुः) कहते टं उस को (भह ) म (नि, द 
ध 7 


करता हं ।1 ४९ ॥। 
 आवार्थः-जिस प्रकाश्च स 
पदार्थो को उपयोग मे लाके समथ होते 


तं पनीभिरित्यस्य प्रम ष्टी 


देदपारग विद्वान्‌ लोक सत्य का अनुष्टान कर बिजली भादि 
ह उसी प्रकार मनुष्यो को समृदिधयुक्त होना चाहिये ॥४६॥। 


तपिः। अग्निर्देवता । शरिगाषी तरिष्डप्‌ चन्द, । 
येवतः स्वरः ॥ 
विदधान को कैसा दोना चाहिये यह विषय अगले मन्त मै कदा दै॥ 
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क == -- --------------------------- त 
तं पत्मौभिरतं गच्छेम देवाः पुतरभाठभिशत वा ०; । नाक दनाः 
सकृतस्य॑ लोके तृतीये पृषेऽभधिं रोचने दिव; ॥ ५० ॥ 

 पदा्थः-हे ( देवाः) विद्वान लोगो ! जंषे ठुम लोग ( तमू ) उस पूत्ति भरि को 

र ति त सुकृतस्य ) सुन्दर वेदोक्त कम ( ग्रधि) में 
( गुभ्णानाः ) ग्रहण करते हुए ( दिवः ) प्रकाशयुक्तं ९ सु ^ 
रि से हए ( पष ) जानने को इष्ट ( लोकरे ) वचारने 
वा ( रोचने ) रुचिकारक ( तृतीये ) विज्ञान स हृए ५१ क ् 
वा देखने योग्य स्थान मँ वत्तंमान ( पत्नीभिः ) श्रपनी-प्रपनी छ्य ( पुत्रैः ) वृद्धावस्था मे हुए 
दुःख से रक्षक पुत्रों ( भातृभिः ) बन्धुभ्रों ( उत, वा म्नौर भ्रन्य सम्बन्धियों तथा ( हिरण्यः ) 
सुवर्णादि के साथ ( नाकम्‌ ) भरानन्द को प्रप्त होते हो वपे इन सव के स्हितिहमलोग भी 
( भ्रनु, गच्छेम ) भ्रनुगत हीं ॥ ५० ॥ 
भावाथ- इस मन्त्र म वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे विदान्‌ लोग श्रपनी स्नी, पूत, 
माङ, कन्या, माता, पिता, सेवक नौर परोसियों को विद्या श्रौर श्रच्छौ शिक्षासे घम्म पुरपार्थो 
करके सन्तोषी होते है वसे ही सव मनुष्यों को होना चाहिये ॥ ५० ॥ 
आ बाच इत्यस्य परमेष्टी पिः । अग्नदेवता । खराड षौ वरिष्टुप्‌ ठन्दः। 
धैवतः खरः ॥ 
ईश्वर ॐ तुल्य राजा को क्या करना चाहिये यह्‌ विषय अगले मन्व मे कहा है ॥ 
आ वाचो मध्यमरुहद्‌थरण्युरयमभिः सप॑तिभेकिंतानः । पृष्टे षथिव्या 
निहितो दविुतदधस्पदं णतां ये एतन्यवः॥ ५१ ॥ 
पदाथेः- दे विद्वान्‌ पुरुष | ( चेकितानः ) विज्ञानयुक्त ( सत्पतिः } श्रेष्ठो के रक्षक श्राप 
( वाचः ) वाशी के ( मध्यम्‌ ) बीच हुए उपदेश को प्राप्त हो के जसे ( भ्यम्‌ ) यहु ( भुरण्युः ) 
पुष्टिकर््ता ८ भ्रग्निः ) विद्वानु ( पृथिव्याः) भूमि के ( पृष्ठे ) ऊपर ( निहितः) निरन्तर स्थिर 
किया ( द विचुतत्‌ ) उपदेश से सब को प्रक।शित करता मौर धमं पर (भ्रा, रुहत्‌) श्रारूढ़ होता है 
उस के साथ (ये) जो लोग ८( पृतन्यवः) युद्षकं लिये सेनाकी इच्छा करते टै उन को 
( भ्रघस्पदम्‌ ) श्रपने भ्रविकार से च्युत जसे हो वेषा ( इणताम्‌ ) कीजिये । ५१ ॥ 
भावाथः-- विद्वान्‌ मनुष्यों को चाहिये कि जैसे ईर्वर ब्रह्माण्ड में सूय॑लोक को स्थापन करकं 
सब को सुख पटचाता है । वसे ही राज्यम विद्याभ्रौरबलको घारण॒ कर शरभ्रोंकोजीत के 
प्रजा के मनुष्यो का सुख से उपकार करें ॥ ५१॥ 
अयमग्निरित्यस्य परमेष्टी ऋषिः । अगिनर्द्बता । निचदा्ीं व्रिष्टप छन्दः । 
्, «ॐ ॐ 
धवत. स्वरः ॥ 
धमौस्माओं ॐ तुल्य अन्य छोगों को वतंना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
षि र) | ^ > 
अयमम्निवीरतमो वयोधाः संक्षयो योतताम्युच्छ्न्‌ । विराजमानः 
सरिरस्य मध्य॒ऽउप्‌ प्र याहि दिव्यानि धाम॑ ॥ ५२ ॥ 
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पय्द्रोऽध्यायः ॥ ५५३ 


ज भ सः स भो प सः जः चः पिः म जा ज जो, ज, यः आः चो आदि भिः चाकि भक चक 0 1 2 0 





पदा्थः--जो ( श्रयम्‌ ) यह ( वीरतमः } श्रषने बल से श्रमं को प्रत्यन्त व्याप्त होने 
तथा ( वयोधाः ) सव के जीवन को धारण करने वाला ( सहसचियः ) प्रख्य योद्घाजनों के समान 
योद्धा ( सरिरस्य ) भ्राकाश के ( मध्ये ) बीच (विभ्राजमानः) विशेष करके विद्या रौर न्याय से 
प्रकाशित सो ( भ्नप्रयुच्छन्‌ ) प्रमादरहित होते हृए ( भग्निः) भ्रगनि के तुल्य सेनापति भ्राप 
( द्योतताम्‌ ) प्रकाशित हजिये पनौर ( दिष्यानि) अच्छे (घाम) जन्म कमं नौर स्थानों को 
( उपः प्र, याहि ) प्राप्त हृजिये । ५२ ॥ 

भावार्थः--मनुष्यों को वादि कि धर्मात्मा जनोंके साथ निवास कर भरमार को 
छोड श्रौर जितेन्द्रियता से भ्रवस्या बढा के विद्या भ्रौर घमं ॐ श्रनुष्ठान से पवित्र होके 
परोपकारी होवं 1! ५२॥ 


सप्रस्यवध्वमित्यस्य परमेष्टी ऋषिः । अग्निर्देवता । शरिगा्षी पड्क्तिन्दः । 
पश्चमः स्वरः; ॥ 
स्री पुरुष कैसे विवाह करके क्या करे यह्‌ विषय अगले मन्त्र मे कदा है ॥ 


सम्प्ररधवध्यमुष संप्रपाताग्ने पथो देवयानान्‌ कृणुध्वम्‌ । पुरः कण्वानां 
पितरा युवानान्बाताश्सीत्‌ खयि तन्तुमेतम्‌ ॥ ५२ ॥ 


रोभ्रो 
पदार्थः ह मनुष्यो ! वुम लोग विदामो को ( उपसंभयात । भच्छे म क 
( देवयानान्‌ ) वाको के (पथः) मागो से ( संप्रच्यवध्वम्‌ ) १ तेह ( पितस) 
( कुरुध्वम्‌ ) करो1 है ( प्रगते ) विदान पितामहं ¢ प 1 ४ ए { युव्रष्ना ) 
रक्षा करे वाते माता पिता तुम्हारे पत्र 4 स ) 1 क ) म नादि रोति 
+ ते श्रौर स्वयंवर विवाहं कर ^ एतः न 
पुरं थूवावस्था को प्रप्त हं ५. = 530 ६ ॥ 
तत करो ( भ्रन्वातांसीत्‌ } भ्रनुकरूल उः = 
से यथोक्त ( तन्तुम्‌ ) सन्ताच ( क्त सेवन कयि ब्रह्म चय्यं से पूणं विया पड़ राप वामक 
की पुष श्नौर पुरुषों की कन्या परोक्षा कर 
टि इच्छा से विवाह कर धर्मानुकूल सन्ता 
त परस्पर श्राक्ठित होके भ्रपनी इच्छा (ल 
५ ट स से श्रपने मातापिता का सन्तोष कर के श्राप्त विद्वानों के मागं से निरन्तर 
को उद्यत 


च चि १ भ्मर भी 
लँ श्नौर जपे धमं के मार्गो को सरल कर वसे ही भूमि जल प्रर भ्त रिक्ष के मार्गो को 
च्च # । 


बनावे 1 ५३ । 
उद्‌ बुऽपस्वेद्यस्य पर 


आवाथेः- कुमार स्त्री पुरुष र 
हो पूणं युवावस्था की प्राप्तिमें कन्याश्न 


तष्टी ऋषिः । अमिर्दयता । आष व्रिष्टुष्ठन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
फिर वही पूर्वोक्त विषय व मे का दै ॥ 
उद्‌ बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि समिपत सर युजा च । अस्मिन्‌ 
सधस्थे अष्यु्तरासिन्‌ षिच देवा यजमानरच सदत ॥ ५४ ॥ 
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पदा्थ- हे ८ शरन ) भच्छी विया से प्रकाशित स्वरी वा पुरुष । तू ( उदुवुच्यस्व ) भरच्छे 
प्रकार ज्ञान को प्राप्त हो सबके प्रति ८ प्रति, जागुहि) भ्रविद्यारूप त निद्राको छोड़के विचा से 
चेतन हो ( त्वम्‌ ) तूस्त्री (च) श्रौर (भ्रमु) यहं भुस दोन ( ्रस्मव्‌ ). इस वत्तेमान 
( सधस्थे ) एक स्थान में श्रौर ८ उत्तरस्मिद्‌ ) प्नागामी समय मे सदां ( इष्टापूत्त ) इष्ट सुख 
विद्वानों कां सत्कार, ईरवर का भ्राराधन, श्रच्छा स्ख करता प्रौर सत्यविद्या भ्रादि का दानदेना 
यह इष्ट भ्रौर पूर्ाबल, ब्रह्मचय्यं, विद्या की शोमा, पूणं युवा भ्रवस्था, साधन ग्रौर उपसाधन यह्‌ 
सब पूत्तं इन दोनों को ८ सं, सृजेथाम्‌ ) सिद्ध किया करो ( वरवे ) सव ( देवाः ) विद्धान्‌ लोग 
(च ) श्रौर ( यजमानः ) यज्ञ करने वाले पुरुष, तु इस एकं स्थान म ( श्रधि, सीदत ) उन्नति 
पूवक स्थिर होभ्रो ॥ ५४ ॥ 

भावाथः- जैसे ्रग्नि सुगंधादिके होम से इष्ट सुख देता भौर यज्ञकर्ता जन यज्ञ की 
सामग्री पूरी करता है वैसे उत्तम विवाह किये स्त्री पुरुष इस जगत्‌ मे भ्राचरण किया करं । जब 
विवाह ॐ लिये हढ़ प्रीति वाले स्त्र पुरुष हों तव विदानो को बुला के उन के समीप वेदोक्त प्रतिज्ञा 
करके पति श्रौर पत्नी बने ॥ ५४॥ 


येन बहसीत्यस्य परमेष्टी छषिः । अग्निर्देवता । निचृदनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ।। 
फिर वही विषय अगछे मन्त्र मं कहा है ॥ 
येन॒ वहासि सहस येनाग्ने सवबेदेसम्‌ । तेनेम यज्गं नो नय स्वदयेष 
गन्तमे ॥ ५५ ॥ 


पदाथेः- है ( भ्ण्ते ) विद्वान्‌ पुरुष वा विदुषी स्त्री ! तु ( देवेषु ) विद्वानों मे (स्वः ) सुख 
को ( गन्तवे ) प्राप्त होने के लिये ( येन ) जिस प्रतिज्ञा कयि कमं से ( सहस्रम्‌ ) गृहाश्चम के 
भ्रसंख्य व्यवहारो को ( वहसि ) प्राप्त होते हो तथा ( येन ) जिस विज्ञान मे ( सवेवेदसमु ) सव 
वेदो में कहे कमं को यथावत्‌ करते हो ( तेन ) उपसे ( इमम्‌ ) इस गृहाश्रमरूप ( यज्ञम्‌ ) संगति 
के योग्य यज्ञ को (नः) हम को (नय) प्राप्त कीज्यि। ५५॥ 


भावाथेः- विवाह की भतिजञाश्नो मे यह भी प्रतिज्ञा करानी चाहिये किहे स्वरी पुरुषो | 
तुम दोनों जैसे श्रपने हित के लिये भ्राचरण करो वसे हम माता पिता भ्राचाय्यं रौर श्रतिधियों के 
सुख के लिये भी निरन्तर वरत्ताव करो ॥ ५५॥ 

अयं त इत्यस्य परमेष्टी ऋषिः । अग्निर्देवता । निचदुष्टुप्बन्दः । 

गान्धारः सरः ॥ 
्ठिर बही विषय अगङ़े मन्त्र मे का है ॥ 

अयं ते योर्निक्रलियो यतो जातोऽअरोचथाः। तं जानकग्नऽआ रोहाथा नो 

वर्धया रयिम्‌ ॥ ५९ ॥ 
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क सो का भ प णा भ म मः म कम ककः क्‌ - 


न. , ९ 


न. 
~ ४. 


पञ्चदशोऽध्यायः ॥ ४५५ 


चैर ऋक ऋ ऋः क चक च 


# क = + ऋणि क 
[ग क त क = त त त त त श त त त त ज ज कः च भ क 


पदाथः-हे ( भ्रमते ) विदन्‌ वा विदुषि ] ( श्रयम्‌ ) यह्‌ ( ते ) तेरा ( ऋत्वियः ) ऋतु 
्र्थात्‌ समय को प्राप्त हुश्रा ( योनिः ) घर है ( यतः ) जिस विद्या के पठन पाठन से ( जातः) 
प्रसिद्घ हुभ्रावा हुईतू ( भ्ररोचथाः ) प्रकाशित हो (तम्‌ ) उस को ( जनन्‌ ) जानता वा 
जानती हृई ८ श्रा, रोह ) घमं पर भ्रारूढ्‌ हो ( श्रथ ) इसके पडचात्‌ (नः ) हमारी ( रयिम्‌ ) 
सम्पत्ति को ( वधय ) बढाया कर ।) ५४६॥ 


भावा्थैः- स्त्री पुरुष से विवाह भें यह भी दूसरी प्रतिज्ञा करानी चाहिये कि जिस ब्रह्मचयं 
भ्नौर जिस विद्या के साथ तुम दोनो स्त्री पुरुष कृतकृत्य होते हो उस उस को सदैव प्रचारित क्या 
करो श्रौर पुरुषार्थं से घनादि पदां को बढ़ा के उस को ्रच्छे मागे में खचं किया करो। यह सव 
हेमन्त ऋतु का व्याख्यान पूरा हुभ्रा ।। ५६ ॥ 


ण [+ ९ तिश्डः $ 
तपश्चेर्यस्य परमेष्टी ऋषिः । शिशिर द बता । स्वरादत्कृतिश्चन्द्‌ । 
षट्जः स्वरः ॥ 
अव अगले मन्त्र मे शिशिर छतु का वणन किया है ॥ 
ध =, क. = | = = क = 1 ^ ® 

तपरच तपस्यश्च शेशिरावत्‌ऽअग्नेरन्तःश्लेपोऽमि कल्पेतां चयावापराथिवी 
करन्तामापऽओष॑धयः कल्यन्तामग्नयः पृथङ मम ज्येष्टयाय सव्रताः । यऽअग्नयः 
समनसोऽन्तरा चयाबाप्रथिवीऽडमे शैशिरावत्‌ऽअभिकल्यमानाऽदन्द्रमिव देषाऽ 

८ ०८1 1 ^~ | 

अभिसंविशन्तु तया देवतयाऽङ्गस्व्‌ धरवे सीदतम्‌ ॥ ५७ ॥ 

पदा्थः- हे ईश्धर ! (मम ) मेरी ( ज्यैष्ठ्याय ) ज्येष्ठता के लिये ( तपः ) ताप बढाने 
का हेतु माव महीना (च) गौर ( तपस्यः } तापवाला फाल्गुन मास (च) ये दोनों ( शशिरौ ) 
शिशिर ऋतु मेँ प्रस्यात (-ऋतू ) श्रपने चिह्लों को प्राप्त करने वाले सुखदायी होते ह । भ्राप जिनके 
( श्रेः ) भ्रग्नि के भी ( भ्रन्तःरलेषः ) मघ्य मे प्रविष्ट ( भ्रसि ) है उन दोनों से ( द्यावापृथिवी ) 
्ाकाश भूमि ( कल्पेताम्‌ ) समं हों ( भ्रापः ) जल ( ब्रोषघयः ) श्रोषधियां ( कल्पन्ताम्‌ ) समथ 
हों ( सत्रताः ) एक प्रकार के नियमो मे वत्तंमान ८ श्रनयः ) विद्युत्‌ म्रादि श्नग्नि ( पृथक्‌ ) भ्रलग- 
श्रलग ( कल्पन्ताम्‌ ) समथं होवें ( ये ) जो ( समनसः ) एक प्रकार के मन के निमित्तवालेर्हैवे 
( श्रगनयः ) विद्युत्‌ श्रादि भ्रग्नि ( इमे ) इन ( यावापृथिवी ) भ्राकाश भूमि के ( अन्तरा बीच 
मे होने वाले ( दौशिरौ) दिशिर ऋतु के साघक (ऋतु ) माष फाल्गुन महीन को 
( श्रभिकल्पमानाः ) समर्थं करते है । उन भ्रग्नियों को ( इन्द्रमिव ) एेश्वयं के तुल्य ( देवाः ) विदान्‌ 
लोग ( श्रभिसं विशन्तु ) ज्ञानपूवंक प्रवेश करं 1 हे स्त्री पुरूषो 1 तुम दोनों ( तया ) उस ८ देवतया ) 
पूजा के योग्य सरवर व्याप्त जगदीक्वर देवता कै साथ ( अर्जिरस्वत्‌ ) प्राण के समान वत्तमान इन 
भ्ाकाश भूमि के तुल्य ( ध्वे ) हद्‌ ( सीदतम्‌ ) स्थिर होभरो ॥ ५७॥ 


मावा्थः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार दै । मनुष्यों को चाहिये किं सब ऋतुं मे ईइवर से 
ही सुख षाह ईश्वर विद्युत्‌ भग्न के बीच व्याप्त हँ इस कारण सब पदाथं भरपने-प्रपने - नियम से 
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कायं मे समथं होते है विद्वान्‌ लोग सब वस्तुपों में व्याप्त बिजुलीर्प प्रग्नियों के गुण दोष जानें 
स्त्री पुरुष गृहाश्रम मं स्थिरबुदिध होक हिश्िर ऋतु के सुख को भोगे ।॥ ५७ ॥ 
प्रमष्ठीत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । विदुषी देवता । शरि ब्राह्मी ददतो वन्द्‌; । | 
मध्यमः स्वरः ॥ 
स्री को क्या करना चाहिये यह विषय अगङे मन्त्र मे कहा है ॥ 
क, क [क क क ® ९ [0९ वि 1 1 
परमेष्ठी त्वां सादयतु दिव्ये ज्योतिष्मतीम्‌ । विश्वस प्राणायापानायं 
व्यानाय विश्वं ज्योतिंयच्छ । ्र्यस्तेऽधिपतिस्तयां देवतयाङ्गिरस्वद्‌ ध्वा सीद 
॥ ९८ ॥ 
पदाथेः-हे स्त्रि] (परमेष्ठी) महानु भ्राकाश् मे व्याप्त होकर स्थित परमेश्वर 
( ज्योतिष्मतीम्‌ ) प्रशस्त ज्ञानयुक्त ( त्वा ) तु को ८ दिवः) प्रकाश के ( पुष्डे ) उत्तम भाग 
म ( विश्वस्मे ) सब ( प्राणाय ) प्राण ( भ्रपानाय ) भरपान प्रौर ( व्यानाय) व्यान भ्रादि की 
यथाथ क्रिया होने के लिये ( सादयतु ) स्थित करे। तु सव स्त्रियोंके लिये ( विक्वम्‌ ) समस्त 
( ज्योतिः ) ज्ञान के प्रकाश को ( यच्छं) दिया कर जिस (ते) तेरा ( सूयः) सूं के समान 


तेजस्वी ( भ्रधिपतिः } स्वामी है (तया) उस ( देवतया ) भ्रच्छे गुणोंवाले पति के साथ 
वत्तमान ( श्रद्धिरस्वतु ) सूयं के समान ( ध्रवा ) ददता से (सीद) स्थिर हो ॥ ५८॥ 


मावाथः--इस मत्र भं उपमा तथा वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जिस परमेहवरने जो 
शरद्‌ ऋतु बनाया है उप्त को उपासनाधूवंक इस ऋतु को युक्ति से सेवन करके स्त्री पुरुष सदा सुख 
बढाया करं ॥ ५८॥ 


रोक पृणेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते । बिरा दनुष्टुप छन्दः । 
गान्धारः सरः ॥ 
फिर वही विषय अगङे मन्त्र मे कहा ह ॥ 
9 9 =| , ^ & र > 1. 
लोक प्ण दद्र पणाय सीद ध्रुवा तम्‌ । इन्द्राग्नी त्वा बहस्पतिरस्मिन्‌ 
1 [^ 
योनाधसीपदन्‌ ॥ ५8 ॥ 
| पदाथः-हे स्वि ! ( तम्‌ ) तू इस ( लोकम्‌ ) लोक तथा परलोक को ( पृण ) सुखयुक्त 
कर ( छिद्रम्‌ ) श्रपनी न्यूनता- को ( पृण ) पूरी कर श्रौर ( प्रवा ) निश्चलता से (सीद) धर 
मे वड ( भरथो) इक्रे भ्रनन्तर ( इन्द्राग्नी ) उत्तम घनी ज्ञानी तथा ( बहस्पतिः ) भ्रघ्यापक्‌ 


( भ््मिवरृ ) इष (योनो) गृहाश्रम मे (स्वा) तुक को ( भ्रसीषदनू ) स्थापित 
कर ॥ ५६ ॥ 
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पंश्चदशोऽष्यायः ॥ ५७ 


क ओः चय प प प भ पि ज प शो प छ प पि प गेय ग स स पि प च ज स पः दो जा) आ ज भ क > आ, ज षिण नि णी भी भी "णीषरिषयौीष 
--- 





भावाथः--भ्रच्छी चतुर स्वरी को चाहिये किषरके कार्यो क साघनों को पूरे करके सब 
कार्यों को सिदूब करे । जसे विदुषी स्त्री प्रौर विद्वानु पुरुषों की गृहाश्रम के कर्तव्र कर्मों में प्रीति 
हो वंसा उपदेश किया करे ॥ ५६ ॥ 

ताऽअ्येस्यस्य प्रियमेधा छषिः। अपो देवताः । विरादनुष्ट्प छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
अव राजा प्रजा का धमं अगले मन्त्र म कहा है ॥ 

ताऽअ॑स्य ष्रद॑दोहसः सोभ श्रीणन्ति परक्षयः । जन्न्देवानां 
विशच्चिष्वारो चने दिवः ॥ ६० ॥ 

पदाथः--जो विद्या श्रौर भ्रच्छी शिक्षा से युक्त ( देवानान्‌ ) विद्वानों के ( जन्मन्‌ ) जन्म 
विषय मेँ ( पृदनयः ) पृच्खने हारी ( सूददोहसः ) रसोदया श्रौर कार्य्यो के पूणं करने वाले पुरुषों 
से युक्त (त्रिषु) वेदरीति से कमं उपासना भ्र ज्ञानों तथा ( दिवः) सव के भ्रन्तःप्रकाशक्‌ 
परमात्मा के ( रोचने ) प्रकाश में वत्तंमान ( विशः ) प्रजा हँ (नाः) वे ( प्रस्य ) इस सभाध्यक्ष 


राजा के ( सोमम्‌ ) सोमवल्ली भ्रादि भ्रोषधियों के रसों से युक्त भोजनीय पदार्थांको (श्रा ) सव 
भ्रोर से ( श्रीणन्ति ) पकाती रहै । ६० ॥ 


भावार्थः- प्रजापालक पूरुषो को चाहिये कि सव प्रजा्रों को विद्या भ्रोर भ्रच्ी शिक्षा के 
हण में नियुक्त करे श्रौर प्रजा भी स्वयं नियुक्त हों इस के विना कमं उपासना ज्ञान श्रीर्‌ ईश्वर 
का यथाथ बोघ कभी नहींहो सकता ॥ ६० ॥ 
इन्द्र॑ षिधा इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । निचुदुष्डुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर वही विषय अगछे मन्त्र में कहा है ॥ 
$ ९ # ९ 1 थी % | ॥ 
इनदरं विश्च! अवीबरधन्त्मुद्रव्यचसं भिरं; । रथीतम रथीनां वाजान 
सत्पतिं परिष ॥ ६१ ॥ | 
पदार्थः--८ विश्वाः ) सब ( गिरः ) विधा श्रौर शिक्षा से युक्त वाणी ( समुद्रव्यचसम्‌ ) 
्नाकाश्च के तुल्य व्याप्तिवाले ( रथीनाम्‌ ) शूरवीरों मे ( रथीतमम्‌ ) उत्तम शूरवीर ( वाजानाम्‌ ) 


विज्ञानी पुरुषों के ( सत्पतिम्‌ ) सत्य व्यवहारो रौर ( विद्धानौं) के रक्षक तथा प्रजाभ्रों के 
( पतिम्‌ ) स्वामी ( इन्द्रम्‌ ) परम संपत्तियुक्त सभापित राजा को ( भ्रवीवृवन्‌ ) बढाव ॥ ६१ ॥ 


सावार्थः- राजा भ्रौर प्रजा के जन राजघमं से युक्त ईश्वर के समान वत्तंमान न्यायाघीश 
सभापति को निरन्तर उत्साह देवे, एेसे ही समापति इन भ्रजा भीर राज कै पुरुषों को भी उत्साही 
करं ॥ ६१॥ 
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रोथदश्च इत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । अगिनर्दवता । बिराटुरिष्डप्वन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
फिर भौ वही विषय अगङे मन्त्र मे कहा ह ॥ 
द दयस्‌ थ 1 अ | | 
रोथदश्चो न॒ यव॑सेऽविष्यन्यदा महः संबरणादयस्थत्‌ ॥। आदस्य 
श (= २ धः + ^~ 

बातोऽअल बाति शोचिरथं स्म ते व्रजनं कृष्णमस्ति ॥ ६२ ॥ 

पदार्थ--हे राजन्‌ ! भाप ( यवसे ) भूसा रादि के लिये ( भश्वः ) घोडेके (न) समान 
परजाभ्रों को ८ प्रोथत्‌ ) समथं कीजिये ( यद। ) जब ( महः ) बडे ( संवरणात्‌ ) भाच्छादन से 
( भ्रविष्यन्‌ ) रक्षा प्रादि करते हुए ( व्यस्थातु ) स्थित होवें ( श्रात्‌ ) पुनः ( भ्रस्य ) इस (ते) 


भाप का ( व्रजनम्‌ ) चलने तथा ( छृष्णम्‌ ) श्राकषंण करने वाला ( शोचिः ) प्रकाश ( भ्रस्ति) 
है ( भध) इस के पश्चातु (स्म) हीभ्राप का ( वातः) चलने बाला भूत्य ( भनु, वाति ) 


पीले चलता है॥ ६२ ॥ 

मावार्थः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जैसे रक्षा करने से धोड़े पृष्ट होकर काय्यं सिदध 
करने मे समं होते ह वैसे ही न्याय से रक्षा कौ हद प्रजा सन्तुष्ट होकर राज्य को 
बढ़ाती ह ॥ ६२ ॥ 

आयोष्टवेत्यस्य वसिष्ठ छपर; । विदुषी देवता । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
् 
धवत; स्वरः ॥ 
विदुषी स्री को क्या करना चाहिये यह विषय अगङे मन्त्र मे कदा हे ॥ 


(& 


आयेष्ट्वा सदने सादयाम्य॑तरछायाय। समुद्रस्य हृदये । ररमीवतीं 


क (५ 


आस्व॑तीमा या चां भास्या प्रथेवीमोवन्तरिकषम्‌ ॥ ६३ ॥ 


पदाथंः- हे स्ति | (या) जोतु ( द्याम्‌ ) प्रकाश ( पृथिवीम्‌ ) भूमि भ्रौर ( अन्तरिक्षम्‌) 
भ्राकाश को ( उर ) बहूत ८ श्रा, भासि ) प्रकारितः करती है उस ( रद्मीवतीम्‌ ) गुदुध विद्या के 
प्रकादा से युक्त ( भास्वतीम्‌ ) शोभाको प्राप्त हुई (त्वा) तभको ( भ्रायोः) न्यायानुकूल 
चलने वाले चिरंजीवी पुरुष के ( सदने ) स्थान में भ्रौर ( भ्रवतः) रक्षा भ्रादि करते हए के 
( छायायाम्‌ ) ्राश्चय में ( भ्रा, सादयामि ) भ्रच्छे प्रकार स्थापित तथा ( समुद्रस्य ) भ्रन्तरिक्च के 
( हृदये ) बीच ( भ्रा ) शुद्ध प्रकार सेम स्थित कराता हूं ॥ ६३ ॥ 


भावाथः- हे स्वि । भ्रच्छे प्रकार पालने हारे पति के भ्रा्षयरूप स्थान मे समुद्र के तुल्य 
चञ्चलतारहित गम्भीरतायुक्त प्यारी तु को स्थित करता हं । तु गृहाश्रम के घमं का प्रकाश कर 
पति भ्रादि को सुखी रख भ्रोर तु को भी पति भरादि सुखी रक्खं ॥ ६३॥ 
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प्चदशोऽध्यायः ॥ , ५६ 





परऽ ह हि च्छ्रा त्ति ~ > 
परमष्टात्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । प्रमाता देवता । आङृतिर्डन्दः 
| पच्वम, स्वरः ॥ 
स्री पुरुष परस्पर कैसे हों यह विषय अगङे मन्त्र मे कहा है ॥ 
परमे ३. (र क व्य 1 स्वर्त (9 शुर (9 (५, 
परमेष्ठी र साद्यतु दिवस्पष्ट व्यचस्वतीं प्रथस्यतीं दश्च यच्छ दिर 
९७ ~ 9 &\ ९९, ($. ^ (~ ५। नै, णा ~ ९ । 
र्द 1दव्‌ मा हरसा; । विश्वसे प्राणायापानाय व्याना्ेदानायं प्रतिष्ठं 
^~. । | ^ ^~ (~ ¦ 
चारव्रय । यस्त्वाभिपातु मह्या स्वस्त्या छर्दिषा शन्तमेन तय। देवरतयाऽङ्िरस्वद्‌ 
=> (1 
यव सादतम्र्‌ ॥ ६४ ॥ 
भावाथे- हे स्वि! ( परमेष्टी ) परमात्मा ( विश्वस्मै ) समग्र ( प्राणाय) जीवन के 
सुख ( श्रपानाय ) दुःखनिवृत्ति ( व्यानाय ) नाना विद्याभरोंकी व्याप्ति ( उदानाय ) उक्तम बल 
( प्रतिष्ठाय ) सर्वत्र सत्कार ्मीर ( चरित्राय } श्रेष्ठ कर्मा के भ्रनुष्ठान के लिये ( दिवः) 
कमनीय गृहस्थ व्यवहार के (पृष्ठे) भ्राघारमें ( प्रथस्वगीम्‌ ). .वहुत प्रसिद्घ प्रशा वाली 
( व्यचम्बतीम्‌ ) प्रशंसित विद्या पे व्याप्त जिस (त्वा) तुको (सादयतु) स्थापित करेसो 
तु ( दिवम्‌ ) न्यायके प्रकाञ को ( यच्छ) दिया कर (दिवम्‌ ) विद्यारूप सूं को( दृह) ढ्‌ 
कर ( दिवम्‌ ) घमं के प्रकाश को ( मा, हिसीः ) मत नष्ट कर ( सूयः) चराचर जगत्‌ का स्वामी 
ईश्वर ( मह्या ) बड भ्रच्छे (स्वस्त्या) सत्कार ( शन्तमेन ) भ्रतिशय सुख भ्रोर ( छदिषा ) सत्यासत्य 
के प्रकाशमे (त्वा) तुको ( श्रभिपातु ) सवश्रोरसे रक्षा करे वह्‌ तेरा पति भ्रीर तु दोनों 
( तया ) उष ( देवतया ) परमेर्वर देवता के साथ (अद्किरस्वत्‌ ) प्राणके तुल्य (ध्वे) 
निङ्चल ( सीदतम्‌ ) म्थिर रहो ॥ ६४॥ 


भावाथः- परमेश्वर ्राज्ञा करता है कि जसे शिशिर ऋतु सुखदायी होता है वैसे स्त्री- 
पुरुष परस्पर सन्तोषी हों सव उत्तम कर्मों का ग्रनुष्ठान कर श्रौर दुष्ट कर्मों कोद्योड के 
परमेश्वर की उपासना से निरन्तर भ्रानन्द क्रिया करं ॥ ६४॥ 


सदस्रस्येत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । विदान्‌ देवता । विरादनुष्डुप छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये यह विषय अगे मन्त्र मे कडा है ॥ 
सहस्रस्य परमासि ससस्य प्रतिमां सदस्॑स्योन्मासिं सादस्रोऽसि 


सहस्राय त्वा ॥ ६५ ॥ 


पदार्थः- हे विदद्‌ पुरुष वा विदुषी स्व ! जिस कारण तु ( सहस्स्य ) भ्रसंख्यात पदाथों 
से युक्त जगत के ( प्रमा ) प्रमाण यथाथं ज्ञान के तुल्य ( असि ) है ( सद्लस्य ) भसंस्य विशेष 
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४६० यजुवेदभाषाभष्ये- 
क 
पदार्थो के ( प्रतिमा ) तोलनसाधन के तुल्य ( भ्रति) है ( सहस्रस्य ) भसंर्य स्थूल वस्तुभ्रों के 
( उन्मा ) तोलने की तुला के समान ( प्रसि ) रै ( साहस्रः ) असंल्य प्रदाय प्रौर विद्याग्रों ष युक्त 
( परसि) है इस कारण ( सदल्लाय ) भ्रषंख्यात प्रयोजनो केलिये (त्वा) तुक को परमात्मा 

व्यवहार मं स्थित करे।। ६५॥ | 

भावाथः--इस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालङ्कार है , यहां पूवंमन्तर से परमेष्ठ, सादयतु इन 
दो पदोंकी श्रन्ति भ्राती है। तीन साघनों से मनुष्यों के व्यवहार सिद्बहोतेदहै। एकतो 
यथाधविज्ञान, दूसरा पदाथं तोलने के लिये तोल के साधन बाट प्रीर तीसरा तरार ्रादि। यह्‌ 
शिशिर छतु का वंन पूरा हूप्रा ॥ ६५ ॥ 


~= -- -____`_`_`_`______-~------ 
क ज द स [व 





, इस मध्याय मे ऋतुविद्या का प्रतिपादन होने से इस भव्याय के अथं की पूं श्रध्याय के 
भय के साय सङ्गति जाननी चाहिये। 


॥ यह पन्द्रहवां ( १५ ) अध्याय पूणं हया ॥ 
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